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भूमिका 


डो० कपिलदेव द्विवेदी ने प्रौढ-स्वनानुवादकोमुदी का 
निर्माण करके उस काम की पूर्ति की है जो रचनानुवादकोमुदी 
से आरम्म हुआ था। मैं स्वय संस्कृत व्याकरण ओर साहित्य 
का इतना ज्ञान नही रखता कि पुस्तक के गुण-दोषों की यथार्थ 
समीक्षा कर सकूँ। परन्तु उसका स्वरूप ऐसा है जिससे मुझको 
यह प्रतीत होता है कि वह उन छोगों को निश्चय ही उपयोगी 
प्रतीत होगी जिनके लिए उसकी रचना हुई है। मैं संस्कृत अंथथों 
को पढ़ता रहता हूँ । कभी-कभी सस्क्ृत में कुछ लिखने का भी 
प्रयास करता हूँ। मुझे ऐसा छूगता है कि इस पुस्तक से मेरे 
जैसे व्यक्ति को सहायता मिलेगी और कई भद्दी भूलें से भ्राण हो 
जायेगा । यो तो संस्कृत के प्रामाणिक व्याकरणों का स्थान दूसरी 
पुस्तके नहीं ले सकतीं, फिर भी जिन छोगों को किन्‍्हीं कारणों से 
उनके अध्ययन का अवसर नहीं मिला है उनके किए, प्रौढ- 
रचनानुवादकोमुदी जैसी पुस्तके वस्तुतः बहुमूल्य हैं | 


नेनीता्' के 
जुलाई ७ $ १९६ ७] सम्पू्णोनन्द्‌ 


आत्म-निवेदन 


(१) पुस्तक-लेखन का उद्देश्य--यह पुस्तक कतिपय विशेष उद्देश्यों को 
लक्ष्य मे रखकर लिखी गईं है। उनमे से विशेष उल्लेखनीय ये हैं:---(क) संस्कृत के 
प्रौढ विद्यार्थियों को प्रोढ संसक्षत सिखाना | (ख) अति सरर ओर सुबोध ढग से अनु- 
वाद ओर निबन्ध सिखाना | (ग) ६ मास मे प्रोढ संस्कृत लिखने और बोलने का 
अभ्यास कराना । (घ) अनुवाद के द्वारा सम्पूर्ण व्याकरण सिखाना । (ड)) संस्कृत के 
मुहावरों का वाक्य-रचना के द्वारा प्रयोग-सिखाना | (ञ्व) प्रौढ संस्कृत-रचना के लिए 
उपयोगी समस्त व्याकरण का अभ्यास कराना | (छ) इस पुस्तक के प्रथम दो भाग 
प्रारम्भिक छात्रों के छिए, हैं, यह प्रौढ विद्यार्थियों के लिए. है। अतः यह उपयुक्त है कि 
इस पुस्तक का अभ्यास करने से पूर्व छात्र 'रचनानुवादकौमुदी का अवश्य अभ्यास 
कर ले । 

(२) पुस्तक की दौली--यह पुस्तक कतिपय नवीनतम विशेषताओं के साथ 
प्रस्तुत की गई है। (क) इंग्लिश , जन, फ्रेंच ओर रूसी आदि भाषाओं मे अपनाई 
गईं वेज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक में अपनाई गईं है। (ख) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए. 
शब्द तथा कुछ व्याकरण के नियम दिए गए हैं। (ग) शब्दकोश और व्याकरण से 
सम्बद्ध सभी मुद्गवरे प्रत्येक अभ्यास में सिखाए गए. है | 

(३) अभ्यास--इस पुस्तक में ६० अभ्यास हैं। प्रत्येक अभ्यास दो पूृष्ठों मे 
है | बाई ओर शब्दकोष और व्याकरण है, दाईं ओर सस्कृत में अनुवादार्थ गद्य तथा 
संक्रेत हैं | 

(४) शाब्दकोष--(क) प्रत्येक अभ्यास में २५ नये शब्द हैं। शब्दकोष मे 
४८ वर्ग भी दिए गए हैं | प्रयत्न किया गया है कि सभी उपयोगी शब्दों का संग्रह हो | 
अमरकोश के प्रायः सभी उपयोगी शब्द विभिन्न वर्गों मे दिए गए हैं। यह भी ध्यान 
रखा गया है कि प्रौढ रचना को ध्यान में रखते हुए उच्च सस्कृत-साहित्य मे प्रयुक्त 
शब्दों को विशेष रूप से अपनाया जाए। प्रत्येक वर्ग से उस वर्ग से सम्बद्ध सभी उपयोगी 
शब्द दिए, गए हैं । (खत) यह मी प्रयल्ल किया गया है कि,आधुनिक प्रचलित शब्दों 
और भावों के लिए भी उपयोगी संस्कृत शब्द दिए जाएँ । इसके लिए दो बातें मुख्यतया 
ध्यान में रखी गई हैं---१. जिन भावों के लिए प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों मे कोई शब्द 
मिल सकता है, वहों उन संस्क्रत-शब्दों को अपनाया गया है। जो प्राचीन सस्कृत-शब्द 
नवीन अथों का बोध करा सकते हैं, उनका नवीन अर्थों मे प्रयोग किया गया है। २, 
जिन शब्दों के लिए संस्कृत में प्राचीन शब्द नहीं है, उनके लिए नए शब्द बनाए गए 
हैं। कहीं पर ध्वन्यनुकरण के आधार पर और कहीं पर भावानुकरण के आधार पर | 
जैसे--मिप्यान्नवर्ग और पानादिवर्ग में समी मिठाइयों, नमकीन, चाय, टोरट और पेस्‍्ट्री 
आदि के लिए शब्द है। नवशब्द-निर्माण वाले स्थलॉपर अपने विवेक के अनुसार कार्य 
किया गया है। ऐसे स्थलों पर मतभेद सम्भव है। जो विद्यान्‌ नवीन भार्वों के लिए अधिक 


( १२ ) 


उपयुक्त शब्दों का सुझाव देंगे, उनके सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । (ग) 
शब्दकोष को चार भागों में विभक्त किया गया है। इसके लिए इन सकेतों को स्मरण कर 
लें। शब्दकोष मे (क) का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम शब्द । (ख) का अर्थ है धातु या' 
क्रिया शब्द । (ग्‌) ८ अव्यय । (ब) ८ विशेषण। (क) भाग में दिए अधिकांश शब्द राम, 
रमा या गृह के तुल्य चलते हैं । शब्दों के स्वरूप से इस बात का बोध हो जाता है। 
जहाँ पर सन्देह हो, बह्“ँ पर पुस्तक के अन्त में दिए हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोप से राहाबता 
लें | वहाँ पर लिग-निर्देश्‌ विशेष रूप से किया गया है। (ख) भाग में दी गई घातुओं 
के गण और पद के विषय मे जहाँ पर सन्देह हो, वहों पर धातुरूप-कोष में दिए हुए 
धातु के विवरण से सन्देह का निराकरण करे | (ग) भाग में दिए हुए शब्द अव्यय 
हैं, इनके रूप नही चलते है। (घ) भाग मे दिए. शब्द विशेषण हैं, इनके छिंग आदि 
विशेष्य के तुल्य होंगे । विशेषण-शब्द तीनो छिंगो मे आते हैं । (घ) शब्दकोप में यह 
भी ध्यान रखा गया है कि जिस शब्द या धातु का प्रयोग उस. अभ्यास में सिखाया 
गया है, उस प्रकार के अन्य शब्दों या घातुओं का भी अभ्यास उसी पाठ से कराया 
जाए.| इसके लिए दो प्रकार अपनाए गए हैं। १. जूस प्रकार के शब्द था धातुएं, 
शब्दकोष मे दी गई हैं । २, उस प्रकार के शब्दों या धातुओं का प्रयोग उश्ी पाठ 
के संस्कृत बनाओ! वाले अंश में सिखाया गया है। कोष्ठ में ऐसे शब्दों का संकैत 
कर दिया गया है। (ड)) शब्दकोष के विषय में इन संकेतों का उपयोग किया गया 
है। १, 'वतः अर्थात्‌ इसके तुल्य रूप चलेंगे। जैसे--रामबत्‌, राम के तुल्य रूप 
चलेगे | भवतिबत्‌, भू धातु के तुल्य रूप चढेंगे। २.--डैश, यहाँ से छेकर यहाँ तक 
के शब्द या धातु | ३,:>अर्थात्‌ "का रूप बनता-है? | भू>> भवति, अर्थात्‌ भू का 
भवति रूप बनता है। (चर) शब्दकोष मे शब्द विविध वर्गों के अनुसार रबखे गए 
हैं | प्रयत्न किया गया है कि उस वर्ग से सम्बद्ध शब्द उसी अभ्यास में दिए. जाएँ | 
अतः प्रत्येक वर्गा से सम्बद्ध शब्दों को उसी अभ्यास में देखे। प्रत्येक अभ्यास के 
शब्दकोष में (क) (ख) आदि के बाद निर्देश कर दिया गया है कि (क) था (ख्र) 
आदि मे कितने शब्द दिए गए हैं । (छ) प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द है । प्रत्येक 
अभ्यास के प्रारम्भ मे निर्देश किया गया है कि अबतक कितने शब्द पढ़ चुके है | ६० 
अभ्यासों में १५०० शब्दों का अभ्यास कराया गया है। छगभग इतने ही नए शब्दों 
और मुहावरों का प्रयोग 'सकेत” में सिखाया गया है। इस प्रकार रूगभग ३ हजार 
शब्दों का ज्ञान विद्यार्थी को हो जाता है। शब्दकोष के शब्दों का वर्गीकरण इस 
प्रकार से है :--.. 
(क) अथात्‌ संज्ञा या सर्वेनाम शब्द. १११५ 


(ख) भथोत्‌ चातु या क्रिया शब्द २१५ 
(ग) अथौत्‌ अव्यय दाब्द्‌ ६५, 
(घ) अर्थात्‌ विशेषण शब्द्‌ ८१ 


पठित एवं अभ्यस्त शब्दों का योग १५०० (शब्दकोश) 


( ३ ) 


(५) व्याकरण--(क) प्रत्येक अभ्यास मे कुछ शब्दों और धातुओं का 
प्रयोग सिखाया गया है। अतः आवश्यक है कि उन शब्दों और धाठुओं को प्रत्येक 
अभ्यास में अवश्य स्मरण कर ले । (ख) सम्पूर्ण संस्कृत व्याकरण को कैब ३० ०नियमों 
में समास किया गया है। इन ३०० नियमों को विषयों के अनुसार ०६० अभ्यासो मे, 
बॉँटा गया है। प्रत्येक अभ्यासमें कुछ नियमों का अभ्यास कराया गया है। इन नियमों 
को ठीक स्मरण कर लें। इनको ठीक स्मरण कर लेने पर ही संस्कृत मे अनुवाद्र शुद्ध 
एवं सरलता से हो सकेगा | (ग) नियमों के साथ पाणिनि कै प्रामाणिक सूत्र भी 
कोष्ठ मे दिए गए. हैं। (घ) यह भी प्रयत्ञ किया गया है कि हिटने, काले, आप्टे 
आदि विद्वानों के द्वारा निर्दिष्ठ नियम या विवरण भी न छूटने पावें। ऐसे नियमों 
या विवरणों के साथ पाणिनि के नियमों का भी संकेत कर दिया गया है। (ड़) इस 
पुस्तक मे यह भी प्रयज्ष किया गया है कि सस्कृत व्याकरण के सभी उपयोगी एवं 
प्रचलित नियर्मों का संग्रह हो। जो नियम अप्रचलित एवं विशेष उपयोगी नहीं हैं, 
वे छोड़ दिए गए हैं । 


(६) अज्ुवाद--(क) शब्दकोश में दिए शब्दों ओर व्याकरण के नियमों से 
सम्बद्ध वाक्य अनुवादार्थ दिए गए हैं | (ख) प्रत्येक पाठ मे जिन शब्दों और धातुओं 
का अभ्यास कराया गया है, उनसे सम्बद्ध वाक्य तथा उनसे सम्बद्ध मुहावरे भी उसी 
अभ्यास मे दिए गए हैं । (ग) कठिन वाक्य और मुद्दावरेवाले वाक्य काले टाइप मे 
उपे है | उनकी संस्कृत नीचे 'सकेत” वाले अश में दी गई है। वहों देखे। कुछ विशेष 
मुहावरे सिखाने के लिए कतिपय सरल वाक्य भी काले टाइप में दिए गए है। उन 
सभी मुहावरों को सावधानी से स्मरण कर ले। (घ) व्याकरण के नियर्मों के जो 
उदाहरण संस्कृत मे दिए हैं, उनका हिन्दी-रूप अनुवादार्थ दिया गया है। ऐसे वाक्यों 
की सस्कृत नियमों के उदाहरणों में देखें। इनकी सस्कृत 'संकेत” में नहीं दी है। (छ-) 
प्रत्येक अभ्यास मे प्रयुक्त शब्दों ओर धाठुओ के तुल्य जिन शब्दों और धातुओं के रूप 
चलते हैं, उनका भी उसी पाठ में अभ्यास कराया गया है। कोष्ठ मे ऐसे शब्द या 


धातुएँ दी गई हैं। 


(७) संकेत--(क) 'संस्कृत बनाओ? वाले अंश में जितना अंश काले टाइप 
में छपा है, उसकी संस्कृत 'सकेत” में उसी क्रम और उन्ही वाक्य-संख्याओं के साथ दी 
गई है | (खत) संस्कृत मे प्रचलित मुहावरे इस अंश में विशेष रूप से दिए गए हैं। 
(ग) कठिन शब्दों की संस्कृत, सूक्तियाँ, व्याकरण के विशिष्ट प्रयोग तथा अन्य उपयोगी 
संकेत इस अंश में दिए गए हैं । 


(८) परिशिष्ट--पुस्तक के अन्त में अत्यन्त उपयोगी १३ परिशिष्ट दिए गए 


हैं | इनका विशेष विवरण विधय-सयूची तथा विषयानुक्रमणिका में देखें |. यहाँ पर कुछ 
विशेष उल्लेखनीय बातों का ही निर्देश किया गया है । 


( र*ैं७ ) 


(९) हाब्द्रूप-संग्रह--सस्कृत मे विशेष प्रचलित सभी शब्दों के रूप इस 
परिशिष्ट में दिएः गए है। पुछिग, स्लीलिंग, नपुसकलिंग के शब्द प्रत्येक छिंग में 
अन्याक्षर के क्रम से दिए गए ६ं। अन्य शब्दों के रूप लिंग तथा अमन्‍्लाक्षर को 
देखकर इन शब्दों के तुल्य चलावे। 

(१०) संख्याएँ--१ से १०० तक की संस्कृत में गिनती तथा महाशंख तक 
के शब्द इस परिशिष्ट मे दिए गए है । 

(११) चातुरूप-संग्रह--सस्कृत में अधिक प्रयुक्त १०० धातुओं के दर्तों 
लकारों के रूप इस परिशिष्ठ मे दिए गए है। अन्य धातुओं के रूप गण तथा पद को 
देखकर इनकी तुल्य चल्ायव | 

(१२५) धातुरूप-कोष--इस परिशिष्ट में संस्कृत मे विशेष रूप से प्रयुक्त 
४६५ धातुओं के दर्सों लकारों के प्रारम्मिक रूप दिए गए है । साथ में उनके अर्थ, गण 
ओर पद का भी निर्देश है। सभी घातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं | 

(१३) प्रत्यय-विचार--१५ विशेष कृत्‌-प्रययों से बनने वाले सभी विशेध 
रूप इस परिशिष्ट मे अकारादि-क्रम से दिए गए हैं। 

(१४) सन्धि-विचार--इस परिशिष्ट में प्रयोग मे आने वाछे सभी सम्धि- 
नियम ७५ नियमों मे दिए गए है । 

(१०) पच्रादि-लेखन-प्रकार--इस परिशिष्ट में सस्कृत में पत्र लिखना, 
प्रार्थना-पत्र देना, निमन्रण देना, परिषत्‌-सूचना और पुरस्कार-वितरण आदि का प्रकार 
बताया गया है। 


(१६) निवन्ध-मारा-- इसमे उदाहरण के रूप में २० अत्युपयोगी विषयों पर 
संल्कृत मे निबन्ध दिए गए है | इसमें प्रथक्ष किया गया है कि भापा न अतिकठिम हो 
ओर न अति सरल | भाषा मे प्रौदता के साथ ही प्रवाह और मुद्दावरे आदि भी हों । 
शास्त्रीय और साहित्यिक विषयों पर उद्धरणों की संख्या अधिक दी गईं है। इसका 
कारण यह है कि छात्र स्वयोग्यतानुसार उन उद्धरणों की व्याख्या आदि करें। 
छात्र इन निबन्धों के आधार पर संस्कृत मे अन्य निबन्ध स्वय रिखने का अभ्यास करें | 

(१७) अनुवादार्थ गद्य-संग्रह--इस परिशिष्ट मे ४० सन्दर्भ अनुवादार्थ 
दिए गए हैं। इनमे से अधिकांश प्रौढ संस्कृत-प्रन्थों से लिए गए हैं और उनका हिन्दी 
रूपान्तर अनुवादार्थ दिया गया है। 'सकैत' मे मुहावरे आदि भी मूल रूप में दिए गए 
हैं। ऐसे सन्दर्म मी अनुवादार्थ दिए गए हैं, जिनके अभ्यास से संस्कृत साहित्य और 
नास्यशासत्र आदि का ज्ञान हो | 


(१८) खुमाषित-मुक्तावद्ली--इसमें १४६७ सुमाषित १७ प्रमुख शीर्ष॑कों 
तथा ८८ उपशीषषकों में दिए गए हैं। सुमाषित अकारादि-क्रमसे दिए गए. हैं। यथा- 
सम्भव उनके मूछ जाकरपन्यों का भी सक्रेत किया गया है। ये सुभाषित निग्रन्ध, 
व्याख्यान आदि के लिए अत्युपयोगी हैं | 


(६ *२५ ) 


(१९) पारिभाषिक दाब्दकोश--इसमें १६५ व्याकरण के पारिस्तषिक शब्द 
अकारादि-करम से पूर्ण विवरण के साथ दिए. गए, हैं। साथ में पाणिनि के सूत्रादि भी 
दिए गए है | व्याकरण ठीक समझने के लिए इनका शान अनिवार्य है | 

(२५०) हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष--इस पुस्तक में प्रयुक्त सभी शब्दों का 
इसमे संग्रह किया गया है | अकारादि-क्रम से हिन्दी शब्द दिए गए हैं। इनके आगे 
उनकी संस्कृत दी गई है। शब्दों के आगे लिग-निर्देश आदि भी किया है । 

(२१) विषयालुक्रमणिका--पुस्तक के वर्णित सभी विषयों का इस परिशिष्ठ 
मे अकारादि-क्रम से उल्लेख है। प्रत्येक विषय के आगे प्रृष्ठ-सख्या के द्वारा निर्देश 
किया गया है कि वह विषय अमुक पृष्ठ पर मिलेगा | ! 

(२२) मुद्रण--मुद्रण मे हस्व ओर दीर्घ ऋ मे यह अन्तर रबखा गया है। 
इसे स्मरण रबखे | ऋ८ हस्व ऋ | ऋर- दीर्घ ऋ। 


पुस्तक की विशेषताएँ 


(१) इग्लिश , जन, फ्रेंच ओर रूसी भाषाओं मे अपनाई गई नवीनतम 
वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक मे अपनाई गई है । 

(२) प्रौढ संस्कृत-शान के लिए. उपयुक्त समस्त व्याकरण अनुवाद और प्रौढ 
वाक्य-रचना के द्वारा अति सरऊ और सुबोध रूप में समझाया गया है | 

(३) केवल ६० अभ्यार्सों मे ३०० नियमों के द्वारा समस्त आवश्यक व्याकरण 
समास किया गया है। नियमों के साथ पाणिनि के सूत्र भी दिए गए है । 

(४) ४८ वर्गों और १२ विशिष्ट शब्द-संग्रहों के द्वारा समी उपयोगी और 
आवश्यक शब्दों का सग्रह किया गया है। प्रत्येक अभ्यास में २५ नए शब्द है। 
१००० उपयोगी शब्दों और धातुओं का प्रयोग सिखाया गया है। 

(५) छगमग एक सहस्त सस्कृत की लोकोक्तियों ओर मुहावरों का प्रयोग 
अनुवाद के द्वारा सिखाया गया है। 

(६) परिशिष्ट में छमभमग १५०० सुभाषितों की 'सुभाषित-मुक्तावली विभिन्न 
८८ विषयों पर अकारादि-क्रम से दी गई है। 

(७) सस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के ग्रन्थों से अनुवादार्थ सन्दर्भो का 
संचयन किया गया है | इनके लिए उपयुक्त सकेत भी दिए गए है.। 

(८) सभी प्रचलित शब्दों के रूपों का संग्रह किया गया है। 

(९) १०० विशेष प्रचलित धातुओं के दर्सों छकारों के रूपों का संकलन 
>धातुरूप-संग्रह” में किया गया है। “धातुरूप-कोष' मे अत्युपयोगी ४६५ धातुओं के 
दसों छकारों के प्रार॒म्मिक रूप दिए गए है। साथ मे उनके अर्थ, गण ओर पद का भी 
निर्देश है। धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई है । 


( १२६ ) 


(१०) सभी उपयोगी व्याकरण का सुम्रह किया गया है | जैसे--सन्धि-विचार, 
कारक-विचार; समास-विचार, क्रिया-विचार, इृग्रत्यय-विचार, तद्धित-प्रत्यय-विचार, 
स्री-प्रययय-विचार आदि । 

(११) व्याकरण-ज्ञान के लिए अनिवायय १६५ शब्दों का एक 'पारिभाषिक- 
शब्दकोश” अकारादि-क्रम से परिशिष्ट में दिया गया है । 

ै (१२) अत्युपयोगी २० विषयों पर प्रोढ़ संस्कृत में निबन्ध दिए गए हैं । 

(१३) प्रत्येक अभ्यास में व्याकरण के कुछ विशेष नियमों का अभ्यास कराया 
गया है और अनुवादार्थ अत्युपयोगी संकेत दिए गए है। 

ह (१४) परिशिष्ट के अन्त मे बृहत्‌ हिन्दी-सस्कृत-शब्दकोष भी दिया गया है| 

(१५) पुस्तक के अन्त में विस्तृत विषयानुक्रमणिका भी दी गई है | 


कृतज्ञता-अकाशन 


सर्वप्रथम परम सम्माननीय राष्ट्रपति डा० रजेन्रप्रसादजी का अलम्त इतज्ञ हूँ, 
जिन्होंने पुस्तक की मूलप्रति को देखने तथा पुस्तक को समपंण करने की स्त्रीक्षति प्रदान 
करके असीम अनुकम्पा की है। माननीय श्री डा० सम्पूर्णानन्‍्दजी, भुख्य-मन्री, उत्तर 
प्रदेश ने पुस्तक की भूमिका लिखकर जो मुझे गौरवान्वित किया है, तदर्थ उनका 
हार्दिक ऊतशञ हूँ | निम्नलिखित सजनों ने पुस्तक-लेखन में कतिपय अत्यन्त उपयोगी 
परामर्श ओर सुझाव दिए हैं। तदर्थ इनका कृतश्ञ हूँ। सर्वभ्री डा० ज० कि० बल्थीर 
(नेनीताल), प० छेदीप्रसाद व्याकरणाचार्य (गुरुकुल मद्विद्याल्य ज्वारापुर), स्वा० 
अमृतानन्द सरखती (रामगढ़, नेनीताछ), डा० हरिदत्त शास्त्री सत्तीर्थ (कानपुर)। 
श्रीमती ओमशान्ति द्विवेदी ओर मेरे विद्यार्थी हरगोविन्द जोशी ने सामग्री-संकलम और 
प्रंफ-संशोधन में विशेष सहयोग दिया है। तदर्थ उन्हें धन्यवाद है। चि० भारती, 
भारतेन्दु और धर्मेन्दु ने कार्य को निर्विष्न समाप्त होने में पर्याप्त कष्ट उठाया है, तदर्थ 
उन्हे आशीर्वाद है। प्रकाशक श्री पुरुषोत्तमदास मोदी और मुद्रक थ्री ओमप्रकाश कपूर 
ने पुस्तक को सुन्दर, रोचक और शीघ्र छापने में जो ततपरता दिखाई है, तदर्थ उन्हें 
विशेष धन्यवाद है | 


. अन्त में विदजन से निवेदन है कि वे पुस्तक के विषय में जो मी संशोधन, 
परिवर्तन, परिवर्धन आदि का विचार भेजेगे, वह बहुत कृतशता-पूर्वक खीकार 
किया जायगा | 


गवर्नमेण्ट कालेज, नेनीताल ) 
ता० १-६-६० ई० 


कपिलदेव द्विवेदी 


आवश्यक-निर्देश 


१, सस्कृत' शब्द का अर्थ है--शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत | अतः संस्कृत भाषा 
का अर्थ है--शुद्ध एवं परिमार्जित माषा | ५ 
२. निम्नलिखित १४ माहेश्वर सूत्र है। इनमें पूरी वर्णमाछा इस प्रकार दी हुई 
है--क्रमशः सर, अन्तःस्थ, वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, छ्वितीय, प्रथम वर्ण, ऊष्म-। 
3. अइडणू | २. ऋछुकू । ३. एओड्‌। ४. ऐजच्‌ । ५. हयवरद्‌ । ६..रंणू। 
«७, अमडणनम्‌ । ८. झसज्‌। ९, घढधष्‌ । १०, जबगडदश्‌ । ११, खफछठथचटतव्‌ । 
१२. कपय्‌ । १३. शघसर्‌ | १४. हल । ह 
२. पाणिनि के सूत्रो में अत्याहारों का प्रयोग है। प्रत्याह्र का अर्थ है सक्षेप में 
कहना । उपयुक्त सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के रिए ये नियम है--(क) प्रत्याह्र बनाने 
के लिए, पहला अक्षर सूत्र 8, जहों हो, वहां से छे और दूसरा अक्षर सूज्ोके अन्तिम 
« अक्षरों में ढूँढें । (ख) यूज्नों के अन्तिम अक्षर (ण्‌ , क्‌ आदि) प्रत्याहार मे नहीं गिने 
जाते है। वे प्रत्याहार बनाने के साधन है। जेसे--अलू प्रत्याहार--प्रथम. अ से लेकर 
हल के छू तक | इक-इ उऋ ले | अचू--अ से ओ तक पूरे स्वर | हल--सारे व्यजन | 
४, सस्कृत में ३ वचन होते हैं-- एकवचन (एक०), छ्विवचन (द्वि०» बहुवचन 
(बहु०) | तीन पुरुष होते हँ--प्रथम या अन्य पुरुष (प्र० पु०) भध्यम पुरुष 
(म० पु०), उत्तम पुरुष (3० पु०)। संबोधन को लेकर आठ कारक (विभक्तियों) 
होते हैं | इनके नाम और चिह्न ये हैं :-- 
विभक्ति कारक चिद्ठ विभक्ति कारफ चिह्न 
(१) प्रथमा (प्०) कर्ता ने | (५) पंचमी (५०) अपादान से 
(२) द्वितीया (दवि०) कर्म को (६) पष्ठी (घ०) सबन्ध का; के की 
(३) तृतीया (व०) करण ने, से, द्वारा | (७) सतमी (स०) अधिकरण में, पर 
(४) चतुर्थी (ब०) सप्रदान के लिए | (८) संबोधन (सं०) संबोधन हे, अये, भोः 
५, संस्कृत में क्रिया के १० लकार (वृत्तियाँ) द्वोते हैं| इनके नाम तथा अर्थ 
ये हैं--(१) लॉट (वर्तमान काछ), (२) लो (आशा अर्थ), (३) छूछ (भूतकाल), (४) 
विधिलिछ (आज्ञा या चाहिए अर्थ), (५) रूद (मविष्यत्‌ काछ), (६) लिद (परोक्ष 
भूत), (७) छुद (अनद्यतन मविष्यत्‌ )) (८) आशीलिंश (आशीर्वाद); (९) छा 
(सामान्य भूत), (१०) रूछ ( हेतु हेतुमद्‌ भविष्यत्‌ ) | हे 
६. धातुओं के रूप तीन प्रकार के चलते है, अतः घातुएँ तीन प्रकार की ६ै।--- 
परस्मैपदी (प०;ति तः अन्ति)। आल्मनेपदी (आ०; ते एते अन्‍्ते)। डमयपदी 
(उ०, दोनों प्रकार के रूप) । ; कु 
कल संस्कृत में १० गण (धातुओं के विभाग) होते हैं । प्रत्येक धातु किसी एक 
गण में आती है। इनके लिए. कोष्टगत संकेत हैं| भ्वादिगण (१), अदादि० (२) 
जुहोत्यादि० (३), दिवादि० (४), स्वादि० (५), तुदादि० (६), रुधादि० (७); 
तनादि० (८), क्रधादि० (९), चुरादि० (१०) | 
८. शब्दकोष में इन सकेतों का प्रयोग किया गया है। इन्हें स्मरण रतखें। 
(क) ८ संज्ञा या सर्वनाम शब्द | (ख)+> धातु या क्रिया-शब्द | 
(ग) ८ अध्यय या क्रिया-विशेषण । (घ) > विशेषण शब्द | 


२ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम १-५९) 


शब्दकोष-२५ | अभ्यास १. (व्याकरण) 

(क) रामः (राम), पातोलातः (उत्थान-पतन), सदूछत्तः (सदाचारी), हुराचारः 
(दुराचारी), वैधेयः (मूर्), बुश्ु॒ण्षितः (भूखा), मलछः (पहलवान) । (७) | (ख) भू 
(होना), अनुभू (अनुभव करना), प्रभू (१. निकलना, २. समर्थ होना, ३. अधिकार 
होना, ४. वराबर होना, ५. समाना), पराभू (दराना), परिभू (तिरस्कत करना), 
अमिंभू (हराना, दबाना), सम्भू (उत्पन्न होना) उद्भू (पैदा होना), आविर्भू (प्रकट 
होना), तिरोभू (छिप, जाना), प्रादुर्भू (जन्म छेना), अं (योग्य होना), परिहस्‌ (हँसी 
करना), प्रह्प्‌ (बकवाद करना) | (१४) । (ग) परमार्थतः (सत्य, ठीक), नाम** 
- (निश्चयसे) | (२) | (घ) मधुरम्‌ (मीठा), तीवम्‌ (तेज) । (२) 

व्याकरण (राम, लट , प्रथमा, द्वितीया) 

१. राम दब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप सख्या १) 

२. भू तथा हस्‌ धातु के रूप स्मरण करो | (देखो धातुरूप सं० १, २) 

३, भू धातु के उपसर्ग लगाने से हुए विशेष अर्थों को स्मरण करो और उनका 
प्रयोग करो | ५ 

नियम १--कर्तृवाच्य मे कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि) में प्रथमा होती 
है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है। जैसे--रामः पठति। अश्बो धावति। 
रामेण पाठ; पस्यते | ; 

लियम २--किसी को राम्बोधन करने में सम्बोधन विभक्ति होती है । जैसे-- 
हे ग़म, हे कृष्ण | 

नियस ३--(कर्तुरीप्सिततर्म कर्म) कर्ता जिसको (व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को) 
विशेष रूप ये चाहता है, उसे कम कहते हैं। ' 

नियम ४--(कर्मणि द्वितीया) कर्म में द्वितीवा विभक्ति होती है। जैसे--स 
पुष्तक॑ पठति । स राम॑ पद्यति । ते प्रश्न पच्छन्ति । 

नियस ५--(अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेडपि) अभितः, परितः; समया, 
निकपा, हा और प्रति के साथ द्वितीया होती है। जेसे--दपम अभितः परितः वा | 
ग्राम समया निकषा वा (गॉव के समीप) । बुस॒क्षितं न प्रतिभाति किचित्‌ | 

नियम ६--(उमबसर्वतसोंः कार्यों० 2 उभयतः, सर्वतः, घिक्‌, उपर्युपरि, 
अधो5घः, अध्यधि के साथ द्वितीया होती है। जैसे--कष्णमुभयतों गोपाः। दूप॑ सर्वतो 
जना; । घिक्‌ नासतिकम्‌ | 

नियम ७--गति (चलना, हिलना, जाना) अर्थ की भातुओं के साथ द्वितीया 
होती है । गलर्थ न्‍ील आहूकारिक प्रयोग होगा तो भी द्वितीया होगी। जैसे--गद 
गन्छति | वन विंचरति | तृत्ति ययौ। मम स्मृति यातः। उमाख्यां जगाम । निद्रां ययो । 
* नियम ८--अकर्मक धातुएँ उपसर्ग पहले छगने से प्रायः अर्थानुसार सकरभक 
हो जाती हैं, उनके साथ द्वितीया होगी । जैसे--हर्षमनुभवति | स खल्म अमिभ्ा ब॒क्ति- | 
स्‌शात्रु परिभवति पराभवति वा । बृक्षमारोहति । दिवमुत्पतति । स्वामिचित्तमनुबतेते । 

नियम ९--रुम् धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है । स्वेद्पूर्षक 


सा प्रष्ठी होती है। जेसे--स पाठं स्मरति (पाठ याद करता है)। बार मांतुः 


रास- लूट लकार, प्रथमा द्वितीया, भू, इस धातु 


अभ्यास १ 

१, संस्क्ृत बनाओ--(क) (राम, छूट ) १. राम मीठे खर से पढ़ता है। 
२, देवता तेरा चरित लिख रहे है। ३. होनहार द्वोकर ही रहती है 4 ४. जीवन मे 
उत्थान और पतन सबके ही होते हैं। ५. वह तिल का ताड बनाता है | ६. उसे 
पुरस्कार मिलना चाहिए | ७, वह सदाचारी है, अतः उसका सर्वत्र सम्मान होना 
चाहिए। ८. वह दुराचारी है, अतः आदर के योग्य नहीं है। ९, दुष्ट व्यक्ति 
दूसरों के सरसों के बराबर भी छोटे दोषों को देखता हे ओर अपने बड़े दोषों को 
देखता हुआ भी नहीं देखता है | १०. में तुमसे हँसी नहीं कर रहा हूँ, ठीक कह रहा ' 
हूँ । ११, मलुष्य का भाग्य रथ-चक्र के सदश कभी नीचे जाता. है ओर कभी ऊपर | 
१२, यह सूख बकवाद करता है | (ख) (भू धातु) १. क्रोध से मोह होता है (भू) । 
२. भाग्य से ही घन मिलता है और नष्ट होता है। ३, ऐसा केसे हो सकता है ! ४. 
चाहे जो दी, मैं यह काम अवरक करूँगा | ५ (उस बाछूक का क्‍या हाल हुआ 
६. यर्दि हुम्दें सन्‍्देह हो तो पितासे पूछना | ७. दुष्ट, यादि प्रहार करेगा तो जीवित 
नहीं बच्ेगा | ८, यह जछ आपके पेर धोने का काम देगा | ९. जो विद्या पढ़ता है, 
वह इषे का अनुभव करता है। १०, सज्जन छुख का अनुभव गा है। १ ! ह 
अपने ऊपर ती&ण गर्मी को सहन करता है | १२. तुम अपने किए हुए, पुण्य करममों का 
फेल भोग रहे हो (अनुभू ) | १३, छोभ से क्रोध दीपा है (प्रभू ) | १४. गंगा हिमालय 
से निकलती है (पभू )। १५, भाग्य बलवान है| १६, आग के अतिरिक्त चर कौन 
जछा सकता है। (ग) (द्वितीया) १. उसने प्रदन पूछा | २ नदी के दोनों ओर खेत 
(्षेत्राणि) हैं। ३. नगर के चारों ओर वन है | ४. नगर के पास ही एक सुन्दर उपवन 
है। ५. भूखे को कुछ अच्छा नहीं रूगता है। ६. संसार के ऊपर, आदर और नीचे 
ईश्वर है। ७. सिंह धन भे घूमता है (विचर )। ८, ऋदवीत मेरी समझ मे आई। ९ 
बहु“ पेड़ पर चढ़ता है। १०, छात्र पाठ याद है रहा है। ११, उसका नाम राम 
रकखा गया | १२, उसे नींद आ गई | 

संकेत--(क) १. मधुरम्‌। २. त्वचचरितम्‌ | हें. भवितन्यानां द्वाराणि भवनित सर्वत्र । 
४. पातोत्पाताः। ५ लिले ताल॑ पशुयाति । ६. पुरस्कारमईति । ७. सम्मानभहंति । <« सम्ादर॑ 
नाईति । ९. खहूः सर्षेप्सान्नाण परकछिद्राणि पश्यति। जात्मनों विद्वमात्राणि पश्यक्नपि न 
पश्यति । १०. माह परिहसामि, परमार्थतः | ११. नीचेगचछत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
१२. प्ररपत्येष बैभेयः । (ख>) र२- भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति | २ै. कथमेवं भवेज्ञाम ! 
४. यद्भावि तदूभवतु | ५. किमभवत्‌ | ६- यदि ते संशयो भवेत्‌ । ७. प्रदरिष्यस्ि-न भविष्यसि। 


८. इढ ते पादोदक भविध्यति । ९. इर्षमनुभवति । ११. अनुभवत्ति हि भूध्नों पादपतलीजतमुष्णम्‌ । 
१७. प्रभमबति विधि । १६, कोंपन्यो हुतवद्दाद दप्धु प्रभवति । 


8 प्रौद-रचनानुचादकोमुदी (नियम १०-१६) 


शब्दकोष-२५+ २५०५०]. अभ्यास २. (व्याकरण) 

(क) गहम (घर), नियोगः (निर्धारित कार्य), शिव्पट्ठः (शिला), अर्थप्रतिपत्तिः 
(अर्थज्ञान) (४) | (ख) अनुष्ठा (करना), अधिवस्‌ (रहना), उपबस्‌ (उपवास करना, 
रहना), दाण्डि (दण्ड देना), अवधि (चुनना), मष्‌ (चुराना) (६)। (ग) तावत्‌ (तो, 
जरा), मुहतम्‌ (थोंड़ी देर), जोषम्‌ (चुप), अन्तरा (बीच में), अन्तरेण (ब्रिना, बारे मे), 
कि मु (क्या), अनु (बाद मे, घटिया, किनारे), उप (समीप, घटिया), अति (बढ़कर), 
अमि (समीप), दिवा (दिन में), नक्तम्‌ (रात में) (१२)। (घ) वाचयमः (मौन), 

अब्रह्मण्यम्‌ (अनर्थ), सकुसुमास्तरणम्‌ (फूल के बिस्तर से युक्त) (३) | 

हे व्याकरण (यह, लोट , द्वितीया) 

१, गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप सख्या ६१) 

२, पठ तथा रक्ष धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ३, ४) 

नियम १०--(अन्तरान्तरेणयुक्ते) अन्तर और अन्तरेण के साथ द्वितीया 
होती है | विना के साथ भी द्वितीया होती है। गगा यमुना चान्तरा प्रयागः | ज्ञानमन्तरेण 
न सुखम्‌ । भवन्तमन्तरेण (आपके बारे में) कीद्शो5स्या अनुराग: । श्रम विना न सिद्धि: । 

नियम ११--(अधिशीडस्थासा कर्म) अपिशी, अधिस्था और अध्यास्‌ धातु 
के साथ आधार मे द्वितीया होती है। जैसे--आसनमधिरेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा | 

नियम ११--(अभिनिविशश्च) अभिनिविश्‌ धातु के साथ आधार मे द्वितीया 
होती है। जैसे--अभिनिविशते सम्मार्गम्‌ (सन्मार्ग पर चलता है)। परन्तु पापे5- 
भिनिवेशः भी होता है। 

नियम १३--(उपान्वध्याइबसः) उप अनु अधि और आ उपसर्ग के साथ 
वस्‌ धातु होगी तो उसके आधार में द्वितीया होगी, किन्तु उपवास करना अर्थ में सप्तमी 


होगी । जैसे--हरिः वैकुण्ठम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति (रहता हैं) | बने उपबराति 
(उपवास करता है). ; 


नियम हलवा समय और भार्ग की दूरीबाची शब्दों 
में द्वितीया होती है, जब कार्य निरन्तर हुआ हो। मास पठति। क्रो गच्छति | 
क्रोशं कुटिला नदी | 

नियम १०५--इन उपसगों के साथ इन अथों मे द्वि -- 
अप रा न न्‍ ञति_ बा हर थक 
38:22: हा प्र | नदीमनु सेना । उप हरि झुराः। अति देबान्‌ 

« गियेस १९--(इुह्माचपचूदण्ड०) ये धातुएँ ह्विकर्मक है। इन अर्थोवाली अन्य 

धाह्एँ भी ह्िकमेक हैं। इनके साथ दो कर्म होते हैं--दुह_, याच्‌ , प्चू , दण्ड , 
उप , प्रचद्ध , चि, ब्रू , शास्‌ , जि, मथ्‌ , मुष्‌ , नी, ढे, कृष्‌ , बह | जैसे--गां दोग्धि 
पयः | बलि याचते बसुधाम्‌। तप्डुलान्‌ ओदन पचति। गर्गान्‌ शर्त दण्डयति। 
बजमवरुणद्धि गामू। माणवक पन्थान प्ृच्छति | चृक्षमवचिनोति फछानि। माणवर्क 
धर्म बते शास्ति वा । शर्ते जयति देवदत्तम्‌ | सुधा भीरनिधिं मधथ्नाति। देवदस्तं शर्त 
मुष्णति | अजां ग्राम नयति, हरति कर्षाति वहति वा । 


गृह, लोट , द्वितीया, पद्‌ , रक्ष धातु ण 


अभ्यास २ 


संस्कृत बनाओ--(क) (?ह, लोद ) १. जरा रुकिये | २, जरा यह बात 
बन्द कीजिये | ३. चुप रहो | ४. उस मूखे को बकवाद करने दो, तुम सजन हो अतः 
मौन रहो | ५. अपना कास करो | ६. अपने कास पर जाओ | ७, - आगे कहिये, वहाँ 
क्या अनर्थ हो गया । ८. भरता या बुरा चाहे जो हो, में अपने वचन का पालन 
करूँगा । (ख) (भू ) १. में कठिन परिश्रम के बिना (विनौ, अन्तरेण) सफलता 'नहीं 
प्राप्त कर सकता हूँ | २. आपका छात्रों पर अधिकार है। ३. यदि अपने आपको 
संभाल सकी तो यहाँ से जाऊँगी | ४, यह पहलवान उस पहलवान से छूड़ सकता 
है। ५. वह अति प्रसन्नता से फूला नहीं समाया | ६. बाँध या छोड़ें, यह आपका 
अधिकार है। ७. राजा शत्रु को हराता है (पराभू)। ८. भरत सिह-शावक को 
तिरस्कृत कर रहा है (परिभू )। ९.-कोौन ठुझे दबा सकता है (अमिभू) | १०. आप 
जेसे विरले ही सशार मे जन्म लेते है (सम्भू ) | ११, दरिद्वता से दुःख उत्पन्न होते हैं 
(उद्भू )। १२. रात्रि मे चन्द्रमा निकलता है (आविभूं )। १३, सुख मे सुख उत्पन्न 
होते हैं (प्रादु्भू ) और दुःख में दुःख । १४. दिन मे तारे छिप जाते हैं (तिरोभू) और 
रात में निकलते है (प्रादुर्भू)। १५. यह विचार मेरे मन मे आया (प्रादुर्भ)। . 
(ग) (द्वितीया) १. दूधयुक्त भोजन अस्त है, प्रिय का मिलन अमृत है, राजसम्मान 
अमृत है, जाड़े में आग अमृत है | २. दुोक ओर प्रथ्वी कै बीच मे अन्तरिक्ष है। 
३, परिश्रम के ब्रिना सुख नही है | ४. अर्थ जाने बिना प्रधृत्ति की योग्यता नहीं होती | 
५, मै आज विद्यालय नहीं गया, आचार्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह चिन्ता सुझे 
व्याकुल कर रही है | ६. शकुन्तरा फूलों के बिस्तरवाली शिला पर लेटी है। ७, राम 
दुर्गम वन में रद्दे । ८, बालक पर्ुग पर बैठा है (अध्यास ) | ९. राम सन्मार्ग पर 
चलता है (अभिनिविश्‌ ) । १०, उसकी पाप मे प्रवृत्ति है। ११. ग्रम पचवर्टी मे बहुत 
दिन रहे' (अधिवस ) | १२. गांधीजी ने अपने आश्रम मे २१ दिन का उपवास किया | 
१३, वह बारह वर्ष गुरुकुल मे पढ़ा। १४. वह प्रातः कोसभर घूमने जाता है। 
१५, यज्ञ के बाद वर्षा हुईं। १६. सब कबि कालिदास से घटिया है। १७. गंगा के 
किनारे हरिद्वार है। १८. सब राजा राम से घटिया हैं। १९. कपिल सब मुनियों से 
बढ़कर हैं। २०. राम के पास भक्त हैं। २१. वह गाय का दूध दुहता है। २२. वह 
राजा से घन मॉगता है। २३. वह चावलों से भात पकावे। २४. राजा ने अपराधी 
पर सौ रुपया जुर्माना किया | २५, वह बकरी को बाड़े मे बन्द करताहै।.. “5 
संकेत +--(क) १. तिष्ठतु तावबत्‌। २. मुहूर्ते तदास्ताम्‌। ३. आस्स्व | ५. अनुतिष्ठा- 
स्मनो नियोगम्‌ | ६. खनियोगमशुन्य कुर । ७. ततः पर कथय । ८. झ्ुमं वाष्शयुसम वा। (ख) 
१. साफ़स्यं रूब्धु न प्रभव!मि | २. प्रभवति भवान्‌ छात्राणाम्‌। हे. यदात्मनः प्रभविष्यामि । 
४. पभवति सकछो मकछाय । ५. गुरूः प्रदृर्ष: प्रवभूव नात्मति । 5. प्रभत्रति भवानू बन्ये सोक्षे च । 
१०. भवादशा विरल| एवं ।११. दारिद्रयात्‌ । (ग) १. भसृृत क्षीरभोजनम्‌ , शिशिरे । ५. 
भामन्तरेण, मां बाघते । ७. भध्यासत | <. पल्यके | ११. अध्युवास। १२: उपावस्तत्‌। १४. 
अमति | १५. अनु | १६. अनु । १७. गंगामतु । १८- उप | १९. अति मु]नीन्‌ | २०० अभि । 


द प्रोढ-रचवानुवादकोमुदी (नियम १७-२७) 


शब्दकोष-५० +- २७७७५]. अभ्याख हे (व्याकरण) 

(क) शिखा (चोटी), संचिका (कापी), लेखनी (होल्डर), कोमुदी (चॉदनी), 
प्राधुणिकः (अतिथि), आतिथेयः (अतिथि-सत्कारकर्ता), कूर्चम्‌ (दाढ़ी) (७) (ख) गम 
(जाना, बीत्ना, प्राप्त हेना), आगम्‌ (आना), अनुगम्‌ (पीछे जाना), अवगम 
(जानना), अधिगम्‌ (प्राप्त करना, जानना), कस अभ्युपगम्‌ (स्वीकार करना), अभ्यागम्‌ 
(आना), प्रत्यागम्‌ (लौठकर आना), निर्गमम्‌ (निकलना), संगम्‌ (मिलना); उद्गम 
(निकलना, उड़ना),, अपगम्‌ (नष्ट होना), उपगम्‌ (पास जाना), परागम्‌ (लौटना), 
प्रत्युद्वम्‌ (स्वागतार्थ जाना), समधिगम्‌ (पाना, जानना), वाडि (मारना) | (१७) | 
(घ) असंस्तुतम्‌ (अपरिचित) । (१) 
' व्याकरण (रमा, मति, नदी, छः , तृतीया) 

१, रमा, मति, नदी के पूरे रूप कु करो । (देखों शब्द० ४१, ४२, ४२) 

२, भू तथा अन्य तत्सम धातुओं के छडः के रूप स्मरण करो । 

३, गम्‌ और वद्‌ धातु के रूप स्मरण करो । (देखो धात॒० ५, ६) 

तह नियम १७--साधकतमं करणम्‌) क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण 

कहते हैं | रु 

नियम १८---(कर्तकरणयोस्तृतीया) करण में तृतीया होती है और कर्मवाच्य 
या भाववाच्य मे कर्ता मे । तृतीया मुख्यतः दो अ्थों को बताती है--(१) कर्ता, (२) 
साधन | जैसे--कन्दुकेन क्रीडति, दण्डेन चछति, बाणेन इन्ति | राभेण ग्रह गम्पते, 
रामेण पाठ; पठितः । 

नियम १९--(प्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌ ) प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया 
होती है | ये शब्द साधारणतया क्रिया-विशेषण या क्रिया-विशेषण-वाक्यांश होते हैं । 
जैसे--प्रकृत्या साथुः । सुखेन जीवति। दुःखेब जीवति। नाम्ना रामोइ्यम्‌। गोतेण 
काश्यपः | समेनेति | 


नियम २०--(अपवर्ग तृतीया) समय और मार्ग की दूरीबाची राब्दों' मे 
तृतीया होती है, यदि कार्य की सफलता बताई जाए तो। मासेन अन्थो5घीतः | क्रोशेन 
पाठोडघीतः । दशमिर्दिनेरारोग्य लब्धवान्‌ | 


नियम २१--(सहयुक्तेडप्रधाने) सह, साकम्‌ , सार्थम्‌ , समम्‌ के साथ तृतीया 
होती है, साथ अर्थ हो तो | पित्रा सह साक सार्थ सम वा ग्रह गच्छति | मूंगा मगैः 
संगमनुत्रजन्ति | 


नियम २२--(येनाज्विकारः) शरीर के जिस अंग में विकार से विक्ृत दिखाई 


पड़े, उसमें तृतीया होती है। नेत्रेण कांणः। पादेन खंज) | कर्णेन बचधिर;। शिरसा 
खत्वाद; । 


कर नियम “२३---(इत्थंभूतलक्षणे) जिस चिह्न से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध 
होता है, उसमे तृतीया होती है। जठामिस्तापसः । कूचेंन यवनः | शिखया हिन्दुः । 
नियम २४--हेतोी) कारण बोधक शब्दों में तृतीया होती है। अध्ययनेन 
वसति । पुण्येन दृष्टो हरिः | श्रमेण धन विद्या वा भवति | विद्यया यशों लभते । 
५ नियम २५--लड , छुढः , लड़ा मे अया आ शुद्ध धातु से पहले ही लगेगा, 
उपसग से पूर्व नहीं । अतः उपसर्गयुक्त धातुओं में छछ आदि मे धातु से पहले अ या 


आ लगाकर उपसर्ग मिलावे | (सन्धिकार्य भी करे)। जैसे--अनुगम> अन्वगच्छ 
उद्म>उदगच्छत्‌ | कल ज 


रमा. लछडः , तृतीया, गम, घेंद धातु ७ 


अभ्यास हे 


संस्क्त वचाओ--(क)(रमा, छडः ) १. सुशीला सबेरे उठी, उसने माता और 
पिता को प्रणाम किया, पाठ पढ़ा, लेख लिखा, व्याकरण याद किया, खाना खाया और 
विद्यालय को गईं | २. पार्वती उपवन मे गई, उसने फल देखे, फूल सेँघे, "पेड़ पर चढ़ी, 
लतासे फूल चुने ओर फूलों को घर छाईं | ३. न इधर का रहा, न उघर का रहा | ४, 
लड़की पराई सम्पत्ति है। (ख) (गम धातु) १, मेरा शरीर आगे जा रहा है “और 
मन अपरिचित सा होकर पीछेकी ओर दौड़ता है | २, बुद्धिमानों का समय काव्य-शास्त्र 
के विनोद में बीतता है। ३, निरथ्थक बकवाद से विद्वानों में मेरी दँसीहों जाएगी । 
४. न चले तो गरुड भी एक पैर नहीं सरक सकता | ५. उस बालिका का नाम भारती ' 
रबखा गया | ६. जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को पहुँचाने जाना चाहिए | ७, राजा 
दिलीप छाया की तरह उस गाय के पीछे चला | ८, सुदक्षिणा इस प्रकार गाय के 
मार्ग पर चली, जेसे श्रुति के अर्थ के पीछे स्ट्ृति चछती है । ९. में आपकी बात नहीं 
समझा | १०. आगेकी बात तो समझ में आ गईं। ११, में अपने आपको अपराधी 
सा समझ रहा हूँ | १२. मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है। १३, अगस्त्य 
आदि ऋषियों से वेदान्त पढ़ने के लिए में वाल्मीकि के पास से यहाँ आई हैँ । १४. 
हम जापकी यह बात स्वीकार करते हैं। १५. मेरे घर पाहुन (अतिथि) आए हैं | 
१६, सज्जन सज्जनों के घर आते हैं। १७, कमला विद्यालय से घर लौटकर आई 
(प्रयागम्‌) | १८, ऋषि दयानन्द घर से निकलकर वन में गए. | १९, प्रयाग में गगा' 
ओऔर यमुना मिलती हैं| २०. मिऊुकर चलो, मिलकर बोलो | २१, चन्द्रमा निककता 
है, अन्धकार दूर होता है | २२. पक्षी आकाश में उड़कर जाते हैं | २३, शिष्य गुरु के 
पास गया | २४. मेघरहित चन्द्रमा को चाँदनी प्राप्त हुई । (ग) (तृतीया) १. कमला 
ने होल्डर से कापी पर लेख लिखा । २, उमा ने डडे से बन्दर को मारा | ३. बारूक 
गेंद से खेला | ४, धनहीन दुःख से जीते हैं | ५. शान्ति ने सरकता से पुस्तक पढ छी | 
६. उसका नाम कृष्ण है | ७, उसका गोत्र भारद्वाज है। ८. वह सममार्ग से आता है। 
९, उसने एक वर्ष में गीता पढी | १०, वह सात दिन में नीरोग हुआ | ११. वह धर्म से 
बढ़ता है। 
संकेत-- (क) १. उदतिष्ठतू, पितरो। २. आरोहत , अचिनोत्‌, आनयत्‌ | २. शतो 
अष्टस्ततो अष्टः | ४. भर्थों हि कन्या परकीय एव | (ख) १- घावति पश्चादसंस्तुत चेतः। २. कालो 
गच्छति धीमतास। ३. अनर्गलप्रलापेतत विदुर्षा मध्ये गमिष्याम्युपद्दास्यतुमू। ४ भगइझुछन्‌ 
वैनतेयोडपि | ५. भारत्याख्यां जगाम | ६- ओदकान्तं स्निग्पो जनोडनुगन्तब्यः। ७. छायेक तां 
भूपतिरन्वगच्छत्‌ । ८. अ्रतेरिवाथ स्वृतिरन्वगच्छत्‌ | ९. न खब्ववगच्छामि । १०. परस्तादवगम्यत 
एवं । ११. क्रृतापराधमिवात्मानमत्रगचछामि । १२. न मे बुद्धिनिश्चयमधिगच्छति । १३. तेस्यो- 
इधिगन्तुं निगमान्तबिद्यास्‌ । १४- अभ्युपगत तावदस्माभिरेवम्‌। १७- अभ्यागतः । १८: गृहा- 
तिर्गत्य । १९. मंगच्छेते (सम्+गर्म आत्मनेपदी है)। २०. सगच्छध्व सवदध्वम्‌। २१. उदू- 
गच्छति, तिमिरमप्गरुछति | २२. खगाः खमुद्गच्छन्ति । २३५ उपागच्छत्‌ । २४. शशिनमुपगतेय॑ 
कौमुदी मेघमुफ्तम । (ग) ५. सरल्तया | ६. नाम्ना क्ृष्णः। ९. बपषेंगेकेत। १०. सप्तमिदिनेः । 


८ प्रौद-रचनानुवादकोसुदी (नियम २६-३१) 


शब्दकोष-७५ + २५७ १००]  अख्यास ४ (व्याकरण) 

(क) गिरिः (पर्वत), पदातिः (पैदल चह्नेवाला), भूषतिः (राजा), पविः 
(बज्र), निर्बन्ध+ (आग्रह, जिद), परिदेवनम्‌ (रोना), बाप्पम्‌ (भाप), कल्याणाभिनिवेशिन्‌ 
(कल्याणका हचछुक) | (८) | (ख्र) चर (घूमना, करना, चरना), आचर_ (व्यवहार 
करना), अनुचर (पीछे चलना), सचर (घूमना), विचर (विचरण करना), उच्चर_ 
(उठना, उब्कघन करना), उपचर (सेवा करना), प्रचर्‌ (प्रचार होना), अनुद्द (सदश 
होना), संवद्‌ (संवाद करना, संहश होना), शप्‌ (शपथ लेना), योजि (मिलाना) | 
(१२) | (ग) अलूम्‌ (बस), कृतम्‌ (बस), किम्‌ (क्या, क्‍या छाम)। (३)। (घ) 
'नशशकः (निर्मय), मुग्धा (भोली-माली) | (२) 

व्याकरण (हरि, विधिलिडः , तृतीया) 

१, हरि और भूपति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० स० ४,७) 

२, भू तथा अन्य तत्सम धातुओं के विधिलिडः के रूप स्मरण करो । 

३, दृशु धातु के रूप स्मरण करो (देखो घातु० ७) | चर_ पठ के तुल्य । 

निश्स २६-- (गम्बमानापि क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिका) अछम्‌ और 
कृतम्‌ के साथ तृतीया होती है, थदि बस या मत अर्थ हो तो | जैसे--अछ श्रमेण । 
कृतम्‌ अद्यादरेण | अछ्मू के साथ इस अथ्थ मे क्‍्त्वा (स्यूपू ) प्रत्यय भी होता हे | 
अल्मन्यथा सम्माव्य (उल्टा न रामझे) | 

नियम २७--किम्‌, का*म्‌, अर्थ, प्रयोजनम , गुणः के साथ तथा कि+ कू 
धातु के साथ तृतीया होती है, यदि प्रयोजन या छाम अर्थ हो तो । जैसे -मर्ख पुत्रसे 
क्या छाम--मृखंण पुत्रेण किम्‌, कि कार्यम्‌ , कोडडर्थ;, कि प्रयोजनम्‌, को गुणः, किं 
क्रियते वा | 

नियम २८--(एथग्विना०, ठ॒ल्यायैंरतुकों०) परथक्‌ , विना और तुल्यार्थक 
दब्दों के साथ तृतीया भी होती है | रामेण प्रथक्‌ । प्रियया वियोगः । ज्ञानेन विना । 
कृष्णेन तुल्यः | 

नियम २९--(कर्तृंकरणयोस्तृतीया) करणत्व या क्रिया-विशेषणल के कारण इन 
स्थानों पर तृतीया होती है। (क) कार्य करने के ढंग में | जेसे--विधिना' यजते । (ख) 
जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाए. | जेसे--कियता मूल्येन क्रीत पुस्तकम्‌ ! दतेन० | 
(ग) यात्रा के साधन में | जैसे--रथेन चरति । विमानेन विगाहमानः । (घ) वहनार्थक 
घाठु के साथ ढोने के साधन में। जैसे--स्कन्धेन शत्रुं वहति। भठुंराशां मूर्ध्ना 
आदाय । (ड) शपथ अर्थ मे शपथ की वस्तु में | जैसे--जीवितेन शपामि । आत्मना 
शपे [..(च) युक्त और हीन अर्थ मे । जैंसे--समायुक्तोड्प्ययें: | अर्थन हीनः | 

' नियम ३०--- हेतो) हेल्वर्थ के कारण इन अर्थों की घातुओ के साथ तृतीया 

होती है | (१) सन्तुष्ट या प्रसन्न होना, (२) आश्चर्ययुक्त होना, (३) छजित होना । 
(१) कापुरुषः ७22 तुष्यति | (२) तब प्रावीण्येन विस्मितो5रिस । (३) अनेन 


०. 


प्रागस्म्येन लजे 

हे नियम ३१---(हेता) उत्कर्ष और साहश्य अर्थ की धातुओं के साथ गुणबोधक 
शब्द में तृतीया होती है। त्वं श्रद्धया पूर्वान्‌ अतिशेषे (पूर्वजो से बढकर हो) | खरेण 
ग्रमभद्रमनुहरति (आवाज मे राम से मिलता है) | अस्य मुख मातुः मुखेन सबदति। 


हरि, भूपति, विधिलिझ , तृतीया, चर, , दृश धातु ९ 


अभ्यास ४ 


संस्क्ृत बनाओ--(क) (विधिलिडः ) १. हरि भोजन खावे, विद्यालय जावे, 

आसन पर बैठे, पाठ पढ़े | २, वह उपवन मे जावे, फूल सूँघे, फलों को देखे, वृक्ष पर 
चढ़े | ३, भूपति तलवार से और इन्द्र वज्र से शत्रुओं को नष्ट करे | ४. में समझता 
हू! कि यह बात उसको स्वीकार होगी । ५. इष्ट को धर्म से मिला दे। ६. अति का 
सर्वत्र त्याग करे | ७. कौन क्षत्रिय होकर अधमंयुद्ध से जय चाहेगा | (ख) १. धर्म 
करो | २. मृगशिश्ञ निःशंक हो धीरे-धीरे घूम रहे हैं | २. वह पहाड़ पर तप कर रहा 
है | ४. बैल खेत में घास चरता है| ५, जो दुष्ट का सत्कार करता है, वह जल में 
छकीर खींचता है | ६. तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । ७, सोलह 
चर्ष के पुत्र के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे | ८, यह कौन भोलीभाली तपस्वि-कन्याओं 
के साथ अशिष्टता कर रहा है। ९, विद्वान्‌ व्यक्ति जानते हुए. भी जड़ के तुल्य छोक 
में व्यवहार करे | १०, गुरु शिष्य से पुत्र॒वत्‌ व्यवहार करे | ११, चन्द्रमा के राहु 
से अस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चछती है | १२. कल्याण का इच्छुक सनन्‍्मार्ग 
पर चले । १३, वह रथ में घूमता है। १४, इस रास्ते से पेदल चलनेवाले जाते हैं | 
१५, गिरि पर यति घूमते हैं | १६. राम वनमें घूमे | १७, भाप उठी । १८, कोलाइल 
की ध्वनि उठी | १९. वह धर्म का उद्लंधन करता है। २०, तुम सबकी समानरूप 
से सेव। करो । २१. उसने भोजनादि से मेरी सेबा की । २२, रोगी की सावधानी से 
सेवा करो । २३. रामायण की कथा का संसार में प्रचार होगा। (ग) (तृतीया) 
१, जिद मत करो | २. श्रम से यह काम सिद्ध नहीं होगा | ३. विवाद मत करो, 
मत हँसो, मत रोओ | ४. मजाक सत करो । ५, बात बहुत मत बढ़ाओ | ६, इस 
बात से क्या काम, बस करो | ७. पुरुषार्थ के बिना भाग्य नहीं बनता। ८. इसकी 
आवाज कृष्ण से मिलती है। ९. इसका मुँह पिता के मुँह से मिलता है। १०, वह 
विधिपूर्वक पढ़ता है। ११, तुमने यह साड़ी कितने मूल्य में खरीदी ? दस रुपए में | 
१२, विमान से आकाश में घूमता ह | १३, धन से युक्त आहत होता है, धन से हीन 
तिरस्कृत होता है। १४, दुर्जन थोडे से प्रसन्न होता है। १५. उसकी विद्वत्ता से विस्मित 
हूँ। १६. में असत्य-माषण से लज्जित हूँ | 

संकेत--(क) १ नाशयेताम्‌। ४. यथाह पश्यामि, तथा तस्थानुमत भवेत्‌ । ५. योज- 
येत्‌ | ६. वर्जबेत्‌ । ७. को हि क्षत्रियों भवन्‌"'इच्छेत्‌। (ख) १. धर्म चर | २. चरन्ति । ३. तप- 
इचर॒ति । ४. शस्य चरति | ५. रचयति रेखाः सहिके यस्तु खले चरति सत्कारम्‌। $« तस्मिनू 
त्व साधु नाचरः | ७. पराप्ते तु षोइशे वर्ष पुत्रम्‌ूआचरेत्‌। <- मुग्धासु" आचरत्यविनयम्‌ । 
५. जानकश्षपि हि मेधावी जडवल्लोक भावचरेत्‌। १०, शिष्य "“आचरेत्‌ । ११. अनुचरति शशांक॑ 
राहुदीपेएपि तारा। १२- सन्मार्गमनुचरेत्‌। १३. रथेन संचरते (तृ० के साथ आत्मने० है) । 
१६, विचचार दावम्‌ | १७. उदचरत्‌ । १५९ घर्ममुच्चरते (स्कर्मक आत्मने० है) । २०. समझुप- 
जर। २१, मामुपाधरत्‌। २२ थत्नादुपचर्यनां रुू्एः। २३. लोकेपु प्रचरिष्यति। (शा) भर 
निर्बन्धेन | २. अल अमेण । ३. अलं परिदेवनेन । ४. अलमुपद्दानन । ५. अलूमतिविस्तरेण । ६. 
किमनेस, आस्तां तावत्‌। ७. प्िध्यति ! ११. शा्टिका छोता 'दशकेन । १२. दिव॑ विगाइते । 
१३. भाद्रियते, तिरस्क्रियते । 


१० प्रौढ रचनानुवादको सुदी (नियम ३२-४०) 


शब्दकोप-१००-- २५० १२५] अभ्यास ५ (व्याकरण) 


(क) साधु (सजन), मत्युः (रत्यु), पासुः (धूल), असुः (प्राण), सानुः 
(चोटी), गोमायुः (गीदड़)। (६) । (ख) सद्‌ (बैठना, खिन्न होना), प्रसदू (प्रसन्ष 
होना, स्वच्छ होना, सफल होना), विषद्‌ (हु/खित होना), आसदू (पहुँचना), प्रत्यासदू 
(समीप आना), निषद्‌ (बैठना), अवसद (नष्ट होना), उत्सद्‌ (नष्ट होना) उपसदू 
(पास जाना), स्वद्‌ (अच्छा लगना), प्रतिभ्रु (प्रतिशा करना), अवहननम्‌ (कूठना) । 
(१२)। (ग) कृते (लिए)। (१)। (घ) प्रांझः (ऊँचा), आगन्तुः (आगन्तुक), 
प्रभविष्णुः (समर्थ, स्वामी), ख्वहयालः (इच्छुक), द्वित्राः (दो तीन), पशञ्चणाः 
(पाँच छः) | (६) 

व्याकरण (गुरु, लूट , चतुर्थी) 

१, शुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखों शब्द० स० ९) 

२. सद्‌ और पा धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ८, ११) 

नियम ३२--(कर्मणा यममिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ , क्रियया यममिप्रेति०) दान 
आदि कार्य या कोई क्रिया जिसके लिए की जाती है, उसे संप्रदान कहते हैं | 

नियम ३३--(चत॒र्थी सम्प्रदाने) सम्प्रदान में चतुर्थी होती है| जैसे--विप्राय 
गां ददाति | युद्धाय सनह्ते (तैयारी करता है) | विद्याये यतते । पुत्राय धर्म प्रार्थयते । 

नियम ३४---रुच्य्थाना प्रीयमाणः) रुचू (अच्छा छगना) अर्थ की धातुओं 
के साथ चतुर्थी होती है। हरये रोचते मक्तिः। यद्‌ भवते रोचते | बालकाय मोदकं 
रोचते । 

नियम २०--(धारेरुत्तमर्णः) धारि धातु (ऋण लेना) के साथ ऋणदाता में 
प्वतुर्थी होती है | देवदत्तो रामाय शर्तं घारयति (राम का सो रुपए ऋणी है) | 

नियम ३२६--(स्पहेरीप्सितः) सह धातु तथा उससे बने शब्दों के साथ इष्ट वस्तु 
में चतुर्थी होती है। पुपष्पेभ्यः स्पृह्यति (फूछों को चाइता है) | भोगेभ्यः स्पृहयालव: | 

नियम ३०--क्ुधदुहेष्यांसूयार्थानां य॑ प्रति कोपः) क्रुप्‌ , द्रह_, ईरष्य. , असूम 
अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए, उसमे चतुर्थी होती है। रामः 
मूर्खाय (मूर्ख पर) क्रध्यति, द्रह्मति, ईर्ष्यति, असूयति। सीताये नाक्रुध्यन्नाप्यसूमत । 
यदि क्रुध्‌ और द्रुह से पूर्व उपसर्ग होगा तो द्वितीवा होगी। ऋरम्‌ अभिक्रुध्यति 
अभिद्रह्मति । 

नियम ३८--प्रत्याइश्यां श्रुव:०) प्रतिश्ु और आशभ्रु घातु के साथ प्रतिशा 
करने अर्थ मे चतुर्थी होती है | विप्राय गां प्रतिश्रणोति(गाय देने की प्रतिज्ञा करता है) | 
नियम ३९---(तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या) जिस प्रयोजन के लिए, जो वस्तु या क्रिया 

होती है, उसमें चतुर्थी होती है | मोक्षाय हरिं मजति । युपाय दारू | कार्व्य यशसे | 
नियम ४०--चतुर्थी के अर्थ में 'अर्थम! और “ते! अव्ययों का प्रयोग होता 
है । अर्थम्‌ के साथ समास होगा और कृते के साथ षष्ठी | भोजनार्थम्‌ , भोजनस्य झते । 


गुरु, छूद , चतुर्थी, सद्‌, पा धातु ११९ 
अश्याल ५ 


संस्कृत बनाओ--(क) (गुरु, रूट) १. जो जन्म लेगा, उसकी रुत्यु 
भ्षवर॒य होगी और जो मरेगा, उसका जन्म अवश्य होगा। २. राम रूम्बा है, पर 
उसका छोटा भाई भरत नाटा है | ३, छोटे बच्चे धूल में खेलते है । ४. शिशु के प्राण 
बचाने हैं | ५. ऋषि पर्वतों की चोटियों पर रहते हैं | ६. भानु उदय होता है और विधु 
धस्त होता है | ७. अनुचरों को चाहिए कि स्वामी को धोखा न देँ। ८. हाथी ओर 
५ीदड़ की मित्रता नहीं होती । ९. दो-तीन आगन्तुक कल मेरे घर आएँगे और मेरे 
यहाँ रहेंगे । १०, हम पाँच छः दिन में बनारत जाएँगे | ११, जाड़े में पहाड़ को 
व्वोटियों पर बरफ गिरेगी और वे सफेद हो जाएँगी | १२, बड़े आदमी इसकी मजाक 
उड़ाएँगे | १३. गुरुओं की आज्ञा पर तके-वितक नहीं करना चाहिए | १४, तरु फरक 
आने पर झुक जाते हैं। १५, ऐसा करूँगा तो मेरी हँसी होगी । १६. मरना अच्छा है, 
अपमान सहना अच्छा नहीं । १७, ढीठ स्त्री शज्ुतुब्य हे | (ख्र) (सद्‌ धातु) १. मै यही 
बैठा हूँ, आप शीघ्र आवे । २. मेरा हृदय खिन्‍न हो रहा है | ३. मेरे अंग व्याकुल हो 
रहे हैं । ४. नीति की व्यवस्था ठीक न होने पर सारा संसार विवश हो दुःखित होता 
है। ५. जगदाधार भगवन्‌ ! मुझसे प्रसन्न हों | ६. माता-पिता पुत्र की नप्नता से प्रसन्न 
होते है (प्र+ सद्‌ )। ७. जो किसी कारण से क्रुद्ध होता है, वह डस कारण के समाप्त 
होने पर प्रसन्न हो जाता है (प्र+सद्‌ )। ८. दिशाएँ स्वच्छ हो गई (प्र+सद्‌ ) | 
९, उचित पात्र में रक्खी हुईं क्रिया शोभित होती है। १०, धीर पुरुष सुख मे प्रसन्न 
नहीं होते ओर दुःख में दुःखी नहीं होते (न, विषदू)। ११, दुःखित न होइये | 
१२, वह ज्योहीं घर पहुँचे, त्योंही मेरे पास भेजना | १३, कुत्ता नदी पर पहुँचा | 
१४, घर जाने का समय हो रहा है, जल्दी करो | १५. तुम इधर बैठो | १६. आप 
बैठिये, में भी सुख से बैठता हूँ | १७, हल्की चीज तैरती है, भारी चीज नीचे बैठ 
जाती है| १८, उद्यम के तुल्य कोई बन्धु नहीं है, जिसे करके कोई दुःखित नहीं 
होता | १९. मेरे प्राण नष्ट हो रहे हैं (अवसद्‌ )। २०, यदि में काम नहीं करूँगा 
तो ये लोग नष्ट हो जाएँगे | 
सकेत--(क) १. जातस्य दि भुवो सृत्युधुव जन्म सृतस्य च। २. वामनः खर्ब:, 
पूृश्टिन: । है. पांसुपु । ४. असवो रक्षणीयाः | ६. उद्देति..-अस्तमेति | ७. न वज्चनीयाः प्रभवो$नु- 
जीविभिः । ८. भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिनः। ९. निवत्स्यन्ति। १०. पण्चपैरिवसैः। १२- 
मदहात्रनः स्मेरसुखो भविष्यति । १३९. आशा शुरूणां हमविचारणौया । १४. भवन्ति नम्नास्तरवः 
फलागमैः । १७ गमिष्याम्युपद्दास्यताम्‌ । १६. वर झुृत्युन पुनरपमानः। १७. अविनीता 
रिपुर्भार्या । (सर) १. सीदामि | २. सीदति । ३- सौदन्ति गात्राणि । ४ विपन्नायां नौतौ सकल- 
भवशं सीदति जगत । ५: प्रसीद मे । ७. नि्मित्तमुद्दिश्य *"तस्यापगमे । <. दिद्वः प्रसेदुः। ९ 
क्रिया हि बस्तुपदिता प्रसीदति | ११. मा विषोदत । १२. यदेव आसौदति-तदैव मां प्रति । १३. 
आससाद । १४ प्रत्यासीदति गृहगमनकारूः, त्वयेताम्‌ | १५. शतः | १६९. सुखासीनों भवामरि । 
१७. यदलघु तदुस्प्लवते, यब्‌ शुर॒ तन्निषीदति । १८. य कृत्वा नावसीदृति | २०. उत्सीदेयुरिने 
सखोंका न कुर्यों कर्म चेदहम्‌ । 


१२ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम ४३-४६) 


शब्दकोष-१२५ + २५८ १५०] अभ्यास ६ (व्याकरण) 

(क) क्रमेलकः (ऊँट), निसर्गः (स्वभाव), प्रदत्तिः (समाचार), विसृष्टिः 
(छुट्टी), कुल्क्रमम्‌ (कुल-परम्परा), शासनम्‌ (आज्ञा), धामन्‌ (स्थान) । (७) | (ख) इत्‌ 
(होना, बर्ताव करना), प्रवृत्‌ (छम्ना, चलना), अनुइत्‌ (पीछे चलना), निहंत्‌ 
(छोटना), अभिद्ठत्‌ (पास आना), अतिबृत्‌ (१, उल्लंघन करना, २ बीतना) आदत 
(लौटकूर आना), आवर्ति (फेरना, दुहराना), परिद्तत्‌ (चक्कर खाना), आशक्‌ (आशंका 
करना), विप्रल्म्‌ (ठगना) आशस (आशा करना), स्पन्द्‌ (फडकना), घट (घटना, 
होना), परिणम्‌ (बदल्नना)। (१५) । (ग) उमवथा (दोनो प्रकार से), इथा (व्यर्थ 
ही), अद्यले (आजकल) | (३) 

व्याकरण (९ सर्वनाम पुलिग, लठ आत्मनेपदी, चतुर्थी) 

१, सर्व शब्द के पुलिग के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द ० ७७) 

२. सेव्‌ और बृत्‌ धातु के रूप स्मरण करो | (देखों घातु० २०, २५) 

नियम ४१--(क) (क्लपि संपद्ममाने च) कल्प , संपदू, जन , भू, असू 
आदि धातुओं के साथ समर्थ होना या होना अर्थ मे चतुर्थी होती है। विद्या जश्ञानाय 
कब्पते संपद्मयते जायते वा | कव्पसे रक्षणाय | भू या अस्‌ के प्रयोग के बिना भी चतुर्थी 
होती है। काव्य यशसे | (७) (उत्पातेन०) कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का 
सकेत करे तो चतुर्थी होगी | वाताय कपिला विद्युत्‌ । (ग) हित और सुख के साथ 
चतुर्थी होती है | ब्राह्मणाय हित सुख वा । े 

नियम ४२--(क्रियार्थोपपदस्य च०) यदि तुमुन्‌ प्रय्यान्त धातु का अर्थ गुप्त 
हो तो कर्म मे चतुर्थी होती है। फलेभ्यो याति (फल लाने के लकिए)। वनाब गा 
मुमोच (वन जाने के लछिए०)। (ठुमर्थाच्०) थदि तुमुन्‌ के अर्थ में घञ्‌ प्रद्यय होगा 
तो भी चतुर्थी होगी । यागाय याति (यष्ठ यातीत्यर्थ:) | 

नियम ४३--(नमःसस्तित्वाहखधाल्वपंड्योगाच्च) नमः, खस्ति, स्वाहा, 
खधा, अल्म्‌ (तथा पर्यात अर्थ वाले अन्य शब्द), वपद के साथ चतुर्थी होती है। 
शुरत्रे नमः | पुत्राय खस्ति। अग्नये स्वाहा | पितृभ्यः खधा | इन्द्राय वषद। हरिः 
देखेभ्यः अल्म्‌ , प्रभः, समर्थ, शक्तः | (क) नमस्कू के साथ साधारणतया द्वितीया 
होती है। नमस्करोति देवान्‌ , मुनिन्नयं नमस्कृत्य | (ख) प्रणाम करना अर्थवाली 
प्रणम , प्रणिपत्‌ आदि धातुओं तथा इनके संज्ञाशब्दो के साथ द्वितीया और चतुर्थी 
दोनों होती है। जैसे--न प्रणमन्ति देवताभ्यः, ता प्रणनाम । प्रणिपत्य सुरास्तस्मै, 
धातारं प्रणिपत्य | अस्मै प्रणाममकरबम्‌ | (ग) आशीर्वादार्थ। खागतम्‌, कुदशल्म्‌ 
आदि के साथ चतुर्थी ओर घष्ठी दोनों होती हैं | (घ) अल्म्‌, प्रभुः आदि तथा' 
प्र+ भू घातु के साथ चतुर्थी होती है | प्रभुमंब्लो मब्छाय । 

नियम ४४--(क्रियया यममिग्रैति०) “कहना” अर्थ की धातुओं कथ्‌ , ख्या, 
शस्‌, चक्ष और मिवेदि आदि के साथ तथा 'मेजना” अर्थ की धातुओं प्र+ हि, 
वि+सजू आदि के साथ चतुर्थी होती है। मैथिकाय कथयाबभूब सः | आख्याहि को मे 
भवानुग्ररूपः । होमबेला गुरवे निवेदयामि । मोजेन दूतो रघवे विसृष्टः | 

नियम ४०५--(मन्यकर्मण्यनादरे ०) अनादर अर्थ मे मन धातु के साथ ह्वितीया 
और चत्॒थी होती है। न त्वा तृण मन्‍्ये का वा। हि पे 

नियम ४६--(गत्यर्थकर्मणि द्वितीया०) गल्यर्थक धातु के साथ कर्म मे 
द्वितीया और चतुर्थी होती है, यदि चेष्टा हो हो अन्यत्र द्वितीया ही होगी। आम 
आमाय वा गच्छति । मनसा हरिें त्रजति | पन्‍्थान गच्छति | 


५ सर्वनाम पुं०, छट्‌ आ०, चतुर्थी, सेव्‌, इत्‌ धातु १३. 


अभ्यास ६ 
संस्कृत बनाओ--(क) (सर्वनाम, छूट आ०) १. तू जिसको जप्नि समझता 
है, वह स्पर्श के योग्य रल है । २. क्‍यों मुझे घोखा देते हो । ३. में मनोरथ की आशा 
नहीं करता, हे भुजा, तू क्यों व्यर्थ फड़क रही है । ४, दूध द॒ही के रूप में, परिणत होता 
है। ५, क्‍या सोचकर आप यह कह रहे हैं । ६. यह बात दोनों तरह से हो सकती हे । 
७, ऊँट क्रीडोद्यान में जाकर भी काँटे ही ढूँढ़ता है। ८,अज्जैन, भाग्य से ही ऐसां युद्ध 
क्षत्रियों को मिलता है । (ख)(इृत्‌ , सेव धातु) १, ऐसा मेरे सन्‌ में है । २, इस विषय 
में हमारी बड़ी उत्सुकता हे । ३. आप ही बताओ, इस दुष्ट के साथ कैसा बर्ताव करें । 
४, वह आजकल परेशानी में है । ५. अब प्रातःकाल है, तुम सब॒पढ़ाई में छगो । ६.. 
सीता देवी का क्‍या हुआ, क्या कुछ समाचार है । ७. यज्ञ ठीक चर रहा है । ८. मेरी 
जीवन-यात्रा सुख से चल रही है (वृत्‌ )। ९, परीक्षा सिर पर है, वह अध्ययन में गा 
हुआ है (बृत्‌ ) | १०, भाता स्वाभाविक रनेह से सनन्‍्तान से व्यवहार करती है (बृत्‌) | 
११, ऐसे पुत्र से क्या छाभ, जो पिता को दुः्ख दे । १२. क्‍या शक्तिभर पढ़ाई मे लगे 
हो (प्रद्दतू ) | १३. राजा प्जा के हित में रंगे । १४, सहसा उसकी आँसूकी घार बह 
चली । १५, बड़ा आदमी जैसा करता है, छोग उसका ही अनुसरण करते है 
(अनुबृत्‌ ) | १६. छोग मालिक की इच्छा के अनुसार चछते हैं । १७. छोकिक सज्जनों 
की वाणी अर्थ के पीछे चलती हे । १८. सत्पुत्र कुछू-परम्परा का अनुसरण करता है 
(अनुबृत्‌) । १९, जहाँ जाकर नहीं छौटते, वह मेरा परम घाम है । २०. सजन पाप से 
निदत्त होता है (निव्ृत्‌ ) | २१, मासमक्षण से रुके (निद्वत्‌ )। २२, कन्याएँ पौधों को 
जल देने के लिए. इधर ही आ रही हैं । २३, भोंरा मेरे मुँह की ओर आ रहा है । २४, 
जो पिता की आज्षा का उल्लंघन करता है, वह दुःख पाता है। २५, माता-पिता की 
सेवा करो | (ग) (चतुर्थी) १. धन दान के लिए, होता है (क्लप )। २. तुम रक्षा में 
समर्थ हो। ३, काव्य यश के लिए, धन के लिए, व्यवहासरज्ञान के लिए और अशिव- 
क्षति के लिए होता है । ४. शिप्यों का हित और सुख हो । ५. फूलों के लिए, उद्यान में 
जाता है| ६, हवन करने के लिए जाता है। ७, पिता जी को नमस्कार, शिष्यों को 
आशीर्वाद | ८. इन्द्र के लिए खाद्य | ९, यह थोद्धा उस योद्धा से लड़ने में समर्थ 
है। १०, राजा शत्रुओं के लिए समर्थ है, पर्यात है । 
संकेतः--(क) १- भाशंकमे यदर्रिन तदिद स्पर्शक्षम रज्लम्‌। २. कि मां विप्रतू्भसे । 
३. मनोरथाय नाशरेी, स्पन्दसे | ४. दथिभावेन परिणमते। ५- किम्ुद्दिदय भवान्‌ भाषते । ६. 
इदसुभयथा5पि घटते | ७. निरीक्षते केलिवर्म प्रविष्ट: क्रमेहकः कण्टकजालमेव | ८. सुखिनः 
क्षत्रियाः पार्थ लूभन्ते युद्धमीष्शम | (ख्) १. श्दं मे मनसि वर्तते। २. मदत्‌ कुतूहल बतंते । 
३. दुर्जने कथ॑ वर्तताम्‌। ४- दुःखे | ५. प्रवर्तैष्यम्‌ । ६. वृत्तम्‌, अस्ति काचित'प्रवृत्तिः। ७. सू्ब था 
बतैते। ९ प्रद्यासीदति । १० निसगसनेद्देनापत्येषु । ११. पुत्रेण किम, यः पितृदुःखाय बे ते। 
१२. अपि स्वशक्त्या । १३. प्रवर्ततां प्रकतिद्िताय पारयिवः । १४. प्रावतंताशुधारा । १५० यद्धदाचरति 
्रष्ठो कोकसदलुवर्तते। १३ प्रशुनित्तमेब हि. जनोइलुवर्तते। १७. लौकिकानां हि. साधूनामर्थ 
वागलुबर्तते । १८. कुकक्रमस्‌ | १९. यद्‌ गत्या न गिवर्तन्ते तद्‌ पाम ५ मम | २२० बाकपाद- 
पेम्यः, इस एवामिवर्तस्ते । २९. वदनमभिवर्तते। २४ पितुः शासलनमतिब्तते । (ग) २. कब्पसे 
रक्षणाय । ईैं- कांस्य यशसेडथेकरते व्यवह्दरविदे शिवेतरक्षणये । ४. भूयात्‌। "९. प्रभवति 
मली मछाय । 


१४ प्रौद-रचनाजुवादकोसुदी (नियम ४७-५७) 


शब्दकोष-१५० + २५७ १७५]... अभ्यास ७ (व्याकरण) 
(क) लोकापवादः (अफवाह), अमिजनः (कुलीन), अगुलीयकम्‌ (अगूटठी), 
वचनीयम (निन्दा), संगतम (मित्रता), गोमयम (गोबर), वयस्‌ (आओ), कामबृत्तिः 
(स्वेच्छाचारी) | (८) | (ख) ईक्ष्‌ (१. देखना, २. परबाह करना), अपेक्ष्‌ (१, प्रतीक्षा 
करना, २. ध्यौन रखना), अवेक्ष्‌ (१, देखना, २. सोचना, रे. रक्षा करना), उपेक्ष 
(उपेक्षा करना), निरीक्ष्‌ (१. ध्यान से देखना, २. हँढ़ना), परीक्ष्‌ (परीक्षा करना) 
प्रतीक्ष्‌ (प्रतीक्षा करना), प्रेक्ष (देखना), समीक्ष (१, देव्वना, २. समीक्षा करना), भ्रश_ 
(गिरना), पराजि (हाइना), जै (रक्षा करना) । (१२) । (ग) रहः (एकान्त में), सदसत्‌ 
(उचित-अनुचित) | (२)। (घर) सज्जः (तैयार), तीश्णम्‌ (तीज, उम्र), योत्स्थमानः 
(छड़ने का इच्छुक) | (३) 
व्याकरण (९ सर्वनाम नपु, छोद आत्मने०, पंचमी) 
१, सर्व शब्द के नर्पुसक० के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) 
२, वृध्‌ और ईक्ष धातु के रूप स्मरण करो | ( देखो धातु० २२, २६) 
नियम ४७--(अवमपायेब्पादानम्‌ ) जिससे कोई वस्तु आदि अछग हो, 
उसे अपादान कहते हैं | ; 
नियम' ४८--(अपादाने पच्रमी) अपादान मे पंचमी होती है | आमादायाति | 
वृक्षात्‌ पत्र पतति | 
नियम ४९--(जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामू०) जुगुप्सा (हणा), विराम 
(रुकना) और ग्रमाद अर्थ की धाठुओं और शब्दों के साथ पंचमी दोती दै। पापात्‌ 
जुगुप्सते, विर्मति | धर्मात्‌ प्रमाद्मति | पे ॒ हे 
नियम ५०--(भीत्रार्थाना भयहेतु) भय ओर रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ 
भय के कारण मे पंचमी होती है। चोरादू बिभेति | चोरातू ज्ञायते । न भीतो मरणादस्मि । 
नियप्न ५१--(पराजेर्सोढः) परा + जि के साथ असह्य अर्थ में पच्रमी होती 
है। अध्ययनात्‌ पराजयते (हार मानता है)। परन्तु शबून पराजयते (हराता है) 
में द्वितीया होगी । 
के नियम ५२--(वारणार्थानामीप्सितः) जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, 
उसमें पंचमी होती है | यवेमभ्यों गां वारयति । पापात्‌ निवार्यति | 
नियम ५३--(अन्तर्षो येनादर्शनमिच्छति) जिससे छिपना चाहता है, उसमें 
पचमी होती है। मातुनिललीयते कृष्ण: (छिपता है)। | 
नियम ५३--(आख्यातोपयोगे) जिससे नियमपूर्वक विद्या आदि पढ़ी जाए, 
उससे पंचमी होती है। उपाध्यायादधीते। मया तीर्थात्‌ (गुरु से) अमिनयविद्या 
शिक्षिता | तेभ्योडघिगन्तुम्‌० । 
नियम५५--(जनिकतुः प्रकृति, भुवः प्रभवः) उत्पन्न या प्रकट होना अर्थ- 
गा बा भातुओं कं. साथ 58% होती है । ३5 पल ३ । 
मबतो गंगा प्र उद्भवति, उदृः | परन्तु पुत्रा जन्म मे 
सप्तमी होगी-मेनकायामुत्तन्नां गौरीम | के 
नियम ५९--(स्यबछोपे कर्मप्यघिकरणे व) कला या स्वप्‌ का अर्थ शुत्त होगा तो 
कर्म ओर अधिकरण में पचमी होगी । प्रासादात प्रेक्षते । आसनात प्रेश्षते | श्रशुरात्‌ जिहेति | 
नियम ५७--(गम्यमानापि क्रिया ०) प्रश्न और उत्तर आदि में गुसत क्रिया के 


आधार पर पचमी होती है। कस्मात्‌ त्वम्‌, नद्याः (कहाँ से आए, नदी से)। कुतो 
भवान्‌ , पाठकछिपुत्रात्‌ । 


९ सर्वनाम नपुं०, लोद्‌ आ०, पंचमी, छुध्‌ , ईक्ष घातु १७ 
अभ्यांस ७ 


संस्कृत बनाओ--(क) (ईक्ष्‌ , इध्‌ धातु, छोद आ०) १. माता पुत्र को 
देखे | २. स्वेच्छाचारी ध्यक्ति निन्‍दा की चिन्ता नहीं करता (ईंक्ष )। ३. स्नेह समय 
की अपेक्ष। नहीं करता । ४. रथ तैयार है, महाराज के विजय-प्रस्थान की प्रतीक्षा कर 
रहा है। ५, भाग्य भी पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। ६. विद्वान्‌ भाग्य और 
पुरुषार्थ दोनों की अवश्यकता मानत। है | ७, मैं छड़ने के इच्छुकों को देखता हूँ 
(अवेक्ष ) | ८. कुछ बात सोचकर वह मौन हो गया । ९. अपने कर्त॑व्य की क्षणभर 
भी उपेक्षा न करे (उपेक्ष )। १०. अच्छी तरह परीक्षा करके ही गुप्त-प्रेम करना 
चाहिए | ११, भले और बुरे की परीक्षा करके विह्ान्‌ एक को अपनाते हैं| १२: 
तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती | १३. घर्मबुद्धों की आयु नहों देखी जाती । 
१४, घन कम होने पर भूख अधिक छगती है। १५, पुत्र-मुख-दर्शोन के लिए आपको 
बधाई | (ख्र) (पचमी) ९, वृक्ष से पुराने पत्ते गिरे । २. वह दोड़ते हुए घोड़े से गिरा । 
३, वह सदाचांर से हीन हो रहा है | ४. वह असत्य-माषण से घणा करता है। ५. 
घधीर छोग अपने निश्चय से नहीं हटते है । ६. मेरी डँगलियों से अँगूठी गिर गईं | 
७, मेनका पार्वती को कठोर झुनित्रत से रोकती हुईं बोली | ८. बालक महक से गिर 
पड़ा .(पत्‌ ) | ९, पुत्र, इस काम से रुको। १०, अपने कृतेष्य को भुऊल गया था | 
११, सब प्राणि-हिंसा से बचे (निद्वत्‌) | १२. सभी अकार के मांस-भक्षण से बचे । 
१३. में मृत्यु से नही डरता । १४, धर्म का थोड़ा अंश भी उसे बड़े भय से बचाता 
है| १५. लोग उप्र पुरुष से डरते हैं | १६. मुझे छोक-निन्दा से भय है । १७. वह 
पढ़ाई से हर मानता है । १८. वह दुर्जनों को हराता है। १९, वह बकरी को खेत से 
हटाता है। २०. चोर सिपाही से छिपता है। २१. मैंने गुरु से अभिनय की विद्या को 
सीखा है । २२, अगस्त्य मुनि से वेदान्त पढ़ने के लिए यहाँ आया हूँ | २३. हिमाल्य 
से गंगा निकलती है। २४. काम से क्रोध दोता है। २५. गोबर से बिच्छू होता है | 
२६, छोभ से क्रोध होता है | २७. शुकनास के मनोरमा से एक पुत्र हुआ | २८. ब्रह्म 
के मुख से अग्नि उत्पन्त हुई और मन से चन्द्रमा | 
सकेत--(क) २. न कामबृत्तिवचनीयमीक्षते । ३ न कालमपेक्षते स्नेह: | ४- प्रस्यानम- 
पेक्षते । ५. दैवमपि पुरुषा्मंपेंक्षते । ९. दयं विद्वानपेक्षते । ७. योत्स्यमानानवेक्षेददम्‌ । <- किमपि 
निमित्त मवेक्ष्य । ९. नोपेक्षेत क्षणमपि । १०- अतः परीक्ष्य करतेव्य विशेषात्‌ संगत रह:। ११: 
सदतत्‌ , सन्तः परीक्ष्यान्यतरद मजन्ते । १२. तेजसां दि न वयः समाक्ष्यते | १३. न धर्मवृद्धेषु 
वयः समाक्ष्यते । १४ घनक्षये वर्धते जाठराग्निः। १५० दिष्व्या पुत्रमुखइशनेत वर्धते भवान्‌। 
(ख) १. जोर्णानि । २. घावतः । ह- अशते । ५. न निश्चितार्थाद्‌ विरमन्ति धाराः। 5. अग्न- 
इस्तात्‌ , प्रभ्नष्टभ । ७. निवारयन्ती महतो मुनित्रतात । ९. एतस्माद्‌ विरम । १०५ स्वाधिकारात्‌ 
प्रमत्तः। ११. निवर्तेंयुः | १२- निवर्तेत सर्वमांसस्यथ भक्षणात्‌ । १४- स्वव्पमप्यस्य पर्मस्य ज्ायते 
मददती भयात्‌। १५. तीक्ष्णादुदूविजते छोकः । १६. छोकापवादाद भय मे । १५ क्षेत्रात्‌। ३०- 
रक्षिणः । २९, मिगमान्तविद्यामधिगन्तुम॒ । २४. अमित्रायते । २५. गोमयाद वृश्चिक्ों, जायते । २६. 
प्रभवति । २७. मनोरमायां तनयों जातः | २८, मुखादग्तिर॒णायत, चन्द्रमा भनसी जातः । 


१६ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम ५८-६५) 


शब्दकोष-१७७+ २५८७ २००] अभ्यास <८ (व्याकरण) 

(क) हुतवहः (आग), मरालः (हस), अवकरः (कूड़ा), मानसम्‌ (१. मन, 
२, मानसरोवर), जाड्यम्‌ (मूलता), अकिंचित्करत्वम्‌ (तचछता), सनिधानम्‌ (समीपता), 
अवज्ञा (तिरस्कार), अनुपलब्धिः (अप्राप्ति) | (९)। (खत) मन्र्‌ (१. मन्रणा करना, 

२. कहना), औमच्न्‌ (१, बिदाई लेना, २. बुलाना), निमन्र्‌ (न्योता देना), रम्‌ (१, मन 
छगना, २. क्रीडा करना), विरम्‌ (१. हटना, २. । रुकना, ३. समाप्त होना), उपरम्‌ 
(१, रुकना, २. मरना)। स्पन्द्‌ (बहना), दह... (जलाना आरम, (आरम्भ करना) | 
(९) | (ग) आरात्‌ (१. दूर, २. समीप), ऋते (ब्रिना), नाना (बिना); प्राक्‌ (पूरे की 
ओर), प्रत्यक्‌ (पश्चिम की ओर), उदक्‌ (उत्तर को ओर), दक्षिणा (दक्षिण की 
ओर) | (७) | 

व्याकरण (९ सर्वनाम स्त्री०, लड_ आत्मने०, पंचमी) 
१, सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७७) 
२. मन्न और रम्‌ धातु के रूप स्मरण करो | (सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे) 

... नियम ५८--अन्यारादितरतें०) अन्य, आरात्‌ ; इतर (तथा अन्य अर्थवाले 
और भी शब्द), ऋते, पूर्व आदि दिशावाची शब्द (इनका देश, काल अथ हो तो भी); 
प्राक्‌ आदि शब्दों के साथ पचमी होती है। ऋृष्णात्‌'अन्यों मिन्न इतरों वा। आरादू 
वनात्‌ । ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । आमात्‌ पूर्व, उत्तरो वा | चैत्रात्‌ पूर्व: फाब्गुनः । 
ग्रामात्‌ प्राक्‌ प्रत्यक्‌ वा । ह 

नियम ५९--(प्रमलर्थयोगे बहियोंगे च पचमी) बहिः तथा बाद से! तब से 
लेकर” अर्थ के बोधक प्रभति, आरभ्य, अनन्तरम्‌ , परम , ऊर्ध्यम्‌ आदि शब्दों के 
साथ पचमी होती है। शैशवात्‌ प्रभति। तहिनादारभ्य । विवाहविधेरनन्तरभ्‌ | 
अस्मालरम्‌ | वर्षाद्‌ ऊर्ध्वम्‌ | ग्रामाद्‌ बहि। | 
नियम ६०--(अपपरी वर्जने, आड मर्यादा०, प्रतिः प्रतिनिधि०) ये सपसर्ग 
इन अर्थों मे हों तो इनके साथ पंचमी होती है :---अप (छोड़कर), परि (छोड़कर), आ 
(तक), प्रति (१. प्रतिनिधि, २. बदलना) । अप हरे! परि हरे! ससारअ।। आ मुक्तेः 
संसार: | आ सकछाद ब्रह्म । प्रग्ुम्नः ऋणातू प्रति । तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ । 

_ नियम ६१--(अकर्तयु णे०, विभाषा गुणे०) हेतुबोधक ऋण या गुणबाची 
शब्दों मे पंचमी होती है। ऋणादू बद्धः, शतादू बद्धः | जाब्याद्‌ बद्ध:। मौनाम्मूर्सः | 
बाद-विवाद मे युक्ति देने मे या उत्तर देने मे भी पचमी होती है। पवतों बहिमान्‌ 
धूमात्‌। नारिति घटोडनुपलब्धे; | 

पी नियम ६२--(धथग्विनानानामिः०) धरथक्‌ , बिना और नाना के साथ पचमी, 
या और तृतीया तीनों होती है। रामात्‌ राम रामेण विना प्रथक वा । 

नियम ६३--(दरान्तिकार्थेभ्यो०) दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, 
द्वितीया और तृतीया तीनों होती है। ग्रामस्य दूरात्‌ दूरेण दूरं वा । 

... नियम ६४--पंचमी विभक्तें) तुछना में जिससे तुलना की जाती है, उसमें 
पंचमी होती है। रामात्‌ कृष्णः पढुतरः | अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । जननी जन्म- 
भूमिश्व स्वगांदपि गरीयसी | 

न 80९६ दे५-यतश्राध्वकालनिर्माणं ०) स्थान और समय की दूरी नापने में 
यंचमी होती है। दूरीवाचक शब्द मे प्रथमा और सप्तमी होती है, समयवाचक में 
सत्तमी। ननाद्‌ ग्रामो योजन योजने वा । कार्तिक्या आग्रहायणी मासे | 


५ सर्चनाम स्री०, छडः आ०, पंचमी, मंत्र , रम्‌ धातु ३७ 


अचन्यास ८ 

संस्कृत बनाओ--(क) (मन्त्र , रम्‌ धातु, छछ आ०) १. राजा सचिवों 
के साथ मन्त्रणा करे | २. तुम कुछ मन में रखकर कह रहे हो ( मन्त्र) । ३. चुमः 
अकेले क्या गुनगुना रहे हो | ४. चकवी, अपने साथी से बिदाई छे |* ५. यज्ञो में 
ब्राह्मणो को आमन्त्रित करो (आमन्त्र )। ६. राजा ने विद्वानों को निमन्त्रण दिया | 
७. उसका एकान्त में मन लगता है। ८, हंस का मन मानसरोचर के बिना नहीं 
छगता | ९, पत्नी पति के साथ क्रीडा करती है ( रम्‌ )। १०. मेश चित्त विषयों से 
हटता है | ११. रात्रि इस प्रकार बीत गईं। १२, यह कहकर शेर चुप हो गया | 
१३, राम के वियोग से उत्पन्न शोक से दशरथ का स्वगंवास हो गया। (ख्र) (पंचमी) 
१, आपका झुभागमन कहाँ से हुआ ( प्रयाग से | २. सकान पर चढ़कर उसने बरात 
देखी । ३. आसन पर बैठकर चित्र को देखता है। ४. बहू इबसुर से शर्माती है | 
५, आग के अतिरिक्त और कौन जछा सकता है। ६, गाँव से दूर (आरात्‌ ) नदी है । 
७. घर के पास (आरात्‌ ) उद्यान है। ८. श्रम के बिना (ऋते) घन नही । ९. गाँव के 
पूर्व परिचिम उत्तर और दक्षिण की ओर अनाज से हरे भरे खेत हैं | १०, वह बचपन 
से ही व्यायाम का प्रेमी है। ११. उसी दिन से दोनों की मित्रता हो गई। १२, 
इसके बाद क्या करना चाहिए। १३. गाँव के बाहर उसकी कुटी है। १४, जन्म से 
लेकर आजतक इसने शठता नहीं सीखी है | १५. उड़द से जो को बदलता है। १६, 
ऋण के कारण पकड़ा गया | १७. मूर्खता के कारण अनाइत हुआ | १८, अति परि- 
चय से अपमान होत, है ओर किसी के यहाँ अधिक जाने से अनादर होता है। १९. 
दो हृद्यों की एकता से प्रेम होता है, समीप रहने मात्र से कुछ नहीं होता | २०. 
मै निन्‍दा से मुक्त हो गया हूँ । २१, पहाड़ में आग है, चूँकि घूँजा दीखता है | २२. 
यहाँ पुस्तक नहीं है, चूँकि दिखाईं नहीं देती है। २३, चॉदनी चन्द्रमा के बिना नहीं 
रह सकती | २४, कूढ़ा घर से दूर फेकना चाहिए (प्रक्षिप )। २५. ईब्वर छोटे से 
छोटा और बड़े से बड़ा है। २६. कृष्ण राम से अधिक चतुर है। २७, प्रयाग नगर से 
गंगा-यमुना का संगम कोस भर पर है। २८. माता ओर मातृभूमि स्वर्ग से मी बढ़कर 
हैं। २९, भक्तिमार्ग से ज्ञानमार्ग अच्छा है | ३०. कार्तिक से अहगन एक महीने बाद 
होता है | 


संकेत--(क) १. मन्त्रयेत । २. किमपि हृदये कृत्वा । ३. किमेकाकी मन्त्रयसे | ४. चक्र- 
वाकवधुके, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌ । ६. न्यमन्त्रयत | ७० स रहसि रमते । <« रमते न मराल्स्य 


मानसं मानस बिना । १०. विरमति ( ११. रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ू । १२. उपरराम | १३. दाशरथि- 
वियोगजन्मना शोकेन, उपरतः ! (ख) १. कुतों भवान्‌ , प्रयागात्‌। २. प्रासादात्‌ वरयात्रां 


प्रेज्षुत । १. आसनात्‌ | ४. इबशुरात्‌ जिलेति | ५. कोप्न्यो हुतवहाद्‌ दग्धुं प्रभभति । ७. निष्कुटः । 
९, शस्यद्यामानि क्षेत्राणि। १०. व्यायामप्रियः । ११० तद्दिनादारभ्य । १२. अस्मात्‌ परम्‌। 


१४. आ जन्मनः शा्यमशिक्षितोइयम्‌ । १६. बद्धः। ३१७ जाडयात्‌। १८. अतिपरिचयादवज्ञा, 
सन्ततगमनादनादरों भवति | १५९- हृदोरैक्यात्‌ स्नेहः संजायते, सनिधानस्थाकिंचित्करत्वातू । 


२०. बचनीयात्‌ । २१. पर्वतो वह्किमान्‌ , धूमात्‌। २२. अनुपरूब्धे: । २३. न स्थातुं शकनोति । 
२४० अवकरनिकरः । २७. क्रोशः क्रोशे वा । २९. श्रेयान्‌ । ३०. मासे । 


9 


१८ प्रीढ-रचनाजुवादकोमुदी (नियम ६६-७४) 


शब्दकोीप-२००+र५ ८ २९५] अभ्यास ९ (व्याकरण) 
(क) उद्गीथः (ओम, ब्रह्म), विश्रमः (विश्राम), नियोगः (आज्ञा) 
विनियोगः (डप्योग, खर्च), विदग्धः (विद्वान, चतुर), कालहरणम्‌ (देर करना), 
कैतवम्‌ (धोखा), कार्यकाल्म्‌ (मौका), साभिन्‌ (साक्षी))। (९)। (ख) खा 
(१, रुकना, २. रहना), उत्था (१. उठना, २. थत्न करना), उपस्था (१, पूजा करना, 
२, मिलना आदि), प्रस्था (प्रस्थान करना), अवस्था (१. रुकना, २. रहना), अनुष्ठा 
(१, करना, २. मार्गनना), आस्था (मानना), सशी (संशय करना), अधि + ६ (स्मरण 
करना), ठढय (दया करना),। (१०)। (ग) इते (लिए), अन्तरे (अन्दर, यीच 
" मे), शतम्‌ (सी रुपए)। (२)। (घ) अश्षमः (असमर्थ), अभिज्ञः (जानने वाला), 
अव्याजमनोहरम्‌ (स्वभाव-सुन्दर) । (२) । 
व्याकरण (इदम्‌ , विधिलिडः आत्मने०, घष्टी) 
१. इंदम्‌ शब्द के तीनों छिंगो के रूप स्मरण करो | (देखो शब्दु० ८७) 
२. छूम्‌ और स्था धातु के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ९, २१) 
नियम ६६--(पष्ठी शेषे) सम्बन्ध का बोध कराने के लिए पष्टी विभक्ति 
होती है | राज्ः पुरुष: | रामस्य पुस्तकम्‌। गंगाया जलूम्‌। देवदत्तस्प धंनम्‌ | 
नियम ६७--(पड़ी हेतुप्रयोगे) हेतु शब्द के साथ पष्ठी होती दे। अन्नस्य 
हेतोव॑सति । 
नियम ६८--(निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासा प्रायदर्शनम) निमित्त अर्थपालें शब्दों 
(निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन) के साथ प्रायः सभी विभक्तियों होती हँ। कि निमित्तं 
वसति, केन निमित्तेन, कंस्मे निमित्ताय। कस्य हेतोः। कस्मात्‌ कारणात्‌ । कैन 
प्रयोजनेन । 
नि ६०--(प३ बतसर्थप्रययेन) उपरि, उपरिशत्‌ , पुर, पुरस्तात्‌ , अधः, 
अधस्तात , पश्चात्‌ , अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः आदि दिद्यावाचरी शब्दों के साथ पढ़ी 
होती है। गहस्योरपरि पुरः पश्चात्‌ अग्रे वा | ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतों वा। तरोरधः | 
नियम ७०--(पष्ठी शेष) झते, समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तर, पारे, आदों 
आदि के साथ पड्टी होती है। घनस्य कृते | गुरोः समक्षम्‌। छात्राणा मध्ये | ग्रहस्य 
अन्तः अन्तरे वा | ग्गायाः पारे | रामायणस्यादौ । 
नियम 5१--(एज्पा द्वितीया) एन प्रत्ययान्त दिशावाची दक्षिणेन उत्तरेण 
आदि के साथ पष्ठी और द्वितीया होती है। दक्षिणेन आम ग्रामस्थ वा। दक्षिणेन 
वृक्षवाटिकाम्‌ | 
” . नियम ७२--(दूरान्तिकार्थ: घडी०) दूर ओर समीपवाची 7 आ। के साथ 
धष्ठी और पंचमी दोनों होती है। ग्रामस्य आ्रमाद्‌ वा दूर समीप निक० पार्वे सकाशं वा | 
+. नियम ७४३--(अधीगर्थदयेशां कर्मण) स्मरण करना, दया करना और 
खामी होना, इन अथंबवाली धातुओं के साथ कर्म मे पष्ठी होती है। मातुः स्मरति | 
रामस्य दयमान+ । अय॑ गात्राणामीईे | 
..._ नियम ७४--(यतश्र निर्धारणम्‌ ) बहुतों में से एक को छोटने मे, जिसमें से 
छांग जाए, उसमे घष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं । कवीनां कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठ: | 


इृदम्‌ , घिधिलिडः आ०, पष्ठी, छभ्‌, स्था धातु १५९ 


अभ्यास ९ 

संस्कृत बनाआ--[क) (इृदम्‌, विधिलिझ आ०) १. इसमें जरा भी देरी न 
करो | २. बिना कनत्रिमता के भी यह शरीर सुन्दर है | ३. यह कथा मसुझकों ही लक्ष्य 
फरती हे | ४. इस वन मे अगरूप आदि बल्यवेत्ता रहते है । ५. न यह प्लिला, न वह 
मिछा | ६, इसमे धूर्तता नहीं सीखी है | ७, भछा इस तरह भी चैन मिले । ८. युद्ध 
मे जाकर पीठ न दिखाबे | ९. सदा शुरु की सेवा करे, कष्टों को सहन करे, उन्नति के 
लिए, यज्ञ करे, शान से बढ़े, प्रसन्न हो और सुख पावे। (ख) «स्था घातु) १. वह 
धर मे रहता है (स्था)। २. बुद्धिमान्‌ आदमी एक पैर से चलता है और एक 
पैर से रुका रहता है। ३. पति के कहने में रहना। ४. दुर्योधन सन्देद होने * 
पर कर्ण आदि के पास निर्णयार्थ जाता था। ५. मुनि लोग मुक्ति के लिए यत्र 
करते हैं (उत्या, आ०)। ६. वह आसन से उठता है (उत्था, पर०)|। ७. इस 
गाँव से सौ रुपए लगान मिलता है (उत्था, पर०) | ८. वह सूर्य की पूजा करता है 
(उपस्था» आ०)। ९. प्रयाग में यमुना गंगा से मिलती है। १०. वह रथिकों से 
मित्रता करता है | ११. यह मार्ग बनारस को जाता है और यह प्रयाग को। १२. 
भिक्षुक धनी के पास जाता है (उपस्था, आ०) | १३. वह खाने के समय आ जाता 
है (उपस्था, आ०), पर काम पढ़ने पर दिखाई भी नहीं देता | १४. में बनारस चार 
दिन रुकूँगा (अवस्था, आ०), फिर प्रयाग चला जाऊँगा (प्रस्था, आ०) | १५. कृष्ण 
दिल्ली के किए च् पड़े (प्रस्था, आ०)। १६. शुरु का वचन मानो (अनुष्ठा, पर०)। 
१७, भगवान्‌ मारीच क्या कर रहे हैं (अनुष्ठा, पर०) | १८. आप आज्ञा दें, क्या कास 
करें | १९, वैयाकरण शब्द को नित्य मानते हैं (आस्था, आ०) | (ग) (षष्ठी) १. यह 
किस छात्र की पुस्तक है । २. राजा का आदमी किसलिए यहाँ आया है। ३. हरिद्वार 
मे गगा का जल शीतल स्वच्छ और मधुर होता है| ४. वह अध्ययन के लिए छात्रावास 
में रहता है । ५. पेड़ के ऊपर और नीचे बन्द्र कूद रहे हैं । ६. बच्चे मकान के आगे 
पीछे दक्षिण ओर उत्तर की ओर गेद खेल रहे है । ७. याचक धन के लिए (कते) धनी 
के सामने हाथ फैलाता है (प्रसारि) | ८, ईश्वर प्राणियों के बाहर ओर अन्दर दे | ९. 
है अभि, तुम सब प्राणियों के अन्दर साक्षिरूप में हो | १०. पता नहीं, मरूगा कि 
जीऊँगा । ११, गगा के पार मुनि छोग रहते हैं | १२. महाभारत के आदि में यह इलोक 
है। १३, गॉब के दक्षिण की ओर वन है। १४. वाटिका के उत्तर की ओर कुछ 
बातचीत सी सुनाई देती है | १५. पिता के पास से यहाँ आया हूँ । १६, शिशु माता 
को स्मरण करता है | 


संकेत--(क) १. अक्षमोष्य काल्‌दरणस्य । २. इदं किलाव्याजमनोदरं वपुः। ३. रूक्ष्यी 
करोति । «. प्रभूनयः, उद्गीधविदः । ५. शद च नास्ति, न पर॒ च रून्यते | ६- अनभिशेध्य जनः 
कैतवस्य । ७. यवेत्रभपि नाम विश्रम रूमेय ! ८. ने निवर्नेत ' (ख) २. चलत्येकेन पादेन, 
तिष्नति। ३. शासमे तिष्ठ भतुँ:। ४. सशय्य कर्गादिषु तिष्ठते यः। (जआत्मनेपद के निययों के 
किए देखो भम्यात्त २५,१०)। ५. सुक्ताबुत्तिएन्ते । ६. उत्तिष्ठति। ७६ आमाच्छतमुत्तिष्ठति । 
८, आदित्यमुपत्तिष्ठते। ५. गयामुपतिष्ठते । १०- र॒थिकानुपतिष्ठते । ११. वाराणसोमुपतिष्ठ ते । 
१३, भोजनकाके उपतिष्ठते, कार्यकाले तु न रूम्यते । १४ अवस्थास्ये, प्रयाग प्रस्थास्थे । 
१५- दरिहृरिप्ररथमथ प्रतस्थे । १७. किमनुतिष्ठति । १८. आश्ापयतु, को नियोगो३नुष्ठीयताम ! 
१९. शब्द नित्यमातिष्ठन्ते। (ग) ८- बहिरन्तश्व॒ भूतानाम। ९. त्वमग्ने सबंभूतानामन्तश्वरत्ति 
साक्षिवत्‌ । १०. मरणजी वितयोर॒न्‍्तरे बतें। १४- आलाप इवब अयते | 


२० प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम ७५-८२) 


शब्दकोष-२२५ + २५७ २५०| अभ्यास १० ह (व्याकरण) 
(क) रथ्यः (घोड़ा), बेला (१. समय, २. किनारा), रसना (जीम) । (३) । 
(ख) मुद्‌ (प्रसन्न होना), सह (सहना), यत्‌ (यत्न करना), बन्द्‌ (प्रणाम करना), 
भाष (कहना), कूर्द (कूदना), शिक्ष्‌ (सीखना), कम्प्‌ (कॉपना), ईह_(चाहना), शुभ 
(शोमित होना), स्पर्ध_ (स्पर्धा करना), चेष्द (चेष्टा करना), पछाय्‌ (भागना) झुत्‌ 
(चर्मकना), वेप्‌ (कॉपना), त्रपू (छज्जित होना), भास्‌ (वमकना), दीक्ष (दीक्षा देना) 
संस्‌ (गिरना), ध्वंसू, (नष्ट होना), अव+ रूम्बू (१. सहारा देना, २. सहारा लेना), 
व्यथ्‌ ( दुःखित होना) । (२२) 
* व्याकरण (अदस , लूट आत्मने०, षष्ठी) 
१. अदस्‌ शब्द के तीनों लिगों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ८८) 
२, मुद्‌ और सह. धातु के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० २३; २४) 
नियम ७५--(कर्तृकर्मणोः कृति) कं शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्टी 
होती है | जिनके अन्त मे कृतू प्रत्यय अर्थात्‌ तृच्‌ (तू), क्तिन्‌ (ति), अचू (अ), घज्‌ 
(आओ), व्युट्‌ (अन), प्लुलू (अक) आदि हों, उन्हे झदन्त कहते है। जैसे--शिशोः 
शयनम्‌ | पुस्तकस्य पाठः | शास्त्राणा परिचयः । दुःखस्य नाशः। अन्थस्य प्रणेता । 
कबेः कृति।। जनानां पालक: । 
के नियस ७६--(उम्रयप्रासौ कर्मण) झदन्त के साथ जहाँ कर्ता और कर्म दोनों 
/ वहोँ कर्म मे षष्ठी होती है। आश्चर्यों गवा दोहो5गोपेन | शब्दानामनुशासनमाचार्येण 
आचार्यस्य वा | 
। नियम ७७--(क्तस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाचिनश्र) वर्तमानार्थक और 
भावार्थक क्तप्रत्ययान्त के साथ षष्ठी होती है। राजा मतः, सता मतः । मयूरत्य दृत्तम्‌ , 
छात्रस्य हसितम्‌ | 
नियम ७८--(न लछोकाव्यय०) इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ पष्ठी 
नही होती :-शत्‌, शानचू , उ, उक, क्‍्त्वा, तुमुन्‌, क्त, क्तवतु, खल, तृन्‌। 
जैसे--कर्म कुर्वन्‌ कुर्बाणो वा | हरि दिद्क्षुः | दैत्यान्‌ घातुको हरिः । जगत सृष्टवा । 
सुख कतंम्‌ । विष्णुना हता देत्याः। हरिणा ईघत्करः प्रप्च:। कामुकः और द्विपत्‌ के 
साथ षष्ठी होगी | लक्ष्यां: काम्ुकः | मुरस्य मुर वा द्विपन । 
नियम ७९--(कृत्यानां कर्तरि वा) झृत्य प्रत्ययों (तब्य, अनीय, यत्‌ ; प्यत्‌ 
आदि) के साथ कता में तृतीया और पष्ठी होती हैं | मया मम वा सेव्यो हरिः। न बय- 
मनुग्राह्माः प्रायो देवतानाम्‌ । न वंचनीयाः प्रमबोडनुजीविभिः | 
नियम ८०--(त॒ल्यायैंरतुकोपमाम्या ०) तुल्य अर्थवाले शब्दों के साथ तृतीया 
ओर षष्टी होती हैं। तुछा और उपमा कैसाथ घषष्ठी ही होगी। कृष्णस्थ कृष्णेन वा 
तुल्यः सदृशः समो वा । 
नियम ८१--(चत॒र्थी चाशिष्यायुष्य ०) आशीर्वाद देने मे आयुष्यम्‌, भद्गम्‌ , 
कुशलम्‌ , सुखम , हितम्‌ आदि के साथ चतुर्थी और षष्ठी होती हैं | कृष्णस्य कृष्णाय वा 
कुशल भद्ठ वा भूयात्‌ | 
न नियम पा कदेणो:०, दिवस्तदर्थत्य, इत्वोर्थ०) इन स्थानों पर पी 
होती हैः-व्यवह,पण और दिवधाठ जब जूआ खेलने या क्रय-विक्रय अर्थ में हों और कृत्त 
? त्यय कै साथ । शतस्य व्यवहरणं पणनं वा । शतस्य दीव्यति । पञ्नकृत्वोडहो भोजनम | 


अदस , रूदू आ०, षष्ठी, मुदू, सह धातु २१ 


अभ्यास २० 

संस्कृत बनाओ--(क) (अदस्‌ , लूट ) १, सामने इस देवदार के पेड़ को 
देख रहे हो, इसे शिव ने पुत्रवत्‌ माना है | २. ये घोड़े म्ग के वेग को सहन न 
करते हुए दोद रहे हैं | ३. इसकी विद्या जिह्माग्न पर रहती है। ४. इभकी पढने में 
प्रवृत्ति है। ५. में स्वामी की चित्तव्रत्ति का अनुसरण करूँगा | ६. तुम थोड़ी देर्‌ में 
अपने घर पहुँच छोगे | ७. पिता इस समाचार की सुनकर न जाने क्या विचारेंगे | 
८. जो दुःख सहेगा, यज्ञ करेगा, शुरु की सेवा करेगा, सत्य बॉलैगा, वह सदा सुख 
पायेगा । ९, जो माता-पिता की वन्दुना करेगा, समयानुसार खेलेगा, कूदेग।, वेद को 
सीखेगा, सबका हित चाहेगा, ज्ञानोपार्जन मे स्पर्धा करेगा, सत्कर्म में चेष्टा करेगा, 
अध्ययन से नही घबड़ाएगा, दुष्कर्म से छज़ित होगा, धर्म में दीक्षा छेया, वह कभी भी 
न च्युत्‌ होगा, न नष्ट होगा और न्‌ दुःखी होगा । (ख) (षष्ठी) १. यह कालिदास की 
कृति है। २, शास्त्रों का परिचय बुद्धि को बढ़ाता है। ३. मित्रों का दर्शन अब राम के 
लिए दुःखद हो गया है | ४. पाणिनि की अशध्यायी की रचना सुन्दर है। ५. ज्रुटि 
करना मनुष्यों का ख्भाव है। ६. इन दोनों पुस्तकों में से एक ले छो | ७. इन 
बालकों मे से एक यहाँ आवे। ८. उसका स्वरगंवास हुए आज दसवाँ महीना है | 
९, उसको तप करते हुए कई वर्ष हो गए। १०. स्वभाव से ही सीता राम को प्रिय 
थी, इसी प्रकार राम सीता को ग्राणों से भी प्रिय थे । ११, वह सत्कार मेरे मनोरथ 
से भी परे की चीज थी । १२, थोड़े के लिए बहुत छोड़ने के इच्छुक तुम मुझे मूरे 
प्रतीत होते हो । १३, ग्वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का गाय को दुहना आश्चर्य की 
बात है। १४. अनुचरों को चाहिए कि वे स्वामी को धोखा न दें। १५, हम छोग 


देवताओं के अनुग्रह के योग्य नहीं है। १६. मोर का नाचना मन को हरता है। 
१७, कोयलछ की आधाज कानों को सुखद होती है । १८. परिश्रम करता हुआ व्यक्ति 


सुखी रहता है। १९, राम को देखने का इच्छुक यहाँ आया | २०. रावण को द्वेष 
करनेवाले राम की विजय हो । २१. शिष्य का शुभ हो । २२. राजा सुझे ही मानता 


है। २३ मनोरथों के लिए कुछ भी अगस्य नहीं है| २४. यह आपके योग्य नहीं है | 
२५. यद्द स्नेह के योग्य ही है। २६. वह सौ रुपए की लेन-देन करता है । २७. वह 


हिमालय की शोभा का अनुकरण करता था। २८. आपको न दीखे हुए बहुत 
दिन हो गए | 


संकेतः--(क) !- भमु पुरः पश्यसि देवदारुं, पुत्नीकृतोइसों दृषभध्वजेन । २. धावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्य[- । ३ अभुष्य विद्या रसनाग्रनतंकों। ५- ० वृत्तिमनुवर्तिष्ये । ६. क्षणात्‌ 
स्व्॒ृृद्दे बर्तिष्यने । ७. न जाने कि प्रतिपृत्खते | ८. रूप्स्यते । ९. वन्दिष्यते, कूर्दिष्यते, शिक्षिष्यते, 
ईहिष्यते; स्पश्निष्यते, सत्कर्मणि चेशिष्यते, पछायिध्यते, च्रषिए्यते, दौक्षिष्यते, सप्रिष्यते, धंसिष्यते, 
व्यथिष्यते । (ख) २. वर्धयति । ३. रामस्य दुःखाय | ४. शोभना कृति: | ४. स्खलन, धममेः । 
६. गुहझातामनयोरन्यतरत्‌ । ७. अन्यतमः । ८« अथ्य दशमों मासस्तस्योपरतस्य। ९. कतिपये 
सवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य । १०. प्रिया तु सीता रामस्य, तथैव राम- सीतायाः प्राणेभ्यो$पि 
प्रियोडईमभवत्‌ । ११. मनोरथानामप्यभूमिः । १२- अब्पस्य द्वेतोबेहु दातुमिच्छन्‌ू , विचारमूढः 
प्रतिभासि मे त्वम्‌ । १७. कोकिलस्य ब्याहृत कर्णों सुखयति । २२. अहमेव मतो मदहदीपतेः | २३. 
मनोरथानामगतिरन विद्यते । २४. नैतदनुरूपं भमवतः । २०५: सध्शमेबैतत्‌ स्नेदस्य । २९. शतस्य 
ग्यवदरति । २७. लक्ष्मीमतुचकार । २८. कापि मइती बेला तवाध्ष्टस्य । 


श्र प्रौढ-रचयाजुवादकौमुदी (नियम 4३-५०) 


शब्दकोष-२५० +- २५८७८ २७५] अभ्यास ११ (व्याकरण) 
(क) कन्दुकः (गंद), मयूखः (किरण), व्यसनम (विपत्ति), स्थन्दनम्‌ (रथ), 
क्षमम्‌ (चोट) | (५)। (ख) पत्‌ (१, गिरना, २. पड़ना), आपत्‌ (१, आ पड़ना, 
२. प्रतीत होना), अनुपत्‌ (पीछा करना), उत्पत्‌ (१, उड़ना, २. उठना); निपत्‌ 
(१, गिरना, ९. पडना), प्रणिपत्‌ (प्रणाम करना) | नम्र (१. प्रणाम करना, २. 
झुकना), उन्‍नम्‌ (उठना), अवनम्‌ (झुदना), अवनमय (झुकाना), प्रणम्‌ (प्रणाम 
करना) | पच्‌ (पकाना), परिपच्‌ (परिपक्त होना), विपच्‌ (फलित होगना)। आस 
(बैठना)। (१५) | (ग) सद्यः (शीघ्र), मुहुः (बार-बार), अमीक्ष्मम (१, बार बार, 
२, निरन्तर) । (३) | (घ) अधीतिन्‌ (विद्वान ), णहीतिन्‌ (सीखनेवाला) । (२) 
ः व्याकरण (युप्मद्‌ , सप्तमी) 
१. युष्मद्‌ के पूरे रूप स्मरण कक । (देखो शब्द० ८५) 
२. पत्‌, नम, पचू के अ्थों तथा रूपो को स्मरण करो । (देखो 
धातु० १२, १३) 
हे नियम ८३--(आधारोडघिकरणम्‌ ) किसी क्रिया के आधार को अधिकरण 
कहते है, जहाँ पर या जिसमे वह कार्य किया जाता है। आधार तीन प्रकार का 
है---१, औपरलेषिक (सयोग-सम्बन्धवाढा), २, वेधसिक (विपय में), ३, अमिव्यापक 
(व्यापक होकर रहना) | 
नियम ८४--(सप्तम्यधिकरणे च) तीनों प्रकार के आधार या अधिकरण में 
सप्तमी होती है। १. आसने उपविशति, स्थाल्या पचति। २. मोक्षे इच्छाउस्ति | ३, 
सर्वस्मिन्नात्माउस्ति | मज हु 
..._ , नियम ८५--(वैषयिकाघारे ससमी)“विष्य मे, बारे में! तथा समय-बोधक शाब्दे 
में सतमी होती है । मोक्षे इच्छारिति । प्रातःकाले मध्याह्ने सायकाले दिवसे रात्रौ वा कार्य 
करोति । शैशवे, यौवने, वार्धके(बाल्य, योवन, दुंद्धत्व काछ में)। आषाढस्य प्रथमदिवसे । 
नियम ८६--(क) (क्तस्येन्विषयस्य ०) क्त प्रत्यवान्त के अन्त में इन्‌ प्रत्यय' 
होगा तो उसके कम से सप्तमी होगी । अधीती व्याकरणे, ग्रहीती घरट्स्वड्भेपु | (स्व) 
(साध्वसाधुप्रयोगे च) साधु और असाधु के साथ सप्तमी । साधु) कृष्णो मातरि, असा!- 
मातुल्े | (ग) (निमित्तात्‌ कर्मगोगे) जिस फल के लिए कोई काम किया जाता है, 
उसमें सत्तमी होगी। चर्मणि द्वीपिन हष्ति, दन्तयोहन्ति कुजरम्‌ | केशेषु चमरीं हन्ति | 
नियम ८७--(आयुक्तकुशलाभ्याम०, साधुनिपुणाभ्याम०) सल्ग्न अर्थवाले 
शब्दों (व्यापतः, आयुक्तः, रग्न', आसक्तः, थुक्तः, व्यग्र:, तत्परः आदि) तथा चतुर 
अर्थवाले शब्दों (कुशलः, निषुणः, साधुः, पढु), प्रवीणः, दक्षः, चतुरः आदि) के राथ 
सत्मी होती है | गहकर्मणि रूग्सः, व्यापृतः, व्यग्रो वा । शास्त्रेषु निषुणः प्रबीणः दक्षो वा | 
नियम ८८--(यतश्च निर्धारणम्‌ ) बहुतो मे से एक के छाँटने में, जिसमें से छाँटा 
जाय, उसमे षष्टी ओर सप्तमी होती है। छात्राणा छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठ: पठुतमों वा । 
मे ८९--(सप्तमीपंचम्यो कारकमध्ये) समय और भार्ग का अन्तर 
बतानेवाले शब्दों मे पंचमी और सप्तमी होती हैं । अद्य भुव्त्वाउय दयहे दृयहाद्‌ 
वा भोक्ता। क्रेशे क्रोशादू वा छक्ष्यं विध्येत | 
नियम ९०--(वैधयिकाधारे ससमभी) प्रेम, आसक्ति और आदर-सूचक 
धातुओं और शब्दों (स्निह , अमिरूष , अनुरंजू , आह, रम , रतिः, स्नेह!, आसक्तर, 
अनुरक्तः आदि) के साथ सप्तमी होती है। पिता पुत्रे रिनह्माति | रहसि रमते। श्रेयसि 
रतः | दण्डनीत्या नात्याहतोड भूत्‌ | * 


युष्मद्‌ , ससमी, पत्‌ , पच्‌ , नस्‌ धातु २३, 


अभ्यास २११ 

संस्कृत वमाओ--(क) (पत्‌ नम, पच्‌ ) १, आश्रम के वृक्षों पर घूछ 
गिर रही है (पत्‌)। २. चन्द्रमा थोढ़े से किरणों के साथ आकाश से गिर रहा है ! 
३, परधर्म को अपनाफर जीवित रहनेवाला झीघध्र ही जाति से पतित हो जाता है | 
४, श्रेष्ठ आदमी पतित होता हुआ भी गेंद की तरह उठ जाता है । ५. यह बात आपके 
कानों में पड़ी ही होगी । ६. ओह, बड़ी विपच्ि आ पड़ी है | ७. ओह, यह अच्छा 
नहीं हुआ | ८. संसार में जन्म लेनेवाल्लों पर ऐसी घटनाएँ आती ही हैं। ९. 
नवयौवन से कपेके मनवालों को वे ही विषय मधुरतर प्रतीत होते हैं, जिंनका वे 
आस्वादन कर चुके हैं (आपत) । १०, म्ग पीछा करते हुए रथ को बार-बार देखता" 
था | ११, पक्षी आकाश में उड़ते है (उत्तत्‌ )। १२, हाथ से पटकी हुईं भी गेंद 
उछलती है | १३, शेर छोटा होने पर भी हाथियों पर हृटता है (निपत्‌ ) | १४. वृक्ष 
से फल भूमि पर गिर रहे है (निपत्‌)। १५. पुत्र पिता को प्रणाम करता है 
(प्रणिपत्‌ ) । १६, ईश्वर को प्रणाम करके कार्य को प्रारम्भ करता हैँ (प्रारस्‌ )। १७, 
सोट पर ही चोट बार-बार छूगती है। १८, आप सबको नमस्कार करता हूँ (नम) | 
१९, बादल कभी झुकता है, कभी उठता है | २०. कमजोर सन्धि का इच्छुक होने पर 
झुके |. २१, बादल जल लेने के लिए झुकता है | २२. दात्रुओं का शिर झुका देना | 
२३, वे देवताओं को प्रणाम करते हैं | २४, चावलों से भात पकाता है। २५. वह 
विद्वान परिपक्व-बुद्धि है। २६. उसकी सारी योजनाएँ फछित हुई । (ख्र) (सप्तमी) 
१, वे चटाई पर बेठते हैं | २. वे पतीली मे भोजन पकाते है। ३. सबमे ब्रह्म है। ४. 
बचपन मे विद्याभ्यास करनेवाले, यौकन मे विषयों के इच्छुक, हृद्धावस्त्रा से सुनिवृत्ति- 
बाछे और अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले रघुवंशियों का वर्णन करूँगा | ५. 
फास्युन शुक्ला पंचमी को वसन्त-पचमी का पर्व होता है। ६. उसने दर्शन पढ़ रक्‍्खे 


हैं| ७. उसने वेद के छओं अंग सीख लिए हैं। ८, इन्द्र देवों पर सजन है ओर अमुरों 
पर क्रूर । ९. चर्म के लिए मृग को मारता है, दोतों के लिए हाथी को मारता है। 
१०, वह अध्ययन में रगा हुआ है। ११, कृष्ण व्याकरण ओर साहित्य में निपुण है । 
१२, मनुष्यों मे बुद्धिमान श्रेष्ठ है। ११, आज खाना खाकर यह दो दिन बाद 
खायेगा । १४. यहाँ बेठऊर वह कोंसभर दूर निशाना मार सकता है। १५. उसका 
एकान्त में मन लगता है। १६, उसका दण्डनीति में विश्वास है । 

संकेत--(क>) १.रेणुः । २. अब्परोषमंयूखै:। ३.परधर्मेंण जीवन द्वि सद्यः पतति जातितः। 
४, प्रायः कन्दुकप तेनोत्पतत्यायेः पतन्नपि । ५. एतद भवतः श्रतिविषयमापतितमेव | &. अह्ो, 
मदद व्यसनमापतितम्‌ । ७. अदहदो, न शोभनमापतितम्‌ । ८- आपतन्ति द्वि संसारपथमवर्तीण[चा- 


मेते विषयाः | ९. नवयोवनकषायितात्मनइच तान्येव विषयस्वरूपाण्यास्वाथमानानि मधुरतराण्या- 
पतन्ति मनसः । १०. मुद्ुरनुपतति स्वन्दने दत्तशष्टिः | १२-पातितो5पि कराधातैरुत्पतत्थेत्र कन्दुकः । 


१३, सलिंहः शिशुरपि निपतति गजेषु | १७. पितर पभिपताति | १६. प्रणिपत्य । १७ क्षते प्रह्मरा 
निपतन्त्यभीकष्णम्‌ । १९. उन्‍नमति नमति । २०. अशक्तः सन्धिमान्‌ नमेत्‌ । २१. जलूमादातु- 
मवनभति | २२. अवनमय द्विषता शिरांसि। २३. प्रणमनित देवताभ्यः। २४ तण्डुलानू । 
२६. विपेचिरे । (ख) १. कटे आसते । ४. अभ्यस्तविद्यानाम्‌ , विषयेषिणाम्‌, मुनिवृत्तीनाम्‌, 
तनुत्यजाम्‌, रघूणामन्वर्य बक्ष्ये। ५ पंचम्याम्‌। ६. अधीती दर्शने। ७. शृद्दीती पद रवगेषु । 
९, चर्मणि | १४, इद्वस्थः । 


२४ प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी (नियम ९१-९७) 


आब्दकोष-२७५+२५८ ३००] अभ्यास १२ (व्याकरण) 

(क) सायात्रिकः (समुद्री व्यापारी), पोतः (जहाज, पानी का), उद्डुपः (नोका 
छोटी), रक्षिन्‌ (सिपाही), स्चेतस (विद्वान ), अनागस (निरपराध)। (६) । (ख) 
तू (१, तैरना, २. पार करना), अवत (उतरना), उत्तृ (१. पार करना, २. उत्तीण 
होना), वितृ” (देना), निस्तु (पार करना), सतृ (तैरना) | रुप (याद करना), सस्म् 
(याद करना); विस्म (भूलना) | जि (जीतना), विजि (जीतना), पराजि (१. हराना, 
२, हारना) | स्निह ( प्रेम करना), विश्वस्‌ (विश्वास करना), आक्षिप (उल्लंघन करना), 
गण (गिनना), मुझ (छोडना), श्रद्धा (अद्धा करना), उपपद्‌ (ठीक घटना) । (१९) 

व्याकरण (अस्मद्‌ , सप्तमी विभक्ति) 

१, अस्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८६) 

२, तृ, स्ट्र, जि के विशेष अर्थों को स्मरण करो । (देखो धातु० १४-१५) 

नियम ९१--(आधारे सप्तमी) इन स्थानों पर सप्तमी होती है--(क) फेंकना 
अर्थ को धातुओं क्षिप्‌ , मुचू , अस आदि के साथ | मगे कण क्षिपति, मुश्चति, अस्यति 
वा । (ख) विश्वास और श्रद्धा अर्थवाली धातुओं और शब्दों (विश्वसिति, विश्वास, 
श्रद्धा, निष्ठा, आखा आदि) के साथ व्यक्ति मे । न विश्वसेदविश्वस्ते | त्रह्मणि श्रद्धधाति, 
श्रद्धा निष्ठा वा वर्तते | (ग) “व्यवहार करना” अर्थ में ढत्‌ ओर व्यवह्द आदि के 
साथ | गुरुषु विनयेन वर्तते | कुर सखीबृत्ति सपत्नीजने | 

नियम ९२--(आधारे सप्तमी) इन स्थानों (3 सतमी होती हैः-- (क) युंजू 
धातु तथा उससे बने शब्दों है साथ। इमामाश्रमधर्मे नियुक्कते। (ख्र) गोग्य!/ और 
“पयुक्त' आदि अर्थों में व्यक्ति गे । युक्तरुपमिदं त्वथि । जेलेक्यस्थापि प्रभु तस्मिन्‌ 
युज्यते । एते गुणा तह्मप्युपपद्मन्ते | (ग) अहण और प्रहार अर्थवाल्ी धातुओ के साथ । 
कैशेपु गहीत्वा | न प्रहतुमनागसि | (घ) रखना अर्थ में | मन्त्रिणि पी | 

सचिवे भारो न्यस्तः | (ड़) अपराधू के साथ षष्ठी और सप्तमी होती हैं | कस्मिन्नपि 

पूजाहेंडपराद्धा शकुन्तला | सुभगमपराद्धं युवतिषु | अपराद्धो5स्मि तत्रभवतः कप्वस्थ | 

नियम ९३--(षष्ठी चानादरे) अनादर अर्थ में घष्टी ओर सप्तमी दोनों होती 
हैं। रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत्‌ (रोते हुए पुत्रादि को छोडकर सन्यास ले लिया) | 


नियम ९४--(यस्य च भावेन मावलक्षणम्‌ ) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया 
होने पर पहली क्रिया में सतमी होती है। कर्तवाच्य मे कर्ता और ऋदन्त में सममी होगी। 
कर्मवाच्य में कर्म और ऋदन्त में सप्तमी होगी, कर्ता में तृतीया | प्रथम क्रिया में ऋदन्त 
का प्रयोग होना चाहिए | गोषु दुषह्ममानासु गतः | रामे वन गते दशरथों दिवंगतः | 
... नियम ९५--(यस्य च भावेन ०) (क) “ज्योंही, इतने ही मे, उसी क्षण! इन 
अथों में ससमी होती है । ऐसे स्थलों पर मात्र या एवं का प्रयोग होता है। अनवसित- 
बचने एवं मयि (मेरी बात पूरी न हो पाई थी, उसी समय) । प्रविष्टमात्रे एव तत्रभवति | 
(ज्योही आप आए, त्योही) | (ख्र) 'जब' अर्थ मे षष्ठी और सप्तमी होती है | एवं तयो: 
परस्पर वृदतोः (जब वे दोनों बात कर रहे थे ) | (ग) 'रहते हुए! अर्थ मे सप्तमी | 
कुतो ध्मक्रियाविष्नः सता रक्षितरि त्वयि (तेरे रक्षक रहते हुए)। (घ) होने पर! था 
“करने पर' अथ में सप्तमी | एवं गते, तथाउनुष्ठिते | (ड) प्रधान और उपप्रधान वाक्यों 
में कर्ता या कर्म एक ही हो तो उसे एक वाक्य के तुल्य मानना चाहिए, बीच में भावे 
सप्तमी नहीं करनी चाहिए। जेसे--“आगतेघु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणा देहि! न कहकर 
आगतेम्यो विप्रेभ्यों दक्षिणां देहि' कहना चाहिए । 


अस्सद्‌, सप्तमी, तृ, रख, ज्ञिघातु २७ 


अभ्यास १२ 

संस्क्तत बनाओ--(क) (अस्मद्‌ शब्द) १, वह मुझ पर स्नेह करता है और 
विश्वास करता है | २. मेरी बात झूठी नहीं हो सकती है | ३. मेरी बात काटकर उसने 
कहना शुरू किया | ४. वह मुझे कुछ नहीं समझता । (ख) (तृ, स्ठू, “जि घात) १. 
वह छोटी नौका से नदी पार करता है (तृ)। २. छात्र नदी में तैर रहे हैं । ३. जल मे 
पत्ता तैर सकता है, न कि पत्थर | ४. धीर आपत्ति को पार करते हैं (तृ)। ५. समुद्र में 
जहाज के टूटने पर भी समुद्री व्यापारी तैरकर पार करवा चाहत है | ६. वह रथ से 
उतरा (अवतृ) | ७. कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए नारद को देखा | ८. समुद्र को 
छोड़कर मद्दानदी और कहाँ उतरती है। ९. राम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ (उत्तु ) |" 
१०, वह गगा को पार करके प्रयाग को गया | ११. गुर जिस अकार चतुर को विद्या 
पढाता है, उसी प्रकार मूर्ख को | १२, भगवान मारीच तुम्हें दर्शन देते हैं । १३. घन 
से मनुष्य आपत्ति को पार करते हैं (निस्तृ)। १४. मैने प्रतिज्ञारूपी नदी पार कर 
ली | १५, गऔ्रीष्म ऋतु में लोग नदी मे तैरते है। १६. क्या तुम्हें मधुर जलूवाली 
गोदावरी याद है ! १७, क्‍या तुम्हें पति की याद आती है ? १८. उसकी याद करके 
मुझे शान्ति नहीं है | १९, हे भारे, तुम उसको केसे भूछ गए ! २०, महाराज की जय 
हो | २१, आपकी विजय हो । २२, उसने घड़वर्ग को जीत छिया । २३, उसकी आँख 
कमल को भी जीतती है। २४. वह शत्रुओ को हराता है (पराजि) | २५. वह पढ़ाई से 
हार मानता है (पराजि) | (ग) (सप्तमी) १. इस झ्ग पर बाण ने छोड़ना | २. वह 
मृगों पर बाण छोड़ता है। ३. अविश्वासी पर विश्वास न करे और विश्वासी पर भी 
अधिक विश्वास न करे | ४. गुरुओ के साथ विनयपूर्वक व्यवहार करे (इृत्‌ ) | ५. तू 
सपक्षियोँ के साथ प्रियसखी का व्यवहार करना । ६. राजा ने इसको रक्षा के काम में 
रूगाया है | ७. विचिचन्नता के रहस्य के लोभी सहृदय इस काव्य में श्रद्ध। करेंगे | ८, 


सजन विद्वानों में गुणों की श्रद्धा करते हैं | ९. यह तुम्हारे योग्य नहीं है। १०. ये गुण 
ईश्वर मे ठीक घटते है। ११. सिपाही ने चोर को बार पकड़' कर पटक मारा | १२. 


निरपराधी पर क्यों प्रहार कर रहे हो | १३, पुत्र पर कुठम्ब का भार रखकर वह विदेश 
को गया | १४, मैंने गुरु के प्रति अपराध किया है | १६. मेरे घर आने पर नोकर घर 


गया । १६. रोघे.हुए पुत्रों को छोडकर वह सन्यासी हो गया | ६७. जब वह पढ़ रहा 
था, उसी समय उसकी पिता यहाँ आए | 


संकेत--(क) १. स्निह्यति, विश्वसति । २ न वचनमन्यथामवितुम॒हँति । ३. वचन- 
माक्षिप्य | ४. न मामय॑ गणयति । (ख) १. नद्दी तरति। २. नयाम्‌ । ३ पर्ण तरिष्यति। ५. 
याते समुद्रेडपि च पोतमंगे, सांयात्रिको वाब्छति ततुंमेव । ६. अवततार । ७--अवतरन्तमम्बरात्‌ । 
८. सागर वर्जयित्वा कुत्र वा महानब्वतरति | ९ परीक्षामुदतरत्‌। १०. उत्तीय | * ३. वितरति 
गुरुः प्राशें विद्यां ययैव तथा जड़े । १२. ते दर्शन वित्रति। १३. निस्तरन्ति। रै४. निस्तीर्णा 


प्रतिशासरित्‌ । १५. निदाये ।१६ स्मरसि सुरसनीरां तत्र गोदावरीं वा । १७ कच्चिद्‌ भतुंः सरसि । 
१८, त सस्मृत्य न मे शान्तिरस्ति। १९ विरुप्रतोडस्पेनां कथम। २१. विजयते भवानू। २२. 
व्यजेष्ट । २९. विजयते | (ग) १. न संनिपात्यः। २ मुन्नति। है विश्वस्ते नाति विश्वसतेत्‌ | ४. 
गुरुपु । ६. रक्षणे | ७. वैचित्यरदस्यरुब्धाः श्रद्धां विधास्यन्ति स्ेतसो$5त्र। <. बिद्वत्सु गुणान्‌ 
अद्ृपति । ११. केशेषु गृद्दीत्वाइपातयत्‌। १२- अनागसि । १३. न्‍्यस्य । १४. अपराद्धोउसि शुरोः । 
१७. पठति तम्मिन्‌ । 


२६ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम ९६-१०३) 


शब्दकोष-३०० +- २५८६ ३१९५] अभ्यास हैरे (व्याकरण) 
(क) नाकः (स्वर्ग), सुरः (देवता), असुरः (राक्षस) अच्युतः (विष्णु), 
व्यम्बकः (शिव), कृतान्तः (यम), शतकरतः (इन्द्र), झशानुः (अभि), पुप्पधन्वन्‌ 
(कामदेव), तातरिश्वन्‌ (वायु), मनुष्यधर्मन्‌ (कुबेर), बेघस (बहा), प्रचेतस (बरुण), 
सेनानीः (कार्विकैय), छक्ष्मीः (लक्ष्मी), शर्बाणी (पार्वती), पीछोगी (इन्द्राणी), पविः 
(बच्र), पीयूषम्‌ (अमृत), एकवाक्यम्‌ (एक बात) | (२०) | (ग) एकतः (एक ओर से), 
एकधा (एक प्रकाश से), एकेकश! (एक एक करके), एकान्ततः (सर्वथा) | (४) | 
(घ) एकमत्तिः (एक रायवाछे) | (१) 
व्याकरण (एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, घा, लिट , स्वस्सन्धि) 
१, एक शब्द के तीनो छिंगों मे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० स० ८९) 
२, प्रा धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० सं० १०) 
नियम ९६--पात्र, आस्पद, स्थान, पद, भाजन, प्रमाण शब्द जब चविधेय के 
रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनमे नपुंसक लिंग एक० ही रहेगा। उद्देश्यरूप में होंगे तो 
अन्य वचन भी होगे | जैसे-गुणाः पूजास्थान सन्ति | यूथ मम कृपापात्र स्थ | 
नियम ९७--(सख्याया विधार्थ घा) सभी संख्यावाचक शब्दों से प्रकार से 
अर्थ में “वा? रूगता है। प्रकार का अथ में विध', 'गुना” अर्थ में गुण” तथा. 'बार' 
अर्थ मे 'वारम! लगता है। जेसे--एकधा, एकविधः, एकगुणः, एकवारम्‌। द्विधा, 
द्विविधः, द्विगुणः । 
नियम ९८--इको थणचि) इ ईको यू, उरकोब्‌ू, ऋफऋकोर, 
ल को लू हो जाता है, यदि बाद में कोई स्वर ही तो । सवर्ण (वैसा ही) खर हो तो 
नही | जैसे--इति + अन्न ८ इत्यत्र। मधु + अरि: ८ मध्वरि। | धातु + अशः ८ धात्रशः | 
ल+ आकृतिः ८ लाकृतिः | 
दे नियम ९९--(एचोड्यवायावः) ए को अप, ओ को अब , ऐ को आय , 
औ को आव हो जाता है, बाद में कोई सर हो तो | (पदान्‍्त ए या ओ के बाद अ 
होगा तो नहीं) | जैसे--हरे 4- ए-८ हरये । विष्णो + ए>विष्णवे। ने + अकः 
न नायकः | पौ+ अकः ८ पावकः | 
.. लियम १००--(वान्तो यि प्रत्यये) ओ को अब , औ को आवबू्‌ हो जाता है, 
बाद में यकारादि प्रयय हो तो। जैसे--गो + यम्‌ रू गव्यम्‌ | नौ + यम रू नाव्यम्‌ | 
गो+ यूतिः ८ गव्यूतिः | 
'नेयम १०१--(आदगुणः) अ या आ के बाद (१) इयाई को ए, (२ 
या.ऊ को ओ, (३) ऋ था ऋ को बा ५) को 5 है | जप 
रमेश, अब उपकारः ८ परोपकारः, महा + ऋषिः-महर्षि', तब + लछकार+ब्तवब्कारः | 
नेयम २०२--(बृद्धिरेचि) अ या आ के बाद (१ को ऐ, (२ 
ओ या औ को औ होता हे | तठा + एक! - तदैकः । पर मा आज 
जल + ओघः ८ जलौघः । देव +- औदार्यम - देवौदार्यम्‌ | 
नियम १०३--(एड४ पदान्तादति) पद के अन्तिम ए या ओ के बाद अ हो तो 
उसे पूर्वरूप (ए या ओ) हो जाता है | हरे +- अब < हरेड्व | विष्णो + अवसविष्णोट्व | 


एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, छिट , धरा, स्वरसन्धि, देवधर्ग २७ 


अभ्यास १४ 

संस्कृत वनाओ---(क) (एक शब्द) १. राजा या संन्‍्यासी एक को सित्र 
बनावे । २. एक निवासस्थान बनावे, नगर यथा वन में। ३. बह्मविफ्यों से निदृत्त 
ओर एकाग्र-चित्त मनुष्य तत्व को देख पाता है। ४. दो चित्तों के एक होने पर क्या 
असम्भव हो सकता है १ ५, गुण-समूह में एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है, जेल 
चन्द्रमा की किरणों में उसका करूंक | (ख) (एक, एकवचनान्त शब्द) १. एक वन 
में एक शेर रहता था । २, इस स्त्री के दो बच्चे हैं, एक लड़का कौर एक लड़की | ३, 
एक पढ़ने मे चतुर है, दूसरी गाने में दक्ष है। ४. एक बालक को पुस्तक दो और एक 
लड़की को फूछ दो । ५. एक बाऊकक एक बालिका से बात कर रहा है। ६. युद्धभूमि 
मे एक ओर से एक सेना आई ओर दूसरी ओर से दूसरी सेना आई | ७. कक्षा से 
एक-एक करके सब छात्र चले गये | ८. में इस प्रश्न को एक प्रकार से हल कर सकता 
हूं, परन्तु अध्यापक इसे दो प्रकार से हलकर सकता है। ९, जनता की एक राय थी, 
उन्होने राजा के सम्मुख एक बात कही | १०, किसको सदा सुख सिछा है ओर किसको 
सदा दुःख | ११, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। १२, गुण पूजा के स्थान है | १३, तुम 
कृपा के पात्र होत॥ १४. आप इस विषय सें प्रमाण है। (ग) (देववर्ग) १. देवता 
स्वर्ग मे रहते हैं | २, देवों ओर असुरों का युद्ध हुआ। ३, इन्द्र ने वज्र से असुरों को नष्ट 
किया | ४. देवता अमृत पीकर अमर हो गये । ५, इन्द्र ने इन्द्राणी को, शिव ने 
पावंती को और विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी के रूप मे स्वीकार किया । ६. कुबेर धनाधि- 
पति है, उसकी नगरी अलका है ओर उसका विमान पुष्पक है। ७. विष्णु का शख 
पाचजन्य, चक्र सुदर्शन, गदा कीमोदकी, खड़ नन्दक और मणि कोस्तुभ हे | ८. इन्द्र 
की नगरी अमरावती, घोड़ा उच्चेःश्रवाः, हाथी ऐरावबत, सारथि मातलि, उपयन नन्दन 
ओर पुत्र जयन्त है । ९. हह्मा सष्टि-कर्ता हैं। १०, वरुण जलूपति है। ११, यम जीबो के 
प्राणी को हरता है | १२. अग्नि वन को जछाती है। १३, वायु अग्नि का मित्र होकर 
उसे बढ़ाती है। १४. कामदेव दम्पति में स्नेह का सचार करता है। १५. बालवो ने 
फूल सूँचरा । १६, मे फल सेँमूंगा | (घ) (लि का प्रमोग करो) १. सभासद्‌ अपने 
स्थानों को गये | २. वह कहानी समाप्त हुईं। ३. राम के सारे प्रयक्ष सफल हुए और 
देवदतत के विफल | ४. उस लड़की का नाम उस्रा पड़ा । ५. वसुदेव का पुत्र कृष्ण 
नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ | ६, पार्वती हिमालय की चोटी पर गईं । ७, स्वायम्भुव 
मरीचि से कद्यप हुए । ८. पार्वती ने हृदय से अपने रूप की निन्‍दा की, क्योंकि सदन 
के दाह के कारण वह रूप से शिव को न जीत सकती थी | 


संकेत--(क) १. एठ, मित्र॑ भूपतिाँ यतिर्वा। २. एको वासः पत्तने वा बने वा। है. 
एकाओ दि बह्दिवृत्तिनिवृत्त स्तस्वमीश्षते । ४. एकाचित्ते दयोरेव किमसाध्य भवेदिह । ५. एको हि 
दोषो गुणशमम्निपाते निमज्जतोन्दोः किरणेष्विवाहःः | (ख) २- अपत्यद्वयम। ३. गाने । ६ 
अपरतः । ८. सापयितुं शकतोमि | ९ एकवाक्य विवश्रु: | १०. कस्येकान्तं सुखमुपनतं दु'खमे- 
कान्‍्तती वा । ११. एके एवं मन्‍्यन्ते | (ग) २. युयुधिरे । ३. जघान । ४. बभूलुः । ५. स्वीक्षक्र: । 
(घ) १. प्रतिजस्मुः | २. विच्छेदमाप स कथाप्रबन्धः । ३- सफलतां यथुः। ४- उमाख्यां जगाम । 
७५, भुवि पप्नथे । ५. शिखर जगाम । ७. प्रबभूव । ८ रूपं निनिन्‍्द, न जेतुं शशाक | 


२८ प्रौद-रचनानुवादकोमुदी (नियम ३०४-३३२) 


शब्दकोष-३२५ ५ २५७ ३५०] अभ्यास १४ (व्याकरण) 
(क) पाठशाला (पाठशाला), विद्याल्यः (स्कूल), महाविद्यालय; (कालेज), 
विश्वविद्यालय: (यूनिवर्सिटी), अध्यापकः (अध्यापक), प्राध्यापकः (प्रोफेसर), आचार्य: 
(प्रिन्सिपल), “ठपकुलपतिः (वाइस-चान्सलर), कुलूपतिः (चान्सरूर), प्रस्तोत (रजिस्ट्रार), 
अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), अध्येतृ (छात्र), अध्येत्री (छात्रा), सतीर्थ्यः (सहाध्यायी, कक्षा 
का साथी), विद्याल्य-निरीक्षकः (स्कूल-इन्सेक्टर), उप-शिक्षासचालकः (डिप्टी डाइ- 
रेक्टर), अतिरिक्त-शिक्षासंचालकः (एडिशनल डाइरेक्टर), शिक्षा-सचालकः (डाइरेक्टर), 
करणिकः (क्लर्क), प्रधान-करणिकः (हेड क्लक) | द्विजातिः (ब्ह्मण, क्षत्रिय, बेश्य), 
'द्विजिहः (१. सॉप, २. चुगलूखोर), द्विपाद्‌ (मनुष्य) | (२३) । (ग) छिंधा (दो प्रकार 
से) (१) । (घ) द्ित्राः (दी तीन)। (१) । 
व्याकरण (द्वि शब्द, द्विवचनान्त शब्द, कृपू , वस्‌ , लिट , स्वरसन्धि) 
१, द्वि शब्द के तीनो लिगों मे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० स० ९०) 
२. कृष और वस्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों धातु० १७, १८) 
नियम १०४--टि और उमभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं | उभय (दोनों) 
शब्द तीनों बचनों मे आता है | (उभ और उभय के रूप तीनो लिंगो में सर्बबत्‌ होगे) | 
नियम १०५--(क) दम्पती, पितरों, अश्विनों, इनके रूप द्विवचन. में ही 
चलते है । इनके साथ क्रिया द्विवचन में आती है। दम्पती, पितरो, अश्विनो वा गच्छतः । 
(ख) द॒य, युगल, युग, इन्द्व, ये चारों दो” अथ के बोधक हैं। ये शब्द के अन्त में 
जुड़ते है और नपुसक लिंग एकवचन होते है। इनके साथ क्रिया एक० में रक्ष्ती 
है। जैसे-छात्रदय, छात्रयुगल, छात्रयुग (छात्रहयी वा) पुस्तकानि पठति | (ग) 
हस्तो, नेत्रे, पादो, कर्णो आदि हि में ही प्रयुक्त होते है । 
नियम १०९--एव्येघत्यूदस) अ के बाद एकरारादिइ और एथू धातु या 
ऊठद (ऊ) हो तो दोनो को वृद्धि होती है। अ+ ए ऐ, अ+ ऊ< औ | उप+ एतिक 
उपैति | उप + एधते  उपैधते | विश्व + ऊहः ८ विश्वोहः । 
_ नियम १०७--(एडि पररूपम्‌ ) उपसर्ग के अ के बाद धातु का ए था ओ हो 
तो वहाँ ए या ओ ही रहता है। प्र +एजते - प्रेजते | उप + ओपषति ८ उपोषति | 
नियस १०८--(शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌ ) शकन्धु आदि में टि (अन्तिम 
स्वस्सहित अंश) को पररूप होता है। शक+अन्धुः ८ शकन्घुः | मनस्‌ + ईपान्मनीपा । 
५. नियम १०९--(ओमाडोश्च) अ के बाद ओम्‌ या आड, (आ) हो तो पररूप 
अथात्‌ ओम या आ रहता है। शिवाय + ओ नमः>शिवायों नमः, शिव+एहि>रशिवेहि। 
नियम ११०--(अकः सवर्णे दीर्ब:) (0)! अया आ+अया आर>आ, 
(२) इयाई+इया ईल्‍ई, (३) उया ऊ+डठया ऊ>ऊ, (४) ऋ+ ऋफ 
ऋ | विद्या + आल्य; ८ विद्यालयः | गिरि +ईदाः ८ गिरीशः | गुरु + उपदेश: ८ 
गुरूपदेश: । होतू + ऋकारः ८ होतृकारः । 
नियम १११--(ईदूदेदूद्विवचन प्रगह्मम्‌ ) द्विवचन के ई, ऊ और ए के साथ 
कोई सन्धि नही होती | हरी +एतौ - हरी एतौ । विष्णू इमी । गज्जो अमृ । पचेते इमो । 


नियम ११२--अदसो मात्‌) अद्स के म के बाद ई था ऊ होंगे तो 
उनके साथ कोई सन्धि नहीं होगी । अभी + ईशा: अमी ईशाः । अमू आसाते | 


द्वि, द्विवचनान्त, कृष्‌ , घसू , लिटू , खरसंधि, विद्यालयवर्गं २९ 


अभ्यास १४ 

संस्कृत बनाओ--(क) (दि शब्द) १. फूल के गुच्छे की तरह मनस्वियों की 

दो गति होती है, या तो सबके सिर पर रहेगे या वन में ही झड़ जाएँगे | २. व्यास का 

कथन है कि इन दो को गले मे भारी शिला बाँधकर जल मे फेक देना चाहिए, धनी 
जो दान न दे और निर्धन जो तपस्वी न हो | ३. ये दोनों पुरुष शिर-दुर्द करनेवाले 
होते है, गहस्थी निकम्मा हो और सन्यासी सपत्नीक हो | ४. ये दोनों कभी सुखी नही 
होते,निर्धन महत्त्वाकांक्षी और द्रिद्र होकर क्रोधी। ५. शत्रु मिलने अर जलाता है, मित्र 
वियोग के समय । दोनों ही दुःखदायी है, शत्रु-मित्र मे क्या अन्तर है ! ६. शिव से 
मिलने की इच्छा से दो चीजें शोक-योग्य हो गईं है, चन्द्रमा की कान्तिमती कला 
और संसार के नेतन्न की कोमुदी पार्वती | ७. राम एक बार ही कहता है, दुबारा नहीं । 
८. में जगत के माता-पिता शिव-पार्वती को नमस्कार करता हूँ। ९. दम्पती सुख से बढ़ 
रहे हैं। १०, आश्रिनीकुमार ज्ञान दें। ११. अपने हाथ, पेर, मुँह, आँख, कान घधोओ । 
१२, दो ब्राह्मण दो प्रकार से दो मन्त्रो को पढ़ रहे है। १३, दो-तीन चुगलखोर इस 
कक्षा मे है। (ख)(कृष , वस्‌ ) १. कृषक हल से खेत को जोतता है। २. शेर ने बलात्‌ 
गाय को खींच लिया । ३. सीधे जुते खेत को उछूदा जोतता है। ४. बलवान्‌ 
इन्द्रिय-समूह विद्वान को भी अपनी ओर खोींच लेता है। ५. वह दो वर्ष बन में रहा । 
६. सम्पत्ति और कीर्ति चतुर मे रहती है, आहछसी में नहीं। ७. गुण प्रेम में रहते है, 
वस्तु मे नही । (ग) (लिट का प्रयोग करो) १. पार्वती मन की बात न कह सकी। 


पाव॑ंती 


२, पार्वती न चछ सकी, न रुक सकी । ३. शिव ने उसको सहारा दिया । ४. रानी ने 
ऑस बन्द कर लीं। ५. वह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ | ६. पार्वती ने वल्कल बाँधा | 
७. मूग उस पर विश्वास करते थे । ८, वह वन पवित्र हो गया । ९, उसने कठोर 
तप करना प्रारम्भ किया । १०. वह गेंद खेलने से थक जाती थी | ११, उसके मुख ने 
कमल की शोसा धारण की | १२५, एक तपस्वी तपोबन में आया | १३, उसने कहना 
शुरू हर | १४, जल की बैँदे भूमि पर पहुँचीं हा (ध) (विद्यालय वर्ग) १. अध्यापक, 
प्रोफेसर और आचार्य अपने शिष्यो- और शिष्याओं की प्रेम से पढ़ाते हैं । २. कुछ छात्र 
और छात्राएँ पाठशाल्ल में पढ़ते है, कुछ स्कूल मे, कुछ कालेज मे ओर न कुछ यूनिवर्सियी 
मे। ३, रजिस्ट्रार परीक्षाओं का टाइम-टेबुछ बनाता है और परीक्षाओं का फल घोषित 
करता है। ४, इन्स्पेक्टर स्कूलों ओर काछेजो का निरीक्षण करते है। ५. हेडक्लक 
टाइप राइटर से टाइप कर रहा है| 

संकेत-(क) १- कुसुमस्तवकस्येव “हे गती”'विशीयैन्ते । २. दढां''“बदूध्वा'“'क्षेप्यौ, 
धनिन॑ चाप्रदातारम्‌। रे शिरःशूलकरो, निरारम्भः, सपरिग्रहः। ४- ऋदचाधनः कामयते, यशच 
कुप्यत्यनीइवरः । ५. संयोगे | ६. समागमप्राथनया इय शोचनीयतां गतम्‌। नेन्नकोमुदी | ७. 
दिनाभिभापते । ८- पितरौ, वन्दे । ९. सुखमेथेते । १०. दत्ताम्‌ू । ११. हस्तो, प्रक्षाल्य । १२- 
द्विजातिदयम | (ख) २१. क्षेत्र कर्षति। २. प्रसद्य गां चकर्ष | ३. अनुलोमकृष्ट '“प्रतिकोम० । 
४. कर्षति। ५. वंनमध्युवास। & नाकसे | ७. प्रेम्णि। (ग) १. मनोगतं सा न शशाक 
शसितुम। २. न ययौ न तस्थी | २ समालहूस्वे | ४. निमिमीक । ५- पत्रथे। ६» बबन्च । ७. 
विशश्वसुः । ८. बभूव । ९ तपश्चरितु' प्रचक्तमे | १० कलम ययौ। ११५ कमलश्रियं दधौ। १२. 


तपोवर्न विवेश । १३. बक्तु प्रचक्रमे । १४: भुव॑ प्रपेदिरे । (घ) १- अध्यापयन्ति । रै. कतिपये । 
३. समय-सारणीम्‌ । ५. टकनयन्त्रेण “कयति । 


३० प्रीद-रचनाजुवादको सुदी (नियम ३१३-११५९) 


शब्दकोष-३५० + २५८ ३७५] अभ्यास १५ (व्याकरण) 
(क) कलमः (कलम), छेखनी (होल्डर), धारालेखनी (फाउण्टेन पेन), वूलिका 
(पेन्सिल), मसीतूलिका (इक-पेन्सिल), कठिनी (वाक), लेखनीमुखम्‌ (निब), पढ़िका 
(पट्टी), अश्मप्रष्टिका (स्लेट), कागदः (कागज), कागद-दस्तकः (दस्ता), कागद- 
रीमकः (कागज की रीम), संचिका (कापी), पंजिका (रजिस्टर), पत्रसचयनी (फाइल), 
ग्रावरणम्‌ (जिटद), वेधनम्‌ (बस्ता), श्यामफछकः (ब्लंकबो), भार्जकः (डस्टर), 
मसीशोषः (बछाठिग लेपर), धर्षकः (रबड), पाव्यपुस्तकम्‌ (पाव्यपुस्तक)। (२२)। 
(खत) साधू (हल करना) । (१) । (घ) कति (कितने), रुचिस्म्‌ (सुन्दर) । (२) 
व्याकरण (त्रिशव्द, नित्य बहु० शब्द, त्यज्‌ , छब, व्यजन सन्धि) 
१. न्रि शब्द के तीनों लिगो में रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० सं० ९१) 
२. त्यजू धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखी घातु० १९) 
नियम ११३--(क) दार, अक्षत, छाज (हाजा); असु, प्राण, इनके रूप 
पुंढिंग में और बहुवचन में ही चलते है। (ख) अप , अप्सर्स , वर्षा, सिकता, समा, 
सुमनस्‌ , इनके रूप झीलिंग मे और बहुवचन में ही चढते है। (अप्सरस्‌ , वर्षो, 
समा, सुमनस्‌ इनका कही-कही एकवचन में भी प्रयोग मिलता है)। दाराः (स्त्री), 
अक्षताः (अक्षत चावढ), छाजाः (खील), असबः (प्राण), प्राणाः (प्राण), आपः (जल), 
अप्सरसः (अप्यरा), वर्षाः (वर्षा), सिकताः (रेत), समाः (वंष), सुमनसाः (फूल) । 
नियम ११४--त्रि से अश्वदशन्‌ (३ से १८) तक के सारे शब्द तथा कति 
दाब्द सदा बहुबचन मे ही आते हैं । एक०-एकवचन, द्वि०“द्विवचन, बहु०ण्यहुब्चन । 
नियम ११५--(क) (आदरार्थ बहुबचनम्‌ ) आदर प्रकट करने में एक के 
लिए, भी बहु० हो जाता है। गुरवः पूज्या:। (ख्र) (अस्मदो दयोश्व) अस्मद्‌ शब्द के 
एक० और ह्ि० (अहम , आवाम) के स्थान पर बहुबचन (वयम्‌) का प्रयोग होता 
है, यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो। वर्य अूमः । (ग) (जात्याख्यायाम०) जातिवाचक 
शब्दों मे एक और बहु० दोनो होते है ॒ ब्राह्मणः पृज्यः, आह्षणाः पूज्याः | (घर) 
देशवाचक शब्दों में बहु० का प्रयोग होता है। नगर या 'देश' अन्त में होने पर एक० 
होगा । का अहम्‌ अज्ञान बज्ान्‌ू कलिगानू विदर्भान्‌ गौडान अगच्छम। पाटलिपुनभ्‌ 
थ॑ वा अगच्छम्‌ | (छः) वंश का बोध कराने में बहु । कुरूणाम्‌ , रघूणाम्‌ | 
, नियम ११६--स्तोः इबुना इचु)) स था तवर्ग से पहले या बाद में शया 
चवर्ग कोई भी हो तो सू और तवर्ग को क्रमशः श्‌ और चबर्भ हो जाता है। रामश्र । 
सच्चित्‌ | सजनः | 
नियम ११७--(षठुना षछ स या तबर्ग से पहले या बाद भे प्‌ या टधर्ग कोई 
भी हो तो स और तबर्ग को क्रशः प्‌ और ख्वर्ग होता है। इष्‌ + तः ८ इृष्ट: | 
उड्डीनः । विष्णु: । 
नियम ११८--(झलां जशोउन्ते) झल (वर्ग के १, २, ३, ४, ऊष्म) को 
जद (३ अथात्‌ अपने वर्ग का तृतीय अक्षर) होता है; झलू पद के अन्तिम अक्षर हों 
तो । जगत्‌ + ईशः -+ जगदीशः । उद्देश्यम । 
नियम ११९---(झलां जश्‌ झणि) झल्‌ को जद होता है, बाद में झश (वर्ग के 
गा कि । का थिः «बुद्धि: | क्षुम॒+ घः ८ क्षुब्ध:। दर +घः दग्घः | घृद्धिः | 
दादा #। 


त्रि, बहुवचनान्त, त्यजू , छुझ , हलूसंघि, छेखनसामग्रीवर्ग ३१ 


अभ्यास १५ 

संस्क्॒तद बनाओ:---(क) (त्रिशब्द, बहुवचान्त शब्द) १. दान भोग और 
नाश ये धन की तीन गतियाँ होती है, जो न देता है ओर न भोगता है, उसकी तीसरी 
गति होती है। २. तीन अभ्रियों हैं, तीन वेद है, तीन देव है, तीन शुण है। तीन 
दण्डी के अनन्‍्थ हैं ओर वे तीनों छोकों मे प्रसिद्ध हैं। ३. त्रेलोक्य में धर्म दीपक के 
तुल्य है | ४, तीन शकार के पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अधम | उनकों उसी प्रकार 
तीन प्रकार के कामों में गावे | ५. वृक्ष और पवत से क्या अन्तर रहेगा, यदि वायु 
चलने पर दोनों ही चंचल हो जाएँ | ६, तीन ही छोक हैं, तीन ही आश्रम है। 
७, तीन प्रियाओं से वह राजा शोमित हुआ। ८, तीन दिन मेरे आने की प्रतीक्षा 
करना | ९, सीता राम की स्त्री थी । १०. परखी को न देखे । ११. अक्षत और खील 
यहाँ छाओ । १२. वर्षा मे रेत पर जलू शोभित होता है। १३. इन फूलों को देखो | 
१४, दशरथ ने प्राणों को छोड़ा । १५, गुरुजी भेरे घर पधारे। १६, हम कहते हैं कि 
सत्य-भाषण से ही तुम्हारा उद्धार होगा । १७. में कुरुबंशियों ओर रघुवंशियों के वंश 
का वर्णन करूँगा | १८. वह भारत-दर्शन के लिए. अग, बंग, कलिग, विदर्भ और 
पांचाल को गया। १९. इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?! २०. इस कक्षा मे सोलह 
छात्र है। २१. (त्यज्‌ धाठ) यति णह को छोड़ता है। २२. घोड़े के मार्ग को छोड दो । 
२३. राम ने सीता को छोड़ दिया। २४, ऋषि छोग योग से शरीर को छोड़ेंगे। 
२५. राम ने रावण पर बाण छोड़ा। २६. धर्म की मर्यादा को क्लेश की दशा में 
होकर भी न छोड़े । २७, मानी छोग हर्ष से अपने प्राण और सुख छोड़ देते हैं, पर 
न मॉगने के जत को नहीं छोड़ते | (ख) (छुडः लकार) १. दुःख मत करो । २. कुत्ते से 
मत डरो | ३, शोक न करो । ४. कुकर्स मत करो। ५. खवार्थपरायण मत हो | 
६. अपना उत्साह मत छोड़ो | ७, माँ ने बच्चे को एक स्लेट, एक पेन्सिल; एक कापी 
और एक चाक दी | ८. बच्चे ने स्लेट पर चाक से छेख लिखा, पाठ पढ़ा और होल्डर 


से कापी पर सुलेख लिखा | ९, राम ने अपना फाउपण्टेनपेन पॉब रुपये में सुझे बेचा 
और मेंने उससे खरीदा। (ग) (छेखनसामग्री) १. शक-पेन्सिल में स्याही भरने की 


आवश्यकता नहों होती | २. में दूफान से एक रीम ओर चार दस्ते कागज छाया | उसके 
साथ ही एक रजिस्टर, एक फाइल, एक निब्र और एक रबड़ छाया | ३. यदि कापी पर 


स्थाही गिर जाए तो ब्लाटिक पेपर या चाक से सुखा लो | ४. वह अपनी पाज्यपुस्तक 
पढ़ता है और गणित के प्रश्नो को हल करता है | ५, डस्टर से व्लेकबोर्ड को पोंछो | 
संकेतः-(क) १. तिज्लो गतयः, भु (क्ते, तुतीया | २. दण्डिप्रबन्धा३ विश्रुताः । ३ दीपको 


ध्द्त 


धर्म: । ४- जिविधाः, त्रिविधेषु, नियोजयेत्‌। ५. द्ुु मसानुमतोः “यदि वायौ द्वितेयेडषपि ते चलाः । 
७. तिसमिः; बभी । ८. प्रतीक्षेया:। ९. दाराः। १०. परदारानू। ११. अक्षतान्‌ , छाजानू | १२- 
सिकतासु, आपः । ११. शसाः सुमनसः। १४. असून्‌ , प्राणान्‌ तत्याज। १३७. कुरूणां, र॒घू्णां 
चान्वर्य॑ वक्ष्ये । २५. अत्याक्षीत्‌ । २६. आपि क्लेशदर्शां श्रितः | २७. त्यजन्त्ययून्‌ शर्म च मानिनों 
वरं, लजन्ति न त्वेकमयाचितत्रतस । (ख्र) १. विषाद मा गाः। २. शुनो मा भैषोः । ३. शु्रो वश 
मा गमः । ४६ मा कार्षीः । ७. सा भूः। ६, उत्साइभंग मा कृथा:। ७. अदात्‌। <- अछेखीत्‌ , 
अपडीत्‌ । ९. मक्म॑ रूप्यकर्पंचकेन व्यक्रेष्ट, अक्रपस। (ग) *- मसीपूरणस्य ।* २. आपणात्‌ 
तत्साधमेत्र | ३. पतति चेत्‌ , शोषय । ४. साधयति । ५, मार्जय 


३२ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १२०-१२५९) 


शब्दकोष-३७५ +- २५७ ४००] अभ्यास २६ ह (व्याकरण) 
(क) काष्टा (दिशा), प्राची (पूर्व), प्रतीची (पश्चिम), उदीची (उत्तर), दक्षिणा 
(दक्षिण), घटिका (घड़ी), वेल्या (समय), होरा (धण्य), कला (मिनट), विकला 
(सेकेण्ड), वादनम्‌ (बजे), पूर्वाहः (दोपहर से पहले का समय, 20.) .) पराह्नः (दोपहर 
से बाद का समय, 7, .), प्रत्यूपः (प्रातः), मध्याह (दोपहर), अपराह्ृः (तीसरा 
पहर), प्रदोषः (सूर्यास्त-समय), दिवसः (दिन), विभावरी (रात), निशीयः (आधीरात), 
निदाघः (गीष्म ऋतुओे, प्रावृष्‌ (वर्षाकाऊ) । (२२) (ग) दिवा (दिन में), नक्तम्‌ (रात 
में), रात्रिन्दिवम्‌ (दिन-रात) । (३) 
व्याकरण (चतुर्‌ शब्द, याच्‌ , छुछ, व्यजन सन्धि) 
१, चतुर शब्द के तीनो लिंगो मे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९ २) 
२. याचू धातु के पूरे रूप स्मरण करो (देखो धातु० २९) 
नियम १२०--(यरो5नुनासिकैडनुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (हूं के अतिरिक्त 
सभी व्यंजन) के बाद अनुनासिक (वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को अपने वग 
का पचम अक्षर हो जाएगा। यह नियम ऐच्छिक है। तत्‌+नन्‍-तन्न। तन्मयम्‌। 
वाडमयम्‌ । सनन्‍्मतिः | 
नियम १२१--(तोलिं) तवर्ग के बाद ल हो तो तबर्ग को भी लू हो जाता है | 
अर्थात्‌ (१) त्‌ या दू+लल्‍-छ, (२) न्‌+छर छू। तत्‌+ छीनः- तछीनः । 
विद्वोछ्लिखति | 
नियम १२२--(उठः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य) उद्‌ के बाद स्था या स्तम्म धातु हो 
तो. उसे पूर्वसवर्ण होता है । उद्‌ + स्थानम्‌ + उत्थानम्‌ | उद्‌ + स्तम्भनम्‌ ८ उत्तम्भनम्‌ | 
नियम १२३--(झयो हो3न्यतरस्थाम्‌) झय्‌ (वर्ग के १,२,३,४) के बाद ह हो 
तो उसे विकव्प से पूर्वसवर्ण होता है | वागू+ हरिः ८ वाग्घरिः | तद्‌ + हितः <। तद्धितः । 
नियम १२४--(शइछोडटि) पदान्त झय्‌ (वर्ग के १,२,२,४) के बाद श॒ हो 
तो उसे छ हो जाता है, यदि उस श्‌ के बाद अट (स्वर, ह,य,व,र) हो तो | नियम ११६ 
से छ के पूर्ववर्ती त्‌ को च्‌ | तत्‌ + शिवः - तच्छिवः | सत्‌+-शीछः > सच्छीलः । 
नियम १२५०५--(खरि च) झलों (१,२,३,४) को चर_ (१, उसी वर्ग का 
प्रथम अक्षर) होते हैं, बाद मे खर्‌ (१,२, शा ष॒ से) हों तो | सद्‌ + कारः ल्‍ सत्कारः । 
तत्परः । सत्पुत्रः | 
नियम १२६--(मो<नुस्वारः) पदान्त म्‌ के बाद हल (व्यजन) हो तो म्‌ को 
अनुस्वार (_) हो जाता है। बाद में स्वर हो तो नहीं। कार्यम्‌+ कुरु & कार्य कुर | 
सत्यं वद । 
नियम १२७--(नश्वापदान्तस्य झलि) अपदान्त न्‌ म्‌ को अनुस्वार हो जाता 
है, बाद में झल्‌ (१,२,२,४ ऊष्म) हो तो। यशान्‌+ सि ८ यशांसि | पुम्‌+ सु ८ पुंसु | 
नियम १२८--५अनुस्वासस्य ययि परसवर्ण:) अनुध्वार के बाद यय्‌ (ऊष्म 
छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो उसे परसवर्ण (अगले वर्ण का पचम अक्षर) है है। 
शा + ता८ शान्त | 
नियम १२९--(ड्सो हस्वादचि ड्मुण्नित्यम्‌ ) हस्व स्वर के बाद छः ण न हों 
और बाद मे, कोई स्वर हो तो बीच में एक छू ण्‌न्‌ और छूग जाता है | पर्दा मा ा 
सुगण्णीश्। । सन्नच्युतः । 


चतुर्‌ , याच्‌ , छुक , ब्यंजतसलिद, दिक्कालर्ग हरे 
' ' अभ्यास १४% 

संस्कृत बनाओ +--(क) (चतुर्‌ शब्द) *, हम चार भाई ऋल्दिजू है 
युधिष्ठिर यजमान है और भगवान्‌ कृष्ण कर्मोपदेश हैं। २. चार अवस्थाएँ ६, दास्य 
कौमार यौवन और वार्धक | ३. त्रह्मरपी दृण्म के चार सींग और तीन पेर हैं | ४, 
होप चार महीने जैसे भी हो शंख पर कफ रितनो | ५. आय के बंधे अंग से रख 
चलावे | अधिक तेलबाला दीपक चिर्कांऊ तक सुख देखता है। ६, शुरूेद्ा से विद्या 
4. द्िसी 


६ 
मिलती है अथवा प्रचुर घन से या वित्रा से विद्या ग्राप्त होती है- जार उं. 
उपाय से नहीं | ७. हे युधिष्टिग, रे चर प्रश्नों दो बता। ८, (याच घाव) रा से 
पावती ने पिठः से तप/समाधि के 
छित, से सांग फी कि उसे न छोड़े | 


अर 


धन मॉगता है | ९, बलि से शमि सॉग्टा है ' 
लिए अरप्य-निवास की माँग की | ११. उसने 
१२, तिनके से भी हलकी झूई हो हलका स॑ गन्दारू होता है | 
(ख) (छुड् का प्रयोग करो) १. में रुख के सोधा | २. उसने कहा कि बहुत दिन 
मेरी यहाँ रहने की इच्छा है | ३. वह दोठी-ग टुम्हारे कहने से हूँ । 

र्‌ 
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के लिए वन में गया | ५. वह घर से 
आता हुआ देखा | ७. उसने से जाते हुए एक शिष्य को देखा आर पूछा तुम्हारे 
गुरु कहाँ हैं | ८, वह सबेरे ही महल से निश्चल पढा और ढाई घंटे घुसने के लिए, 
गया | ९. उराने जागते हुए ही सारी रात विदाई | १०, हप ने ऊंसू भरी दाष्टे से 
माँ से कह --तुम मुझे क्यों छोड रह्दी हो। ?१. यशोवती जॉदल से मुँह ढकपर 
साधारण र्त्री के तुल्य बहुत देर ठक़ रोई। १२, वह उसके पास ही छुप बेठा रहा। 
(ग) (दिकालवर्ग) १. चार दिशाएँ ₹, प्र॒वं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण | २. इस समय 
तुम्हारी घड़ी में कया बजा है ! ३. एक घं८ *े, साठ मिनट होती है आर एक मिन् में 
साठ सेफेण्ड | ४, इस सेशन पर एक डाक-गाडी सबेरे सवा दस दजे आती है ओर 
दूसरी शाम को पौने सात बजे । ५, राम सबेरे उठता है, दोपहर को खाना खाता है, 
तीसरे पहर फलाहार करता है, शाम को खेलता है, रात में सोता है आर आधी रात में 
नही जागता | ६. आजकल परीक्षा के दिन ६, वह दिन-रात पट हता है 

संकेतः--(क) १. ऋत्विज- । २. चतरू , वाल्यन्‌ (चारों नपु त्वारि ये गा: 
(णि) त्रयोइस्य पादाः । ४० मासानू , गमव छोचने मोलयित्वा। ५ आया 'गेन व्ययकर्म 
प्रवर्तयेत्‌ । प्रभूनतैलदीपी दि । ६. शुरहुश्रष ,॥, पुप्यएेद, दिद्यय,, सतुवन्नोपरूर 
चतुरः प्रश्नातू । ८. राजानस्‌ | ५ दल्गू | १०. पिदस निशमन्‌! ११३ रू 
मयाचतात्मनः । १२- तृणादपि छघुस्तू४स्तूछाद पर थे बा (ख) १. सुतापस्ताप्प्म्‌ | २. 
अवादौत्‌ , भूयसों दिवसान्‌ स्थातुमभिकषषति में हृदयन्‌ | ३. उयोचत्‌ , एपारिम मिस्‍स्थिता । 
४. बनमग।त्‌ । ५. निरगात्‌ । 5 लेखद्दारक प्रविदवन्तमद्राक्षीत्‌। ७ अभिमुखम्‌ आपतपन्दम्‌ , 
अद्राक्षीत्‌ , अप्राक्षीतू; बवास्ते । ८- निरयाप्तीत्‌, सार्थदोराइयम्‌, अयासीय; ९. जाग्मरेव, 
अनेषीत्‌। १०. बाष्पायमाणइ्श्मात्तरम्‌ अभ्यधाद । ११. पटान्तेस, अच्छा, प्राकृतप्रमरेवातिजिरम्‌ 
अरोदीत्‌। १२ तूष्णी समवास्थित ।(ग) २. का वेला | ३- एकस्या दोराबा पष्टि'। ४ यानावतारे, 
द्राकूयानम्‌ , पूर्वाहणे, सयाददशबादने , पराहरे, पादोन० ! ५. जागति । $« अब्त्वे । 
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३४ प्रौद-रचनानुवादकोसुदी (नियम १३०-१ ३५) 


शब्दकोष-४०० + २५७४२५] अभ्यास २७ (व्याकरण) 

(क) सप्तसत्तिः (सूर्य), सुधाशः (चन्द्रमा) गमस्तिः (किरण), आतपः (धूप) 
ज्योत्स्ना (चॉदनी), नक्षत्रम्‌ (नक्षत्र), नव अह्यः (नवग्रह), द्वादश राशयः (१२ राशियों), 
सप्ताहः (सह्ताह), राका (पूर्णिमा), दर्शः (अमावस्या), जीमृतः (मे), सीदामिनी 
(चिच्रुत्‌ ), करकाः (ओछे), इृष्टिः (वर्षा), आसारः (मूसलाधार वर्षा), अवग्रह: (अव्ृप्टि), 
इन्द्रायुधम्‌ (इन्द्रधनुष), उत्तरायणम्‌ (उत्तरायण), दक्षिणायनम्‌ (दक्षिणायन), शीकरः 
(जल-कण), अवश्यायः (हिम, बर्फ), रब््मन्‌ (चिहृ) विय्त्‌ (नपु०, आकाश), 
स्तनितम्‌ (गर्जन) । (२५) 

व्याकरण (पचन्‌ से दशन्‌ , वह, छट्‌ , हल ओर विसर्ग-सन्धि) 

१, पंचन से दशन्‌ तक के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० ९३ से 
९८) | त्रि से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक के रूप केबल बहुबचन में ही चढते हैं। 
तीनो लिगों मे वही रूप होंगे। एक से दश तक की सख्याओं के रांख्येय (व्यक्ति या 
वस्तुबोंधक क्रवाचक विशेषण) शब्द क्रमशः ये है | प्रथमः, द्वितीय: ततीय:, चतुर्थ, 
पंचम), पड़:, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः | इनके रूप पु० में रामबत्‌, ज्री० मे रमा' 
या नदीबत्‌ , नपु० में गहवत्‌ चलेंगे | 

२. वह धाठु के पूरे रूप स्मरण करो (देखो धातु० ३०) । 

नियम १३०--(नश्छव्यप्रशान्‌ ) पदान्त म्‌ को रु (5, स्‌) होता है; यदि 
छब्‌ (चू ,छ , 2, ठ त्‌; थ) बाद में हो और छब्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, ६, अन्तःस्थ, 
वर्ग के पंचम अक्षर) हो तो | प्रशान्‌ शब्द मे नियम नहीं छगेगा | इसके साथ कुछ 
अन्य नियम भी ढूगते हैं, अतः इस नियम का रूप होगा--न्‌ + छव्‌ ८ सू+ छवू या 
स्‌+ छव्‌। इचुत्व नियम यदि प्राप्त होगा तो छगेगा | कसििन्‌ + चित्‌ 5 कसिंश्रित्‌ । 
असििसस्‍तरोी | तस्मिस्तथा | 

नियम १३१--(छे थ, पदान्तादा) हस्व के बाद छ होगा तो छ से पूर्व य्‌ 
(चू्‌ ) छगेगा; दीर्ध पदान्त के बाद छ को त्‌ विकल्प से छगेगा। शिव + छाया 
शिवच्छाया । वृक्षच्छाया | छूृताच्छवि। | लध्मीच्छाया, रूध्मीछाया | 

नियम १३२--(विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग को सू होता है, खर (वर्ग के १, २, 
दा, ष, से) बाद में हो तोब (इचुत्बसथि भी होगी)। हरि! + भ्रायते ८ हरिस्मायते | 
कश्नित्‌ | रामस्तिष्ठति । 


लियम १३३--(वा शरि) विसर्ग के बाद शर्‌ (गण, प से) हो तो विसर्ग को 

ओर स्‌ दोनों होते हैं । नियम ११६, ११७ भी छूगेंगे | दरिश्येते, इरिःशेते । रामष्पष्ठः । 

नियम' १३४--(ससजुषो रः) पद के अन्तिम स्‌ को र (र्‌ या :) होता है, 

सजुष्के घू को भी। जहाँ रु को उ या यू नही होगा, वहाँ र्‌ शेष रहेगा । अ या आ' 

के अतिरिक्त अन्य खबरों के बाद २ शेष रहेगा, बाद में कोई स्वर या व्यंजन (३, ४, ५) 

ही तो स +' अवदत्‌ 5 हरिख्दत्‌ । पितुः 4 इच्छा ८ पितुरिच्छा । लक्ष्मीरियम्‌ | 

मे १४५--(अतो रोरछतादप्छते) हस्व अके बाद र (या २) को उ 

होता है, बाद में हुस्व अ हो तो। नियम १०१ से गुण और १०३ से शर्म | अतः 
अः+ अऊ् ओड | क। + अपि ८ कोडपि । कोडयम्‌। रामोड्वदत्‌ । 


संख्या ५ से १०, वह , छट्‌ , विसर्ग-सन्धि, व्योमवर्गं ३३७ 


अभ्यास १७ 

संस्क्रत बनाओ--(क) (संख्याएँ) १. देवों, माता-पिता, मनुष्यों, मिक्षुकों 
और अतिथिआँ, इन पाँच की ही पूजा करता हुआ मनुष्य यश को पाता है। २. मित्र, 
अमित्र, मध्यस्थ, आश्रित और आश्रयदाता, ये पांचों जहाँ कहीं भी जाओगे, वहाँ तुम्दारे 
साथ जाएँगे | ३. ऐश्वर्य के चाहनेवाले मनुष्य को ये ६ दोष छोड़ देने चाहिएँ, निद्रा 
तन्द्रा भय क्रोध आलूस्य और दीप॑सूत्रता | ४. ये ६ गुण मनुष्य को कभी नहीं छोड़ने 
चाहिएँ, सत्य दान अनालूस्व अनसथा क्षमा और घृति । ५. लोक से पंचम अक्षर सदा 
रु होता है, द्वितीय और चनुर्थ चरण में सतम लबु, घड्ठ सदा गुरु होता है। ६. जो 
पाँचवे या छठे दिन अपने घर सप्य पकाकर खा लेता है, परन्तु ऋणी ओर गअवासी नहीं 
है तो वह सुखी रहता है। ७. ये आठ गुण मनुष्य को चमकाते हैं, बुद्धि, कुछीनता, 
जितेन्द्रियता, अध्ययन, पराक्रम, कम बोलना, यथाशक्ति दान और कृतशता । ८. नित्य 
स्नान करनेवाले को दस गुण प्रात होते है, बल, रूप, खरशुड्धि, वर्णशुद्धि, सुस्पर्श, 
सुगन्ध, विशुद्धता, शोभा, सुकुमःस्ता ओर सुन्दर प्रमदाएँ । (ख) (वह धात॒) १. नदियों 
प्रोपकार के लिए. बहती है | २, दवा मन्द-मन्द बह रही है (वह) । ३. ग्वाला बकरी 
को गाँव में छे जा रहा है। ४. गये घोडे की घुरा को नहीं ढो सकते | ५. राम ने 
सीता से विवाह किया (उद्वह_) | ६. इतनी आय से मेरा काम ली चकहू सकता है 
(निर्बह) | ७. धैर्य धारण करो (आवह. ) | <. इतना वेभव मुझे सुख नहीं देता 
(आवह_ ) | ९. वह जेसे-तेसे दिन बिता रहा है | १०, यन्ुना प्रयाग के समीप बहती है 
(प्रवह_) । (ग) (छुट्‌ ) १. मै कल राबेरे जेसी स्थिति होगी वैसा बताऊँगा | २. जब 
तुम्हारी बुद्धि मोह के दुरूदुछ को पार कर छेगी, तब तुम्हे बेराग्य प्राप्त होगा | ३. में 
परसों घर जाऊँगा | ४. सैं कछ प्रयाग से प्रस्थान करूँगा और परसों वाराणसी पहुँचूँगा 
और वहाँ से एक मास बाद पदना चला जाऊँगा | । (घ) (व्योमवर्ग) १. सूर्य उदय हो 
रहा है और चन्द्रमा अस्त हो रह है। २. विविध अर्था को लेकर सूर्य के नाम है-- 
दिवाकर, विवस्वान्‌, हरिदश्च, उणरदिम, तिग्मदीधिति, द्युमणि, तरणि, विभावसु, 
भानुमान , सहखाशु | ३. चन्द्रमा के भी अर्थानुसार अनेक नाम है--इन्हु, सुधाझ्, 
ओषधघीश, निशाकर, कलानिधि, शीतगु, शशाक । ४. अद आकाश में बादल आ गए, 
बिजली चमकने लगी, बाद का गरजना आरम्म हुआ, ओले पडने छंगे ओर फिर 
मूसलाधार वर्षा होने लगी | ५. इधर इन्द्रधनुप् दिखाई पड़ रहा दे | ६. उत्तरायण मे 
दिन बड़ा हो जाता है ओर दल्षिणावथन २*' छोटा | ७. वारह राशियों ह--मेप, बृष, 
मिथुन, कर्क, सिह, कन्या, ठुला, वृश्चिक, धनु (घन्ची), मकर, कुम्भ, मीन । ८. नवग्रह 
है--रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहत्पति, शुक्र, शनि, राहु ओर कैतु । ९. एक सप्ताह में 

सात दिन होते हैं। १०, गर्मी मे घुप कड़ी होती है और दरद्‌ मे चाँदनी शीतल । 
संकेतः-(क) १. देवान्‌ पितुन्‌ , पूजयन्‌ ' २ मित्राणि, उपजीव्योपजीविनः, पच 
त्वाइनुगमिष्यन्ति । है. भूतिमिउ्उता, द्वातव्याः। ४- उसा । ५- पचम लघु, द्विचतुर्थयोः । ६. 


पंचमेषहनि पष्ठे वा शाक॑ पचति, अनृणी चाप्रवासी च, नोदते। ७ दापयन्ति, कौलय दमः, 
श्रुतम्‌ , अवहुभाषिता । (ख)) २. अजां ग्राम वद्दति | ४ वाजिघुर बहन्ति । ५. जानकोमुद्वहत्‌ 


६. एतावता, न मे कार्य निर्वेद्ति | ७ घृतिमावह । ८. एताव नू विभवों, ले में सुखमावदति। 
५. कथमपि दिनानन्‍्यतिवाइयति। (ग) १. यथावस्थितस्‌ आवेदयितास्मि। २ मोदहकलिलम्‌ , 
ब्यतितरिष्यति, निवेद गन्तासि ! ३. गन्तास्मि ! » प्रस्थाताहे, आसादयितारिमि, ' मासापरेण, 
पादलिपुन्न', यातास्मि । 


३६ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम १३६-१४३) 


शब्दकोष-४२५+२५८ ४५०] अभ्यास १८ ...._ (व्याकरण) 

(क) स्वर (बहिन), आत्मजः (पुत्र), अग्रजः (बड़ा भाई), अनुजः (छोटा 
भाई), पितृव्यः (चाचा), माठछ। (मामा» पितृष्वद (पषआ) गातृप्वस (मोरी), 
आत्रीयः (मतीजा), खलीयः (भानजा), आवुत्तः (जीजा), श्राध्रणाया (भाई को ख्री), 
स्‍नुषा (पुत्रवधू ), पितृव्यपुत्रः (चचेरा भाई), पेतृश्वस्तीयः (फुफेरा भाई), गा तृष्वसीयः 
(मौसेरा भाई), जामातृ (वाई), पोत्रः (पोता), नप्तू (नाती), देवरः (देवर), शातिः 
(सम्बन्धी), सम्बन्धित (समधी), सम्बन्धिनती (समंधित), सोपषित्‌ (ली) पुरम्मरिः 
(सधवा स्त्री) । (२५) 

व्याकरण (सख्या ११ से १००, नी, आशीलिंड , रूढः , विसर्गंसन्धि) 

१. नी धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों घाठु० २७) 

तियम १३६--(क) विशतिः (२०) के बाद के सभी सख्यावाची शब्द केवल 
एकवचन मे आते है :---विंशत्याद्या: सदैकल्े सर्वाः संख्येयसस्ययोः” | (ख) एक्रादशन्‌ 
से अष्टादशन्‌ (११ से १८) तक के रूप दशन्‌ के तुल्य बहु० में ही चलेगे। (ग) 
एकोनविशतिः (१९) से नवनव॒तिः (९९) तक सारे शब्दों के रूप स्रीलिग एक» मे ही 
चलते है | इकारान्त विशति, पष्टि आदि के रूप मति (शब्द० स० ४२) के तुन्य और 
तकारान्त निंशत्‌ आदि के रूप सरित्‌ (शब्द० स० ५४) के ठ॒ल्य चूूंगे। (घर) संख्येय 
(क्रवाचक विशेषण) बनाने के नियम ये है--(१) एक से दश तक के सख्येथ. प्रथम 
द्वितीय आदि है | (२) ११ से १८ तक के सख्येय शब्दों के अन्त में 'अ! छा जाता 
है | एकादशः (११ वो), द्वादशः (१२ बॉ)। (३) १९ के आगे सख्येव शब्दों के 
अन्त मे 'तम' छगता है। विंशतितमः (२० वा) | (४) राख्येय शब्दों के रूप तीयों 
ढिंगी में चलेंगे | पु० में रामवत्‌ , स्री में रमा या नदीबत्‌ , नपुं० में गहचत्‌ | 

नियम १३७--(हशि च) हस्त अ के बाद रु (र्‌या :) को उ हो जाता है, 
बाद में हश्‌ (३, ४, ५, ह, य, व, २, छ) हो तो । अः + हश- ओ + हश्‌ | शिव! 4 
वन्द्र। ८ शिवो वन्द्रः | 

नियम १३८--(मोभगोअघोअपूर्वस्थ बोटशि) भोः, भगो;, अधोः और अ 
या आ के बाद २ (र या :) को यू होता है, बाद में अश्‌ (खबर, इ, जन्तःस्थ, 
रे, ४, ५) हो तो | 

नियम १३९--(हलि सर्वेधाम्‌ , छोपः शाक्रल्यस्थ) (१) नियम १३८ से हुए 
यू के बाद कोई व्यजन होगा तो उसका छोष अवश्य होगा | (२) यदि बाद में रबर 
होगा तो य्‌ का छोप ऐच्छिक है | लोप होने पर संधि नहीं होगी। देवा गच्छम्ति | 
नरा हसन्ति | देवा इह, देवायिह | 

नियप्त १४०--(रो5रुपि) अहन्‌ के न्‌ को र होता है, विभक्ति बाद में हो तो 
नहीं | अहन्‌ + अहः ८ अहरहः । अहन्‌ +- गणः « अहर्गणः | 

नियम १४१--(रो रि) र के बाद र हो तो पहले र_ का छोप हो जाता है | 

बे नियम १४२--(ढलोपे पूर्वस्य दीघोंडणः) ढ या र_का लोप होने परः उरसे 
वंव्तों अ, इ, उ को दीर्घ होता है। पुनर + रमते- पुना रमते | हरी रम्यः | 
विस लियस १४३--(एतत्तदोः सुलोपोड्कोरनजूसमासे हकि) सः और एप: के 

विसर्ग का छोप होता है, बाद मे व्यंजन हो तो | स ५. पठति-स पठति | एप बदति | 


संख्या ११ से १००, नी, आ० छिछ , रूढ, विसग्गंसन्धि, संबन्धिवर्ग ३७ 


अभ्यास १८ 
संस्कृत बनाओः--(क) (सख्याएँ) १, इस कालेज मे बी. ए. प्रथम वष में 
९०, द्वितीय वर्ष मे ८०, एम. ए. प्रथम वर्ष में ७० और द्वितीय वर्ष मे ५० विद्यार्थी 
है | २. इस समा मे ५०० आदमी हैं| ३२. उस जलूस में एक हजार-आदसी हैं । 
४. वहाँ भीड़ में ५० आदमी घायल हुए और १५ मर गए | घायल और झर्तों की 
सख्या ६७ है| (ख) (नी धातु) १. वह गाय को गाँव में ले जाता है। २. राम, तुम 
मुझे निःसंकोच अपने साथ वन में ले चलो । ३२. उसने जागते हुए ही रात बिताईं | 
४. उसने उसके साथ ही दिन बिताया | ५, उसने अपने सच्चरित्र से छोगों को अपने 
बश भें कर लिया | ६. तुम अपने बच्चों, खी, बहिनों और भाइयों को मेरे घर छाना 
(आ+ नी) । ७, उसने गुरु को मनाया (अनु + नी) । ८. ईव्वर तुम्हारी तामसी इत्ति 
को दूर करे । ९. मै तुम्हारे घमण्ड को दूर कर दूँगा। १०. उसने दोनों हाथ जोड़कर 
गुरु को प्रणाम किया | ११. पुत्रवधू ब्वसुर के सामने अपना मुँह फेर छेती है (विन 
नी)। १२, गुरु शिष्य का उपनयन-संस्कार करता है। १३. राम ने सीता से विवाह 
किया (परि + नी) | १४. सुनने का अभिनय करके | १५, आप लोग ऋषियों के करिए 
फूछ और फल छाकर दें। १६, व्यायाधीश विवाद का निर्णय करेगा (निर्णी)। १७. 
विद्वान्‌ पुस्तक छिखेगा (प्रणी)। १८. दिलीप ने अपना शरीर शेर को समरपंण किया । 
१९, इसकी हँसी का अभिप्राय समझा जा सकता है| २०. तुम अपने चरित्र से देश 
की कींतें को ऊँचा उठावो । (ग) (आशीलिंडः , छूड, ) १, वीर सन्तानवाली हो | 
२, देव परिणाम को छुभ बनावें। ३. तुम इन्द्राणी और साविन्नी के तुल्य हो । ४. 
तुम्हारा मार्ग छुम हो । ५. यदि अच्छी वर्षा होती तो सुमिक्ष हुआ होता | ६. क्‍या 
अरुण अन्धकार को दूर सकता था, यदि उसे सूर्य अपनी घुरा में न बेठाता | ७. यदि 
परमात्मा इस जोडे को परस्पर न मिलाता तो उसका रूप-निर्माण का यत्ष विफल 
होता । (घ) (सबन्धिवर्ग) १. मेरे घर मे मेरे माता-पिता, चाचा, चाची, दादा, दादी, 
पुत्र, पुत्रियाँ और चचेरे फुफेरे और मौसेंरे भाई है। २. भानजे, भतीजे, पोते, पोतियां, 
नाती ओर नातिनों से प्रेम का व्यवहार करो | ३. मेरी बहिन के विवाह में मासा, मामी, 
नाना, नानी, जीजा और अन्य सम्बन्धी आए थे। ४. सधवा ख्त्रियों का चित्त फूल के 
तुल्य सुकुमार होता है। ५. समधी से समधी और समधिन से समधिन प्रेम से मिले । 
संकेतः-- (क) १- नवतिः, मशीतिः, सप्ततिः पम्चाशत्‌। २. शर्तं जनाः सन्ति। ई- 
जनयात्रायां सदर्सं जनाः सन्ति । ४. जनोधे, आहताः, इताः। इताइतानाम्‌ , पंचषष्टिः । 
(ख) १. गां ग्रामम्‌। २. विज्लब्धम्‌। है. निशामनेषीत्‌। ४. वासर निनाय। ५- आत्मवशम्‌ 
अनयत्‌ । ६- जायाम्‌, स्वमृ आतुन्‌। ७. अन्वनेषीत्‌। <- व्यपनयतु | ९. व्यपनेष्यामि ते 
गर्वम । १०. इस्तो समानीय। ११० विनयति, अपनयति। १२. उपनयते। १३. सीता 
परिणिनाय । १४- अ्रुतिममिनीय । १५. ऋषिम्यः, उपनयन्तु । १६ विवाद निर्णेष्यति। १७० 
प्रणेष्यति | १८. इसये उपानयत्‌ | १९. परिद्दासस्य, उन्‍्नेतु शक्यते । २०. उन्नय | (रा) १- 
वीरप्रसविनी भूयाः | २- देवाः परिणर्ति परमरमणीयां विधेयासु"। र- साविन्नीसमा भूयाः । ४- 
शिवों भूयात्‌ । ५ सुदृष्टिवेदभविष्यत्‌ सुमिक्षमभविष्यत्‌ । कै. कि वा5भविध्यदरुणस्तमसा विभेत्ता, 
व चेत. सइस्नकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌। ७- इन्द्र, न, अयोजयिष्यत्‌, विफलो5भविभ्यत्‌ । (घ) 
१, पितृव्या; पितामहदी | २० पौत्रीषु, नप्तृषु, नप्जीषु स्नेदेन वर्तेत । रै. मातुछः, मातुझानी, माता- 
मदहः, मातामद्दी, ज्ञातवश्च । ४ पुरन्षो्णां चित्तम्‌ | 


३८ पोढ-रचनाजुवादको सदी (नियम १४४-३४५) 


शब्दकोष-४५० + २५८०४७५] अभ्यास १९ (व्याकरण) 
(क) कन्दुकः (गेंद), पादकन्दुकः (फुटबॉल), यश्क्रीठा (होंकी का खेल), 
क्षेप-कन्दुकः (वॉली बॉल), पत्रिक्रीडा (बैडमिण्टन), पत्रिन्‌ (चिड़िया) प्रक्षि्-कन्दुक- 
क्रीडा (टेनिस-का खेल), जालम्‌ (नेट), काष्टपरि'्करः ( रेकैट), क्रीडाप्रतियोगिता (मैच), 
निर्णायकः (रेफरी), उपस्करः (फर्नीचर), आसन्दिका (कुर्सी), फलकम्‌ (मेज), लेखन- 
पीठम्‌ (डेस्क), काष्टासनम्‌ (बेंच), काष्ठमंजूप्ा (अलमारी), मंजूप्रा (सन्दूक), संवेशः 
(स्टूछ), खदवा (खोट), पव्यक्टः (पलंग), पर्यक्ः (सोफा), निवारः (निवाड़), पुस्तका- 
धानम्‌ (बुक रैक), पर्पः (चारों ओर मुड़नेवाली कुर्सी)। (२५) 
व्याकरण (सखि, ह धातु, अव्ययीभाव समास) 
१, सखि शब्द के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द ० सं० ५) 
२. हू धातु के दोनों परद्दों के रूप स्मरण करो। (देखों धातु २८) 
नियम १४४--(समास) (१) एक या अधिक दुब्दों के मिलाने या जोड़ने 
को समास कहते हैं। समास का अर्थ है सक्षेप | समास करने पर समास हुए शब्दों के 
बीच की विभक्ति (कारक) नहीं रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक शब्द हो जाता 
है, अतः अन्त मे विभक्ति रूगती है। समास के तोड़ने को “विश्नह”! कहते हैं । जेसे -- 
राशः पुरुषः (राजा का पुरुष) विग्रह है, राजपुरुषः (राजपुरुष) समस्त पद है | बीच की 
षष्ठी का छोप है। (२) समास के ६ भेद हैं--१. अव्ययीभाव, २, तत्पुरष, ३, कर्म- 
धारय, ४. दिगु, ५. बहुत्रीहि, ६. इन्द्र | 
नियम १४५--(अव्ययीमाव) (अव्ययं विभक्ति०) अव्ययीभाव समास की 
पहचान यह है कि इसमे पहला शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपात) होगा और दूसरा 
संज्ञा शब्द | अव्ययीभाव ,समासवाले शब्द नपु० एक*० में ही रहते है, उनके रुप 
नहीं चलते । इन अर्थों मे अव्ययीभाव समास होता है ओर ये अव्यय इन अर्थों भे 
आते है--१ . विभक्ति | सप्मी के अर्थ में 'अधि'--हरी>अधिहरि। २, सभीप अर्थ में 
“प--ऋष्णस्थ समीपे->उपकृष्णम्‌ | इसी प्रकार उपगंगम्‌ , उपयमुनम | ३. समृद्धि' 
अर्थ में सु--मद्राणां समृद्धिः-> सुमद्रम्‌ | ४. व्यूद्धि (क्षय) अर्थ मे 'दुर/--यबनाना 
व्यूद्धि>दुर्यवनम्‌ | ५. अभाव अर्थ में 'निर/--मक्षिकाणाम्‌ अभावः> निर्मक्षिकम्‌ । 
इसी प्रकार निर्जनम्‌ , निर्विष्नम्‌ , निर्दन्द्रम्‌। ६. अत्यय (नाश) अर्थ में 'अति!-- 
हिमस्यात्यय+>अतिहिमम्‌ | ७, असप्रति (अनुचित) अर्थ में अति--अतिनिद्वम्‌ | 
८. शब्द-प्रादुर्भाव (शब्द का प्रकाश) अर्थ मे 'इति--हरिशब्दस्थ प्रकाशः:>इतिहरि | 
९, पश्चात्‌ (पीछे) अर्थ मे 'अनु'-रथस्य पश्चात्‌ु>अनुरथम्‌। अनुहरि, अनुविष्णु | 
१०. यथा (योग्यता,प्रत्येक,अनुसार) के अर्थ मे | अनु --रूपस्य योग्यम >> अनुरूपम । 
प्रति--पहे गहे प्रति.>प्रतिगहम | यथा--शक्तिमनतिक्रम्य:>यथाशक्ति | ११, आजुपूर्व्य 
अर्थ मे अनु--अनुज्येहम । १२, यौगपत्य अर्थ मे सह--चक्रेण सह>सचक्रम | १३, 
साहश्य अर्थ में सह--सहशः सख्या>ससाखि | १४. सपत्ति अर्थ मे सह-सक्षत्रम | 
१५. साकल्य (सहित) अर्थ में सह--सतृणम्‌ | १६. अन्त अर्थ में सह--साग्नि (अग्नि 
अन्थतक) | १७, तक अर्थ में आ--आससमुद्रम्‌ , आबालबृद्धमू | १८. बाहर अर्थ में 
बहिः--बहिवनम्‌ | १९, समीप अर्थ मे अनु--अनुगड़ वाराणसी | 


सखि, ह, अव्ययीसाव समास, क्रीडासनवर्गं ३५९ 


अभ्यास १९ 
संस्कृत बनाओ--(क) (सखि शब्द) १. तुम मेरे मित्र हो; जो चीज मेरी है, 

वह तुम्हारी हो गईं । २. वह निक्ृष्ट मित्र है, जो राजा को ठीक शिक्षा नहीं देता | 
३. वह नौकरों को प्रिय मित्रों के तुल्य मानता है| ४. मित्र वह है जो विषत्ति में साथ 
नहीं छोड़ता । (ख) (ह धातु) १. वह गाँव में बकरी को के जाता है। २. तुम मेरे 
सन्देश को छे जाओ (ह) | ३. बादल छोगों के ताप को हरता है (ह)। ४ मै तुम्हारे 
मनोहर गीत के राग से बहुत आऊकृष्ट हो गया है। ५. हथिनी की गति किसके मन 
को नहीं हरती | ६. विधि कृश पर ही प्रहार करता है (प्र+ ह)। ७. वन से समिधाएँ 
राओ (आ+ ह) । ८. अजुन ने कौरवों की बड़ी सेना का संहार किया (सं+ह) | 
९, चन्द्रमा चाण्डाल के घर से अपनी चॉदनी को नहीं हठाता (सं+हु) | १०. ये 
बालक आवाज में माता से मिलते-जुलते हैं (अनु + ह) | ११, घोड़े पिता की चाल 
से चलते हैं और गाय माँ की चालू से (अनु + हू, आ०) | १२, वह प्रातः उद्यान में 
घूमता है (वि+ हु) | १३, चोर धन चुराता है (अप+ हु) । १४, अपने आप अपना 
उद्धार करे (उद्‌+ह) | १५. उसने बात कही (उदाह्म)। १६. वह भात खाता है 
(अभ्यवह्) । १७. लडकी को पुस्तक भेंट में देता है (उपह)। १८. राम ने रावण के 
शिर पर प्रहार किया (प्रह) | (ग) (अव्ययीमाव) १. तुम प्रतिदिन कृश-दरीर हो रहे 
हो। २, प्रत्येक पात्र की देखभाल करो । ३, इसकी उत्कण्ठा बहुत बढ़ गई है । ४, 
सुविधानुसार यह काम करना | ५. पीछे-पीछे आ रहा हूँ | ६. अपनी इच्छानुसार 
करना | ७, आपकने यहाँ से सबको भगा दिया | ८, महात्माओं के किए क्‍या परोक्ष 
है। (घ) (क्रीडासनवर्ग) ?. अंग्रेजी खेलों में हाकी, फुटबाल, वालीबाल, बैडमिन्टन 
और टेनिस के खेल अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है। २. हाकी गेंद से, बैडमिन्टन 
चिड़िया से और टेनिस गेंद से खेले जाते हैं। ३. बैडमिन्टन का रैकेट हल्का और 
टेनिस का रैकेट भारी होता है। ४. खेल के मैदान में फुटबाल का मेच हो रहा है । 
५, कालेज की कक्षाओं में प्रायः यह फर्नीचर होता है, मेज, कुर्सियाँ, डेस्क और बच | 
६. घरेलू फर्नीचर में खाट, पलंग, सोफा, तिपाई, अलमारी, बुक रैक, डाइनिंग टेबुल, 
पढ़ाई की मेज, कुर्सी, आराम कुर्सी आदि होते हँ। ७, कुछ कार्यालयों मे मुड़नेवाली 
कुर्सी, सेफ भी होते हैं | ८. पलंग निबाड़ से बुनी जाती हे | 

संकेतः- (क) १. यन्मम) तत्तवैव। २. किंसखा, साधु न शास्ति | ३. सखी निव 
प्रीतियुजो5तुजीविनो दर्शयते । (ख) १. आमम्‌ , दरति! १. लोकानाम्‌ | ७, द्वारिणा प्रसभ हतः | 
८. कुरूणां महतीं चमूं समहार्षोत्‌। ९. नदि संहरते। १०. स्वरेण मातरमनुदररन्ति। ११ 
पैतुकमश्वा भनुहरन्ते, मातृक॑ गावः । १४ उद्धरेदात्मनात्मानम्‌ ॥। १५. वचनमुदाजदहार । १६. 
भक्तमस्यवदरति । (ग) १- अनुदिवसं परिददीयसे5कै: । २. प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः । ३. अतिभूमि 
गतोौ5स्या रणरणकः । ४. यथावकाशम्‌ | ५- अनुपदमागत एवं । ६. यथासिकाषम्‌ । ७. कूर्त 
भवता निर्मक्षिकम्‌। ८- किमीइवराणां परोक्षम | (घ) १. आंग्लक्रीडासु | ३. रूघुः, शुरू । ४. 
क्रीडाक्षेत्र । ६. गृहोपस्करेषु, त्रिपादिका, भोजनफलकम्‌ , लेखनफलकम्‌ , सुखासन्दिका। ७« 
लौहमंजूषा | ८. ऊयते । 


४० प्रौढ-रचनानुयादकी भुदी (नियम १४१) 


शब्दकोप-४७५+२५७ ५००]. अभ्यास २० (व्याकरण) 

(क) अग्रजन्मन्‌ (क्षण), अन्ववायः (वंश), चातुव॑ण्ण॑म्‌ (चारो वर्ण) » विप- 
शिचित्‌ (विद्वान ), श्रोत्ियः (बेब्पाठी), अवृचानः (सागनेदज्ञ), समावृत्तः (स्नातक), 
यज्वन्‌ (यशुकर्ता), अन्तेबासिन्‌ (शिष्य), सतीभ्यः (सहपाटी), अध्यरः (बज), समितिः 
(समा), रासदू (लोकसभा), आस्थानम्‌ (सभारणह, असेम्बढी हाल), सभासदू (रादस्प), 
स्थण्डिल्म्‌ (चबूतुरा), विश्ञाणनम्‌ (देना); प्रादुणः (पाहुन, अतिथि), सपर्या (पूजा), 
बाचंयमः (मुनि) न्‍ इष्टापूर्तम्‌ (धर्मार्थ यज्ञादि), मस्करिन्‌ (सम्यासी), सम; (यम) ) नियम: 
(नियम), पौर्णमासः (पूर्णिमा का वश) | (२५) 

व्याकरण (पति, श्रु घाठु, तत्युरुष समास) 

१, पति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० स० ६) 

२. भरु धातु के दर्सो कारों के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० रा० १६) 

नियस १७६--(तत्पुरुप) तत्युरुप रामासा उसे कहते है, जहाँ पर दो था 
अधिक रप्दों के बीच मे से द्वितीया, ततीया, चतर्भी, प्चमी, पष्ठी या शाप्तमी विभक्ति 
का छोप होता है। रामारा होने पर बीच को विभक्ति का छोप हो जाएगा । जिश 
विभक्ति का लोप होगा, उसी विभत्ति के नाम से वह तत्पुरुषप कहा जाएगा | जैसें--- 
द्वितीया तत्पुरुष, पष्ठी तत्पुरय आदि। (उच्तरपढाशप्रधान तत्युगपए) शसमे बादबाछे 
पद का अर्थ मुख्य होता है। (१) ट्विततीशा--(द्वितीया थ्ितातीतपतित०)--क्ार्ण 
भ्रितः> कृष्णभितः । दुःखमतीतः>> दुःखातीतः । दुःख परलतितः>दुःखपतितः। शोक 
गतः> शोकगतः । मेघम अत्यस्तः>मेघात्यस्तः। भय प्राप्त:> भगप्रात। । जीविकाम्‌ 
आपन्नः>> जीविकापननः । (२) तृतीया--(दृतीया तत्क्ृतार्थन०) शकुल्या खण्टः> 
शकुलाखण्डः | (कतृंकरणें कृता०) बाणेन आहतः> बाणाहतः । खड्लेन हृतः>" खड़- 
हतः | नखैभिन्नः>>नखभिन्‍्नः | हरिणा चञात।>हसित्रातः । विद्यपा हीनः> विद्यादीनः । 
(पूर्वसहश०) मासेन पूर्व:> मासपूर्वः। मात्रा सहशः> मातृसदशः । पितृसमः । मापी- 
नम्‌ | वाक्कलहः । आचारनिपुणः | गुडमिश्र: | ज्ञानशूस्यः | पितृतुत्यः | एकोनम | 
(३) चतुर्थी--(चतुर्थी तदर्थार्थ०) यूपाय दारु>यूपदार | द्विजाय इृदम->दिजार्थम्‌ | 
सस्‍्नानाय इदम->स्नानार्थभ। भोजनार्थम्‌। भूताय बलि:>भूतबलि। । गये हितम्‌>* 
गोहितम्‌ | गये सुखम्‌>गोसुखम्‌ | गोरक्षितम्‌ | (४) पंचमी--(पंवमी मर्रेग) चोराद्‌ 
भयम्‌>चोरमयम्‌ | शनुमयस्‌ । राजमयम्‌ | बृकभीतिः । (अपेतापोढ ०) सुखाद अपेतः 
>सुखापेत:। कल्पनापोढः | रोगाद्‌ मुक्तः> रोगमुक्तः | पापात्‌ मुक्तः> पापमुक्तः | 
प्रासादात्‌ पतितः>प्रासादपतितः । इक्षपतितः, अश्वपतितः । (५) पष्ठी--(पह्ठी) राज्षः 
पुरुष:-राजपुरुषः । ईश्वरस्थ मक्त/-> ईश्वरभक्तः । शिवभक्ता, विष्णुभक्तः, देवपूजकः । 
मूर्याः पूजा> मूर्तिपूजा । देवपूजा | विद्यालय;, देवालयः, देवमन्दिरम्‌ , सुवर्णकुण्टरूम । 
(६) सप्तमी--(सप्मी शौण्डै)) शास्त्रे निषुणः>शास््रनिपुणः | विद्यानिषुणः, थुद्ध- 
निपुणः, कार्यदक्षः, कार्यचतुरः। जले लीनः:> जल्लीनः । जलमग्नः । (सिद्धग्म॒त्क ०) 
आतमपे शुष्क: >> आतपशुष्कः | स्थालीपक्वः | चक्रबन्धः । 


पति, श्रु, तत्पुरुष समास, ब्ाह्मणवर्ग ४१ 


अश्यांस २० 
संस्कृत चनाओ+--(क) (पति शब्द) १. र्री के लिए पति ही एक गति है। 
२, स्री का पति ही देवता है । ३. पति के साथ बैठकर यज्ञ करने के कारण ख्री को 
पत्नी कह्दा जाता है | ४. चन्द्रमा के साथ चाँदनी चली जाती है, मेघ की साथ विद्य॒त्‌ 
अदृष्ट हो जाती है | ख्ियाँ पति के मार्ग पर चलती हैं, यह अचेतनों ने भी स्वीकार 
किया है | (ख) (अपातु) १. जो बड़ों की निन्‍दा करता है, वही, पापी नहीं होता, 
अपितु जो उससे सुनता है, वह भी पापी होता है | २, मेरी अधूरी बात को सुनो । 
३, मित्र सुनो, मेरी बात ठीक है या नहीं | ४. हे बादल, तुम बाद में मेरा सन्देश 
सुनोंगे | ५. बारह वर्ष में व्याकरण पढ़ा जाता है । ६, मैंने भ्रमरों के गुंजन को सुना | 
७, अपने से बड़ों की सेवा करो | ८. निर्धन की पत्नी भी सेवा नहीं करती | ९. जो 
द्वित की बात नहीं सुनता वह नीच स्वासी है| १०, वह कहना नहीं सुनता | ११. 
विश को गाय देने फी अतिज्ञा करता है । (ग) (तत्पुरुप ०) १, समय पता चलाने के 
. लिए मुझसे कहा गया है | २, यह माला देर तक रुकनेबाली है । ३. इस पात्र को 
हाथ मे को | ४. यद चबूतरा अभी घुछने से शोमित है । ५, मेरे कुछ कहने फी गुँजा- 
इश नहीं है | ६. मेनका के कारण शकुन्तल। मेरे देह के तुल्य है । ७, भरत मेरे 
वंश की प्रतिष्ठा है। ८. सांसारिक विपथ ऊपर से सुन्दर रूगते हैं, पर अम्त मे 
दुःखद होते हैं | ९, इस मृग को मैंने बहुत प्रयत्न से पाछा पोसा है | १०. वह मेरा 
विश्वासपान्न है | ११, इस अकार काम करे कि अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो | १२. 
सत्र कुछ भाग्य के अधीन है। (घ) (आह्ृणवर्ग) १, ब्राह्मण, मुनि और सन्यासी ये 
पापों से मुक्त, रोगो से मुक्त, शास्त्र में निपुण, कार्य में चतुर और ब्रह्म मे लीन होते हैं । 
२. विद्वान ईश्वर के भक्त, देवों के पूजक, विद्या से युक्त ओर आचार मे निपुण होते 
है। ३, अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन; दान देना ओर लेना, ये ब्राह्मणों के 
स्वाभाविक कर्म हैं | ४. छोकसभा के हॉल में विद्वान संस्कृत के प्रचार ओर प्रसार के 
लिए. भाषण देते है । ५. अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य ओर अपरियग्रह ये थम है। ६. 
शौच समन्तोष तप स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये नियम है | ७. सनु का कथन है 
कि यों का अवश्य पान करे, केवक नियमों का नहीं । ८. बेदज्ञ, वेद-पाठी, स्नातक, 
होता अध्यर्यु और उद्‌गाता ये यज्ञ मे ऋग्‌ यजुः और साम के मनन्‍्त्रों का सस्वर 
उच्चारण कर रहे हैं । 
संकेतः- (क) १. स्लियाः | २. देवतम्‌ । ३. अभिषीथते, भनिगचते । ४- शशिना सइ याति 
कौमुदी, प्रलीयते । प्रमदाः पतिमार्गगा इति प्रतिपन्‍न दि विचेतनेरपि । (ख्) ९ न केबल यो महतो- 
5पभाषते, शणोति तस्मादपि यः स पापभाकू । २. श्ुणु मे सावशेष वच+। है. मदूवचन रूगतार्थ न 
बेति | ४. तदनु । ५ द्वादशभिन्र पेट, श्रुयते । ६. अश्रीषम्‌ । ७. शुभपत्व भुरूनू | ८. न झुअ्रुपते । 
५, ट्वितान्न यः संखणुते स किप्रभुः। १०. सशुणोति न चोक्तानि। ११. विप्राय गां प्रतिश्णोत्ि, 
आदणोति । (ग) १. वेलोपलक्षणार्थमादिष्टोडस्मि । २. कालान्तरक्षमा । है इस्तसंनिह्ित कुर। 
४. अभिनवमाजनसश्रीफो5लिन्दः । ५. न मे वचनावसरोडस्ति । 5. मेनकासबन्धेन शरीरभूता मे 
शकुन्तला । ७. वशप्रणिष्ठा । ८. आपातरम्या विषयाः पर्येन्‍्लपरितापिनः । ९ प्रयत्नसवर्थित एप- । 
१० विश्वासभूमिः, विश्रम्मभभूमिः। ११. स्वार्थाविरोधेन वर्तेत। १२. सर्व देवायत्तम्‌। (घ) र- 
दान प्रटिग्रहरचेव ब्रह्म कर्म स्वभावजम्‌ । ७. यमानू सेवेत सतत न नियमान्‌ केवछान्‌ बुधः | 


४२ प्रौढ-रचनानुवादकी मुद्दी (नियम ३४७-१ ४८) 
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(क) अवनिपतिः (राजा), अमात्यः (मन्त्री), प्रधानमन्निन्‌ (प्राइम मिनिरटर), 
मुख्यमन्त्रित्‌ (चीफ मिनिस्टर), मन्त्रिपरिपद्‌ (केबिनेट), राचिवः (सेक्रेटरी), शिक्षा“ 
सचिवः (एजुकेशन सेक्रेटरी), प्राइविवाकः (वकील), मुद्रा (सिक्रॉ), “८कनम्‌ (सिक्का 
डालना), टंकशाला (टकसाल), नेष्किकः (यकसाल्ध्यक्ष), रक्षिन्‌ (सिपाही), योधः 
(योद्धा), सेनापति! (सेनापति), दमूः (सेना), प्रतीद्ष: (द्वारपालू, अर्दली), अरात् ; 
(शत्रु), करः (टैक्स), शुल्कः (फीस, चुँगी), शुल्कशाला (चुंगी) शौह्किकः (चुँगी का 
अध्यक्ष), चारः (दूत), राजदूतः (राजदूत), आतपत्रम्‌ (छत्र)। (२५) 

व्याकरण (सुधी, खभू, क पर०, कर्मघारय, द्विंगु समास) 

१, सुधी ओर समभू शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० स० ८,१०) 

२, क धातु परस्मैपदी के दसों लकारों के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ९१) 

नियम १४७४--(तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारपः) तत्पुरुष के दोनों पदों 
में जब एक ही विभक्ति रहती है, तब उसे कर्मघारय समास कहते हैं| इसमे साभारणठया 
प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके मुझष सियरम में ६- (१) 
विशेषण-पूनपद कर्मधारय-- (क) (विशेषण विशेष्येण बहुलम ) विशेषण विरेग्ध समास 
नीलम्‌ उप्लम> नीलोत्यलम्‌ | कृष्ण: सर्प:> क्ृष्णसप । इसी प्रकार गील-वामलम , 
रक्तोपलछम्‌ । (ख) (कि क्षेपे) निन्‍दा अर्थ मे किम--कुत्तितः राजा किंराजा | कुष्सित: 
सखा किसखा । (ग) (कुगतिप्रादयः) सुन्दर अर्थ में 'झ! ओर कुत्ित अर्थ में 'वु/--- 
सुन्दरः पुरुष: सुपुरुषः | सुपुत्र;, सुदेश:, सुदिनम्‌ | कुत्सितः पुरुपः कुपुरुषः । छुःपुत्र), 
कुदेशः, कुदिनम्‌, कुनारी | (घ) (सन्महत्परमो ०) सत्‌ महत्‌ परम आदि -रात्‌ चासी 
जनः>>सजनः । महान्‌ चासो आत्मा> महात्मा | महादेवः। (छ) (दिक्सख्ये सशायाम ) 
संज्रावाची हो तो-सप्त च ते ऋषयः-> सप्तर्पयः। (२) उपमानपूर्वपदकभार्य-- 
(उपमानानि सामान्यवचनेः) उपमान शब्द का गुणबोधवा सामान्यधर्स के साथ-- घन 
इव ब्यामः> घनव्यामः । (३) उपमानोत्तरपद कर्मघारय--(उपमित व्याथादिशिः०) 
उपमेय का उपमान कै साथ समास--पुरुषः व्याघ्र इब>पुरुषव्याघः | मुस कमलमिब)> 
मुखकमलम्‌ | यह 'एवं छगाकर भी हो सकता है--मुखमेव कमलम्‌ >मुस्मकमठ्म | 
नरसिंह:, दर्तिंदझः, करकमलम्‌ ,पादपगम्‌ , पुरुषर्पभः | (४) विशेषणोभयपद कर्मधारब--- 
(क) (वर्णों वर्णन) दोनों रगवाची हों--कृष्णश्रासो श्वेतः>क्ृष्णस्वेतः । श्वेतरत्तम , 
कृष्णसारगः | (ख) (क्तेन नजू०) कृत च तत्‌ अकृत च>कृताकृतम्‌ । (पूर्वक्रालेक०) 
स्‍्नातश्र॒ अनुल्सिश्च-> स्नातानुलिप्ति; | (५) उत्तरपदकोपी समास--(शाकपार्थिवादीया 
सिद्धये०) शाकप्रियः पार्थिवः->शाकपाथिवः । चन्द्रसहश मुखम्‌>> चन्द्रमुखम्‌ | 

नियम १४८--(संख्यापूर्वों द्विगुः) जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्या- 
वाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है। अधिकतर यह समाहार (समूह) अर्थ में 
होता है ओर नपुं० या सत्री० एक० होता है। ( १) समाहार अर्थ मे--पंचानां गधा 
समाहारः>पंचगवम्‌ । इसी प्रकार त्रिकोकम्‌ , त्रिोकी, त्रिपुचनम्‌, चतुयुंगम , दशाब्दी, 
शताब्दी। (२) तद्धितार्थ में--षण्णां मातृणाम्‌ अपत्यम>षाण्मातुरः | पंचकपालः | 
(४) उत्तरपद मे--पंच गावो धन यस्य सः:> पंचगवधन; | 


सुधी, स्वभू , कु, कर्मधारय, द्विगु, क्षत्रियच्ग ४३ 


अभ्यास २१ 

संस्क्रत बनाओः--(क) (सुधी, स्वभू ) १. विद्वान विद्वान! के साथ चढने 
हैं, मूल मू्लों के साथ | समान शीरू और व्यसनवालों में मित्रता होती है | २. विद्वान 
सर्वत्र आदर पाते हैं। ३. विद्वानों के सग से मूर्ख भी चतुर हो जाता हैं| ४. ब्रह्मा 
(स्वभू ) से जगत्‌ उत्मन्न होता है। ५. प्रछकय के समय संसार ब्रह्म में ही लीन हो 
जाता है । (ख) (क धातु) १. क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ, बढ़ी विपत्ति ऊ्अँ-चढ़ा हूँ | २. 
हँसपदिका सगीत का अक्षराभ्यास कर रही है | ३. तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ | 
४. पिता, में क्‍या करूँ। ५. राजा ने पुत्र को युवराज बनाया | ६, कुम्हार घड़ा 
बनाता है, शूद्र चटाई बनाता है। ७. घर बनाओ, समा करो । ८. मिक्षा के लिए 
अंजलि करता है | ९, मैं तुम्हारा कहना मानूँग। । १०. वह रात्रि मे स्री का रूप बना- 
कर घूमा | ११, उसने गछे में हार डाल लिया । १२, राजा उन उन कार्यों में 
अध्यक्षों को लगावे | १३, धनुष को दाथ में लो । १४, उसने नगर में जाने की इच्छा 
की | १५, इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया | (शग) (तत्पुरुप, कर्म०, द्विगु) 
१. यह झुझसे अप्रथक्‌ है| २. में तुम्हारे अधीन हूँ। ३. यह मामरा आपके हाथ में 
है । ४. दिन ऊगभग ढल गया है | ५, बार-बार आमहपूर्वक पूछे जाने पर ओर जिद 
करने पर' उसने सारी बात बताई। ६, इसके कथन से ही ऊँच-नीच का पता छग 
जायगा | ७. यदि आप को कोई विध्न न हो तो मेरे साथ घूमने चलिए। ८. मित्र, 
मजाक की बात को सच न समझ लेना | ९. उसको अपने पद से हट दिया गया है| 
१०, सजन महात्मा करकमल से रक्त कमल को लेकर सप्तर्षियों की अर्चना करता है | 
११, कुपुन्र कुपुरुष और कुनारी सुपुत्र सुपुरुष और सुनारी की निन्‍्दा करते है। १२. 
दुष्टों के संहारक घनश्याम का यश निभुवन और चवहुर्युगी में व्यास है। (घ) (अत्रि- 
यवर्ग) १. प्रधानमन्त्री श्री नेहरूजी मन्त्रिपरिषद्‌ से मन्त्रणा करके ससद्‌ में नवीन 
योजनाओ को अस्तुत करते हैं । २. प्रान्तों में सुख्यमन्त्री मन्त्रियों की सम्मति से कार्य 
करते हैं। ३. शिक्षामन्त्री शिक्षा सचिव के पास अपने आदेशों को मेजता है | ४. 
टकसाल का अध्यक्ष टकसाल में सोने और चाँदी के सिक्के ढलवाता है। ५. चुगी का 
अध्यक्ष चुंगी के अधिकारी को चुगी की आय का हिसाब प्रस्तुत करने का आदेश देता है । 
संकेतः--(क) १. सुधियः सुधीभिः, समानशीलूव्यसनेषु सख्यम्‌। रै- प्रवीणतां याति । 

७. प्रल्ये-प्रलीय ते ।((ख) १. कि करोमि क्‍व गच्छामि, पतितो दुःखसागरे । २. वर्णपरिचयं करोति। 
३. सवनियोगमशुन्य कुर। ४. कि करवाणि । ५. युवराजः छतः। & कुम्भक्रारों घट करोति, 
कटम्‌ | ७. कुरू। ८. करोति । ९. करिष्यामि वचत्तव । १०. ख्लोरूप कृत्वा । ११ कण्ठे हारम- 
करोत्‌ | १२ तेपु तेपु, कुर्यत्‌। १३. इस्ते कुक । शै४. गमनाव मतिमकरोत्‌। १५- अनेन मयि 
नोचित कृतम्‌ | (ग) १. अव्यतिरिक्तोइ्यमस्मच्छरीरात्‌। २. त्वदधीनः । ३. अयमर्थस्त्वदायत्तः । 
४. परिणतप्रायमहः । ५. निर्बन्धपृष्टः पुनः पुनश्चानुवध्यमानः। ६5- अधरोत्तरव्यक्तिसंतिष्यति | 
७. न चेद.यकार्यातिपातः | ८: परिदासविजरिपत सखे परमार्थन न गृश्मतां वचः। ९ च्युताबि- 


कारः कृुनोइसौ | (घ) १. प्रस्तोति। ३. प्रेषयति | ४. रजतस्य, टकयति । ५. शुस्कग्रादिणम्‌ , 
आय विवरण प्रस्तोतुमादिशति । 


४४ प्रौदःरचनानुवादकोसुदी (निय्रम' १४५९) 


शब्दकोष-५२५ ५ २५ ८५५०] अभ्यास २२ (व्याकरण) 
(क) आहवः (युद्ध), प्रहरणम्‌ (शस्र), आयुधम्‌ (शब्राख्र), आयुधागारम्‌ 
(शख्रागार), वर्मन्‌ (कवच), कार्सुकम्‌ (घनुप), निश्चिशः (खड़े), कोल्षेप्कः (कृपाण), 
विशिख!ः (बाण), तृणीरः (वृणीर), करवालिका (गुप्ती), गब्यम्‌ (बर्छी), प्राराः (भाला), 
तोमरः (गंड़ासा), गदा (गदा), छुरिका (चाकू), धन्विन्‌ (धनुर्घर), शरब्यम्‌ (कर्प), 
सायुगीनः (स्प.ऋदाल), जिण्णुः (विजरी), कवन्धः (घड़), कारा (जेल), हृश्िपक: 
(हाथीवान), सादिन्‌ (बुड़सवार), वैजयन्ती (पताका) । (२५) 
व्याकरण (करत, कु आतमने ०; बहुब्रीहि समास) 
१, कर्तू शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० स० ११) 
२, क धातु आत्मनेपदी के दसो लकारों के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ९१) 
मियम १४९-- (अनेकमन्यपदार्थ) (अन्यपदार्थप्रधानों बहुत्रीहिः) जिस समास 
में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुत्रीहि समारा कहते ४। बहुओहि 
समास होने पर समस्त पद खतन्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते, अपिएु थे विशेषण के 
रूप मे काम करते हैं और अन्य वस्तु का बोध विशेष्य रूप भें कराते ६। बहुभीहि की 
पहचान है कि अर्थ करने पर जहाँ जिसको, जिराने, जिसका, जिरामे आदि अर्थ विकले। 
बहुतीहि के पॉच भेद है--(१) समानाधिकरण, (२) ब्यधिकरण, (२) शज्षर्थक, 
(४) कर्मव्यतिहार, (५) नज और उपसर्ग के राथ। (१) समानात्रकरण 
बहुतीहि--दोनों पदों मे प्रथमा विभक्ति रहती है। अन्य पदार्थ कर्ता को छोडकर 
कर्म करण आदि कोई भी हो सकता है। जैसे --(क) कभ--प्रासमुदर्क थे स/>गासौ- 
दकः | (ख) करण--ऊढः रथः येन सः>>ऊदरथः (बेल) | हतशत्रु। (राजा), उतीर्ण- 
परीक्षः (छात्र), कृतकृत्ः (मनुष्य), जितेन्द्रियः (पुरुष), दत्तच्रित्तः (पुरुष) । (ग) 
सम्प्रदान--दत्तं मोजन यस्मे सः->दत्तमोजनः (मिक्षुक)। उपहतपशुः (रुद्र), दत्तभना 
(पुरुष) । (घ) अपादान--उद्ध्ृतम्‌ ओदन यस्मात्‌ सा:>उद्ध्ृतोौदना (स्थाली) । 
पतित पर्ण यस्मात्‌ सः-> पतितपर्णः (वृक्ष) । निर्गत मर्य बस्मात्‌ सः> निर्भवः (पुरुष) | 
निर्बछ; | (ड) सम्बन्ध--पीतम्‌ अम्बरं यस्य सः> पीताम्बरः (कृष्ण)। इसी प्रकार 
दशाननः (रावण), चतुराननः (अह्या), चत॒ुसुंखः, पद्मयोनिः, महाशयः, महाबराहु), 
लम्बकर्णः, चित्रगु) | (व) अधिकरण--बीराः पुरुषा यस्मिन्‌ सः>> वीरपुरुषः (प्राम) | 
(२) व्यधिकरण बहुन्नीहि--इसमें दोनों पर्ों मे विभक्तियों भिन्न होती हैं। धनुः 
पाणो यस्य सः>>धनुष्पाणिः | चक्रपाणिः, कण्ठेकालः, चन्द्रशेखरः । (३) सहार्थक-- 
(तैन सहदेति तुल्ययोगे) साथ अर्थ में बहुत्रीहि। सह को स | पुत्रेण सहितः>सपुत्रः | 
इसी प्रकार साग्रजः, सानुजः, सबान्धवः, सविनयम्‌ , सादरम | (७) कमेंब्य तिहार-- 
(तत्र तेनेदमिति सरूपे) तृतीयान्त या सप्तम्बन्त का युद्ध होना अर्थ में समास | पूर्थपद 
को दीर्घ, अन्त मे इ छगेगा और अन्यय होगा | केशेषु केशेषु गहीत्वा इदू युद्ध प्रबू- 
तम्‌ >कैशाकैशि | दण्डेश्व दण्डैश्व प्रहत्य०> दण्डादण्डि | मुप्ठीमुष्ठि । (५) नआदि-- 
' अविद्यमानः पुत्र: यस्त्र सः>>अपुन्रः । प्रपतितपर्णः>प्रपर्ण: । अस्तिक्षीरा गौः । 


करत, कृ, बहुत्रीहि समास, आयुधवर्ग ४ 


' अभ्यास २२ 
संस्कृत बनाओ $--(क) (कर्त शब्द) १. दिलीप गे ०द्धिष्ठ से ८ंश 
चछानेवाले पुत्र को सुदक्षिणा में माँगा! | २, पाणिनि अशध्यायी का, पत्तजठि महाय- 
भाष्य का और कालिदास र॒बुवश का कर्ता है। ३. ऋण का हरनेवाल्य पिता शजु है | 
४, वक्ता श्रोता को धरम सिखा रहा है। ५. जगत्‌ का कर्ता धता भता आर हवा इंथवर 
है। ६. विश्व-नियन्ता पर श्रद्धा करो । (ख) (इ धाठ्ठ) १. उसने मग में धद सोचा | 
२, आप अपनी थकान दूर कीजिए | ३. में तुम्हारा ओर अधिक क४८<प्धार करूँ | 
४, औष्म समय के बारे सें गाइए | ५. विदेशियों के देष का अज्चुऊरुण मत करो 
(अनु + के) । ६. सत्सगति पाप को दूर करती है (अपाकृ)। ७, देशभक्त नेता छोग 
छोगीं का उपकार करते हैं (उपकू) | ८, सौ रुपये धर्मांथ छूगाता है | ९, वह गीता 
की कथा करता है (प्रकृ) | १० वह शत्रु को हराता है (अधिक) | ११. में झुनिन्रय को 
नमस्कार करता हूँ (नम्स्क)। १२, कामभाव चित्त को विकृत करता है (विक्क) | 
१३, बुद्धिमान का अपकार न करे (अपक)। १४. सजन मेरे घर को अल्यृत व्‌ 
(अलक) | १५, रूस देश चन्द्रमा तक जानेवाके विमानों का आउरिप्कार कर रहा है 
(आविष्कू)। १६, यदि वह चोरी नहीं छोड़ता है तो बिरादरी से निक्रारू दिया 
जाथगा (निराक)। १७, वेदाध्ययन मन को पवित्र करत, दे (सत्कू)। १८. थोडा 
धनुष खज्डे और कृपाण को स्वीकार करता है (खीकू)। १९. जियोँ अपने घरों को 
सजाती हैं (परिष्कू)। २०, निर्धन का तिरस्कार न करे (तिरस्कू)। (ग) (बहुत्रीहि) 
१, राजाओं को उत्सव प्रिय होता है, वीरों को युद्ध ओर वलूको को सनेरक्षन | २. 
सूर्य ने एक बार ही अपने धोड़े को जोता है, शेषनाग सदा भूमि हा भार ढोता ई, 
पष्टांशबृत्ति राजा का भी यही धर्म है। ३. शकुन्तला वाएँ हाथ पर मुँह रकखे बेटी 
है | ४. अच्छे प्रकार से धनुष पर चढाए हुए बाण को उतार लीजिए । (घ) (आयुध- 
वर्ग) १, उर्वशी इन्द्र का कोमछ हथियार है। २, तुम्हारे अतिरिक्त और किसीने मेरे 
शर्र को नहीं सहा है| ३. रणकुशछ विजयी वीर कवच पदनऊर हाथो मे घनुप; 
तलवार, बछीं, माले लेकर शत्रुओं को परास्त करते हैं ओर अपनी विजब वजथन्ती को 
फहराते हैं | ४. प्राचीन समय में कुछ घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर असर कुछ रघथों पर 
बेठकर युद्ध करते थे | 
संकेतः-(क्क) १. वर्सिए)्ट वशस्य कर्तार तनय सुदष्चिणवा। अ्यावे। ४. कतार: 
शास्ति । (ख) १. एबमक्रोत्‌। २. परिश्रमविनोद करोत्वार्य:। है. कि ते भूवर पियश्ठुगकरोनि । 
४. समयमधिक्ृत्य गीयताम्‌ । ५. वेष वेषस्थ वा अनुकुर्या।। ६ अपाकराति | ७ छोकानाजुप- 
कुब॑ते । ८. शत प्रकुरुते । ९. गीतां प्रकुरुते। १०. अधिकुरुते । ११. झुनित्रयम्‌ । १२. विकरों ने 
(पर०) । १३. बुद्धिमतः । १५. जिधुगामीनि विमानानि | १६. स्तेवम्‌ , जात्या निराकरिष्यते । १७. 
ससकरोति | १८. स्व्रीकरोति । १९. परिष्कुर्वन्ति । २०. निर्धनम्‌। (ग) १. उत्सवर्िया राजन, 
युद्धप्रिया बीराः, आमोदप्रिया बाला: । २- भानुः सक्नयक्ततुरंग एवं, शे+ः सदेवादितभूभिभारः, 
पष्ठांशबसेरपि धर्म एप: । ३. वामइस्तोपदितवदना तिष्ठति । ४- तत्माघुकृतसन्धान प्रतिमइर । 
(घ) १. सुकुमार प्रदरणम्‌। २. न में व्वस्स्येन विप्तोहमायुधन्‌। रे परिषाय, अभिभवन्ति, 
उत्तीढयन्ति | ४. रथानू भारक्ष, अधिष्ठाय व| । 


हट 


४६ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी (नियम १५०-१७५२) 


शब्दकोंष-५५० +- २५८ ५७५| अभ्यास २३ है (व्याकरण) 
(क) मुझंडिः (बन्दूक), व्थ॒ुभुद्यण्डिः (पिस्तोढ), शतब्नी (तोप), गुलिका 
(गोली), अग्निचृर्णम्‌ (बारूद), आग्नेयाख्रम्‌ (बम), आग्नेयास्रक्षेपः (जम फेकना), 
परमाण्वस्रम्‌ (एटम बम), जल्पश्माण्वख्रम्‌ (हाइड्रोजन बम), धूमास्रम्‌ (टीगर गैस), 
विमानम्‌ (विमान), युद्धविमानम्‌ (छडाई का विमान), पोतः (पानी का जहाज), युद्ध- 
पोतः (लडाई का जहाज), जलान्तरितपोतः (पनडुब्बी) एकपरिधानम्‌ (एकथेपः, थूनि- 
फार्म), सैन्यपैएड (वर्दी), रक्षिन्‌ (सिपाही), सैनिकः (फौजी आदमी), भूमेना+प्रश्ष, (भू- 
सेनापति), वायुसेनाध्यक्षः (वायु-सेनापति), नोसेनाध्यक्षः (जलसेनापति), शिरख्रम्‌ (लोहे 
का ठोप), पदातिः (पैदछ सेना)। (२४) (ख) परिखया परिवेष्टय (मोरचा बॉधना) ।(१) 
व्याकरण (पितृ, उ, अद्‌ और शास्‌ घातु, ब्रहुत्रीहि समास) 
१, पितृ और न शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० १२, १३) 
२, अद्‌ , शास्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धात॒ु० ३१, ४२) 
नियम १००--(स्त्रियाः पुंबदूभाषित०) बहुत्रीहि समास में यदि पुंढिंग गब्द 
से बना हुआ स््रीकिग शब्द प्रथम पद हो तो उसे पुलिंग हो जाता है, ऊ को नहीं । 
(गोजियोः०) अन्तिम पद में गो को गु, आ को अ, ई को इ हो जाता है। रूपवती 
भार्या यस्प सः>रूपवदू-भाये | चित्रा गावो यस्य स/>चित्रगुः | वाभोरूुगार्यः ही होगा । 
नियम १५१--बहुत्रीहि समास करने पर इन खानों पर अन्तिम पद में कुछ 
समासान्त प्रत्यय या परिवर्तन होते है--(१) (जायाया निडः ) जाया को जानि हो 
जाता है। युवतिः जाया यस्य सः>युवजानिः । भूजानिः, महीजानिः | (२) (घनुपश्च) 
धनुष्‌ को धन्वन्‌ हो जाता है। पुष्पाणि धनुः यस्य सः>पुष्पधन्वा (कामदेव) | शाझ- 
धन्वा, शतधन्वा | (३) (गन्धस्येदुत्‌०) उत्‌ , पूति, सु, सुरभि के बाद गन्ध को गन्धि 
होता है। शोमनः गन्धो यस्प स:>सुगन्धिः । सुरमिगन्धिः । (७४) (पादस्य छोपो«) 
पाद को पाद्‌ हो जाता है, कोई उपमान शब्द पहले हो तो, हस्ति आदि को छोड़कर । 
(संख्यासुपूर्वस्थ) कोई संख्या या सु पहले हो तो पाद को पाद्‌। व्याप्रपात्‌। द्विपात्‌। 
सुपात्‌ | द्विपदी । हे सप्तपदी । (५) (प्रसम्या जानुनो शुः) प्र; सम्‌ और ऊर्ष्व के बाद 
जानु को हु होता है। प्रशु) संशु, ऊर्ध्यज्ञः | (६) (इनकर्मव्यतिहारे) कर्मव्यतिद्वार में 
अन्त में इ लग जाएगा। कैशाकेशि, दण्डादण्डि, बाहुबाह॒बि | (७) (धर्मादनिचू०) 
धर्म शब्द को धर्मन्‌हों जाता है। कल्याणधर्मा, समानधर्मा। (८) (गित्यममसिच्‌ प्रजा- 
मेधयोः) नज्‌ , दुः, सु के बाद प्रजा और मेधा में अस छग जाता है। अप्रजा३, सुप्रजाः। 
अमेघाः, दुर्ेधाः। (५) (उपसर्गाच) उपसर्ग के बाद नासिका को नस । प्रणसः, 
उन्नसः | (१०) (द्वित्रिभ्यां प मूर्ध्न:) द्वि त्रि के बाद मूर्धन्‌ को मर्ध । द्विमूर्धः | त्रिमू्ः | 
(११) (अंगुलेदारणि) लकड़ी अर्थ मे अगुल्ि को अंगुछ | पचागुरू दारु | (१२) (बहु- 
ब्रीहो०) अक्षि को अक्ष । जलजाक्ष), कमलाक्षी । (१३) (बहुज्ीहो संख्येये०) त्रि को त्रु 
विशति को विश, दशन्‌ को दश | द्वित्रा।, द्विदशाः, आसन्नविशाः | 
नियम १५२--इन स्थानों पर अन्त में क छगता है--(१) (उरः प्रभतिभ्य:०) 
उरस आदि के बाद | व्यूढोरल्क:, प्रियसर्पिष्कः | (२) (इनः स्रियाम्‌ ) इन प्रत्ययान्त के 
वाद | अहुदण्डिका नगरी। (३) (नद्मतश्र) ई, ऊ, ऋ के बाद । सुश्रीक', सुबधूकः 
सुमातृकः । (४) (शेषाद विभाषा) अन्यत्र विकल्प से । महायशस्कः | हे 


पितृ, न, अद्‌, शास्‌ , बहुचीहि समास, सेन्यवर्ग ४७ 


अभ्यास २३ 

संस्कृत बनाओ--(क)(पित, 5) १. इससे बढ़कर ओर कोई धर्माचरण नही 
है, जितना पिता की सेवा और उनका कहना मानवा । २, जगत के माता-पिता पार्वती- 
परमेश्वर की वन्दना करता हूँ । ३, पार्वती ने पिता से अरण्य में निवास की साँग की | 
४, पिता सौ आचायों से बढ़कर है और माता सौ पिताओं से । ५. मनुष्यों में तुम ही 
एक धन्य हो | ६, भगवन्‌ , दीन मनुष्यों की रक्षा करो । (ख) (अद्‌ , शासू ) £. में 
जिस जीव का माँस यहाँ खाता हैं, वह परलोक में मुझे खाएग:“/यह सांस का 
माँसत्व है (मा+सर मास)। २. फछ खाओ, «साग खाओ और दूध-घी खाओ ३. 
वह बाढक को धर्म सिखाता है। ४. में तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, 
तुम सुझे शिक्षा दो । ५, अद्वितीय श्ासनवाली पृथ्वी का उसने झासन किया। 
६. शिष्य को बेदु-ज्ञान दिया। ७, धार्मिक राजा चोरों को दण्ड दे | (ग) (बहुत्रीहि) 
१, कृष्ण की भायां रूपवती है और उसकी गायें चितकबरी हैं | २. नल अद्भुत गुणों 
से युक्त पृथ्वी का पति था। ३. दुष्टों मे परस्पर बाल खींच कर, डण्डे मारकर, हाथा-पाई 
करके झगड़ा हुआ | ४. कामदेव का धनुष फूलों का है । (घ) (सैन्यवर्ग) १. डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद भारत के राष्ट्रपति है और डा० राधाकृष्णन्‌ उपराष्ट्रपति है। २, भू , वायु 
और जलू सेना के कमाण्डर-इन-चीफो की एक बेठक सुरक्षा-मन्त्री के नेतृत्व में दिल्‍ली मे 
हुई, जिसमे भारत की सुरक्षा के विषय मे विचार-विनिमय हुआ | ३. सिपाही वर्दी 
पहने पहरा दे रहे हैं | ४. फौजी छोगो ने विद्वोंदियों को दबाने के लिए पहले टीयर- 
गेस छोड़ी और बाद में बन्दूक, पिस्तोल और तोपो का प्रयोग करके उनको भस्मसात्‌ 
कर दिया | ५. गत महायुद्ध में अग्रेजो का जंगी बेड़ा बहुत प्रसिद्ध था । ६, आजकल 
रूस ओर अमेरिका के पास एटम बम, हाइड्रोजन बम और युद्ध के विमान सबसे 
अधिक हैं । ७. आजकल के युद्धो मे परमाणु-बमी ओर युद्ध-विमानों का महत्त्व बढ़ गया 
है| ८. बम फेककर हजारों छोगो का सहार किया जा सकता है। ९, बारूद से मकानों 
को उद्दाया जा सकता है । १०, नगर की सुरक्षा का भार एस० पी० और डी० एस० 
पी० पर मुख्यतः होता है। ११. प्रत्येक प्रान्त मे पुलिस के उच्च अधिकारी आई० जी० 
और डी० आईं० जी० होते हैं। १२, लड़ाई मे मोर्चा बन्दी की जाती है, लड़ाई के 

बिमान, पोत, पनडुब्य्ियों आदि का उपयोग होता है । 
संकेतः--(क) *९- अतो महत्तरम्‌, पितरि शुश्रुषा, वचनक्रिया ! २. पितरी, वन्दे । ह. 
पितरम्‌ भरण्यनिवासम्‌ अयाचत। ४. आचार्यागां शत पिता, पितृणा शर्त माता, गौरवेणा- 
तिरिच्यते । ५. नृणास्‌ । % नृन्‌ पादि | (ख) १- मां स भक्षयिताअमुन्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वम्‌ । ३. शाहित । ४० शिध्यस्ते5दं, शापि मां, त्वां प्रपन्मम्‌ । .५« अनन्य शासना* 
मुर्वी श.पस । 5. शिष्यायाशिषद्‌ वेदम्‌। ७. चौरानू दण्डेन शष्यात,। (ग) १- रूपवद्भाय+३, 
चिन्रगुश्व॒ कृष्ण । २. नकः स भूजानिरभूदयुणादूसुतः । है केशाकेशि, दण्डादण्डि, बाहुबाइवि 
थु& प्रवृत्तम्‌ । ४. पुष्पवन्वा कामः। (घ) २. समितिरेका । रे. परिधाय पर्यटन्ति। ४. विद्रोद्दिणां 
प्रशमनाथम, | प्रददतम, प्रयुड्य । ५० नौसेना, विशुता । ६. रूसदेशस्य । ७. आधुनिकेधु । ९. 
विध्यंसयितु शक्‍यन्ते । १०. कौटपालः, उपकोटपाकः । ११: रक्षिणाम्‌ , प्रभान-रक्षि“निरीक्षका३, 

उपप्रधान-रक्षि-निरीक्षकाः । १२. परिखया परितरेष्टन क्रियते । 


४८ प्रौढ-रचनालुवादको मुदी (निग्रम १७३) 


शब्दकोष-५७५ +- २५८६००| अभ्यांस २७ (व्याकरण) 

(क) वणिज्‌ (वैश्य), बृत्तिः (जीविका), वाणिज्यम्‌ (व्यापार), ऋणम (कर्जा); 
उत्तमर्ण: (कर्जा देनेवाला), अधमर्णः (कर्जा लेनेवाला), कुसीदम्‌ (सूद), कुसीदिकः 
(साहकार), कुसीदबत्तिः (बेकिंग, साहूकारा), पण्यम्‌ (सामान, सोदा), विपणिः 
(बाजार), आपणः (दूकान), आपणिकः (दूकानदार), विक्रेता (बैचनेवाला), आहकः 
(गाहक, लेनेवाला), विक्रपः (बिक्री) वधिकपजिका (बही), देगिकपजिका (रोज- 
नामचा), नादैछुकुमप जिका (लेखा बही), आये (सप्तमी, आपमध्ये), नाश्नि (सप्तमी, 
उधारखाते), सख्यानम्‌ (हिसाब), लेखकः (मुनीम), राशि। (घन, रकम) | (२४) | 
(ख) पणू (खरीदना) | (१) | 

व्याकरण (गो, अस्‌ धातु, दृन्द्र समास) 

१, गो शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ख० १४) 

२. अस्‌ धातु के दर्सों लकारों के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ३२) 

नियम १५३--(चार्थ दन्दः) (उम्यपदार्थप्रधानों इन्द्र) जहाँ पर दोया 
अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च (और) अर्थ छिपा हुआ दो तो 
वह इन्द्र समास होता है। इन्द्र समास में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है। इन्द्र 
समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर बीच में 'आर' अर्थ निकले । इन्द्व समास 
तीन प्रकार का होता है ;--१. इतरेतर, २. समाहार, ३. एकशेप | (१) इतरेतर--- 
जहों पर बीच में "ओर! का अर्थ होता है तथा शब्दों की सख्या के अनुसार अन्त में 
वचन होता है अर्थात्‌ दो बस्तुएँ हो तो ह्विवचन, बहुत हो तो बहुवचन | प्रत्येक शब्द 
के बाद विग्नह मे व लगेगा। रामश्च कृष्णश्च>रामकृष्णो | इसी प्रकार सीतारामी, 
उमाशंकरो, रामलक्ष्मणी, भीमार्जुनों | पत्र व पुष्प व्‌ फर्ल च> पत्रपुष्पफलानि | राम- 
लक्ष्मणभरताः | (परबलिंग इन्द्र०) इन्द्र में अन्तिम शब्द के लिग के अनुसार पूरे 
समास का छिंग होगा । मयूरी च कुक्कुटश्च>मयूरीकुक्कुटो | कुक्कुटश्च मयूरी च>> 
कुक्कुटमयूयों । पहले मे पु० है, दूसरे भे स्री० | (५) समाहार--जहाँ पर कई शब्द 
अपना अर्थ बताते हुए समाहार (समूह) का अर्थ बताते हैं| इस समास में अन्त में 
नपुं० एक० ही रहता है। यह समास मुख्यतः इन स्थानों पर होता है :-- (क) (हन्दश्व 
प्राणितूर्य ०) मनुष्य के अंग, वाद्य के अग, सेना के अंग में--पाणी चर पादौ व> 
पाणिपादम्‌ (हाथ-पैर) | मार्दड्डकपाणविकम्‌, रथ्िकाश्वारोहम। («य) (जातिरप्राणि- 
नाम्‌ ) निर्जीव जातिवाचक शब्द | यवाश्च चणकाश्च> यवचणकम्‌ | अ्ियवम | 
(गा) (येषा च विरोध:०) जिनका जन्मसिद्ध वैर हो | अहिनकुलम , गोव्याप्रम , काको- 
लूकम्‌ । (घ) (विभाषा वृक्षमग०) वृक्ष, मग, पश्ञु आदि में विकल्प से | कुशकाशम्‌ , 
शुकबकम्‌ , गोमहिषम्‌, दधिश्तम्‌, पूर्वापरम , अधरोत्तरम्‌। (हू) (विप्रतिपि्/॑०) 
विरोधी चीजों मे | शीतोष्णम्‌ , सुखदुःखम्‌ , पापपृष्यम्‌ | (ज) (इन्द्राच्चुदपद्मन्तात्‌०) 
अन्त में चर्ग, द, ष, ह होगे तोअ अन्त में जुड़ेगा। वाकत्चम्‌। त्वकरजम | 
शर्मीदषदम्‌ । वाक्‌ल्िषम्‌ | छत्रोपानहम्‌ । (३) एकदोष--अभ्यास २५ में देखो | 


यो, अस्‌ , इन्द्र समास, वेश्यवर्ग ४९ 


. अभ्यास २४ 
संस्कृत वनाओ+--(क) (गो शब्द) १. गोएँ दूधवाली हो | २. चरागाह 
से गाय को लाओ | ३, बाड़े में गाय को बन्द करों | ४. गायों को पाछोी | ५. गाय 
की महिमा अपार है | ६. गायो में काछी गाय अधिक दूध देती है | ७. राम की बात 
सुनकर सीता बोडी। (खत) (अस धातु) १. जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं हे, शास्त्र 
उसका कया भल्य कर सकता है। २, मेरे पास खाने को है । ३. जो मेरी चीज हैं, 
वह तुम ले लो | ४. उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है | ५. वह चुप दा] ६. अच्छा 
ऐसा ही सही | ७, सृष्टि के आदि मे न असत्‌ था और न सत्‌ | ८, में पहले नहीं 
था, ऐसी बात नहीं है। ९. मैं जो चाहता हूँ, वह तुम्हें मिले | १०. शिव तुम्हें मुक्ति 
दे। ११, सज्जनों के कल्याण के लिए श्री ओर सरस्वती का मेल हो। १२. ओर 
राजाओं का दिया हुआ मेरे साग और नम्रक भर को होगा | १३. जैसा मैं उसके 
प्रति सोचता हूँ, क्या वह भी मेरे प्रति वसा सोचती हे । १४, सूर्य निकला | (गए 
(इन्द्र) १. दुर्योधन और भीम का गदा-युद्ध प्रारम्भ हुआ। २. अतिथि के लिए पत्र, 
पुष्प ओर फल छाओ | ३, राम लक्ष्मण ओर भरत प्रातृ-प्रेम की मूर्ति हैं। ४. मोरनी 
और सुर्गें बन मे घूम रहे है | ०. मुनि सुख-दुःख, पाप-पुण्य और सर्दी-गर्सी को समान 
मानता है। ६, घी-दूध, जौ-चने खाओ। ७. पूर्वापर और डँच-नीच को सोचकर 
बोलो | ८. छाता-जूता छाओ | (घ) (वैश्यवर्ग) १. बनिया साहूकारे का काम करता 
है, वह छोगो को रुपया उधार देता है ओर सूद वसूछ करता' है। २. आज बाजार 
में बहुत रोनक थी, दूकानें सजी हुईं थी, बनिए गाहकों को सामान बेच रहे थे और 
वे नगद खरीद रहे थे । ३. कर्जा लेनेवाला सदा दुःखी रहता है और कर्जा देनेवाला 
पनपता है | ४. वाणिज्य सुख का मूछ और वैमव का कर्ता है | ५. बनियों की दुकानों 
पर मुनीम रहते है, वे दूकान की आय और व्यय का पूरा हिसाब बहियों मे लिखते 
हैं । जो आमदनी होती है, उसे आयमध्ये ओर जो उधार जाता है, उसे उधार खाते 
लिखते हैं । दैनिक आय-व्यय रोजनामचा में लिखा जाता हे ओर बाद में वही लेखा 
बही से वर्णानुक्रम से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब में लिखा जाता है। ६. बनिए रोज के 
रोज अपना हिसाब बहुत बारीकी से मिलाते हैं | 
संकेतः--( क) १. क्षीरिण्यः । २. शादवलात्‌। ३- अजमवरुणद्धि गाम्‌। ४- पालय | ५- 
गोस्तु मात्रा न वि्वते | $. क्ृष्णा बहुक्षीरा । ७. गां निशम्य । (ख) *- यस्य नास्ति खयं प्रशा, 
शास्त्र०। २. अस्ति मे भोक्तुम्‌। श« यन्मसास्ति । ४- नह्ि तस्यथार्ति किंचित्‌ स्वम। ५. 
तृष्णीम्‌ । ६. एवमेव स्थात्‌। ७. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम । <८- न त्वेवाई जातु नासम्‌ | 
९ ते ददस्तु । १० निःश्रेयसायास्तु वः । ११, भूतये” सगतम्‌ | १२० अन्येनेपालेः परिदीयमारन 
शाकाय वा स्यात्‌ लूवणाय वा स्थात्‌ । १३. कि नु खलु यथा वयमस्याम्‌, एवमियमप्यस्मानू प्रति 
स्यात्‌। १४. प्रादुरासीत्‌। (ग) ४. मयूरीकुबकुषटाः ! ५ शीतोष्णम्‌ , मनु ते। ७. अधरोत्तरम्‌ । 
८« उन्नोपानदस्‌ । (घ) १. धनम्‌ ऋणरूपेण यच्छति, गृहणाति। २० अपूर्वाी छथ, सुस्तज्जिताःर, 
वस्तूनि व्यक्रीणत, मूल्येन | ३. एधते | ४. मूलस्‌, कर्तू । ५- आयः, ऋणरूपेण दीयते, लिख्यते, 
आयव्ययविवरणे । 5. प्रत्यइम्‌, अतिसूक्मतया गणयन्ति | 
। 


९५७ प्रीद-रचनानुवादकोीमुदी (नियम १५४-१ ५५९) 


इब्दकोष-६०० + २५७ ६२५] अभ्यास २५ (व्याकरण) 

(क) अभिकर्त (ए्ज़ेण्ट, आढ़ती), अमिकरणम्‌ (एजेन्सी, आदत), श॒ल्कम्‌ 
(कमीशन, दलाली), शल्काजीवः (दलाल, कमीशन एजेण्ट), तुला (तराजू ), तोलनम्‌ 
(तोलना), , तोलः (तो), तुछामानम्‌ (वाठ, बग्खरा), अर्थः (भाव, रेट), मूल्यम्‌ 
(मूल्य), मूल्येन (तृ०, नगद), ऋणरूपेण (तृ०, उधार), अर्पॉपचितिः (भाव गिरना), 
अ्ोपचितिः (भाव चढना), मन्दायनम्‌ (मन्दी), मूलबनम्‌ (पूँजी), विनिमयः (अदछ- 
बदल), आयाफे (बाहर से आना, इस्पोर्ट), निर्यातः (बाहर जाना, एक्सपोर्ट), करः 
(टैक्स), विक्रयकरः (सेल्स टेक्‍्स), आयकरः (इनकम टैक्स), क्रपः (खरीद), आयात- 
शल्कम (आयात पर छुगी), निर्यातछुल्कम्‌ (निर्यात पर चुंगी)। (२५) । 

व्याकरण (प्राञ्वू , उदशझ्ू ; ब्रृू घातु, एकशेष, अछक्‌ समास) 

$, प्राञ्चू , उदड्च शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों शब्द०स०१६, १७) 

२. ब्रू के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ४७) 

नियम १०७--(एकशेप) मुख्यतः एकशेप इन खाने पर होता है--(क) 
(सर्पाणाम०) । धवन बहुवचन मे एक शब्द शोप रहेगा, उसीसे विभक्ति होगी | 
वृश्चश्र वृक्षश्न:>वृक्षो | क्षाः । (ख) (पिता मात्रा) पिता-माता में पिन झोप रहेगा, उससे 
द्विवचन । माता च पिता च>पितरों | (ग) (पुमानर स्त्रिया) स्नीलिग पुछिण में पुं० शेष 


् 


रहेगा, उससे द्विं० ! दसी च हसश्र>हंसी | 
नियस १००--(एकशेप) (नपुंसकमनपुलकेन०) यदि एक वाक्य में पुंलिंग 
ओर सत्रीलिग इब्ठ है तो सर्वनाम और क्रिया १० होगी । यदि पु० स््री० नपुं० तीनों 
को (१ कि 
हे तो सर्वनाम ओर क्रिया नपुसक होगी। शुक्ल पट; शुक्ला शाटी, ताबिमौ क्रीतो । 
५. नियम १०८६--(एकशेप) (त्यदादीनि०) कोई शब्द और सर्वनाम होगा, तो 
सर्ननाम शोष रहेगा। कई सर्वनाम होंगे तो अन्तिम शेष रहेगा | रा रामश्र>ती । 
नियम १५७--(एकशेप) प्रथम, मध्यम, उत्तमपुस्प एकन्न हो तो क्रिया इस 
प्रकार रहेगी। (क) प्रथम० + प्रथम० ८ क्रिया प्रथमपुरुष | वचन समृह के अनुसार । 
रामः रमा व पठतः | (ख) प्रथम० +- मध्यम० ८ क्रिया मध्यम पु० | वचन संख्या- 
नुसार । सत्व च पठथः | ते यूय च गच्छथ | (ग) यदि उत्तमपुर्प होगा तो वही 
शेष रहेगा | स लम्‌ अह च पठामः । 
नियम सका 2720 (नज्‌ , तस्मान्नुडलि) तप्पुरूपष और बहुबीहि में 
नञज्‌ समास होता है। नम का “अ' शेष रहता है। बाद में कोई खर होगा तो अ को 
अन हो जायगा | न आाह्षणः>>अब्राह्मणः | न पुत्र: यस्व सः>अपुत्र: । न उपस्थित: > 
अनुपरियतः । अतिथिः, अज्ञः, अनुचितः, अनादर:, अनुदारः, अनीश्वरवादी । 
नियम १५९--(अलक्‌ समास) जिन स्थानों पर बीच की विभक्ति का लोप नहीं 
होता है, उसे अछुकू समास कहते है। विभक्ति-छोप इन स्थानों पर नहीं होता है | 
परस्मैपदम, आत्मनेपदम , युधिष्ठिरः, 3, (शिव), अन्तेवा सिन्‌ (शिष्य),पश्यतोहरः 
(सुनार, डाकू), देवानाप्रियः (मूर्ख), शुनःशेपः (नाम), दिवोदासः (नाम), खेचरः (देव 


आदि), रारसिजम्‌ (कमछ), मनसिजः (काम), पात्रेसमिताः (खाने के साथी), गेदेशरः 
(घर से झूर) गेहेनदी (घर मे ही चिस्लानेबाला) । 


प्रान्च , उदल्‍्च्‌ , ब्र्‌ , एकशेष, अछुक्‌ , व्यापारवर्गं के 


अभ्यास २५ 
संसक्तत बनाओ--(क) (प्राञ्चू , उदझ्चू ) १. इस विषय मे पूवव, पश्चिम 

ओर उत्तर के वेयाकरणों में एकमत नहीं है। २. पू्व॑ पश्चिम और उत्तर के लोग 
अपने-अपने प्रदेश को अधिक मानते हैं | ३. पूच दिग्भाग में सूर्य उदय होत है, पश्चिम 
में अस्त होता है। उत्तर में हिमालय शोमित होता है। ४, पू्व॑ दिशा में अब चन्द्रमा 
निकल रहा है ओर सूर्य पश्चिम में छिप रहा है। उत्तर में हिमालय है.॥ (ख) (अ, 
धात) १. में शकुन्तछा के विषय में कह रहा हूँ | २, वह बच्चे को धर्म बता रहा है| 
३. तुमसे क्‍या कहें | ४. सजञ्मन कार्य से अपनी उपयोगिता बताते हैं, न कि मुँह से | 
५, मेरे चार प्रइनों का उ'त्तर दो | ६. दिलीप ने शेर को उत्तर दिया | ७, सत्य बोले, 
प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले | ८. मेंने कहा कि चरित्र की उन्नति से देशोन्नति होती 
है | (ग) (एकशेष, अछुक्‌ ) १. माता-पिता की वन्दना करता हूँ। २. एक कापी, 
एक होल्डर ओर एक पुस्तक, ये तीन चीजें खरीदी | ३. एक डंडा और एक साड़ी, 
ये दो खरीदे | ४. देवदत्त और तुम कब खेलने जाओगे । ५, देवदत्त, तुम और हम 
सब आज घूमने चलेगे। ६. कक्षा में अनुपस्थित न हो, अनोश्वरववादी न हो, अतिथि 
का अनादर न करो, अनुदार मत हो | ७. अज्ञ अनुचित कार्य करते हैं। ८. सुनार 
देखते-देखते सोना चुरा छेता है | ९. आजकल अधिकाश मित्र खाने के साथी होते हैं, 
मौका पड़ने पर काम नहीं आते। १०. कुत्ता भी घर पर शेर होता है। (घ) 
(यापारवर्ग) १, आठती आदत करता है, दूसरे के लिए. सामांन मँगाता है और 
बेचता है। २, दलाछ कमीशन छेकर एक का सामान दूसरे के हाथ बिकवाता हे | 
३. गाहक दृकानदार से वस्तुओं का भाव पूछता है। ४. दुकानदार तराजू पर बाट 
रखकर सामान तोछत है, डंडी नहीं मारता! है । ५. कुछ दुकानदार डंडी भी मारते हैं 
ओर कम तोल देते है | ६, सदा नगद छेना चाहिए | ७, उधार लेना ओर उधार देना 
दोनों ही अनुचित और हानिकारक हैं। ८. भाव कभी गिरता है, कभी चढ़ता है, 
कभी मन्दी भी आती है। ९. सरकार ने विक्री पर सेल्स टेक्‍्स, आयात पर आयात-कर, 
निर्यात पर निर्यात-कर और आमदनी पर इनकम टेक्स रूगाए हुए हैं । 

संकेतः- (क) १. प्राचां प्रतीचाशुदीयां '"' नेकमत्यम्‌। २. प्राजचः प्रत्यश्चः उदब्चः । ३» 
प्र।ति दिपभागे, प्रतीचि, उरीचि | ४. प्र/च्यां दिशि, प्रतोच्याम्‌ , उदीच्याम्‌ । (सत्र) ९ शकुन्तला- 
मधिक्ृत्य ब्रवीमि । २. माणवर्क धर्म जुते। ३. कि त्वां प्रति जुमद्दे । ४- मुबते हि. फढेन साधवो, 
न कण्ठेन निमोपयोगिताम्‌। ५. ब्ुद्दि मे चतुरः प्रइनान्‌ । 5. प्रत्यत्रवीत्‌ ।'७. सत्य ज्ुबयात्‌ , 
प्रियम्‌ । ८. अवोचम्‌। (ग) १. पितरी | २. एतानि त्रोणि वस्तूनि। ३. एतौ दो । ४. गमिष्यथः । 
५. गमिष्यामः । ८. पश्यतोहरः पश्यत एवं, सुष्णाति | ५९. पात्रेसमिता भवन्ति, न तु कार्य । 
१०० गेहेशूरः, गेहेनदी वा | (घ) १. आनाययति, विक्रोणीते | २. अपरश्य इस्ते, विक्रापयते | ४ 
तोरूयति, कूइम।नं न कुरुते । ६. अह्दीतव्यम्‌। ७. दानादानम्‌ , दयमेत्र | ८. जातु अर्घायचिति- 
भवति ! ९. सर्वकारेण, निर्धारितानि सन्ति । 


७५२ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १६०) 


शब्दकोष-६२० +- २५७ ६५०] अभ्यास २६ (व्याकरण) 

(क) अन्नम्‌ (अन्न), शस्यम्‌ (अन्न, खेत में विद्यमान), धान्यम्‌ (धान, भूसी 
सहित), तण्डुल; (चावल, भूसी-रहित), त्रीहिंः (चावल), गोपूमः (गेहूँ), चणकः (चना), 
यव; (जो), मापः (उड़द), सुदगः (मूंग), मसूर; (मसूर), सर्पपः (रारसा) ) आदठकी 
(अरहर), द्विदलम्‌ (दाल), तिलः (तिल), कलायः (मटर), यवनारः (ज्वार), प्रियगुः 
(बाजरा), का (आय), चणकचूर्णम्‌ (बेसन), मिश्रचूर्णम्‌ (मिस्सा आटा), अणुः 
(बासमती चावल), श्यामाकः (सावा, जंगलो चावल), वनमुदगः (छोमिया), रसवती 
(रसोई) | (२५) 

व्याकरण (पयोगुच्‌ , वणिज्‌ ; या, पा धातु, ससासान्तप्रत्यय) 

१. पयोमुच्‌ , वणिज्‌ के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० १५,१८) 

२. या ओर पा धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ४०,४१) 

नियम १६०--(समासान्तप्रत्यय) निम्नलिखित स्थानों पर समास होने के 
बाद अन्त से कोई प्रत्यय होता है। बहुत्रीहि के समासान्त प्रत्ययों के किए देखो नियम 
१५१ और १५२। इन्द्र के समासान्त प्रयप के लिए देखो नियम १५३ (ब)। (१) 
(राजाहःसखिभ्यष्टचू ) <वू होकर समास के अन्त में राजन्‌ को राज, अहन्‌ को अह या 
अह, सखि को सख हो जाता है | महान्‌ चासी राजा>महाराजः | देवराजः | उत्तमम्‌ 
अहः->>उत्तमाहः । कृष्णस्य सखा>>कृष्णसखः । (२) (अहोइद्च एतेन्यः) इन स्थानों पर 
अहन्‌ को अह्ृ होता है। सर्वाह्ृः, पूर्वाह्न, मत्याह्', सापाहः, दहन), अपराह्त! । (न 
सख्यादेः ०) सख्या पहले होगी तो समाहार में अहन्‌ का अहः ही होगा | एकाह।, दृथहः, 
व्यहः | (३)(आन्महतः०)पथम पद के महत्‌ को महा हो जाता है, कर्मधारय ओर बहुतीहि 
में | महात्मा, महादेवः, महारशायः | (७) (अहःसंबंकदेश०) अचू होकर रात्रि को श्र 
हो जाता है, अहः सर्व आदि के बाद । अद्ोरातः, राव॑शात्र:, पूर्वरात्र), दविराज्म , नव 
राजम्‌ , अतिरात्र: | (७) (अनोज्श्मायः०) अनस्‌ , अच्मन्‌; अयस ओर सरस्‌ के अम्त 
में गचू (अ) जुड जाता है, जाति या सज्ञा अर्थ भ। उपानसम्‌ , अमृताइमः, काछाय- 
सम्‌ , मण्ड्ूकसरसम्‌ | महानसम्‌ (रसोई), पिण्डाश्मः, लोहितायसम्‌ , जलूसरसम्‌ | (६) 
(अध्क्पूरब्धू:०) समास[न्त अ होकर ऋच्‌ को ऋच, पुर को पुर, आग को अप, घुर, को 
बुर, पथिन्‌ को पथ हो जाता है। ऋचः अर्धम>>अर्धर्चः। विष्णोः पूः>विष्णुपुरम्‌ | 
विमलापं सरः | राजबुरा | सुपथों देशः। (७) (द्वयन्त्परसगेंश्यो०) इन स्थानों पर 
अन्तिम अप को ईंप हो जाता है | द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , प्रतीपम्‌ , समीपम | (८) (अप 
प्रयन्वव०) अच होकर इन स्थानों पर लोमन्‌ को लोम होता है| प्रतिकोमम्‌, अनुलोमम , 
अवलछोमम्‌ । (९) (अचतुर०) ये निपातन से रूप बनते है। नक्तन्दिवम्‌ , रात्रिंदिवम , 
अहर्दिवम्‌ , निःश्रेयसम्‌ , पुरुषायुधम्‌ , ऋग्यजुधम्‌ | (१ ०) (न पूजनात्‌ , किम क्षेपे, 
नजत्तत्पुरुषात्‌ ) पूजा, निन्‍्दा अर्थ में और नज्‌ समास होने पर कोई समासान्त नहीं 
होगा। सुराजा, किराजा, अराजा, असखा (११) (अव्ययीभावे शरत्‌०) अव्ययीभाव में 
(क) शरद्‌ आदि से ट्चू (अ) होगा । उपशरदम्‌ , प्रतिविपाशम्‌। (ख)(प्रतिपर०) प्रति, 


पर, सम्‌ ,- अनु के बाद अक्षि कों अभ्ष होगा। प्रत्यक्षम , परीक्षम्‌ , समक्षम | (ग) 
(अनश्च) अन्नन्त को ट्यू (अ) और अन्‌ का छोप होगा | उपराजम , अध्यात्मम | 


पयोग्रुच्‌ , चणिज्‌ , या, पा, समासान्त प्रत्यय, अन्नवर्ग ज्‌३्‌ 


. अभ्यास २६ 


संस्क्र॒त बनाओ--(क) (परयोमच्‌ , वणिज्‌ ) १. बादल गरजता है। २. 
बादल की दूँदों से सींची हुई वन-राजि शोमित हुईं | ३. बादल की पंक्तियों में बिजली 
की तरह वह राजा चमक रहा था | ४. बादलों में बिजली चमकती है | ५. सत्यवक्ता 
सदा निर्मय होते है । ६. बनियों का टका ही धर्म और टका ही कर्म है। ७. बनिया 
व्यापार में सर्व॑स्व छगा देता है, देश और विदेश में सर्वत्र ही व्यापारार्थ ह्ञाता है। ८. 
राजा का (भूमुज्‌ ) दाहिना हाथ मन्त्री होता है। ९. वेद्यों की (भिषजू ) परीक्षा 
सल्निपात रोग में होती है। १०. अग्नि (हुतभुज्‌ ) की छपदें उठ रही हैं । (ख) 
(या, पा धातु) १. भाग्य से ही घन आते हैं और जाते हैं | २. जवानी ढल जाती है | 
३. विश्वासघातक सर्वत्र निन्दित होता है। ४. बच्चा दाईं की अगुली पकड़कर चला | 
५, दिल्लीप गाय के पीछे चला | ६, अच्छा यह छोड़ो, दीक बात पर आवबो । ७, तुम्हारी 
बुद्धि मारी गई है | ८. झठ बोलने से मनुष्य गिर जाता है | ९. बच्चा सोता है| १०. 
खिलाने से कौन वश में नहीं आ जाता | ११. सूर्य उदय होता है और अस्त होता 
है १२, नदी के पार जाता है | १३, गाय उस राजा से शोमित हुईं (भा) | १४. तुम 
पिता की तरह प्रजा की रक्षा करते हो | १५. शिव तुम्हारी रक्षा करे | (ग) (समासान्त) 
१, वह महाराजा कृष्ण का सखः है | २, दिन-रात परिश्रम से काम करो । ३, ताराब 
का जल स्वच्छ है | ४. इस नगर की सड़कें अच्छी हैं | ५. अध्यात्म में मन लगाओ | 
(घ) १. बाजार में समी दुकानों पर गेहूँ, जो, चना, चावल, दाल, मटर, ज्वार, बाजरा 
बिकते हैं | २. आजकल कई दाले चक रही हैं, अरहर की दाल, डड़द्‌ की दाल, मूँग 
की दाल और मसूर की दाल। ३. गेहूँ के आटे का भाव १८ रु० सन है। ४ गेहूँ 
का आठा और बेसन की रोदी जाड़े में अधिक खादिष्ट रगती है। ५. बासमती 
चावल का भात मीठा होता है । ६. भात और दाले अच्छी पकी होती हैं तो मोजन 
रुचिकर और पौष्टिक होता है | ७. आज रसोई मे मीठे चावछ, नमकीन चावरू, अरहर 
उड़द मूँग और मसूर की दालें बनी है। 

सकेतः--(क) *. गर्जति। २. प्रषताः सिक्ता। ३. पक्तिषु विश्युदिव ब्यरुचत्‌। 
४. जलमुक्षु, चोतते । ५. सत्यवाचः | 5. वणिजों वित्त्र्माणो वित्तकर्मोणश्च भवन्ति | ७- 
नियुदक्ते । ८. भूभुजाम्‌। ५. मिषजा साज्निपातिके० । १०. छुतसुजो5चींषि उद्यान्ति । (ख) *ै. 
भवन्ति यान्ति । २. यौवन मवनति याति । है. वाच्यतां याति । ४- धात््याः, अवलूम्ब्य, ययौ | ५« 
ग मनन्‍्वग्‌ ययो । ६. थातु, प्रकृतमनुसधीयताम । ७. यातस्तवापि च विवेकः । ८६ रूघुतां याति । ९. 
निद्रां याति । १०. को न याति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः । ११. उदय याति, अस्त याति । 
१२५. पार याति। १३१, बभो। १४. प्रज्ञाः पासि। १५ पातु वः। (ग) १. क्ृष्णसखः | २« 
नक्तन्दिवम्‌ । है. विमरापं सरः। ४. सुपथ नगरमस्‌ । ५. अध्यात्मे, कुर । (घ) १५ विक्रीयन्ते | २० 
व्यवहियन्ते, भाइकरोद्विदलम्‌, सापद्वितलम । है प्रतिमनम्‌ अष्टादशरूप्यकाणि । ४- शरदि, 
रोचते । ५. भक्तम्‌। ६. सुपक्वानि चेत्‌। ७. मिथ्टेदनम्‌ , छवणौदनम्‌ , पकवानि । 


७४ प्रौद-रचभालुवा दकोमुदी (नियम १११-१६४) 


शब्दकोष-६५० + २५८ ६७५] अभ्यास २७ (व्याकरण) 

(क) रोटिका (रोटी), पूपवा (फुल्का), पूलिका (पूरी), शष्कुली (खशस्ता पूरी), 
पिष्टिका (कचौड़ी), पूपिका (परोंठा), रूप्सिका (हुआ), पायसम्‌ (खीर), सूत्रिका 
(सेवई), पक्कान्नम्‌ (पकवान), सूपः (दाल), शाकः (साग), राज्यक्तम्‌ (रायता), क्षीरम्‌ 
(दूध), आज्यम्‌ (घी), नवनीतम्‌ (मक्खन), तक्रम्‌ (मद्ठा), यवागूः (छपसी, आदे का 
हलुआ), दाधिकम्‌ (रस्सी), झशरः (खिचड़ी), शकरा (शक्कर, बूरा), सिता (चीनी), 
सन्धितम्‌ (अचार), अवलेहः (चटनी), किंल्ाठः (खोबा) | (२५) 

व्याकरण (भूम्त्‌ शब्द; दुह , लिह धातु, स्त्रीप्रत्यय) 

१, भूझ्त्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० सं० १९) 

२. दुद ओर छिह धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ३६, ३७) 

नियम १६१--पुलिग शब्दों को ख्लीलिग बनाने के लिए, जो प्रत्यय लगते हैं, 
उन्हें ज्लीग्रत्यय कहते हैं। ये साधारणतया ३ हैं--१, ठाप (आ), २. डीपू (६), ३. 
डीघू (ई) | इनके रूप रमावत्‌ या नदीवत्‌ चलेगे | (क) ठापू--(१) (अजादा्यतष्टापू ) 
अज आदि और अकारान्त शब्दों के अन्त में टाप्‌ (आ) छगता है। जैसे-अज:>अजा, 
बाल->बाला । इसी प्रकार अश्वा, कोकिला, प्रथमा, द्वितीया, ज्येष्ठा, कनिष्ठा | (२) 
(प्रत्ययस्थास्कात्‌०) यदि शब्द के अन्त मे 'अक' होगा तो टाप होने पर 'इका” हो 
जाएगा | कारक:>कारिका । इसी प्रकार गायिका, अध्यापिका, मूपिका, बालिका । 

नियम १६२--(ख) डीप--(१) (उगितश्र) जिन प्रत्ययों में से उ या ऋ 
का छोप होता है, उनमे अन्त मे डीपू (ई) छगेगा। जैसे--मतुप्‌ , शत, क्तवतु, ईयसुन्‌ 
प्रत्ययवाले शब्द | मतुपू--श्रीमत्‌>श्रीमती । बुद्धिमती, विद्यावती, भगवती | शतु--- 
पठत्‌>पठन्ती । छिखन्ती, हसन्ती, गच्छन्ती, कुर्बन्ती। क्तवतु--गतवती, पठितबती ! 
इंयसू--श्रेयसी, गरीयसी, भूयसी, ज्यायसी। (२) (ऋणग्नेश्यो डीपू ) अन्त में ऋ या न्‌ 
होगा तो डीप (ई) छगेगा। क्तृ>कत्रीं। हन्नीं, धनी, भन्रीं, कवयित्री, अध्येत्नी, 
विधात्री । दण्डिन्‌>दण्डिनी। मानिनी, मनोहारिणी, तपरस्िनी, राशी। (३) 
टिडडाणजू०) टित्‌, ढ (एय), अण्‌ (अ), अज (अ), ठक्‌ (इक), ठज (इक) आ 
पा होने हु डीप्‌ (8) जगा २५४ ९ बा कप दा 
भौतिकी, आध्यात्मिकी। (४) (वयसि ग्रथमें) बाल्य और युवा आयु मे डीपू (६) । 
कुमारी, किशोरी, तरुणी | (५) (ह्विगोः) द्विगु समास मे । त्रिलोकी, शताब्दी, चतुर्युगी । 

नियम १६३--(ग) डीष--(१) (घिद्गौरादिभ्यक्ष) षित्‌ और गौर आदि 
से छीष (६)। नत॑की, गौरी, रजकी। (२) (पुंयोगादा०) गोप की श्री> गोपी | 
शूद्वी । (३) (जातेरस्री०) जातिवाची शब्दों से | ब्राह्मण>ब्राह्मणी | हरिणी, मंगी, 
सिंही | परन्तु क्षत्रिया, वेश्या । ही होगा। (४) (बोतो गुणबचनात्‌ ) शुणवाची से 
विकल्प से | झद्दी, मदुः | (५)(इस्द्रवरुणभव ०) इन्द्र आदि में आनी छगेगा । इन्द्राणी, 
भव>भवानी, शर्व>शर्वाणी, मातुरू>मातुछानी, उपाध्याय> उपाध्यायानी, 
आचार्य->आचार्याणी, आचार्या | यवन> यवनानी (लिपि) | 

नियम १६४--इन शब्दों के स््रीलिंग में ये रूप होते हैं--पति:>पत्नी, युवन्‌> 
युवतिः, श्दचर> श्रभू:, विद्वस्‌>विदुषी, राजन>राशी, नर>नारी, युवत्‌>युवती | 


भूम्ठत्‌, दुह , किह , ख्रीम्रत्यय, भक्ष्यवर्ग जज 


अभ्यास २७ 


संस्क्तत बनाओ--(क) (भूमूत्‌ ) १. राजा की (भूम्त्‌ ) नीति का सर्वत्र 
आदर है, क्योंकि वह जनता को अपनी प्रजा के तुल्य मानता है। २. राजा में (भूझरत्‌) 
गुण हैं और पर्वत पर (भूथत्‌) ओषधियाँ है | २३. राजाओं का (महीशत्‌) हित प्रजा के 
हित के साथ जुड़ा हुआ है | ४. राजा के (महीक्षित्‌) धार्मिक होने पर प्रजा धार्मिक 
होती है। ५. चन्द्रमा (शशभ्त्‌) की चांदनी जगत्‌ को आह्यदित कुड़ती है | ६. 
कोयक (परभ्त्‌ ) की कू-कू आवाज कानों को अच्छी लगती है। ७. हवाएँ (मरुत्‌) 
सुखद बह रही थीं | ८. रघु ने विश्वजिव यज्ञ में समस्त खजाना दान में दे दिया था | 
(ख) (दुदू, लिह) १, गाय से दूध दुहता है। २, दिलीप यज्ञ के लिए. एथ्वी से कर 
लेता था | ३. ग्वाले ने गाय को दुह्ा | ४. सत्य ओर प्रिय वाणी कामनाओं को पूर्ण 
करती है, अशोभा को दूर करती है और कीर्ति को देती है। ५. भौरे पद्मों से मधु पी 
रहे हैं | ६. गाय ने बछढ़े को चाटा | ७. किसी मूर्ख ने बन्दर की छाती पर हार 
ढाल । बन्द्र ने उसे चाटा, सूँघा ओर ऊपेटकर उस पर बेठ गया | (ग) (स्ल्रीप्रत्यय) 
१. गायिका गाती है, अध्यापिका पढ़ाती है, बालिका पढती है, तपरििनी तप करती है, 
रानी श्रृंगार कर रही है, पत्नी खाना पकाती है, कवयित्री कविता करती है, नर्तकों 
नाचती है, युवति वस्त्रों को सीती है, धोबिन कपड़े धोती है | २, जननी और जन्मभृमि 
खर्ग से भी बढ़कर हैं | ३. सास-ससुर, नर-नारी, युवा-युवतियों, राजा-रानी, पति-पत्नी, 
विद्वान-विदुषी, उपाध्याय-उपाध्यायानी, आचार्य-आचार्याणी प्रातःकाल उद्यान मे घूमते 
हैं। ४. आचार्य की सत्री आचार्याणी होती है, जो खय॑ पढाती है वह आचार्या होती है | 
५, यूनानी लिपि देवनागरी लिपि से भिन्न है। (घ) (भक्ष्यवर्ग) १, आज दिवाली का 
शुभ पर्थ है। सभी घरों में स्त्रियों रसोई और चूढ्दे को पोतकर पूरी, खस्तापूरी, कचौड़ी, 
हलुवा, खीर, सेवई आदि पकवान बना रही हैं | वे कुटुम्ब के छोगों को खाना परोसती 
हैं ओर पकवान के साथ साग, रायता, अचार, चटनी, पापड़, दही, चीनी और बूरा 
भी परोसती हैं| २, साधारणतया प्रतिदिन रोटी, फुलका, भात, दारू, साग, चयनी, 
अचार ही खाया जाता है | दालू-साग में घी डाला जाता है | ३. कभी-कमी खिचड़ी, 
कढ़ी ओर लपसी भी बनती है | ४. नाइते में प्रायः चाय, मद्ठा, रूत्सी, घुघनी, परॉठा 
या दूध चलता है | 
संकेतः--(क) ९१. आद्वियते, प्रजाः प्रजाः खा इव । ३ समन्वितं बत॑ते । ४. मद्दौक्षिति 
धर्मिणि प्रजा धमिष्ठाः । ५. आहल्ादयति। ६. परभृतः कुहूरवः श्रुतिसुखदः । ७. मरुतो वजुः सुखाः। 
८. विश्वजिति अध्वरे निःशेषविश्राणितकोषज्ञातः । (ख) १- गां पयः। २: गां दुदोद। २३- 
अधुक्षत्‌ । ४. सूनृता वाक , काम दुग्घे, विप्रकर्षत्यलक्ष्मीं कीति सूते । ५. छिदन्ति । ६. वत्सम- 
लिक्षत्‌ । ७. द्वार वक्षति केनापि दत्तमशेन मर्कटः | लेढि जिध्नति सक्षिप्य करोत्युन्नतमासनभ्‌ | 
(ग) १. पाठ्यति, तपश्चरति, रचयति, नृत्यति, सीव्यति, रजकी, प्रक्षालयति | २. गरीयसी | 
७५. यवनानी, भिच्यते | (घ) १. पर्व, मदहानस चुह्िं च विलिप्य, पचन्ति, कोठ्धम्बिकेश्यो जनेस्यः, 
परिवेषयन्ति, पपंटानू , दधि | २. झुज्यते अभ्यव्ियते वा, निक्षिप्यते। ३. तेमनम्‌ | ४० कश्यवर्तें, 
चायम्‌ , कुस्माषः, भक्ष्यते । 


७५६ प्रौढ-रचनालुवादकोमुदी (नियम $ ६५-१ ६५९) 


शब्दकोप-६७५ + २५५८:७००] अभ्यास १८ (व्याकरण) 

(क) मिशज्ञग्‌ (मिठाई), कान्दविकः (हलवाई), मोदकः (लंड), पूपः 
(पूआ) » अपूपः (माल्पूआ) ४ कुण्ड जी (जलेबी ) १ अमृती (दमरती) १ हैमी (बर्फी) १ पिण्डः 
(पेडा), कोष्माण्डम्‌ (पेठे की मिठाई), हुग्धपूपिका (गुलाबजामुन), रसगोरूः (रसगुल्ला); 
दर्करापाछः (शक्करपारा), मथुमण्ठः (बारुआही), सयावः (शुज्षिपा), सनन्‍्तानिका 
(मलाई), किन जिका (खड़ी), कलाकन्दः (कछाकन्द), पर्षटी (पड़ी), इतपूरः (धेबर), 
मधुशीर्ष: (खाजा), मिष्टपाकः (मुरब्बा), वाताशः (बताशा), मोहनभोगः (मोहनभोग), 
गजकः (गजक) | (२५) 

व्याकरण (भगवत्‌ , धीमत्‌ शब्द; रुदू, स्वप्‌ धाठु, कतृवाच्य, पदक्रम) 

१, भगवत्‌ ओर धीमत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २०, २१) 

२. रुद्‌ और स्वप्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धात॒ु० ३२४, ३५) 

नियम १८६०--कर्टृबाच्य) कर्तृबाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता के 
अनुसार ही क्रिया का छिग, वचन, विभक्ति या पुरुष होगा। कर्ता एक० होगा तो 
क्रिया एक०, छ्वि० होगा तो दवि०, बहु० होगा तो बहु० । बालकाः पुस्तकानि पठित- 
वनन्‍्तः, बालिकाः पठितवत्यः | कर्त॑वाच्य मे इन बातों का ध्यान रक्खे : -(१) यदि 
“व! लगाकर कर्ता अनेक हो तो तदनुसार क्रिया द्वि० या बहु० होगी । राम: कृणश्च 
गच्छतः | नियम १५७ भी देखे। (२) यदि वा? छगा हो ओर प्रत्येक एक० हो तो 
क्रिया एक०, यदि अन्तिम बहु० हो तो क्रिया बहु० । रामः क्ृष्णी वा पठतु । (३) 
कर्ता और कर्म के विशेषणों में कर्ता और कर्म के छिग, बच्रनादि छगेंगे। रूपवती 
ख्री | (४) कभी “च' लगने पर क्रिया अन्तिम कर्ता के अनुसार होती है| उद्रेगः कलहः 
च वर्धते । (५) विशतिः, शतम्‌, सहखम्‌ आदि निश्चित लिंग और वचन हैं, इनमें 
अन्तर नहीं होगा | शत जनाः, सहर्ख स्रियः; विंशतिः छात्रा: |. 

नियम १६६--(सापेक्ष सर्वनाम) यत्‌ ओर तत्‌ सापेक्ष सर्वनाम हैं (जो' * 'बह) | 
जो यत्‌ का लिग, विभक्ति, वचन होगा, वही तत्‌ का होगा । बुद्धिर्यस्य बल तथ्य । 

नियम १६७--यदि प्रथम ओर द्वितीय वाक्य में छिंग-मेद होगा तो तत्‌ 
शब्द का छिंग प्रायः द्वितीय वाक्यवत्‌ होगा । शैत्यं हि यत्‌ , सा प्रकृतिज॑लस्थ | 

नियम २६८--“यत' शब्द कि! अर्थ में भी आता है, तब वह नपुं० एक० 
ही रहेगा | यह सत्य है कि०--सत्यमेतद्‌ यत्‌ सम्पत्‌ सम्पदमनुवध्नातीति । 

नियम १६९--(पदक्रम) सस्कृत-वाक्यों मे शब्दों के क्रम का कोई विशेष 
महस््व नही है। कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे भी रक्खे जा सकते हैं | स पुस्तक पठति, 
पुस्तक पठति स॒ आदि। परन्तु साधारणतया नियम यह है कि :--(१) पहले कर्ता, 
फिर कमे, बाद में क्रिया। कर्ता ओर कर्म के विशेषण कर्ता और कर्म से पहले रक्‍्खे 
जाएँगे । (२) सम्बोधन सबसे पहले रक्खा जाता है। (३) कर्मप्रवचनीय अनु प्रति 
आदि कर्म के बाद आते हैं। (४) सह, ऋते, विना आदि सम्बद्ध शब्द के बाद से 
आते है। (०५) च, वा, 0, हि, चेत्‌ , ये प्रारम्भ मे नहीं आते | (६) प्रश्नवाचक अपि, 


किम्‌ , कृथम्‌ , कियत्‌ आदि तथा विस्मयादिबोधक अव्यय हा, हन्त आदि प्रारम्भ 
में आते है | 


भगवत्‌ , धीमत्‌ , रुद्‌ , स्रप , कदंवाच्य, मिष्ठाश्नवर्ग १७ 


े अभ्यास २५८ 

खसंस्क्तत बनाओ--(क) (भगवत्‌ , धीमत्‌ ) १. भगवान्‌ काश्यप सकुशरू 
तो हैं ! २. भगवन्‌ ! में पराधीन हूँ। २. सिद्धि-सम्पन्न महात्माओं की कुशलता अपने 
हाथ भें होती है | ४. विद्वानों के लिए कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती | ५, गुणवान्‌ 
को कन्या देनी चाहिए, यह माता-पिता का मुख्य विचार होता हे। ६. सूर्य 
(भाजुमत्‌ )जिस दिशा में उदय होता है, वही पूर्व दिशा होती है | स्व दिशा के 
अधीन होकर उदय नहीं होता | ७, पहाड़ (सानुमत्‌ ) की चोटी पर बर्फ दिखाई दे 
रही है| (ख्र) (रुद्‌ , खप्‌ ) १. मै निराधार हूँ, कहो छिसके स/मने रोऊं। २. सीता 
के वियोग मे राम की दयनीय स्थिति को देखकर पत्थर भी रो पड़ते हैं ओर वच्च का 
भी हृदय फट जाता है | ३. यशोवती जैँचल से मुँह ढककर खूब जोर से बहुत देर 
रोई । ४. हर्ष पिता कै पैर पकड़कर चीख-चीखकर बहुत देर रोया | ५. सभी अपने 
साथियों पर विश्वास करते हैं (विश्वस )। ६. सुझे इस जगूठी का विश्वास नहीं है । 
७. हुदय प्रैर्य रख, धैर्य रख | (ग) (कर््वाच्य) १. जिसके पास पैस्ता होता है, उसके 
मित्र हो जाते हैं, उसके ही बन्धु हो जाते हैं | २. जिसके पास बुद्धि है, उसके पास बल 
है। ३. जो कि शीतलता है, वह जल का खमभाव है। ४. जो कि दूसरे के गुणों की 
असहिष्णुता है, वह दुर्जनों का स्वभाव है | ५. जो जिसके योग्य हो, विद्व/न्‌ उसे 
उससे मिला दे | ६. यह कहावत सत्य हे कि सम्पत्ति के पीछे सम्पत्ति चछुती है ओर 
विपत्ति के पीछे विपत्ति | ७, सो बालक, सौ ख्तथियाँ और एक हजार छोग' इस उत्सव 
मे €। (घ) (मिप्टाज्नवर्ग) होली का पवित्र पर्व है। सभी ओर आनन्द ओर उत्साह 
का सचार है। घरो मे ह्लियों छड्डु , पूए, माल्पूए, रसगुले, गुझिया, शकरपारे आदि 
मिठाइयों बना रही हैं | हलवाई अपनी दूकानों पर लड्डु, , पेडा, जलेबी, इमरती, बफी, 
पेठे की मिठाई, गुलबजामुन, रखगुल्ला, चमचम, बालशाही, रबड़ी, कलाकन्द, घेवर, 
मोहनभोग, सोहनभोग, गशुझ्षिया, बताशें ओर पपड़ी बेच रहे हैं | लोग अपने लिए और 
अपने मित्रों के लिए, खरीद रहे हैं | मित्रो के घर मिठाइयों बेना के रूप में भेजते हैं । 
संकेतः--(क) १. अपि कुशकी । २. परवानयं जनः । है. स्व,धीनकुशलाः सिद्धिमन्तः । 
४. न खलु घीमता कश्रिदविपयो नाम । ५. गुणपते कन्या प्रतियादनीयेत्यय ताबतू पित्रोः प्रथमः 
सकलपः । ६. उदयति दिशि यरयां भानुमान्‌ सेत्र पूधी। न हि तरणिरुदेति दिकपराधीनकृत्तिः। 
७. शिखरे दिम दध्ययते। (ख) १. कस्य पुरतो रोदिमि । २. अपि ग्रावा रोदित्यपि दरूति वज़स्थ 
हृदयम्‌ । ३. पटान्तेन मुख प्रच्छाथ सुक्तकण्ठम्‌ अतिचिर प्रारोरीत्‌। ४ पादो आरिलष्य 
व्मुक्तारावः चिर रुरोइ। ५. सर्वः सगन्धेषु विश्वस्तिति। $. नास्यांगुलीयकस्य विश्वसिमि। 
७, समाशथसिद्दि। (ग) १. यम्यार्थासतरव मिन्नाणि, यस्पाधास्तस्थ बान्धवाः । ४. परभुणासहदिष्णुत्व॑ 
यत्‌ , स दुर्जनाना स्वभावः। ५ यथेन युज्या लोक बुबस्ततेत योजथेत। 5-« सत्योड्य जनप्रता- 
दो यत्‌ सपत्‌ सम्पदमसुबध्नाति विपदू पिषदम । ७. शर्त बारुकाट, ॥र्त ख्ियः, सहस्ध लोकाः । 

(घ) रचयन्ति, चमनम्‌ , पिक्रीणते, क्रीणन्ति, वायनरूपेण प्रद्दिण्बन्ति । 


८ प्रौद-रचनानुवादको सुदी (नियस १७०--१७ ६) 


शब्दकोष-७०० +- २५५८ ७२५] अभ्यास २९ (व्याकरण) 

(क) चायम्‌ (चाय, टी), जल्पानम्‌ (जलूपान), चायपानम्‌ (चायपागी), 
चायपात्रम्‌ (टी पॉट), कफष्नी (कॉफी), करदुः (केतली), अम्यूषः (डबल्रोटी), भष्टा- 
पूपः (गोस्ट), पिशन्नम्‌ (पेस्ट्री)) पि्टकः (बिस्कुट), गुल्यः (टॉफी, मीठी गोली), 
सपीतिः (टी पार्टी), सग्धिः (सहमोज), सहभोजः (छंच या डिनर पार्टी) छवणान्नम्‌ 
(नमकीन),झवदशः (चाट), समोषः (समोसा), दालमुद्गः (दाल्मोठ), सूज्ञक 
(नमकीन सेव), पक्‍ववटिका (पकोड़ी), दध्चिवटकः (दही-बड़ा), पकक्‍्वाढ्ः (कचाछ, 
आह की टिकिया), कूलपी (कुलफी), पुलाकः (पुलाव, ताहरी), व्यंजनम्‌ (१. मसाला, 
२, मसालेदार पदार्थ) | (२५) 

व्याकरण (महत्‌ , भवत्‌ शब्द; हन्‌, स्व धातु, आत्मनेपद) 

१, महत्‌ और भवत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २२,२३) 

२. हन्‌ और स्तु धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों धातु० ३८, ३९) 

नियम १७०--नेर्विशः)) नि+ विश आत्मनेपदी होती है । निविशते । 

नियम १७१--(परिव्यवेभ्यः क्रियः) परि + क्री, वि+ क्री, अब + क्रो आत्म- 
नेपदी होती हैं। परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते । 

नियम १७२--(विपराम्या जे) वि+जि, परा+जि आत्मनेपदी होती हैं । 
विजयते, पराजयते | ढ 

नियम १७३--(आडो दोडनास्थविहरणे) आ+ दा आत्मनेपदी होती है, 
मुँह खोलना अर्थ न हो तो । विद्यामादत्ते | परन्तु मुख व्याददाति (खोलता है) | 

नियम १७४--(क) (शिक्षेजिशासायाम्‌ ) जिशासा अर्थ में शिक्ष्‌ धातु आत्म- 
नेपदी है। धनुष्रि शिक्षते। (ख) (हस्तेर्गतताओ्छील्ये) गति के अनुकरण में हृ धातु 
आत्मनेपदी है। पैतृकम्‌ अश्वा अनुहरन्ते, मातृक गावः | (ग) (किरतेहंर्पजीविका- 
कुछायकरणेघु ०) हर्ष, जीविका ओर आश्रयस्थान बनाने में क धातु आस्मनेपदी है। 
अप + कर अपस्क हो जाता है। अपस्किरते वृषो हृुएः (भूमि खोदता है), कुक्कुटो 
भक्षार्थी, इवा आश्रयार्थी | (घ) (आहि नुपच्छयोः) आ+ नु, आ+ प्र5७& आत्मनेपदी 
होती हैं| आनुते | आपएच्छते (ब्िदाई लेता है ) । 

नियम १७५--(क) (समवप्रविभ्यः स्थः) सम्‌ + स्था, अब +स्था, प्र + स्था, 
वि+स्था आत्मनेपदी होती हैं | सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिश्ठते, वितिष्ठते । (ख) (आड; 
प्रतिशायाम्‌०) आ+स्था प्रतिज्ञा अर्थ मे । शब्द नित्यमातिष्ठते । (ग) (उदो<नूथ्ब॑क- 
मेंणि) उत्+स्था आत्मने० उठना अर्थ न हो तो। मुक्तावुत्तिठते (यत्र करता है) | 
परन्तु आसनादुत्तिष्ठति, आ्रामा्छतमुत्तिष्ठत (गाव से सो रु० लगान मिलता है) | (घर) 
(उपाद्‌ देवपूजा ०) उप+ स्था आत्मनेपदी होती है, देवपूजा, सगति करना, मित्र बनाना, 
मार्ग अर्थ में। आदित्यमुपतिष्ठते (पूजता है) । गगा 'यमुनामुपतिष्ठते (मिलती है) | 
कृष्णमुपतिष्ठते (मित्र बनाता है) | पन्‍्थाः प्रयागमुपतिष्ठते (रास्ता प्रयाग को जाता है) । 

नियम १७६--(समो गम्य॒च्छिम्याम्‌) अकर्मक सम्‌+ गम आत्मनेपदी है । 
संगच्छते । (अर्तिभ्रुदरशिम्यश्र०) अकर्मक सम्‌+ भ्रु, सम्‌+हश आहत्मनेपदी हैं। 
संश्रणुते । संपर्यते 


महत्‌ , भषत्‌ , हन्‌ , स्तु, आत्मनेपद, पांनादिवर् ९९ 


. अभ्यास २९ 
संस्कृत बनाओ--(क) (महत्‌ , भवत्‌ ) १. वह बड़ा बीर है। २, यहाँ बड़ा 

अँपेरा है। ३. मेंने एक बढ़े शेर और बघेरे को देखा । ४. वहाँ सम्पत्ति का बढ़ा ढेर 
है। ५. बढ़े सबेरे बद्देलियों के हल्ले से जगा दिया गया हूँ | ६, बढ़ा आदमी बड़े 
पर ही अपना पराक्रम दिखाता है| ७. बढ़ों की बात बढ़ी है। ८, इस विषय में 
आपका क्या विचार है । ९. आप ही रघुवंशियों की कुल-सिथिति को जानते हैं | १०, 
आपके मित्र के बारे में कुछ पूछता हूँ। ११. आप आगे चरछिए, में पीछे-पीछे आ रहा 
हूँ । १२९. आप से ही इस विषय का ओचित्य-अनीचित्य पूछता हूँ | १३, आपके बारे में 
उसका प्रेम कैसा है। १४. आपकी यह प्रार्थना शिरोधार्य है। (ख) (हन्‌, स्ठु) १. 
राजा शत्रु को मारता है। २. शत्रुओं को मारो। ३. राम ने रावण को सारा। 
४, है निषाद, तेरा कभी भरत नहीं होगा, तूने क्रोंच के जोड़े में से एक को' मारा है । 
५, देवदत्त राम की स्तुति करता है। ६. राम ने ईश्वर की स्तुति की | ७. रजिस्ट्रार 
प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है (प्र + स्तु) । ८, में यह प्रस्ताध रखता हुँ कि छात्र-सघ का 
प्रधान राम हो | (ग) (आत्मनेपद) १. हलवाई मिठाई और नमकीन बेचता है (विक्री)। 
२, वह शत्रुओं को पराजित करता है (पराजि)। ३. आपकी विजय हो (विजि) । 
४, यदि कील की नोक पेर में चुभ जाती है (निविश ), तो कितना दर्द हो जाता है । 
५, वह विद्या प्रहण करता है (आदा) | ६. वह मुँह खोलता है (व्यादा)। ७. वह 
धनुष की शिक्षा पाता है (शिक्ष )। ८. घोड़े पिता की चाल का अनुकरण करते है, 
गौएँ माँ की (अनुह) | ९. बैल प्रसन्न होकर जमीन खोदता है (अपकू)। १०. तुम 
अपने मित्र से बिदाई लो (आप्रच्छ ) | ११. कृष्ण ने दिब्ली के किए प्रस्थान किया 
(प्रस्था) | (घ) (पानादिवर्ग) १. आजकल चाय का बहुत रिवाज है | अंग्रेजी ढंग से 
चाय पीने वाले कैतली मे पानी डबाककर, टी पोंठ मे चाय डालकर, उस पर उचका 
हुआ पानी डाल देते हैं ओर पॉच मिनट बाद उसे छान छेते हैं। कुछ छोग कॉफी भी 
पीते है। उसके साथ वे डबल रोटी, मक्खन, टोस्ट, पेस्ट्री ओर बिस्कुट भी लेते हैं । 
सहमोज ओर टी पार्टी में मिठाइयों के साथ समोसा, पकोड़ी, सेव, दालमोठ भी चलते 
हैं। २, आजकल विद्यार्थियों को चाट, दही-बड़ा, पकोडी, कुछफी ओर मसालेवाली 
चीजे अधिक अच्छी छुगती हैं। 

संकेतः--(क) १. मदहान्‌ | २. मद्दानन्धकारः । ३ मद्दान्तम्‌, व्याप्रम्‌ । ४- महान्‌ द्रब्य- 
राशिः । ५. मद्दति प्रत्यूपे शाकुनिककोलाइलेन प्रतिबोधितोइस्मि । ६. मद्दान्‌ महत्स्वेव करोति 
विक्रमम्‌ । ७. अपूर्व महतां वृत्तम्‌ । ८ अथवा कथ भवानू मन्‍्यते | ५९. रघूणां, जानन्ति | १०. 
मिन्नगतं किमपि । ११. गच्छतु पुरो भवानू, अहमनुपद्रमागत एवं। १२. भवन्तमेव गुरुराघव॑ 
पृष्छाभि । १३. भवन्तमन्तरेण कीष्दारतस्था दृश्टरिगः | (ख) २. जहिं। १. अवधीत्‌ | ४५ 
भा निषद्ध प्रतिश्यं स्वमगमः शाश्तीः सभा: | एकमबधीः । ५. राम॑ स्तौति | ६. अस्तावीत्‌ । ७ 
प्रस्तोता प्रस्तावान्‌ प्रस्तीति। ८- एनत्‌ अस्तवीमि, भवेत्‌ । (ग) १. विकौणीते । २. पराजयते। 
१. विजयतां भवान्‌ । ४. निषिश्षते यदि शूकरिखा पद्रे सुजति ताबदियं कियतीं व्यथाम्‌। १०: 
आपूष्छरव सहचरम्‌ । ११. इरिदरिप्ररधमथ प्रतरभे । (घ) ९१. प्रचरूनम्‌, आाड्रलपद्धत्या, 
क्वथित्वा, बवधितम्‌, पातयन्ति, स्ावयन्ति, शुज्यते । २. मधुरमापतन्ति तेषां मनांसि | 


६० प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम १७७-१८५९) 


इब्दकोष-७२५ +- २५० ७५०] अभ्यास ३० (व्याकरण) 

(क) करकः (छोण), स्थालिका (थाली), कसः (गिलास), काचकसः (कॉँच 
का गिलास), काचघटी (जार), कथेरम्‌ (कठोरा), कणोरा (कटोरी), घढः (घड़ा), 
उदःवचनम्‌ (बाल्टी), वारिधिः (कण्डाल), द्रोणिः (यब), स्थाढी (पतीली), स्वेदनी 
(कड़ाही), ऋजीषम्‌ (तवा), पिष्टप्चनम्‌ (तई, जलेबी आदि पकाने कौ), हसन्ती 
(अँंगीठी),, उद्ध्मानम्‌ (स्टोव), घिष्रणा (तसछा), चमरा। (चम्मच), दर्वी (चमचा, 
कलूछुल), चषकः (प्याला, कप), शराबः (प्लेट, तस्तरी), उखा (सास-पेन), दस्त- 
धावनी (चिल्मची), सन्दंश! (चीमटा) | (२५) 

व्याकरण (पठत्‌ , यावत्‌ शब्द; इ, विद्‌ धातु, आत्मने० परस्मैपद) 

१, पठत्‌ और यावत्‌ के रूप स्मरण करो | (देखों शब्द० २४, २५) 

९. इ और विद्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों धातु० ३३,४३) 

नियम १७७--(स्पर्धायामाड:) आ+ हें आत्मने० है, शत्रु को आह्यान 
करना अर्थ मे । शत्रुमाहयते | 

नियम १७८---(उपपराभ्याम्‌ ) उप+क्रम , परा + क्रम आत्मने० है | उपक्रमते, 
पराक्रमते । (प्रोपाभ्या समर्थाभ्याम्‌ ) प्र+ क्रमू, उप + क्रम प्रारम्भ अर्थ में। प्रक्रमते | 

नियम १७२--(अपहये ज्ञ)) मुकरना अर्थ मे ज्ञाआत्मने० है। शतम्‌ अप- 
जानीते (सो रु० को मुकरता है) | (सम्प्रतिभ्याम्‌०) सम्‌+ श्ञा, प्रति+ ज्ञा स्मरण अथे 
न हो तो आत्मने० । सजानीते, प्रतिजानीते | 

नियम १८०--(उदश्लरः ०) उत्‌ + चर आत्मने० है, सकर्मक हो तो । धर्ममु- 
चरते | (समस्तृतीया०) सम्‌+ चर तृतीया के राथ हो तो आत्मने० । रथेन संचरते । 

नियम १८१--श्ञाशुस्मृहशा सन:) जिशास, झुश्नष्र, सुस्मूर्ष और दिदृञ्न ये 
आत्मनेपदी होती है। जिज्ञासते, झुश्रृषते, सुस्मृर्षते, दिहृक्षते | 

नियम १८२--(प्रोपाभ्या युजेः०) प्र +युजू, उप+ युज आत्मने० है। प्रयु- 


२ 


डतक्ते, उपयुड्क्ते | 

नियम १ ८३--(भुजो5नवने) भुज्‌ धातु खाने तथा उपभोग अर्थ में आक्मने- 
पदी है और रक्षा अर्थ मे परस्मैपदी है। ओदन मुछक्ते | परन्तु महीं भुनक्ति | 

(परस्मैपद) 

नियम १८४--(अनुपराभ्या कृजः) अनु+ कं, परा+क परस्मैपदी है । 
अनुकरोति, पराकरोति । 

नियम १८५--(अमिगप्रत्यतिभ्यः क्षिप)) अभिक्षिप्‌ परस्मैपदी है | अमिल्लिपति | 

नियम १८६--(प्रादवहः) प्र + वह परस्मैपदी होती है | प्रवदृति | 

नियम १८७--व्याड्प्रिभ्यो रमः) वि+ रम्‌ परस्मैपदी है| विर्मति । 

५ मेयम १८८--(बुधयुधनशजनेडद० ) बुध , युध्‌ , नश्‌ , जन्‌ , ३ प्र, हे, खु 

धातुएं णिप्चू प्रत्यय करने पर परस्मैपदी होती है। बोधयति पद्मम्‌। योधयति जनान | 
नाशयति दुःखम्‌ | जनयति सुखम्‌ | अध्यापयति बेदम्‌ | द्रावयति | खावयति | 


.. नियम १८९--.निगरणचढ्ना्थेम्यश्र) खिलाना और चलाना अर्थ की 
धातुएँ परस्मैपदी है। आशयति, भोजयति | चलयति, कम्पयति । 


पठत्‌ , यावत्‌ , इ, विद, परस्मेपद, पात्रवर्ग ६१ 
अभ्यास ३० 
संस्कृत बनाओ--(क) (पठत्‌ , यावत्‌ ) १. पढते हुए को पाप नहीं 
लगता | २. में जब पढ़ रहा था तब वह आया हर ३. गाव को जाता हुआ तिनके को 
छूता है | ४. कर्मशील मनुष्य उत्तम फल पाता है| ५, सूर्य की शोभा को देखो, जो 
चलता हुआ हे नहीं रुकता | ६, जितने छात्र परीक्षा मे बेटे, सभी उत्तीर्ण हो गए, | 
७, वे युद्ध में जितने थे, उनको वह राजा उतने ही रूपों में दिखाई पड़ा | ८, जितना 
मिछा उतना सब खा लिया | (ख) (६, विद) १. मूर्ख क्षय को पाता है | २. दरि- 
द्रता से सनुष्य छज्जा को प्राप्त होता है| ३. चन्द्रमा को चाँदनी फिर मिल जाती है। 
४. वे भरदूवाज सुनि के आश्रम पर पहुँचे | ५. पहले फूछ आता है, फिर फल जाता 
है। ६. सूर्य छाल ही उदय होता है और छाल ही अस्त होता है | ७. सुझे शिव का 
नोकर समझो (अब + ३) | ८, नीच, यहाँ से हट (अप + इ) | ९. तेरे हृदय से प्रत्या- 
ख्यान का दुःख दूर हो (अप+इ) | १०, उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है 
(उप + इ) | ११, रह स्पर्धा करता हुआ सामने आवे (अभि + इ), उसे नष्ट कर दो | 
१२, वह सत्य नहीं, जो छल से युक्त हो | १३, वह गुरु के पीछे जाता है (अनु + इ)। 
१४, वह मुझ पर विश्वास करता है (प्रति+इ)। १५, जो जिसके गुण को नहीं 
जानता (विद), वह उसकी सदा निन्‍्दा करता है। १६, जो आत्मा को हन्ता समझता 
है, वह उसे नहीं जानता | १७, मुझे ऋषियों के तुब्य समझो | १८. इस डक में 
आत्मा को जान लिया तो भरता है, नहीं तो बड़ा नाश होगा | (ग) (परस्मेपद) १, 
राजा पृथ्वी का पाछन करता है। २. वह भात खाता है | ३, पाप से रुको | ४. गगा 
और यमुना बहती हैं (प्रवह् )। ५, विद्या दुःख को नष्ट करती है और सुख उत्पन्न 
करती है। (घ) (पात्रवर्ग) खाना-पीना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। भूख 
ओर प्यास के निवारणार्थ बतंनों की आवश्यकता होती है। पानी पीने ओर रखने के 
लिए घड़ा, कलश, गागर, गगरी, सुराही, जार, कमण्डछु, छोटा, कॉँच का गिलास, 
गिलास, इन पात्रों की आवश्यकता होती है। पानी बाब्टी, कडाल ओर टब में रक्‍्खा 
जाता है। खाना बनाने ओर खाने के लिए थाली, कणोरा, कोरी, पतीली, कड़ाही, 
कद़ाह, तवा, तई, तसला, चम्मच, चमचा, चीमठा इनकी आवश्यकता होती है। 
खाना अगीठी और स्टोव दोनो पर बनाया जा सकता है। सास-पेन शाकादि बनाने के 
लिए, प्लेट खाना रखने के लिए, कप चाय पीने के लिए होते है | 
संकेतः--(क) १- पठतो नास्ति पातकस्‌ । २. मयि पठति सत्ति । हे तृण स्पृशति। 
४- चरनू वे मधु विन्दति । ५. पश्य सूर्यस्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चर॒नू । ६» यावन्तः, भदुः, 
तावन्तः। ७» ते तु यावन्त एवाजौ, तावांश्व दब्शे स तैः। ८ यावरुछब्ध तावद भर क्तम्‌ । (रख) 
१, निनुंद्धिः क्षयमेति । २. दारिद्याद हियमेति । ३. शशिनं पुनरेति शवेरी | ४. ईयुमरद्वाजमुने- 
निकेतम्‌ । ५. उदेति पूर्व कुसुम ततः फलम्‌ । 5. उदेति सविता ताम्रस्तान्न एवास्तमेति च। ७. 
अवेधि मां किंकरमष्टमूर्तें!। ८. अपेद्दि पापे । ९. ृदयात्‌ प्रत्यादेशव्यलोकमपैतु ते । १०. उच्योगिन 
पुरुषसिदमुपेति लक्ष्मीः । ११. स्पर्थमानो<््येति, तं जद्धि । १२- सत्य न तद्य5 छल्तमभ्युपेति । 
१३. गुरुमन्वेति । १४. स मयि प्रत्येति । १५. न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षम्‌। १६» य एन॑ वेत्ति 
इन्तारम्‌ । १७: विद्धि मासमृपिभिस्तुल्यम्‌ । १८. इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिद्यावेदीन्मइती 
विनष्टिः । (ग) * शुनक्ति | २. भुडक्ते। हें. विरस। ४- अवहृतः। ५. नाशयति, जनयति | 
(घ) पानाशने, अशनायोदन्ययोः (अशनाया--उदन्या), पान्नाणाम्‌ , कलशः, गर्गरः, गर्गरी, 
भुज्ञारः, कमण्डलुः, पचनार्थम्‌, कटाहः । 


६२ प्रौद-रचनानुवादकोसुदी (नियम १९०-१९३) 


शब्दकीष-७५० + २५८ ७७५] अभ्यास ३१ (व्याकरण) 

(क) अन्वजः (शूद्र), चर्मकारः (चमार), समार्जकः (भंगी), शाकुनिकः 
(बहेलिया), अजाजीवः (गडरिया), मायाकारः (जादूगर), शौण्डिकः (सुरा-विक्रेता), 
कर्मकरः (नौकर), भारवाहः (कुली), मालाकारः (माली), कुछालः (कुम्हार), छेपकः 
(पुताईबाला), ग्रैष्यः (वपरासी), वैवनिकः (वेतन पर नियुक्त नौकर), तस्करः (चोर), 
पाण्य्यरः €ाकू), ग्रन्थिमिदकः (गिरहकट), भुगयुः (शिकारी), मगया (शिकार, 
वागुरा (जाल), भार्जनी (झाड़, ), चर्मप्रमेदिका (जूता सीने की सूई), उपानत्‌ (जूता, 
* बूठ), पादुका (चप्पछ), अनुपदीना (गम बूट) | (२५) 

व्याकरण (बुध्‌ , आस , कर्म-भाव-वाच्य) 

१. बुधू शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखों शब्द० २६) 
२, आस धाठ के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ४४) 


नियम १९०--सस्कृत मे ३ वाच्य होते है ;--१, कर्तृंवाच्य, २. कर्मवाच्य, 
३. भाववाच्य । सकरमंक धातुओं के रूप कतृवाच्य ओर कर्मवाच्य में चलते है। 
अकर्मक धातुओं के रूप कतंबाब्य और माववाच्य में चलते हैं। अकमेंक की साधारण 
पहचान है कि जहाँ किम्‌ (क्या, किसको) का प्रशन न उठे | १, कतृ वाच्य में कर्ता 
मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है| कर्ता में प्रथमा, कमे में ह्विंतीया, 
क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। २. कर्मवाच्य मे कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार 
ही क्रिया का पुरुष, वचन, लिंग होगा | कर्मवाच्य में कर्ता में तृ०, कर्म में प्र, किया 
कर्म के अनुसार। ३. भाववाच्य मे कर्ता में तृ०, कर्म नही, किया भे प्रथम पु० एक० । 

नियम १९१--(सार्वधातुके यक्‌ ) कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में सार्वधातुक 
लकारों (अथांत्‌ लूट , लोट , छूड् , विधिलिडः ) मे धातु के अन्त में य छगेगा | धातु 
का रूप आत्मनेपद में ही चलेगा, धातु चाहे किसी पद की हो। अन्य छकारों में य॑ 
नहीं छगेगा। धातु के रूप य छगाकर युध्‌ (धातु० सं० ६६) के तुल्य चलेंगे । ला में 
इष्यते या स्थते छगेगा । जैसे --गम>गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्बत, गम्येत, गमिष्यते । 

नियम १९२--(क) लिद में द्विव करके आत्मनेपदी के तुल्य रूप होंगे । 
जैसे--गम्‌>जग्मे, भू>बभूवे, नी>>निनन्‍्ये, लिखू>किलिखे। सेवू लिए के तुल्य रूप 
चलाओ । जिन धातुओ के अन्त में "आम! छगता है, उनमें आम्‌ लगाकर क, भू, 
अस्‌ के रूप जात्मनेपद में चढेंगे। जैसे--कथयाचक्रे, कथयांबभूवे, कथयामासे | (ख) 
लुट , छूग , आशीलिंक और लड़ में भी सेव्‌ (बातु० २०) के तुल्य रूप चलेंगे। सेद, 
में इ लगेगा, अनिद में नहीं । जैंसे--भविता, भविष्यते, भविषी९, अभविष्यत | 

नियम १९३--छुड प्र० पु० एक० मे धातु के अन्त में ६ छगेगा। बाद के 
त का छोप होगा । “शं से पूर्व धातु के अन्तिम इ, उ, ऋ को वृद्धि होगी, उपधा में 
अ होगा तो उसे आ और उपधा के इ उ ऋ को गुण होगा । जैसे--अकारि, अभावि, 
अपाधि, अबोजि | छुछ मे धातु के बाद प्रत्यय इस प्रकार होंगे। सेट में इ छगेगा, 
अनिट मे इ नही छंगेगा। प्र० पु०--३, इषाताम्‌ , इषत | म० पु०--हृष्ठा।, इषराथाम , 
इध्वम्‌ | 3० पु०--इषि, इष्वहि, इष्मदि | 


बुध्‌ , आस , कर्म-साव-वाच्य, शूद्ववर्गं ६३ 


. अभ्यास ३१ 
संस्कृत बनाओ--(क) (बुध शब्द) १. विद्वानों की सगति से मूर्ख भी 
प्रवीण हो जाते हैं । २, विद्वानों के साथ श्रद्धापूर्वक व्यवहार करे (इत्‌ ) | ३, विद्वानों 
के साथ ही उठे, के वाद और विवाद करे | हे) (आस धातु) १. आपको जहाँ 
अच्छा छगे, वहाँ बेठिए । २. आप इस आसन पर । ३. जहाँ देवता रहते हैं | 
४, उसने स्वागतवचन से अतिथि का अभिनन्दन करके अपने आसन पर बेठने के लिए 
उसे निमन्त्रित किया। ५, बैठे हुए का ऐश्वर्य भी बेठा रहता हे और खड़े हुए का ऐश्वर्य 
खड़ा हो जाता है | ६. राजा सिंहासन पर बैठा (अध्यास्त) | हा उस ईश्वर की शैब 
शिव नाम से उपासना करते है (उपासते)। ८. दोनों सखियों के द्वारा शकुन्तला की 
सेवा की जा रही है (अन्वास्थतें)। (ग) (कर्मबाच्य) १. कल्याण के विषय में 
किसकी तृप्ति होती है । २. क्या तुम्हारी आशा टाछी जा सकती है ! ३, सेरी ओर से 
सारथि से कहना | ४. यह शकुन्तछा पतिग॒ह को जा रही है, सब स्वीकृति दें। ५. 
जाने के समय में देर हो रही है | ६. स्त्रियों में बिना शिक्षा के भी पहुत्व देखा जाता 
है। ७. तुम्हारी प्रार्थना के योग्य ही कोई नहीं दीखता है । ८. तेजस्वियों की आयु 
नहीं देखी ज्ञाती है। ९. धर्मबुद्धों में आयु नहीं देखी जाती | १०, रत्न किसी को 
नहीं हूँढ़ता, वह खर्य हूँढा जाता है। ११, गेरुए वस्त्र पहनने की स्त्रीकृति से मुझे 
अनुगृहीत कीजिए | १२, पुराने कर्मफों को कौन उछूट सकता हे । १३. किसको 
ताना दिया जा सकता है | १४, दुर्भाग्य ने ऐसा सर्वनाश किया कि विजय की आशा 
तो दूर रही, जीवन की आशा भी सन्दिग्ध दिखाई देती थी। १५. मेरे द्वारा तुम्हारा 
मुखकमल देखा गया । (घ) (आद्गवर्ग) शद्ग समाज के योग्य सेवक होते हुए भी अपनी 
कुछ न्यूनताओं के कारण समाज की दृष्टि मे नीच गिने जाते हैं | उनमे से बहुतेरे बहुत 
अच्छा काम करते हैं | जैसे--चमार जूता सीने की सूई से बूटों चप्पलों 3४ आदि को 
सीत। है और उनकी मरम्मत करता है, भगी झाड़, से मकानों और आँगनों को' साफ 
करता है, गडरिया बकरियों को पाल्ता है; कुछी भार ढोते हैं, माली फूलों से माछाएँ 
बनाता है, कुम्हार मिट्टी के बतंन बनाता है, पुताईवाछ करूई से मकानों को पोतता 
है, चपरासी सवादों को यथासख्थान पहुँचाता है। कुछ बुरा काम, करते हैं, अतः वे 
निन्‍्दनीय है | जैसे--बहेलिया जाल डालकर पक्षियों को मारता है, सुराविक्रेता शराब 
पीता है, चोर चोरी करता है, डाकू दीवार में सेंध मारता है, गिरहकट जेब काटता है, 
शिकारी शिकार खेलता हुआ निरपराध जीवों की हत्या करता है । 
संकेतः--(क) १: प्रावीण्यमुपयान्ति । २. भुत्सु। (ख) १. रोचते। २ एतदासन- 
मास्यताम्‌। है. आसते। ४. अभ्यागतमभिनन्धय स्वेनासनेन आध्यमिति निमन्त्र्याचकार । 
५. भास्ते भग आसीनस्य, उध्व॑ तिष्ठति तिष्ठतः । (ग) १. भ्रेयत्ति केन तृप्यते । २. विकब्प्यते । है 
मदवचनादुचच्यतां सारथिः । ४. सर्वैरनुशयताम । ५. परिहीयते गमनवेछा । ६. स्लीणामशिक्षित- 
पदुत्व॑ संध्द्यते | ७. न ध्वयते प्राथयितन्य एवं ते । <« तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । ५. धर्मवृद्धेषु ! 
१०, न रत्नमन्विष्यति मृग्यते द्वितत्‌। ११. काषायसरदणानुशया अनुगृह्यतामय जनः । १२ 
पुरातन्यः स्थितयः केन शब्यन्तेउन्यथाकर्तुम्‌ । १३ कतम उपालुन्यते । शै४, देवहतकेन, अकारि, 
दूरे तावदास्ताम्‌। १५- गदशि । (घ) गण्यन्ते, उपानइः, सीव्यति, संदरधाति ताः, अजिराणि, 
मार्जयति, भार बहन्ति, स्लजः, पात्राणि, सुधामिः छिम्पति, प्रापयति, दुष्कमोणि, सुराम» भित्ती 
सन्धि करोति, झर्रिध भिनत्ति, निरागसः, हन्ति | 


६४ प्रौढ-रचनालुवादको सुदी (नियम १९४) 


शब्दकोष-७७४ +- २५०० ८००] अभ्यास ३२ (व्याकरण) 

(क) कारुः (शिल्पी), नापितः (नाई), रजकः (घोबी), निर्णेजकरः (ड्राई- 
बलीनर), रजकः (रगरेज), भेणिः (शिल्पि-संघ), दुलिकः (शिव्पि-सघ का अध्यक्ष), 
तन्तुबायः (जुलाह्य), सौचिकः (दर्जी), चित्रकारः (चित्रकार, पे-टर), छोहकारः (छद्दर), 
स्वर्णकारः (सुनार), शौत्विकः (ताबे के बर्तन बनानेवारा), ल्वष्ठ (बरढई), स्थपतिः 
(राज), झश्मचूर्णम (सीमेंट), इष्टका (ईंट), स्थूतिः (सिलाई), यन्चम्‌ (मशीन), 
उपहासचित्रम्‌ (कार्टून), वर्तिका (अुश), कर्तरी (कँची), तशणी (बसूलछा), अयोधनः 
(हथौड़ी), करपत्रम्‌ (आरी) | (२५) 

व्याकरण (आत्मन्‌ , राजन, शी, अधि + इ, कर्म-भाव-वाच्य) 

१, आत्मन्‌ भोर राजन शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० २७, २८) 

२. शी और अधि +- इ धातुओ के रूप स्मरण करो। (देखों घातु० ४५, ४५) 

नियम १९४--घातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए ये नियम ठीक 
स्मरण कर ले | सार्वधातुक छकारो (टू, कोद , छडः, विधिक्िडः ) में ही ये नियम 
लगते हैं। (क) धाठु के अन्त में 'ब! छूगेगा | आत्मनेपद ही होगा | धाठु को गुण नहीं 
होगा। धातु मूलरूप में रहेगी | गच्छ , पिब्‌ , जिन्नू आदि नहीं होंगे। साधारणतया 
धातु मे अन्तर नहीं होता | जैसे--भूयते, पख्यते, लिख्यते, गम्पते । (स्त) (घुमास्था- 
गापा०) आकारान्त धातुओं मे इनके ही आ को ई होगा | दा, था, मा, स्था, गा; पा 
(पीना), हा (छोडना), सा । अन्यत्र आ ही रहेगा। जैसे--दीयते, भीमते, मीयते, 
स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते | (ग) (अक्रत्सावंधाठुकयोः०) धातुओं के अस्त मे 
इ को ई, उ को ऊ हो जाएगा | जि.> जीयते, चि>> चीयते, हु>हयते | किन्तु ज्वि को 
संप्रसारण होने से शूयते होगा और शी का शब्यते रूप होगा । (घर) (रिड्शयगलिड आ) 
हस्व ऋ अन्तवाली धातुओं के ऋ के स्थान पर 'रि! हो जाएगा | जेते--क, ह, धू, भू, 
मृ के क्रमश$ क्रियते, हियते, प्रियते, भ्रियते, प्रियते | किन्तु ऋ घातु को और सयुक्ताक्षर 
आदिवाली ऋकारान्त धातु को गुण होता है। (गुणो<डरति०)। जैसे--ऋ"->अर्यते | स्म>> 
स्मयंते । (ड) (ऋत इद्धातोः, उदोष्ठथपूर्वस्य) दीर्भ ऋ अन्तवाली घातुओं के कह को 
ईर_ होगा। यदि पवर्ग पहले होगा तो उर्‌ होगा। जैसे--कुं> कीर्यते, गू> गीर्यते, 
तू> तीर्यते, शू> शीर्यते | पू> पूर्णते । (च) (बचिस्वपि०, प्रहिज्या०) बच , स्वप्‌ , 
ग्रह , यज्‌ , वप्‌ , वह, वद्‌, बस्‌ , प्रच्छ आदि घातुओ को संप्रसारण होता है, अर्थात्‌ 
यूकों इ, वृको उ, र॒को ऋ। (रू) वचू> उच्यते, स्वपू>सुप्यते, अह>गहाते, 
यजू > इच्यते, वप-> उष्यते, वह > उच्यते, बद्‌>>उद्यते, वस्‌>उष्यते, प्रच्छ>एच्छबते । 
(छ) (अनिदिता०) धातु कै बीच के न्‌ का प्रायः छोप हो जाता है। मन्थू> मथ्यते, 
बन्धू > बध्यते, अंश > अब्यते, खंसू > रूस्यते | इनमे न्‌ रहेगा--चन्धते, चिन्त्यते, 
निन्‍यते | (ज) इन धातुओ के खान पर ये हो जाते हैं--अू>वच्‌ , असू> भू, अजू> 
वी | उच्चते, भूयते, बीयते | (झ) जन्‌ , सन्‌, खन्‌, तन के दो रूप होते हैं, न को 


आ विकल्प से होगा | जैसे--जायते, जन्यते | (ञ) चुरादि० और णिच प्रत्ययवाली 
धाठुओं के इ (अय) का छोप द्वो जायगा । चोय॑ते, कथ्यते, भक्ष्यते । 


आत्मन्‌ , राजन , शी, अधि +- इ, कर्म-भाव-वाच्य, शिल्पिवर्ग द्५ 


अभ्यास २२ 
संस्क्षत बनाओ--(क) (आत्मन्‌ , राजन ) १. अपने आपको प्रकट करने का 
हे. पु ५ 
यह मोका है। २, तुम अपनी तरह ही सबको समझते हो | ३. यदि अपने आपको 
संभाक सका तो, यहों से जाऊँगा । ४. यहां बाह्य और अन्तःकरण के साथ मेरी अन्त- 


७ 


रात्मा पसन्न हो रही है। ५. यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा है। ६. यह तो अपने 


सखभाव पर आ गया है | ७, आपने यहाँ आने का कष्ट क्‍यों उठाया ! ८, अति हर्ष 
उसके मन में नहीं समाया। ९, अपने में झूठे महत्व का आरोप करके राजा लोग 


देवताओं को प्रणाम नही करते है। १०. शिक्षितों को भी अपने ऊपर पूरा भरोसा 


के ५ 


नहीं होता । ११. जैसा राजा, वेसी प्रजा | १२. में राजा को कुछ नहीं समझता | 


१३, राज-रहित देश में शान्ति नहीं होती। १४. राजा को जनहित की भी चिन्ता 
करनी चाहिए | १५. राजा को चाहिए कि आपत्ति-अस्तों का दुःख दूर करे | (ख) 
(शी, अधि+३) १, वह हाथ का तकिया छगाकर सोई | २. इधर मोर सो रहे हैं। ३. 
क्यों निःशंक सो रहे हो | ४. उसने वेदों को पढ़ा । (ग) (कर्मवाच्य) १. चित्र मे जो 
कुछ ठीक नहीं है, उसे ठीक कर रहा हूँ रे २. पुरुष तभी तक है, तब तक बह मान से 
होन नहीं होता | ३. सोने की आग में ही स्वच्छता ओर कालिमा दीखती है | ४, 
विकार के कारण के विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त विक्ृत नहीं होते, वे धीर हैं । 
५, पर उपदेश कुशल बहुतेरे | ६. क्‍यों गोलमाऊल बात करते हो | ७. गुणों से ही 
सर्वत्र स्थान बनाया जाता है | ८. इससे हमारा कुछ नहीं बिगइता | ९. यह बात 
समाप्त करो | १०. आगे की बात समझ छी | ११. विपत्ति में भी उसका धेये नष्ट 
नहीं होता | १२. वह देवदत्त नाम से छुकारा जाता है| १३. बेकार कहाँ जा रहे के ९ 
१४. ओर कोई रास्ता नहीं दीखता है। (घर) (शिव्पिवर्ग) शिव्पि-सघ शिक्पियों का 
संगठन करता 25. | उनको उचित कारों मे नियुक्त करता है। धोबी वस्त्रों को धोता है । 
ड्राईक्लीनर वर्त्रों को मशीन से घोता है और उन पर लोहा करता है | जुलाहा सूत 
से वस्नरों को बुनता है | दर्जी टेछरचाक से कपड़ों पर निशान लगाता है ओर कैची से 
काटकर उन्हे सिलाई की मशीन से सीता है | चित्रकार ब्रुश से चित्र को रंगता है और 
कार्टून बनाता है। बढ़ई आरी से लकडी चीरता है, बसूले से उसे छीछता है और 
हथौड़ी से कीलों को ठोकता है | राज सीमेट से ईटों को जोड़कर मकान बनाता है। 
संकेत--(क) १० अवसरोध्यमात्मान प्रकाशयितुम्‌ | २. आत्मनों हृदयानुमानेन पश्यसि। 
३. यद्यात्मनः प्रभविष्यामि । ४. सबाह्यान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति । ५. एप तवात्मगती 


मनोर॒थः । ५. गत ण्वात्मनः प्रकृतिम । ७. किमिति भवता$55त्मा अन्नञागमनवक्लेशस्य पदनुपनीतः । 
८. गुरुः प्रदर्घः प्रवभूव नात्मनि । ९ आत्मन्यारोपितालीकामिमानाः । १०. आत्मन्यप्रत्यय 


चेतः । ११. यथा राजा | १२. राजेति का गणना मम । १३. अराजके जनपदे । १४- जनहितमपि 
चिन्तनीयम्‌। १५- आपन्नस्य जनस्यातिंहरेण राशा भवितन्यम्‌ । (ख) १- अश्वेत सा बाहुरूतो- 


पधायिनी । ४. अध्येष्ट । (ग) १. क्रियते तत्तदन्यथा। २- यावन्मानान्न दीयते। र. हेम्नः 
सलक्ष्यते हग्नौ विशुद्धिः श्यामिकाडपि वा। ४- विकारदेतौ सत्ति विक्रियन्ते येषा न चेतांसि त 
एवं धीराः । ५. सुखमुपदिश्यते परस्य । ६- किमिति अप्रस्तुतम्‌ अनुसन्धीयते । ७. पद हि.सर्वत्र 
गुणैनिंधीयते । ८. न नः किंचिद भिचते । ९. सहियतामिय कथा । १०- परस्तादवगम्यते | ११. 
स द्ीयते । १२. आहयते | १३. क्वानिदिध्कारण गम्यते। १४- नान्यच्छरणमाछोक्यते | (घ) 
धाषति, यन्त्रेण, नेनेक्ति, अयस्करोति, सूत्र :, वयति, सौचिकवर्तिकया, चिहृयति, कतित्वां, स्थृति- 
यन्त्रेण, रजयति, छिनत्ति, इयति, कीौझान्‌ कोरृति, सयोज्य । 


्‌ 


६६ प्रौद-रचनानुवादको मुदी (नियम १९७५-१९७) 


शब्दकोप-८०० +- २५०:८८२५] अभ्यास ४३ (व्याकरण) 

(क) क्षुरम्‌ (उस्तरा), क्षुरककम्‌ (ब्लेड), उपक्षुरम्‌ (सेफ्टी रेजर), कर्तनी (बालू 
कायने की मशीन), शब्त्रमार्ज- (बार धरनेवाला), पैलकारः (तेली), रसयन्वम्‌ 
(कोल्हू ), मिलः (मिल), अयस (लोहा, आयरन), बृश्वनः (छेनी), आधिघः (बर्मा); 
यान्त्रिक: (मिस्तरी, मेकेनिक), सूत्रम्‌ (धागा), सूचिका (सूई), पाहुरजकः (पालिश), 
वेतनम्‌ (द्लेतन), भ्राष्ट्रम्‌ (भाड), भष्टकारः (मड़भूजा), भस्त्रा (घाकयी), नीली (नील), 
शिव्पशाला (फेक्टरी)। (२१)। (ख) छूत्‌ (कायना), अयस+-क्ू (छोहा करना), 
मण्डा + कू (कलफ करना), नीछी + कू (नील गाना) | (४) । 

व्याकरण (श्वन्‌ , युवन्‌ , हु, भी, णिच प्रत्यय) 

१, श्रन ओर युवन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० २९, ३०) 

२. हु ओर भी धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ४८; ४९) 

नियम १९७--(हेतुमति व) प्रेरणार्थक धातु उसे कहते ५, जहाँ कर्ता खय॑ 
काम न करके दुसरे से काम कराता है। जेसे--पढ़ना>>पढ़वाना, लिण्नना>>लिखनाना, 
जाना>> भेजना, करना> कराना प्रेर्णार्थक धातु में शुद्ध घातु के अन्त भें णिच्चू 
(अर्थात्‌ अय) छग जाता है। धातु के रूप दोनों पदों में चुर_ धातु के एुल्य (देखो घातु० 
९७) चडेगे | धातु के अन्तिम हुख और दीब ३, उ, % को एद्धि (अर्थात्‌ ऋमशः ऐ, 
ओऔ, आर. ) हो जाता है, बाद में अबादि सन्धि भी | उपधा (अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर से 
पूर्व अक्षर मे अ को आ तथा इ, उ, ऋ की क्रमशः ए, ओ, अर, शुण हो जाता है। 
जैसे--क->कारयति, नी.> नायवति, सू>भावयति, पद पाठयति, छिखू> छेखयति । 
गम का गमयति | 

नियम १९६--प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूछ धातु के कर्ता भें तृतीया होती 
है और कर्म मे पूर्ववत्‌ द्वितीया ही रहती है । क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे-- 
शिष्यः लेखे लिखति>>गुरुः शिष्येण लेख छेखयति | नृपः भत्येन कार्ये कारयति | 

नियम १९७--(गतिबुद्धिप्रययसानार्थ ०) इन अर्थावाढी धातुओं के प्रेरणा- 
थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता मे तृतीया न होकर द्वितीया होती हैः--जाना, 
जानना, समझना, खाना (अद्‌ , खाद , भक्ष्‌ को छोड़कर), पढ़ना, अकर्मक धातु, 
बोलना, देखना (ह॒श्‌ ), सुनना (श्रु), प्रवेश (प्रविश्‌ ), चढ़ना(आरुदद_), पैरना (उत्तु), 
ग्रहण (अहू ), प्रात्ति (प्राप ), पीना, छे जाना (6), (नी और वह को छोड़कर) । 
ज़ेसे--बालः ग्रह गच्छति-> बाल गहं गमयति । शिष्यः वेदम्‌ अवगन्छति> शिष्य बेदम्‌ 
अवगमयति।| पुत्र: अन्न॑ भुब्क्ते>माता पुत्रमन्‍्न॑ मोजबति । शिष्यः शास्त्र पठति>गुरः 
शिष्यं शा पाठयति | पृथ्वी सलिले आस्त>प्ृथ्वीं सहिके आसयत्‌। (क) (नीवश्ोर्न) 
नाययति वाहयति वा भार भत्येन | (सत्र) (नियन्तृकतंंकस्प वहेरनिषेधः) वाहयति रथ 
वाहन सूतः | (ग) (आदिखाद्योन) आदयति खादयति वाउस्न॑ बठुना । (घ) (भक्षेरहिंसा- 
थैस्य न) भक्षयत्यन्नं बुना | (ड))(जस्पतिगप्रभृतीनामू०) जल्पयति भाषयति वा धरम पुत्र 
देवदत्तः | (च)(इशेश्र) दर्शयति हरि मक्तानू | (छ) (शब्दायतेन) शब्दाययति देवदत्तेन | 


इवन्‌, युवनत्‌ , हु, भी, णिच्‌ , शिल्पिवर्गं ६७ 


अभ्यास रेरे 
संस्क्रत बनाओ $---(क) (हवन , युवन्‌) १. कुत्ते को यदि राजा बना 

दिया जाता है तो क्या वह जूता नहीं चाटता है। २, पण्डित कुत्ते और चाण्डाल को 
समान मानते हैं | ३, काच मणि ओर कांचन को एक धागे में पिरों रही हो, हे बाले, 
यह उचित नहीं है । उसने कहा--सव॑धित्‌ पाणिनि ने तो एक सूत्र में कुत्ता, युवक 
ओर इन्द्र तीनों को डाछा है । ४. विद्वानों ने सेवा को श्ववृत्ति माना है | (६, युवक 
भुरक्‍्कड़ होते हैं | ६. अति सुन्दर रमणी जिस प्रकार युवकों के मन को हरण करती 
है, उस प्रकार कुमारों के नहीं । ७. यौवन के प्रारम्म मे प्रायः युवकों की दृष्टि कखुषित 
हो जाती है । (ख) (हु, भी धातु) १. यहाँ पर अग्नि में हवन करो। २. उसने 
मन्त्रपुत शरीर को भी अग्नि सें हवन कर दिया । ३. हे बालक, तू रूत्यु से क्‍यों 
डरता है, वह भयभीत को भी नहीं छोड़ता | ४. मत डरो | ५. क्या करूँ, कहाँ जाऊँ , 
कोन वेदों का उद्धार करेगा | हे खी, मत डरो, अभी प्रथ्वी पर कुमारिल भट्ट जीवित 
है। (ग) (णिच्‌ प्रत्यय) १. उसने विषय-सुखों से विरक्त हों जीवन को बिताया | २, 
उन्होंने अपने काम को ठीक निभाया | ३. उसने अपनी प्रतिज्ञा का पारून किया | 
४, दो “नहीं” स्वीकृति-सूचक अर्थ बताते हैं | ५, पिता पुत्र से लेख लिखवाता है। ६. 
धनिक नोकर से काम कराता है। ७. पुत्र को घर मेजता है। ८. पुत्र को वेद पढ़ाता 
है। ९. माता पुत्र को फल खिलाती है। १०, गुरु शिष्य को वेद ,पढ़ाता है। ११, 
पुस्तक मेज पर रखबाई । १२. वह नोकर से भार हुरुवाता है। १३, छात्रों को चित्र 
दिखाता है | १४, में यह पत्र उसके पास पहुँचा दूँगा। १५, बच्चा सिर द्विला रहा 
है । (घ) (शिव्पिवर्ग) १. नाई बाल काटने की मशीन से बार काटता है और  उत्तरे 
से दाढी बनाता है। आजकल अधिक छोग सेफ्टीरेजर से स्वयं ही दाढ़ी बना लेते 
हैं। २. धोबी कपड़ों को धोकर, नील लगाता है, करूफ करता है और उनपर लोहा 
करता है। ३. फैक्टरी में मिस्तरी मशीनों को ठीक करता है । ४. मिलों मे मजदूर 
काम करते हैं । ५. तेली कोल्हू कै द्वारा तिलों से तेल निकाछता है, धार रखनेवाला 
उस्तरे पर ॒धार रखता है, बढ़ई छेनी से छोहे को कादता है, बर्मा से लकड़ी मे छेद्‌ 
करता हे, बुढ़िया सूई-घागे से वस्त्र सीती है | 

संकेतः--(क) १० क्रियते, स कि नाइनात्युपानहम्‌ । २- शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः 
समदर्शिनः । है. कार्च॑ मणिः कांचनमेकदजे करोषि बाले नद्दि युक्तमेतत। अशेषवित्‌ पाणिनि- 
रेकसत्ने इवानं थुवानं मधवानमाह । ४. इववृत्ति विदु:। ५. युवानो विस्मरणशीराः । ६. यथा 
यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयापि रमणी, कुमाराणामन्तःकरणदरणं नेव कुरुते | ७. काछुष्यमुपयाति । 
(ख) १- जुहधीद पावकम्‌ . २० यो मन्त्रपूतां तनुमप्यहोषीत्‌। ३. मृत्योविभेषि कि बाल, नस 
भीत विमुल्नति | ४. मा भैषाः । ५. कि करोमि, उद्धरिध्यति ) मा बिभेद्दि वरारोहे मट्टाचार्यो३स्ति 
भूतले | (ग) १. जीवितमत्यवाइयत्‌ । २. साधु निरवाइयन्‌ । ३. अभिसन्वास्‌ अपालय्रत्‌ । ४. दो 
नओौ प्रकृतार्थ गमयतः । ७. गमयति । ८: अवगमयति । ९. भोजयति | ११. आसयत्‌ । १२. 
वाहयति । १३. दर्शयति । १४. तस्य इस्त॑ प्रापयिष्यामिं। १५- मूर्धान॑ चाल्यति। (घ) १- 
वयति, कूर्च मुण्डयति । २. घावित्वा । ३. संशोधयति। ४. अमिकाः | ५. निःसारयति, श्षुरं 
तौश्णयति, कन्तति, छिद्रयति, सीन्यति । 


६८ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियस १९८) 


शब्दकोष-८२५ +- २५८:८५०] अभ्यास ३४ (व्याकरण) 
(क) शाकम्‌ (साग), आडः (आलू ), रक्ताड़ः (टमाटर), गोजिहा (गोभी), 
कलायः (मटर), भण्टाकी (भाँठा, बैंगन), वंगनः ( बैगन), मिडकः (मिडी), टिंडिशः 
(टिडा), अलाबुः (लौकी), कृष्माप्डः (कद्दू ) ग्रजनम्‌ (गाजर), मूलकम (मूली), 
ब्वेतकन्दः (शलगम), पालकी (पालक), वास्तुकम्‌ (बथुआ), सिम्बा (सेम), सुसिम्बः 
(फरासबीनि, फ्रेंच बीन), जालिनी (तोरई), कुन्दरुः (कुन्दरु), पटोछः (परवछ), कारवेल: 
(करेछा), कर्कटी (ककड़ी), पनसम्‌ (कटहछ), शदः (सलाद) । (२५) 
व्याकरण (बृत्रहन्‌ , मधवन्‌ , हा, ही, णिच्‌ प्रत्यय) 
१, बृच्नहन और मघवन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ३१, ३२) 
२, हा और ही धाठुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ५०, ५१) 
नियम १९८--गूलघातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए ये नियम ठीक 
स्मरण कर हें। (क) धातु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय छूगता है। नियम १९५ के अनुसार 
वृद्धि या गुण | (ख) (मितां हस्वः) इन धातुओं के उपधा (उपान्तय खर) के अ को आ 
नही होता | गम्‌ , रम्‌ , क्रम, नम; शम्‌ , दम , जन्‌ , त्वर्‌ . घट, व्यथ्‌ , जु | 
गमयति, रमयति, क्रमयति, नमयति, शमयति, दमयते, जनयति, त्वस्यति, घटयाति, 
व्यथयति, जरयति | अन्यत्र अ को आ होगा | पाठयति, कामयते, चामयति | (ग) 
(० आतां पुड णौ) आकारान्त धातुओं के अन्त में णिच्‌ से पहले 'प्‌” और छग जाता 
है। जैसे--दा> दापयति, धा> धापयति, स्था>> स्थापयति, या>> यापयति, सता 
सापयति | (घ) (शाच्छासाह्मा ०) इन आका रान्त घातुओं में बीच में 'य्‌! छगेगा। शो 
(गा), छो (छा), सो (सा), हे (हा), व्ये (व्या), वे (वा), और पा | जैसे--शाययति, 
हाययति, पाययति (पिल्वाता है) | (पातेणी छुग०) पा (रक्षा करना) का रुप पाल्यति 
होगा | (डः) (क्रीड्जीना णो) इनके ये रूप होते हैं-- क्री>> क्रापयति (खरीदवाना), 
अधि +- इ>> अध्यापयति (पढाना), जि>> जापयति (जिताना)। (च) इन धातुओं के 
ये रूप हो जाते हैः--ब्रू> वाचयति (बॉचना), हन> घातयति (बंध करना), हुपू> 
दृपयति (दोप देना), रुह, >> रोपयति, रोहयति (उगाना), ऋ-> अर्पयति (देना), 
हंपयति (छजित करना), वि+ ली:> विलीनयति, विलछाययति (पिघलाना), भी 
भाषयते, भीपयते (डर की वस्तु से डराना), भाययति (केबल डराना), वि + स्मि>> 
विस्मापयते (किसी कारण से विस्मित करना), विस्माययति (केवछ विस्मित करना), 
सिध्‌ > साधयति (बनाना), सेघयति (निश्चय कराना), रब्ज > रप्यति (प्रसन्न 
करना), रजयति (शिकार खेलना), इ (जाना)> गमयति (मेजना), अधि + इ 
(जानना)> अधिगमयति (समझाना, याद दिलाना), प्रति + इ>> प्रद्याययति (विश्वास 
दिलाना), गूह_-> गृहयति (छिपाना), धू>> घधूनयति (हिल्यना),; प्री>> प्रीणयति (प्रसन्न 
करना), मज -> मार्जजति (साफ कराना) शद्‌> शातयति (गिराना), शादयति 
(भेजना) । (छ) चुरादिगण की धातुओं के रूप णिच्‌ मे वेसे ही रहते है। (ज) कर्म- 
वाच्य और भाववाच्य में णिजन्त धातु के अन्तिम इ (अय) का छोप हो जाता है। 
जैसे--पाव्यते, कार्यते, हायते, धार्यते, चोर्यते, भक्ष्यते | 


वृत्रहन्‌, मघवन्‌, हा, दी, णिच्‌ , शाकादिवर्ग ६५९ 


अभ्यास ३४ 


संस्कृत बनाओ--(क) (बृत्रहन्‌ , मघवन्‌ ) १. इन्द्र ने वृत्र का वध किया। 
२, में इन्द्र कै संमान से अनुगहीत हूँ । ३. इन्द्र का यश प्रत्येक घर में गाया जाता 
है। ४. इन्द्र का वज्र देत्य-सेना का संहार करता है (संह)। (ख) (हा, ही) १. हे 
अर्जुन, जब मनुष्य समी मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है और अपने आप में 
सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थितप्रश् कह्य जाता है | २. तृष्णा को छोड़ दो । «#. तुमने 
जो सीता को छोड़ दिया है, यह क्या तुम्हारे कुछ के अनुकूछ है | ४. विपत्ति मे भी 
उसका थैर्य क्षीण नहीं होता। ५. पुत्रवधू श्वसुर से शर्माती है। ६. आपके साथ 
गुरुजनों के समीप जाने में मुझे छज्जा अनुभव होती है । ७. हमें आपस में ही शर्म 
लगती है औरों के सामने तो कहना ही क्या १ (ग) (णिच्‌ प्रत्यय) १. शरीर को 
शान्ति देनेवःली शरत्कालीन चाँदनी को कोन आँचल से रोकता हे ! २. में महल 
पर रहूँगा, वहाँ आवाज दे लेना | ३. यह विवाद ही विश्वास दिलाता है कि तुम 
झूठ बोल रहे हो । ४. पार्वती ने अपनी करुण-कथा सुनाकर अनेकों बार सखियो को 
रुछाया | ५. वह मुझे पिता मानता है | ६. में किसके सिर दोष मद । ७. वह फिर 
अपने काम में कग गया | ८. विद्या धन से बढ़कर है। ९. अपना समाचार पत्र में 
लिख दो |. १०. वह अभी तक अपने आपको नहीं सभाऊ पाया | ११, होनहार 
बिरवान के होत चीकने पात | १२, उसने किसी तरह आठ वर्ष बिताए | १३, उसने 
दासी को रानी बना लिया | १४, मौका हाथ से न जाने दे । १५, सज्जनों कां मेल 
शीघ्र ही विश्वास दिलाता है। १६. प्रतिष्ठा केवल उत्सुकता को शान्त करती है | 
१७, बड़े दुःख को भी आशा का बन्धन सहन करा देता है। १८. दिन चन्द्रमा को 
जितना दुःखित करता है, उतना कुम॒दिनी को नहीं। (घ) (शाकादि-वर्ग) हरा साग 
और सलाद स्वास्थ्य के लिए बहुत लछाभप्रद है। अनेकों साग हैं, किसी को कोई अच्छा 
लगता है, किसी को कोई । कुछ छोग बदुरू-बदुलकऋर आलू , टमाटर, गोमी, मटर, 
बैंगन, भिण्डी, टिण्डा, छोकी, कद्दू , गाजर, मूली, शलगम, परवल, पालक, बथुआ, 
सेम, फरासबीन, करेला और कटहल का साग खाते हैं। कुछ छोग दो-तीन साग को 
मिलाकर बनाते हैं या एक ही समय दो-तीन साग बनाते हैं | 
संक्रेतः:-- (क) २. संभावनया | (ख) *१- प्रजद्दाति यदा कामान्‌, आत्मन्येवात्मना 
तुष्टः । २. जद्दीददि । २. अहासीः, सद्श कुलरूस्य । ४. तस्य थैर्य न दीयते | ५. जिह्ेति | ६० 
जिहेमि आयैपुत्रेण सद गुरुसमीपं गन्तुम्‌ । ७. अन्योन्यस्थापि जिह्लीमः, कि पुनरन्येषाम्‌ । (ग) 
१. दरीरनिर्वापयित्रीम्‌ , पटान्तेन वारयति। २. मां प्रासादे शब्दायय | ३. प्रत्याययति। ४« 
निशाम्य, अरोदयत्‌ | ५. मां पितेति मानयति | ६. क॑ दोषपक्षे स्थापयामि। ७. मनो न्यवेशयत्‌। 
८. अतिरिच्यते | ९. वृत्तं पत्रमारोपय । १०- स नाच्ापि पर्यवस्थापयति आत्मानम्‌ । ११. आवेद- 
यन्ति द्वि प्रत्यासन्नमानन्दमग्रपातीनि शुभानि निमित्तानि । १२० तेनाशे परिगमिताः समाः क॒र्थ 
चित्‌। १३. मद्दिषीपद प्रापिता। १४ न कार्यकालमतिपातयेत्‌ । १५. विश्वासयत्याशु सतां हि 
योगः । १६. औत्सुक्यमात्रमवसाययति । १७ आशाबन्धः साइयति । १८- ग्लपयति यथा । (घ>) 
पर्यौयशः, संमिश्र॒य, शाकत्रय वा पचनिति । 


७० | प्रौदरचनाझुवादको मुदी (नियम १९५९) 


शब्दकोष-८५० + २५८८७५] अभ्यास ३७ (व्याकरण) 

(क) करमर्दकः (करोदा), पलाण्डु! (प्याज), वुशुनम्‌ (लहमुन), तिन्तिडीकम्‌ 
(इमली), आर्द्करम्‌ (अदरक), व्यजनम्‌ (मसाला), मरीचम्‌ (मिर्च), जीरकः (जीरा), 
धान्यकम्‌ (धनिया), शण्ठी (सोठ), हिंगु (हीग), हरिद्रा (हल्दी), लवणम्‌ (नमक), 
सैन्धवम्‌ (सेघा नमक), रौमकम्‌ (सांभर नमक), पिप्पली (पीपर), एला (इलायची), 
मधुरा (म्गेंफ), लवगम्‌ (लग), दास्खचम्‌ (दालचीनी), त्रिपुटा (छोटी इलायची), 
खादिरः (कत्था), चूर्ण: (चूना), पूगम्‌ (सुपारी), ताम्बूलम्‌ (पान) । (२५) 

व्याकरण (करिन्‌ , पथिन्‌ , भू, मा, सन्‌ प्रत्यय) 

१, करिन्‌ और पथिन्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३३, ३४) 

२. भू और मा धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो धातु० ५२, ५१) 

नियम १९९--(धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छाया वा) इच्छा करना या 
चाहना अर्थ मे घातु से सन्‌ (स) प्रत्यय लगता है। सन्‌ के विपय में ये बाते स्मरण 
रकखेः--(क) इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो, तभी सन्‌ होगा । (सत्र) सन्‌ प्रथय 
ऐच्छिक है, अतः सन्‌ न लगाना चाहें तो तुमुन्‌ (तुम ) ग्रत्यथ करके इप था अमिलषु 
आदि धातु का प्रयोग करें। जैसे--पठितुमिच्छति | (ग) इच्छा करनेवाली क्रिया” 
कम के रूप मे होनी चाहिए, अन्य कारक के रूप मे नहीं। करण में होने से यहाँ 
नहीं होगा--अहमिच्छामि पठनेन मे ज्ञान वर्धंत। (घ) सन्‌ का स शेष रहता है | 
सन्‌ प्रत्यय करने पर धातुओं को द्विल होता है, जेसे लिए छकार मे | सेट धातुओं में स 
से पहले इ लगाकर इप हो जाएगा। अनिद में कैवछ 'स छगेगा, यह स कहद्दी-कहीं 
पर सन्धि-नियमों के कारण प या क्ष हो जाता है। (डग) घातुओ को द्विख करने पर 
अभ्यास अथांत्‌ प्रथम अंश में धातु मे अ होगा तो उसे इ हो जाएगा । (चर) धातुओं 
के रूप इस प्रकार चलंगेः--(१) परस्मेपदी के रूप परस्मै० में ओर आत्मने० के 
आत्मने० मे, उभयपदी के उमयपद मे | (२) रूद , छोट , छू , विधिलित में परस्मे० 
में मवतिवत्‌ , आत्मने० मे सेव के तुल्य | (३) लिट लकार में धातु +आम्‌ +कू, भू या 
अस। (४) छुड् मे परस्मै० मे ईत्‌ू , इशम्‌ , इघु आदि ओर आलने० भे इ॒ृष्ट, 
इषाताम्‌ , इधत आदि | (५) आशीलिंड में पर० में यात्‌ , यास्ताम्‌ आदि, आत्मने० 
में इषीष्ठ आदि । (६) अन्य लकारों में भू या सेब्‌ के तुल्य | जेसे--गम>जिगमिप्रति, 
जिगमिषतु, अजिगमिषत्‌ , जिगमिषेत्‌ , जिगमिषिष्यति, जिगमिषांवकार, जिगमिषिता, 
अजिगमिषीत्‌ , जिगमिष्यात्‌ ; अजिगमिष्यत्‌ । (छ) सन्नन्त प्रयोगवाली प्रचलित 
धातुएँ ये हैं;--शा>> जिशासते, दा->दित्सति, धा:>घित्सति, पा>>पिपासति, जि:>जिगी- 
घति, चि>> चिचीषति, श्रु>झश्नुषते, ब्रू> विवक्षति, भू->ब्॒ुभूषति, ऋ-> चिकीर्ष॑ति, 
ह> जिही्षति, म>समुमूर्षति, तृ>तितीर्षति, मुचू>मुसुक्षते, प्रच्छू>पिप्रच्छिपति, भुजू> 
बुभुक्षते, पठ_> पिपठिषति, कित्‌-> चिकित्सति, पत्‌>गित्सति, पिपतिषति, अद्‌>जिघ- 
त्सति, पदू>पित्सते, विद>विविदिषति, बुध>बुबोधिषति, मान->मीमांसते, हन>> 
जिघासति, आपू >ईप्सति, स्वप्‌ > सुषुप्सति, रभू>रिप्सते, लूमू> लिप्सते, गम:>जिग- 
मिषति, दृश >दिदृक्षते, ग्रह >> जिदृक्षति | 


करिन्‌ , पथिन्‌ , भू, मा, सन्‌ प्रत्यय, शाकादिवर्ग ७१ 


अभ्यास ३५ 
संसक्तत बनाओ--(क) (करिन्‌ , पथिन्‌ ) १. हाथी ने इस पेड की छाल 

छील दी | २, साक्षी उपस्थित नहीं हुआ (साक्षिन्‌ )। ३. अतिस्नेह में अनिष्ठ की शंका 
बनी रहती है (पापशकिन )। ४. अगछे रविवार को आप हमसे मिक्िएगा 
(आगामिन्‌ )। ५, सहाध्यायियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करो (सहाध्यायिन्‌ ) | ६. शेर 
बादल की ध्वनि पर हुंकार करता है, गीदड़ों की आवाज पर नहीं (कैसम्त्रि ) | ७, 
कम से कम तीन मवाह होने चाहिएँ (साक्षिन्‌ )। ८. गुणवानों के गुण पूजा के योग्य 
है, चिह्न या आयु नहीं (गुणिन्‌ )। ९. रथी पेदुर से युद्ध नहीं करते (रथिन्‌ )। 
१०, ऐसा परोपकारियों का खभाव ही होता है। ११, हाथी के मित्र गीदूड़ नहीं होते 
(दन्तिन्‌ ) | १२, मावहीन मनुष्य की ओर तृण की समान गति होती है (जन्मिन्‌ ) | 
१३. वे मूर्ख तिरस्कार को ग्राप्त होते हैं, जो धूतों से घूतंता नहीं करते (मायाविन्‌ ) | 
१४, स्वासिमानियों का स्वाभिमान ही धन होता है (मानिन्‌) | १५. तुम्हारा मार्ग 
शुभ हो । १६. धीर छोग न्याय के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते। (ख) 
(सर, मा) १, अपना पेट कोन नहीं पाछता। २, उसने प्रथ्वी की घुरा को धारण 
किया | ३. राजाओं के पास चुगछखोर रहते हैं | ४. सदा स्वच्छ वस्तों को धारण करे | 
५, व्यापारी हाथ से कपड़े को नापता है (मा)। ६. पटवारी ने जंजीर से खेत नापा | 
(ग) (सन प्रत्यय) १, विद्यार्थो पाठ पढ़ना चाहता है, लेख लिखना चाहता है, धर्म 
जानना चाहता है, दान देना चाहता है, धर्म करना चाहता है, जल पीना चाहता है, 
शत्रु को जीतना चाहता है, फूल इकट्ठा करना चाहता है (सचि), गुरुबचन सुनना 
चाहता है, कार्य करना चाहता है (कर), पाप को छोडना चाहता है (ढ), प्रश्न पूछना 
चाहता है (प्रच्छ ), फल खाना चाहता है (भुज्‌), धन पाना चाहता है (ल्मू ) ओर 
मित्र को देखना चाहता है। २, गुरुओं की सेवा करो | ३. वह छोटी नौका से समुद्र 
को पार करना चाहता है | (घ) (शाकादि०) १. कुछ छोग साग और दाल मे अधिक 
मसाला पसन्द करते है। वे दाल में हतदी, धनिया, नमक के साथ ही. प्याज लहसुन 
इमली ओर छाल मिर्च भी डालते हैं। साग में भी मसाला डाला जाता है | २. 
कुछ छोग चाय में भी काली मिर्च, दालचीनी और सोंठ या अदरक डालते हैं । 
३. पनवारी पान में चूना और कत्या गाता है, बाद में छोटी इल्ययची ओर सुपारी 
डालकर देता है | पान खानेवाले पानदान में पान रखते है। 

संकेतः-(क) १. त्वगुन्मथिता । २. नोपतस्थी । २. अतिस्नेहः पापशंकी । ४. आगा- 
मिनि, भवता द्रष्टव्या वयम्‌ | ६ अनुडुंकुरुते घनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि केसरी । ७. व्यवरा 
साक्षिणो शेयाः | <. गुणाः पृजास्थानं गुणिषु न च छिद्ड॑ न व वयः | ९. न रथिनः पादचार- 
मभियुजन्ति । १०. परोपकारिणाम्‌ | ११. भवन्ति गोमाथुसखा न दन्तिनः । १२० जन्मिनों मान- 
हीनस्य तृणस्थ च समा गतिः । १३. ब्जन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः । 
१४. सदाइभिमानेकथना हि मानिनः । १५. शिवास्ते सन्‍्तु पनन्‍्थानः । १६ न्याय्यात्‌ पथः । (ख) 
१, बिभति | २. विभरांवभूव । ३. पिशुनजन॑ खल॒बिश्ञति क्षितीन्द्राः। ४० विभुयात्‌ । ६. लेख- 
पालः खआखकामिः, भमास्त । (ग) १- लिलिखिषति, विधित्सति। २. शुभ्रुपस्त । ३. उडुपेन, 
तितीर्षति । (घ) १. सहेव, रक्तमरीचम्‌, निश्चिपन्ति। शाकमपि उपस्क्रियते (उपस्क्॑)। है. 
ताम्बूलिकः, लिम्पति, निद्षिप्य, ताम्बू करके । 


७२ प्रौढ-रचनाजुवादकोीसुदी (नियम २००-२०२) 


शब्दकोष-८७५ + २०८८९००] अभ्यास ४३८ (व्याकरण) 

(क) कृषिः (स्री०, खेती), कृषीवछः (किसान), वसुधा (पृथ्वी), मत्तिका 
(मिट्टी), उर्बवरा (उपजाऊ), ऊपरः (ऊसर), शादवलः (शस्य-श्यामल), क्षेत्रम्‌ (खेत), 
सीता (जुती भूमि), छांगलम्‌ (हल), फालः (हल की फाल), खनित्रम्‌ (फाबड़ा, कुदाल), 
दात्रम्‌ (दराती), छोष्ठम्‌ (ढेला), छोष्ठभेदनः (१. मूँगरी, २. प्रा, ३. मैंडा), कोटिशः 
(धुर्मुश), व्तोल्म (चाबुक), कणिशः (बाल), पछाछ (पराक), बुसम्‌ (भुस), त॒षः 
(मूसी), खाद्यम्‌ (खाद), खलम्‌ (खलिहान), खनियन्त्रम्‌ (ट्रैक्टर), ऋषियन्त्रम्‌ 
(खेती के औजार) | (२५) 

व्याकरण (ताहशू , चन्द्रमस , दा, यडः , यडछुक्‌ , नामधातु) 

१, ताइश्‌ और चन्द्रमस्‌ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३५, रे८) 

२, दा धाठु के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ५४) 

नियम २००--(धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यडः ) व्यजन से प्रारम्भ 
होनेवाली एकाच धातु से यड्टः प्रत्यय होता है, बार-बार या अधिक करने अर्थ में। 
यह प्रत्यय के लिए ये नियम स्मरण रक्खेः--(क) यब का य शेप रहता है । सभी 
धातुओं के रूप कैबल आत्मनेपद में चलते हैं। (ख्र) (सन्यडोः) धातु को हिल्व होता' 
है। (ग) (गुणो यडः छुकोः, दीधोंडकितः) द्वित्व होने पर अभ्यास (पूर्वपद) में अ को 
आ, इ ई को ए, उ ऊ को ओ होगा। नी> नेनीयते, भू->बोभूयते, पठ->पापख्यते । 
(घर) (नित्य कोटिल्ये गतो) गत्यर्थक धातुओं से कुटिल्ता आर्थ में ही यह्ष होगा । 
बजू > वातज्यते (कुटिल चलता है) । (ड) (रीग्दुपधस्थ च) धातु की उपधा में हृस्व 
ऋ होगा तो उसके अभ्यास में 'री' ओर छगेगा। नत्‌> नरीनत्यते | (थ) (घुमासथा०) 
दा, था; सा, गा, पा, दवा, सा के आ को ई होगा । देदीयते, देधीयते, तेष्ठीयते, जेगीयते, 
पेपीयते, जेहीयते, सेपीयते | (छ) कुछ अन्य प्रसिद्ध यडन्त रूप ये ह--झ->चेफ्रीय ते, 
दिव्‌ >> देदीव्यते, प्रम्‌ू>बश्नम्यते, चर >चंचूर्यते, इत्‌>वरीइतते, अह >जरीणछाते | 

नियम २०१--(यडः छुकू ) (यडोडचि च) धातु के बाद य का छोप होगा । 
यडलुक्‌ के लिए ये नियम स्मरण रबख/--(क) धातु को दिल्व होगा। धातु के रूप 
परस्मैपद में ही चलंगे | (ख) अभ्यास में अको आ, इ ई को ए, उ ऊ को ओ होगा । 
(ग) धात॒ के अन्त में ऋ होगा तो उसके अभ्यास से री या रि छगेगा । (घ) यडछक 
के प्रयोग साहित्य मे बहुत कम मिलते हैं। (ऊ) ति, सि, मि से पूर्व विकल्प से ई 
लगेगा । जैसे--भू>>बोभवीति, बोमोति । वृत्‌>वरीवर्ति, ऋ>चरीकर्ति, गम>जंगमीति | 

नियम २०२--(नामघातु) नामधातु में ये प्रत्यय मुख्यतया होते हैः--(क) 
(सुप आत्मनः क्यचू ) अपने लिए चाहने अर्थ मे क्यचु (य) प्रत्यय | परस्मेपद होगा | 
आत्मनः पुत्रमिच्छति->पुत्रीयति । कबीयति, अशनायति, उदन्यति | (ख) (उपमाना- 
दाचारे) उसके तुल्य आचरण करने में क्यच्‌ (4) | शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है -- 
पुत्रीयति छात्रम्‌। (ग) (काम्यच्च) अपने लिए चाहने में 'काम्य' होता है। पुत्न- 
काम्यति। (घ) (कर्तः क्यछझ०) उसके ठतुल्य आचरण करने मे क्यू (य) प्रत्यय । 
आत्मनेपद होगा। ऋृष्णवत्‌ आचरण करता है->कष्णायते। ओजायते, अप्सरायते | 
(3 (व्त्करोति तदाचष्टे) करना ओर कहना अर्थ में णिच्‌ । सूत्र बनाता है--सूत्रयति | 


ताइशू , चन्द्रसस्‌ , दा धातु, यढः , नामधातु, क्ृषिवर्गं ७३ 


अभ्यास रेद 
संस्क्रत बनाओ--(क) (ताह्श , चन्द्रमस्‌ ) १. वेसे सुन्दर आकृतिवाले 
छोग सहृदय ही होते हैं (सचेतस ) | २. ऐसे बैसे लोग समाओँ मे आ जाते हैं और 
रंग में भंग करते हैं | ३, पुत्र-स्नेह कितना प्रबल होगा, जब कि श्रातृ-स्नेह इतना 
प्रबछ होता है | ४. नक्षत्र तारा और ग्रहों से युक्त भी रात्रि चन्द्रमा से ही अकाशित 
होती है | ५. मुनित्रतों से अतिकृश ठुमको देखकर किस सहृदय का सन दुःखित नहीं 
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होगा (सचेतस्‌ ) | ६. उसने उसके पास खड़े हुए एक बृद्ध पुरुष को देखा (प्रवयस )। 
७. यह दुर्वासा (दुर्वांसस्‌ ) के शाप का ही प्रभाव है। ८. अच्छे चित्तवालों का 
(सुमनस्‌ ) भछे ओर बुरों पर समान प्रेम होता हे । (ख) (दा धातु) १. पढ़ाई पर 
ध्यान दो । २. भगवती पृथ्वी, झुझे अपने अन्दर समा छो | ३. क्या राजा ने तुम्हे 
यह अगूठी इनास में दी है। ४. थोड़ा स्थान देना । ५. ये कन्याएँ पौधों को जल 
दे रही हैं (दा)। ६. उसने खामी के लिए श्राण दे दिए। ७. आँसू चित्र में भी 
शकुन्तला को नहीं देखने देता | ८. बस्त्रों को धूप में सुखाता है। ९, गुरु शिष्य को 
आशा देता है। १०, वह खेल मे मन छगाता है। ११, उसने प्रत्युत्तर दिया | १२. 
उसने घर मे के छगा दी । १३. उसने यह वचन कह।। १४. हंस दूध को ले 
छेता है और उसमें मिलते हुए जरू को छोड़ देता है। १५. उसने सब छोगों का मन 
अपनी ओर खींच रिया (आदा) | १६. उसने निर्धनों को वस्त्र दिए (प्रदा)। (ग) 
(यडः , नामधातु) १. बालक बार-बार हँसता है, रोता है, टेढा चलता है, नाचता है, 
गाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, काम करता है, घूमता है, प्रश्न पूछता है । 
२. (यडलक्‌ ) बह बार-बार काम करता है, घर जाता है, विद्यालय में रहता है, सॉप 
को मारता है और पुस्तक को लेता है । ३. वह पत्नी-सहित तपस्या करता है | ४. 
वह अपने कुछ को बदनाम करता है। ५. वह शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है। ६. वह 
कृष्णबत्‌ आचरण करता है। (श्र) (कृषिवर्ग) भारत कृषि-प्रधान देश है। किसान 
उपजाऊ भूमि को हल से जोतता है, जुती हुई भूमि के ढेलोँ को मैडा चछाकर सम 
कर देता है, बाद में उसमे बीज बोता है, अंकुर आने के बाद नछाई करता है ओऔर 
अनावश्यक घास आदि को निकाल देता है। खेती तैयार होने पर दराती से बालो 
को काट लेते हैं या जड़ से ही काठते है। भुस ओर भूसी गायों बेलों को दी जाती 

है। आजकल ट्रक्टरों से भी खेती की जाती है | 
संकेतः--(क) १. आकृतिविशेषाः घचेतसः । २. याध्शस्ताव्शो जना४, रंगसग विद्धति । 
३. कीध्क तनयस्नेहः, ईध्कू । ४ ० संकुछापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि: | ५. सचेतसः कस्य 
मनो न दूयते। ६. स्थितं प्रवयसम्‌ । ७. दुर्वाससः शाप एव प्रभवति । ८. सुमनर्सां प्रीतिवाम- 
दक्षिणयोः समा | (ख) १. अवधानम्‌ । २. देहि मे विवरम्‌। रे प्रतिग्रह्मः | ४. अवकाशम्‌ | 
७५. बालपादपेस्यः । 5. प्राणान्‌ अदात्‌ । ७. बाष्पस्तु न ददात्येनां द्वष्ड चित्रगतामपि । ८. 
आतपे ददाति । १०.'मनो ददाति । १९. पावकरम्‌ अदात्‌ | १३. इति वाचमाददे । १४- हंसो हि 
क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः | १५. मन आददे । (ग) १. बालकः जाहस्यते, रोरुचते, वात्र- 
ज्यते, नरीनृत्यते, जेगीयते, बोभुज्यते, पेपीयते, चेक्रीयते, वश्रम्यते, प्रइन परीपृच्छूयते। २.स 
कार्य चरीकरति, जंगभीति, वरीवति, जधनीति, जाग्रहीति | ९. सपत्नीकः तपस्यति | ४- मलिन- 


यति । (घ) कर्षति, सवाह्य समीकरोति, बीजानि वपति, क्षेत्रपरिष्कारम्‌ , संपन्नायां सत्याम्‌ , 
छुनन्ति, मुलत एवं । 


७४ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २०३-२०७) 


शब्दकोष-९०० +- २५८ ९२५] अभ्यास २७ (व्याकरण) 

(घ) सुक्ृतिन्‌ (भाग्यवान्‌ ), सहदयः (सटदव), निष्णातः (विद्वान्‌ ), प्रतीश्यः 
(पूज्य), वदान्यः (दानी), हृष्टमानसः (प्रसन्नचित्त), विभनम्‌ (दुःखित हृदय), उत्कः 
(उत्कण्ठित), विश्रुतः (प्रसिद्ध), झ्विग्घः (प्रेमी), आयत्तः (अधीन), आच्यूगः (पेट ), 
लुब्घः (लोभी), विनीतः (नम्नर), घष्टः (ढीठ), प्रत्याख्यातः (छोड़ा हुआ), विप्रक्तः 
(तिरस्क्ृत), विप्रलब्धः (वंचित), आपन्नः (आपत्तिग्रस्त); दुर्गतः (दीन), कान्यम (मुन्दर); 
अभीश्म्‌ (मनोहर), निक्ृषः (नीच), पृतम्‌ (पवित्र), सख्यातम्‌ (गिना हुआ) | (२५) 

व्याकरण (विद्वस , पुस, था धातु, क्त प्रत्यय) 
'. १. विद्स और पुस्‌ शब्द के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ३६, २७) 

२. था धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ५५) 

नियस २०३--(क्तक्तवतू निष्ठा, निष्ठा) भूतकार अर्थ में धातु से क्त ओर 
क्तवतु कृत प्रत्यय होते हैं | दोनों का क्रशः त और तबंत्‌ शेष रहता है। “तः प्रत्यय 
कर्मवाच्य ओर भाववाच्य में होता है। तबत्‌ प्रय्यय कर्तुवाच्य में | 'तः प्रत्यय करने पर 
सेट (इ-बाली) धातुओं में इ लगेगा, अनिद (इ-नहीं थाली) धातुओं में इ गहीं छंगेगा । 
धातु को गुण या बृद्धि नहीं होती । सप्रसारण होता है । 

नियम २०४--(क) क्त (5) प्रत्यय जब सकर्भक धातु से कर्मवाध्य. में होगा 
तो कम में प्रथमा, कर्ता में तृतीया ओर क्रिया का लिंग, वचन और विभक्ति कर्म के 
अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार नहीं। (रा) अकर्मक धातु से क्त (त) प्रत्यय होगा तो 
कर्ता में तृतीया होगी। क्रिया मे नपुसक० एक० ही रहेगा। (ग) “त' प्रत्ययान्त 
व्रिया-शब्द कर्म के अनुसार पुलिग होगा तो उसके रुप रामवत्‌ , स्लीलिंग होगा तो 
रमावत्‌ , नपुसक० होगा तो शहवत्‌ चलेगे। जेसे--मया पुस्तक॑ पठितम्‌ , पुस्तके 
पठिते, पुस्तकानि पटितानि | मया अन्थः पठितः, अम्थी पठिती, अन्थाः पठिता: । मया 
बाला दृष्टा, बालाः दृष्टाः | तेन हसितम्‌ | 

नियम २०५---गल्यर्थाकर्मगश्ििपशीड०) इन धातुओं से क्त प्रत्यय कर्तृबाच्य 
में भी होता है :--जाना चलना अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा झिप्‌ , शी, 
स्था, आस , वस्‌ , जन्‌ , रूह_, ज्‌ धातुओं से । अतः कर्ता में प्रथमा और कर्म में 
द्वितीया | जैसे--गहं गतः | स ग्राम प्रातः | स भूतः । हरिः रमामास्छिष्ठ; | स दोषमधि- 
शयितः । बैकुण्ठमधिष्ठितः | शिवमुपासितः । अत्र उषितः | राममनुजातः | वृश्षमारूढः | 
स ज़ीर्ण: | 

नियम २०६---(मतिबुद्धिपूजायेम्यश्व) मन्‌ , बुध , पूज तथा इन अर्थोंवाली 
अन्य धातुओ से क्त प्रयय वर्तमान कार अर्थ में होता है। साथ में षष्ठी होगी । राशा 
मतः, बुद्ध:, पूजितः | 

नियम २०७--(नपुसके भावे क्तः) कभी-कभी क्त प्रत्यय नपुसक छिग भाव- 
वाचक शब्द बनाने के लिए होता है। जैसे--जर्पितम्‌ (कहना), शयितम्‌ (सोना), 


पक पा गतम्‌ (चलना), स्थितम्‌ (रहना)। कस्पेदमालिखितम्‌ (किसका 


विद्स्‌ , एंंस , था धातु, क्त प्रत्यय, विशेषण-वर्गं ७७ 


अभ्यास ३७ 

संस्क्ृत बनाओं--(क) (विद्वस , पुंस) १, विद्वान्‌ द्वी विद्वानों के परिश्रम 
को समझता है। २, विद्वान को भी दुष्ट लक्ष्मी दुर्जन बना देती है | ३. विद्वानों के 
मुँह से बात सहसा बाहर नहीं निकलती और जो निकछ जाती है, वह फिर लोटती 
नहीं है | ४. जिसके पास पेसा है, वही संसार में पुरुष है। ५, शत्रु भी जिसके 
नाम का अभिननन्‍्दन करते हैं, वही पुरुष पुरुष है। ६. वह घुरुषों के ह॒फ्ढा वन्‍्दनीय 
है। ७. दुष्ट स्त्री पुरुष पर विश्वास नही करती (पिश्वसत )। (ख) (था धातु) १. सहसा 
काम न करो | २. सुझे श्रेष्ठ लक्ष्मी दो | ३. हे माता, तू दुर्जनों को भी पालती है | 
४, काँच सुवर्ण के संग से मरकत की कान्ति को धारण करता है | ५. इधर ध्यान 
दो | ६. कान पर हाथ रखता है| ७. कानों को बन्द करता है (अपिधा) | ८, 
खिड़की बन्द कर दो | ९. हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है (अभिषा) | 
१०, आप इधर ध्यान दीजिए (अवधा) | ११. अपने से बलवान शत्रु से सन्धि कर 
ले (सधा)। १२. उसने धनुष पर बाण रक्‍खा (संधा)। १३, नए. कपड़े पहनो 
(परिधा) | १४, वह गुरु पर श्रद्धा करता है (अद्धा)। १५, वह बाँह का तकिया 
छगाकर सोता है (उपधा) | १६. शकुन्तछा को ठगऊर झुझे क्या समिलेश। (अमिसंघा) | 
१७, वैदिक वाड्यय का अनुसन्धान करो (अनुसंघा)। १८. प्रायः भाग्य ही सबका 
शुभ और अशुभ करता है (विधा)। १९. मैं धनुष पर विजय की आशा को रखता 
हूँ (निधा)। २०. मेज पर पुस्तकें रख दो (निधा)। २१. जछ ने भूमि पर घूछ को 
दबा दिया (निधा)। २२. मुझमे मन छगाओ (आधा) । २३, राक्षसों की छाया भय 
उत्पन्न करतो हैं (आधा) | (ग) (विशेषण) १. भाग्यवान्‌ सहृदय दानी और विद्वान 
छोग तिरस्कृत, वचित, आपत्तिग्रस्त और दीन को दुःख नहीं देते है । २. निकृष्ट व्यक्ति 
भी सुन्दर अभीष्ठ बस्तुओ को पाकर. प्रसन्नचित्त होता है और उन्हे न पाकर खिन्न 
होता है | ३, पेट पराधीन होता है, नम्न प्रसिद्ध होता है, ढीठ तिरस्कृत होता है, प्रेमी 
विनीत होता है और उत्कण्ठित खिन्न होता है। (घ) (क्त प्रत्यय) १. मेंने रघुबंध के 
चार सर्ग पढ़े | २. उसने बनी ठनी स््री देखी | ३२. वह आसन पर बैठा (अधिष्ठा) । 
४, वह वृक्ष पर चढ़ा (आरुह_ )। ५. यह किसका चित्र है। ६, मुझे राजा मानते 
हैं। ७. यह अफवाह फेल गईं | ८. उसका मन कहीं ओर हे । ९, उसने यह शर्त 
रगाईं | १०, उसने उस समय बहुत वीरता दिखाई । 

संवेतः--( क) १. विद्वानेव विजानाति विद्वष्जनपरिश्रमम्‌ । २. अनायों, खलोकरोति । 

३. बदलादू्‌ वाचः, थाताश्रेन्न पराश्चन्ति | ४- यस्यार्था: स पुमान्‌ लोके । ५. यस्य नामासि- 
लन्‍्दन्ति द्विषोषपि स पुमान्‌ पुम,न्‌ । ६. पुसाम्‌ | (ख) १. सइसा विदधीत न क्रियाम्‌ | २. मयि 
घेहि । ३. दधासि ! ४- धत्ते मारकती द्युतिस्‌ । ५-० थिय चेद्दि । ६. कर दधाति। ७. कर्णों पिघत्ते । 
८. गवाक्ष पिधेद्दि । ९. क्षेत्रमित्यभिधीयते । १०. अवधत्ताम्‌। ११, बलीयसा रिपुणा सदध्यात्‌। 
१२, समधत्त । १३. परिधत्त । १४. अदधाति। १५. बाहुसुपधाय | १६. अभिसधाय कि हन्वते 
मया । १७. अनुसधत्त । १८- मवितव्यतैव, विद्रधाति । १९. निदधे विजयाशंसाम्‌। २१- सहिले- 
निद्वितं रजः क्षितो । २२९. आाधत्स्व । २३ भयमादधति | (घ) १- सर्गोः । २० स्वरूक्ृता । ३. अहं 
राजश्ां मतः। ७. वार्ता प्रखता। <८- स हृदयेनासंनिहितः । ९. शति तेन समयः कृतः | १०. 
घीर विक्रान्तम्‌ । 


७६ प्रौद-रचनालु वादकोमुदी (नियम २०८) 


शब्दकोष-९२५ +- २५८ ९५०] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 

(घ) प्रौढम्‌ (प्रौढ़), ततम्‌ (विस्तृत), ईरितम्‌ (प्रेरित), उपचितः (मोटा), अपचितः 
(पतला), भुग्नम्‌ (हट हुआ), शातम्‌ (तेज), पकवम्‌ (पका हुआ), हीणः (छजित), लुतम्‌ 
(पिघछा हुआ), अवगीतः (निन्दित), उद्‌वान्तम्‌ (उगला हुआ), शान्तः (शान्त), दान्तः 
(जितेन्द्रिय), प्रच्छन्नः (ढका हुआ), अवसितः (समाप्त), प्लश्म्‌ (दग्घ), ल्वष्टमू (छीला' 
हुआ), र्प्पन्नम्‌ (तैयार), स्यूतम्‌ (सिला हुआ), दछूनम्‌ (कटा हुआ), आसादितम्‌ 
(प्रा), उज्झितम्‌ (व्यक्त), अवगतम्‌ (शात), जग्धम्‌ (खाया हुआ) | (२५) 

व्याकरण (श्रेयस , अनहुह , दिव , झ्तत्‌ , क्त प्रत्यय) 

१, श्रेयस ओर अनडुह_ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ३९, ४०) 

२. दिव्‌ और द्त्‌ धातुओ के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु० ५६-५७) 
नियम २०८--धातु से त, तबत्‌ (तथा क्‍्त्वा, क्तिन्‌ ) प्रत्यय रगाकर रूप 
बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। (देखों परिशिष्ट मे क्त प्रयय से बने 
रूप) | (क) धातु को शुण या वृद्धि नही होगी । सेट में इ लगेगा, अनिद मे नहीं | सधि- 
कार्य होगा । जैसे--क्ृ.> झतः | हृतः, घतः, म्तः | पठितम , लिखितम्‌ | (ख) (रदाभ्यां 
निष्ठातो नः ०) २ ओर द्‌ कै बाद के त को न होगा, धाठ के द्‌ को भी न्‌। अर्थात्‌ 
रत ण । दूनत-न्न | दीर्ध ऋ को ईर होता है, पृ को पूर । शु> शीर्ण, त्‌> तीर्ण, 
गु> गीर्ण, कू-> कीर्ण, सकीर्ण, प्रकीर्ण, विकीर्ण । प्‌ू> पूर्ण | मिद्‌> भिन्न, छिदू> छिन्न, 
सद्‌> सन्न, प्रसन्न, विषण्ण, आसन्न आदि | (ग) (उमास्थागापा०) गा, पा, और हा 
के आ को ई होगा | गीतम्‌ , पीतम्‌ (पिया), हीनम्‌ (छोडा) | (घर) (द्यतिस्यतिमाशा- 
मित्ति किति) दो (दा), सो (सा), मा, स्था इनके आ को इ होता है। दित, अवसित, 
परिमित, स्थित । (ड (अनुदात्तापदेश०) यम्‌ , रम्‌ , नम्‌ , गम्‌ , हन्‌ , मन्‌ , बन 
ओर तनादिगणी धातुओं के म्‌ और न्‌ का छोप होता है। यम>> यत, रुयत, रम्‌>> रत, 
विरत, नमू> नत, प्रणत, गम्‌> गत, आगत, हन्‌-> हत, मन> मत, समत, तन्‌> तत, 
वितत | (थे) (अनिदिता हल०) उपधा के न्‌ का लोप होगा, यदि धातु का इ हटा 
होगा तो नहीं। बन्धू>बद्ध, ध्वंसू> ध्वस्त, खसू> खस्त, दश> दष्ट | (छ) (जन- 
सनखना०) जन्‌ , सन्‌ , खन्‌ के न्‌ को आ होगा । जात, सात, खात । (जञ) (बनिस्व- 
पियजादीनां० अहिज्या०) व्चू आदि को संप्रसारण द्वोता है, अर्थात्‌ यू>इ, ब> उ, 
२०४ । बू या बच > उक्त, स्वपू> सुप्त, यजू > इृष्ट, वप्‌ > उप्त, वह > ऊढ, बस्‌> 
उधित, अह> गहीत, व्यधू> विद्ध, प्रच्छू> पृष्ठ, आह्े> आहूत, वद्‌>> उदित | (झ) 
(संयोगादेरातो ०) ग्ला, म्छा आदि के बादत को न। ग्लान, म्छान। (अञ) 
(ल्वादिभ्यः) छू आदि २१ धातुओं के बाद त को न । ढू> लून, स्तृ> स्तीर्ण, विस्तीर्ण, 
ज्या,> जीन, हु दून | (2) (ओदितश्च) जिन घातुओं मे से ओ हटा हो, उनके बाद 
त को न। उडडी> उडडीनः, भंजू > भग्न, भुजू> भुग्न, मस्जू> मग्न, रुज्‌> रु्ण, 
ली.> छीन, उद्विजू> उद्विग्न, ख्ि> शत, हा>> हीन | (ठ) इन धातुओं के ये रूप 
होते हैं;-दा> दत्त, घा>>हित, विहित, निहित, अस'> भूत, शुष्‌> श॒ष्क, प्चूं> 
पवव, हैं> शाम | सह > सोढ, बहू> ऊठढ, अद्‌> जग्घ, क्षि>> क्षीण, निर्वा> निर्वाण, 
निर्वात, गुह> गूढ, लिह> लीढ, प्यै-> पीन, प्यान | 


श्रेयस , अनड॒ह , दिव्‌ , नृत्‌, क्त प्रत्यय, विशेषणवर्गं ७७ 
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संस्क्त बनाओ--(क) (अयसू , अनडुह_) १, अपना धर्म घटिया भी 
अच्छा है| २, कल्याण के विषय में किसकी तृप्ति होती है। ३. सूर्य अनडवान्‌ (बैल) 
है, वह प्रथ्वी को धारण करता है (धर) | ४. बैल्यें से खेती की जाती है। (ख) (दिव्‌ , 
तत्‌ धातु) १. पाशों से जूआ खेलता है| २, चाचनेवालछा युवतियों के सांथ नाचता 
है। ३. बाण चचल लक्ष्य पर भी छगते हैं (सिंध )। ४. एक के परिश्रम से ही घर- 
» खर्च चल जाता है | (ग) (क्त प्रत्यय) १. अच्छी याद दिलाई | २, अच्छा, हमने ऐसा 
मान लिया | ३. व्यापारी नाव टूट जाने से मर गया | ४. आपकी घोषणा का लोगों ने 
स्वागत किया है | ५. यह कया बात झुरू की | ६. ऐसा अशुभ न हो। ७. राजा ने 
अनुचित किया | ८, शकुन्तला पेड़ों से ओझल हो गईं | ९. उसको भाग्य पर छोड़ 
दिया | १०, उसकी ग्रतिशा सबको बिदित हो गईं | ११, वह दुःख के कारण अन्य- 
मनस्क है | १२. में व्यर्थ ही रोया | १३, वे दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए 
हैं। १४. सारी चीजें उछट-पलूट हो गईं हैं। १५, सीता का क्‍या हाल हुआ | १६, 
लोकापवाद मेरे लिए बलवान है। १७, घर में आग छग गईं । १८, घर भें आग छगने 
पर कुँआ खोदना कहाँ तक उचित है | १९, राजा होश में आया । २०, तुम्हारा तर्क 
उचित है । २१. तूने स्वयं अपना सत्यानादश किया है । २२, अब मेरी हालत ठीक 
है। २३, बड़ी कठिनाई से जान छूटी। २४. वह सदा के छिए चला गया | २५. 
उन्होंने उसे अपराधी ठहराया | २६. वह बहुत प्रसन्न हुआ | २७. उसकी आँखों में 
आँसू भर आए | २८, मै पीछे-पीछे आ रहा हूँ | २९. तुमने देर कर दी | ३०. मैंने 
तुम्हारा कभी कुछ भी छुरा नहीं किया है। ३१. यह बात आपके कान तक पहुँची ही 
होगी । ३२. मैने उसे कुछ मना लिया | (घ) (विशेषण) १, पके और कटे फल को 
खाओ | २, जले हुए, खाए हुए ओर छोड़े हुए भोजन को न खाओ | ३. आदमी 
पतला हो या मोटा, उसे शान्त और दान्त होना चाहिए। ४ प्रौढ़ व्यक्ति का ज्ञान 
विस्तृत, सन्तुलिति, परिपक्र, तीक्ण ओर अनिन्दित होता है। ५. सिले हुए बस्तर को, 
तैयार मोजन को, पिघले हुए घी को, ढके हुए बर्तन को, छीले हुए फल को यहाँ रक्खो | 

संकेतः--(क) १. अयान्‌ खधर्मों विद्युण । २. अयलि । ३. अनड्वान्‌ दाधार एथ्वीम्‌। 
(ख) १. अक्षिः दीव्यति । २. नरतंकः । ३. सिध्यन्ति | ४. व्ययः शुध्यति । (ग) *ै. सम्यगनु- 
बोधितो5स्मि । २. अभ्युपगत तावदस्माभिरेवम्‌। रे सार्थवाहो नोव्यसने विपन्नः | ४- अभिनन्दित 
देवस्य शासन जनेः । ५० किमिदमुपन्यस्तम्‌ । ६. प्रतिहतममगछरूस । ७ अनुचितमाचरितम्‌ । 
८. अन्तहिंता बनराज्या | ९. स देवाधीनः कृनः । १०. प्रकाशता गता। ११- सन्तापेन अ्रष्टहंदयः । 
१२. अरण्ये मया रुदितम्‌। १३ परस्परवधायोचती तो। १४- सब विपर्यास यातम्‌। १५ कि 
वृत्तम्‌! १६. बलवान्‌ मतो मे । १७. ज्वलनसुपगर्त गेहम्‌। १८ सन्दीप्ते भवने तु कृपखनरन 
प्रत्युधमः कौद्शः । १५९ प्रकृतिमापन्‍नः । २०. उपपन्नः । २१. त्वया स्वहस्तेनांगारा: कविता: । 
२२. रूव्ध॑ मया स्वास्थ्यम्‌ । २३. कथ्थ कथमपि मुक्तः। २४. असनिवृत्ये गतः । २५- स्थापितः । 
२६. आनन्दस्य परां कोटिमधिगतः । २७ तस्या नयने उदवाष्पे जाते । २८- अनुपदमागत एवं । 
२९, वेलातिक्रमः कृतः । ३०. विप्रियं कृतम्‌। ११. इद भवततः श्रुतिविषयमापतितमेव । ३२. क्िमपि 


सानुक्रोशः कृतः । 


७८ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २०९-२१०) 


शब्दकीष-९५० + २५५७० ९७५] अभ्यास ३९ ह (व्याकरण) 

(क) अद्विः (पर्वत), आवन्‌ (पत्थर), शिला (चह्मन), «गम (चोटी), प्रपातः 
(झरना), उत्सः (सोता), निर्शरः (नाला), दरी (दर्रा), अद्विद्रोणी (धादी), गहृबरम्‌ 
(गुफा), खनिः (खान), उपत्यका (तराई, भावर), अधित्का (पठार), निकुंजः (झाड़ी), 
हिमसरित्‌ (ग्लेशियर)। (१५)। (ख) कु (गुस्रा करना), ठ6_ (द्वोह करना), क्षम्‌ 
(क्षमा करना), दम्‌ (दबाना), तृप्‌ (सन्तुए् होना) दुपू (दूपित होना), व्यधू्‌ (बीधना), 
शुघ्‌ (सूखना), सिध्‌ (सिद्ध होना), हुप्‌ (प्रसन्न होना) । (१०) | 

व्याकरण (मति, नश , भ्रम, क्तवतु प्रत्यय) 

१. मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४२) 

२, नश , श्रम धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो घातठु० ५८, ५९) 

नियम २०९--क्तवतु प्रत्यय भूतकार मे होता हे। इसका तबत शेप रहता' 
है। यह कर्व॑बाच्य में होता है, अतः कर्ता के तुल्य क्रिया-शब्द के लिग, विभक्ति ओर 
बचन होंगे । कर्ता में प्रथमा, कर्म में छ्वितीया, क्रिया करता के तुत्य । धातुओी के रूप 
कु प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे | नियम २०८ पूरा दरामे भी छगेगा। क्त प्रत्यय लगाकर 
जो रूप बनता है, उसीमे 'वत्‌ः आर जोड 3 । जरो--छ> कूतः, तबत्‌ में कृतवत 
होगा। तबत्‌ प्रत्यवान्त के रुप पुलिंग में भगवत्‌ (शब्द० २०) के तुल्य च०गे, 
र्रीलिग मे ई लगाकर नदी के तुत्य और नपुंर क० मे जगत्‌ (शब्द० ६८) के तुल्य । 
क्त प्रत्यय छुगाने पर कर्म के छिग, वचन, विभक्ति पर ध्यान दिया जाता है, कर्ता के 
लिग आदि पर नही । 'परूतु क्तव॒तु प्रत्यय हगाने पर कर्ता कै छिग आदि पर ध्यान 
दिया जाएगा, कर्म पर नहीं । जैसे--स पुस्तकम्‌ अपठत्‌ का क्तबतु में स पुस्तक पठित- 
वान्‌ | ते पुस्तकानि पठितवन्तः | सा पुस्तक पठितबती । 

नियम २१०--दीर्घ, गुण, वृद्धि, सप्रसारण आदि के लिए. यह सारणी ठीक 
स्मरण कर कें। ऊपर मूल खर दिए गए हैं, उनके स्थान पर गुण, इृद्धि आदि कहने 
पर ऊपर के मूल खर के नीचे गुण आदि के सामने जो खर आदि दिए गए: हैं, वे 
हंगे | आगे भी जहाँ गुण, दृद्धि, संप्रसारण आदि कहा जाए, वहाँ इस सारणी (टेबुल) 
के अनुसार कार्य करें। (रिक्त खानों पर वह कार्य नही होता )। 


१. खर आ,आ इह३,ई उ,ऊ के, ऋ लू ए ऐ भो औ 
२, दीध आ ई ऊ करू न» न क+ + 
रे. गुण. अ ए0छए ओ अर, अल ए. -“ ओ «“ 
४. वृद्धि आ ऐ ओऔ आर आलू ऐ ऐ औ ओऔ 
५. संगप्रसाएण--य्‌ को इ, व्‌को उ, २ को ऋ, छ को छ | 


मति, नश्‌ , अम्‌ घातु, क्तवतु प्रत्यय, शेलवर्ग ७९ 


' अभ्यास ३९ 
संस्कृत बनाओ--(क) (मति शब्द) १. विनाश के समय जुद्धि, भ्रष्ट हो 
जाती ४ | २. सबकी रुचि पृथक होती हे (रुवि)। ३. कुपथ पर वर्तमान सूर्ख को 
दोनों लोकों में दुःख देनेवाली आपत्ति आती हे (दुमति)। ४, एकता से कार्य सिद्ध 
होते हैं (सह॒ति)। ५. गुणों से गोरव आप्त होता है, न कि मोटापे से (संहति) | ६. 
ओह, इष्ट वस्तु की सिद्धि में विध्म आते हैं (सिद्धि) | ७. चेष्टा के अनुकूल ही कामि- 
जनों की मनोवृत्ति होती है (वृत्ति)। ८. अधिक पैसा पास हो तो बहुत-से“सम्बन्धी 
हो जाते हैं (शञाति)। ९, अस्युन्नति के बाद बड़ों का सी पतन होता है (अत्यारूदि) | 
१०, वह सदा चोकन्ना रहता है (प्रत्युत्वन्नमतिः) | ११, आप क्या काम करते हैं ! 
(बृत्ति) । १२. यह बात उस समय सुझे नहीं सूझी (जुद्धि)। १३. और कोई चारा 
नहीं है | १४, इस अफार की खियाँ गृहिणी होती हैं ओर इससे विपरीत कुछ के छिए 
दुःखद होती ५ (युवति, आधि)। १५. राम की बुद्धि तोदण हे और देवदत्त की 
मोटी । १६. वह देखने में सुन्दर ३ | १७, उसने शबुता का रुख अपनाया हुआ है | 
१८, वह देखने में राम की बचाई कर रहा है, पर वस्तुतः बुराई कर रहा है । (खत) 
(नश , भ्रम्‌ घातु) १. देर फरनेपारा नष्ट हो जाता है (विनश )। २. सशयात्मा नष्ट 
हो जाता है (विनश )। ३. मेश मन अस्थिर धृम रहा है (श्रम ) | ४. पेड़ के थांवले 
में जल चक्कर खा रहा है (भ्रम )। ५. अधीनस्थ व्यक्ति बड़े कामों में जो सफल 
हो जाते हैं, वह बड़ों की कृपा ही समझनी चाहिए (सिध्‌ )। ६, सज्जन पापी पर 
क्रोध करता है (क्रुध्‌ ), दुर्लम से द्वोह करता है (द्रह_), निरपराध को क्षमा करता 
है (श्षम्‌ ) | ७. रामे बाण से मगो को बीत है (व्यथ्‌ ),शत्रुओं को दवाता है (दम ), 
ओर रावण के विजय से प्रसन्ष होता है (हप्‌ )। ८, दर्जन थोडे-रो सन्तुष्ट होता है 
(तुप्‌ )। ९. कुल्म्यादा के नाश से कुछीन स्लियाँ बिगड़ जाती ४ (हुप्‌ )। १०, 
ग्रीष्म ऋतु में ताक्ाब सूख जाता है (शुप््‌ )। (ग) (क्तवतु) १. तुमने मेरा अमिप्राय 
ठीक समझा | २. उसके खाना खा छेने पर से उसके पास गया | ३. पहाड़ दिखाई 
दिया । ४. पत्थर गिरे। (घ) (शैलवर्ग) १. पहाड़ की चोटी से झरना बहा । २, 
धाटी में सोते निकलते हैं और नाछे बहते हैं । ३. पर्वत की गुफाओं में ऋषि तपस्या 
करते हैं | ४. पिण्डारी ग्लेशियर का दृश्य मनोरम है। ५. पठार की भूमि सम होती 
है, वहाँ व्ृक्षादि भी होते है| ६, दरें के मार्ग से यातायात होता है | 
संकेतः--(क) १. भवत्यपायें परिमोहिनी मतिंः । २. भिन्नरुचिदि छोकः | ३. आप- 
देव्युमयकोकदूषणी वर्तमानमपथे द्वि दुर्मतिम्‌। ४. सदृतिः कार्यवाधिक।। ५ गुरुतां नयन्ति हि 
गुणा न लंह॒तिः | ६. अहो, विष्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः | ७. चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनो- 
वृत्तिः । ७. अतनुषु विभवेषु शातयः संभवन्ति । ९५, अत्यारूढिसततति महतामप्यपश्नशनिष्ठा । ११- 
का वृत्तिम्ुपजीवत्यायैः । १२- श्ति मम बुद्धो जापतितम्‌। ११ नान्‍्या गति: १४. यानन्‍्त्येव॑ 
गृदिणीपद थुवतयों वामाः कुछुस्यापय£ः। १७. तीक्षणमतिः रामः, स्थूलबुद्धि:। १६. शोभनाकृतिः । 
१७. विषक्षब्ृत्तितामाश्रयते । १८- स्‌ रामस्य व्याजस्तुतिमाचरति । (ख) २. वीध॑सूत्री । ३. मिष्ठा- 
शु्यम्‌ । ४. वृक्षावर्ते । ५. सिध्यन्ति कमेंसु महत्स्‍्वषि यज्नियोज्या:, संभावनागुणमत्रेदि तमीश्वरा- 
णाम्‌ । ६. पापिने, दुर्भनाय द्गुइयति, क्षाम्यति । ७, विध्यति, दाम्यति, दृष्यति। ८, तुष्यति। 
4. प्रदुष्यन्ति कुछस्नियः | १०. शुध्यति कासारः | (ग) ९१ सम्यगू निगृद्दीतवानसि ।.२ भुक्त- 
बति तस्मिन्‌ । ४. ग्रावाणः । 


&० प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २११) 


शब्दकोष-९७५५-२५८०१०००] अभ्यास ४० (व्याकरण) 

(क) काननम्‌ (बन), विटपिन्‌ (वृक्ष), अततिः (छता), मूलम (जड), दारू 
(लकड़ी), इन्धनम्‌ (ईंघन), वल्करिः (बोर), पर्णम्‌ (पत्ता), किसलयम्‌ (कोंपछ), इृन्तम्‌्‌ 
(डठल), देवदारुः (देवदार), भद्रदारः (चीड़), सिन्दूरः (बाझ का पेड़), सर्जः (सर्ज), 
सालः (साल का पेड़), तमालः (आबनूस), करीरः (करील, बबूछ), गुग्गुलः (गूगल), 
ब्लेष्मातकुः (लिसोडा), प्रियालः (प्याछ)। (२०)। (ख) '्ठिव्‌ (धूकना), अस 
(फेकना), पुृष्‌ (पुष्ठ करना), शध्‌ (शुद्ध होना), तृष (तृत्त होना) । (५) । 

व्याकरण (नदी, लक्ष्मी; श्रम्‌ , सिच्‌ , शत प्रत्यय) 

१, नदी ओर लक्ष्मी शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४३, ४४) 

२, श्रम्‌ और सिव्‌ धातुओ के रूप स्मरण करो | (देखों धातु० ६०, ६१) 

नियम २११--(छ० शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे) (क) छट्‌ के 
स्थान पर परस्मैपद मे शत ओर आत्मनेपद में शानच्‌ होता है। शत्‌ का आत्‌ 
और शानचू का आन शेप रहता है। ये दोनों प्रत्यय क्रिया की वर्तमानता को 
सूचित करते है। हिन्दी में इनका अर्थ रहा है, रहे है, रहा था, हुआ, हुए! 
आदि के द्वारा प्रकट किया जाता है। (ख) पाणिनि के नियमानुसार प्रथमा 
कारक में शत्‌, शानच्‌ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जेसे--स पठन्‌ अखि, न 
कहकर--स पठति ही कहना चाहिए । परन्तु प्रथमा मे भी कुछ प्रयोग मिलते हैं, 
अतः प्रथमा में भी इनका प्रयोग प्रचलित है | (ग) शत्‌ ओर शानच्‌ प्रत्ययान्त शब्द 
विधेय या विशेषण के रूप मे आते है। शत प्रत्ययान्त के छिग, बचन, कारक, कर्ता 
के ठुल्य होते है | इसके रूप पुलिग में पठत्‌ (शब्द० २४) के तुल्य चरूंगे। जुहोत्यादि 
की धातुओ में न्‌ नही छगेगा । जैसे--ददत्‌ ददतों ददतः। ज्लीलिग में ई रूगाकर 
नदी के तुल्य । नपुसक० में जगत्‌ (शब्द० ६८) के तुल्य । जैसे--पठन्त राम पश्य । पठते 
रामाय फलानि यच्छ । (घ) शत प्रत्यय मे मी धातु से विकरण आदि होते है, अतः 
शत प्र्यय छगाकर रूप बनाने का अति सरल प्रकार यह है कि उस धातु के लद् के 
प्रथम पु० बहुवचन के रूप में से अन्तिम इ ओर बीच के न्‌ को (यदि हो तो) हटा दे । 
इस प्रकार शत प्रत्यय वाढा रूप बच जाता है। जैसे भू> भवन्ति, शतृ-भवत्‌ | असू> 
सन्ति, सत्‌ | गम्‌> गच्छन्ति, गच्छत्‌ । कृ> कुर्वन्ति, कुरव॑ंत्‌ । दा: ददति, ददत । 
(डः) शतृप्रत्ययान्त के बाद अर्थ के अनुसार अस , आस या स्था धातु का प्रयोग होता 
है। वर्तमान आदि मे अर्थानुसार लूट , लडः आदि । गृह गच्छन्‌ आसीत्‌ , भविष्यति 
वा। पश्चना वध कुव॑न्‌ आस्ते | त॑ प्रतिपालयन्‌ तस्थो, अतिष्ठत्‌ वा | (थे) शततृ-प्रत्ययान्त को 
स्त्रीरँंग बनाने के लिए ये नियम स्मरण रक्खेः--(१) (उगितश्च) सभी जगह अन्त में 
डीप्‌ (६) छगेगा | (२) (शप्ह्यनोनित्यम्‌ ) भ्वादि०, दिवादि० और चुरादि० की 
धातुओं मे त्‌ से पहले न्‌ू और छगेगा। जैसे--गच्छत्‌ > गच्छन्ती, रत्यत्‌> दत्यन्ती, 
कथयत्‌ > कथयन्ती । (३) (आच्छीनतद्योः०) अदादि० की आकारान्त धातुओं तथा 
तुदादि० की धातुओं में बीच मे न्‌ विकल्प से छगेगा | भात> मानती, भाती, तुदत्‌> 
ठुदन्ती, तुदती । (४) इसके अतिरिक्त सभी स्थानों पर न्‌ नहीं छूगेगा, केवल ई अन्त में 
लगेगी | रुदती, दधती, श॒प्बती, कुर्बती, क्रीणती । (देखो परिशिष्ठ मे शत प्रत्यय) । 


नदी, लक्ष्मी, श्रम, सिव्‌ , शत प्रतय, द्वितीया, चनवर्गं <१ 


अभ्यास ४० 
संस्कृत वनाओ--(क) (नदी, लक्ष्मी) १. नदियों स्वयं अपना जल नहीं 

पीतीं । २. नदियों में लोग तैरते हैं और उनमे मगर आदि भी रहते है । ३. लक्ष्मी 
वह है, जिससे दूसरों का उपकार करता है। ४. लक्ष्मी के प्रसाद से दोप भी गुण हो 
जाते हैं। ५. यह घर मे लक्ष्मी है। ६. सचवा स्त्रियों का चित्त फूल के तुल्य कोमरू 
होता है (पुरन्धी) | ७. जिन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, उनकी वाणी स्वुच्छ और 
गम्भीर पदोवाली नहीं होती (सरस्वती) | (ख) (अरम्‌ , सिव्‌ ) १. वह कठिन परिश्रस 
करता है (अम्‌ ) | २. वह तीत्रगति से शत्रु की ओर चल्ण (क्रम्‌)। ३. बिना कारण 
ही जो पश्षपात होता है, उसका प्रतीकार नहीं है। वह प्रेमरूपी तन्तु है, जो प्राणियों 
को अन्दर से सी रहा है | ४. अच्छी सिलाई के लिए सिलाई की मशीन से वस्तरों को 
सीओ | ५. इधर-उधर मत थूकों ओर न कुड़ा-करकट ही मनसाने फेको (अस्‌ )। 
६. यज्ञ से वायु शुद्ध होती है (शध्‌ )। ७. आग छकड़ी से तृत्त नही होती (तृप्‌ ) | 
(ग) (शत प्रत्यय) १. वह बाण चढाता हुआ दिखाई दिया | २. थोड़ी योग्यता बाला 
होने पर भी मैं रघुवंशियों का वर्णन करूँगा । ३. वह सिर-दृर्द का बहाना बना घर 
चला गया | ४, सूर्य के तपते होने पर अन्धकार केसे प्रकट होगा (आविभू)। ५. 
नीचों से मित्रता की अपेक्षा महात्माओं से विरोध अच्छा है, क्योंकि वह ऐश्वर्य को 
उन्नत करता है| ६. सज्जनों के सन्देहास्पद विषयों में उनके अन्तःकरण की बृत्तियाँ 
ही प्रमाण हैं | (घ) (द्वितीया) १. तुम्हे लोग प्रकृति कहते हैं | २. यमुना के किनारे 
गया | ३. उसे बड़ा दुःख हुआ | ४. राजा का हितकता छोगो में बुरा समझा जाता 
है। ५. वह तृप्त नहीं हुआ। ६. पह्ड की चोंटी पर चढा | ७. पक्षी आकाश में 
उड़ा | ८. चम्द्रापीड शिलापट्ट पर सोया | ९, दुष्यन्त इन्द्र के आध्रे आसन पर बैठा । 
१०, वह सनन्‍्मार्ग पर चछता है (अमिनिविश ) | ११. बदुसाशों को घिक्‍्कार | १२, 
नोकर राजा के चारो ओर खड़े हो गए। (ड) (वन-वर्ग) वन भूमि के रक्षक है, वे 
भूमि को रेगिस्तान होने से बचाते है। चक्षों की उपयोगिता बहुत है। उनके पत्ते, 
जड़, लकड़ी, कोपलछ, बौर, डण्ठल, कलियाँ, फूल और फल सभी अनेको कामों में 
आते हैं | कुछ पेड़ फल देते हैं और उनके फल खाए, जाते है। कुछ पेड़ों की लकड़ी 
इंधन के रूप में काम आती है। पहाड़ों पर देवदार, चीड़, बॉश,, सर्ज ओर साल के 
पेड़ अधिक होते हैं | गूगल, लिसौडा ओर प्यार पर फल भी होते है। आबनूस की 
लकड़ी काली होती है और बबूल की दातूने अच्छी बनती हैं । 

संकेतः-- (क) ३. उपकुरुते थया परेषाम्‌ | ६. पुरन्धोणां चित्त कुसुमसुकुमार हि 
भवति | ७. प्रवर्तते नाक्ृतपुण्यकर्मणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती | (ख) रे. भह्देतुः, स॒ हि 
स्नेह्ात्मकस्तन्तुरन्तमृतानि सीव्यति। ४. स्वूत्यर्थन। ५. छौोन्यत, अवकरन्करम्‌, यथेच्छम्‌, 
अस्यत | ७. काष्ठानाम्‌। (ग) १. शरसन्धान कुवंन्‌ | २- रघूणामन्वय वक्ष्ये तनुवास्विभवो5पि 
सन्‌ | ३. शिरःशुकूस्पर्शनमपदिशन्‌ । ४ घ॒र्माशी तपति । ५. समुन्नयन्‌ भूतिमनायेसगमाद वर 
विरोधो5पि सर्म मद्दात्मभिः । 5. सता द्वि सन्देइपदेघु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः । (घ) *- 
प्रकृतिमामनन्ति । २. कच्छमवतीर्णः । ३. पर विषादमगच्छत्‌ । ४ द्वेष्यतां याति लोके । ५. न 
तृप्तिमाययी । ६. शिखरमारुरोइ। ७. दिवमुदपतत्‌ । <- ०पटटमधिशिशये। ९. अर्धांसनस्‌ 
अधितष्ठी । १०. अभिनिविशते सन्मारगंम्‌। ११. घिक, जाल्मान्‌ | १२. परिजनः | (डः) मरुत्वात, 
कलिकाः, उपयुज्यन्ते, दनन्‍्तवावनानि । 

ध 


«२ प्रोढ-रचनानुवादकौमुदी (नियम २१२-२१०) 


शब्दकीष-१०००+२५८७१०२५] अभ्यास ४१ (व्याकरण) 

(क) रसाल; (आम), जम्बू: (जामुन), पछाशः (ढाक), छभ्ः (पाकड़), 
अश्वव्थः (पीपछ), न्यग्रोधः (बड), नीपः (कदम्ब), शाल्मलिः (सेमर), खदिरः (खैर), 
एरण्डः (एरड), शिशपा (शीशम), तालः (ताड), नारिकेछः (नारियल); निम्बः (नीम), 
मधूकः (महुआ), बिल्वः (ब्रेल), फेनिलः (रीठा), आमलको (ऑबला), विभीतकः 
(बहेड़ा),"हरीतकी (हर), पनसः (कटहल), अपामार्ग/ (चिरचिण), बेतसः ( बेत ), 
अर (आक), धचूरः (धतूरा) | (२५) 

व्याकरण (स्त्री, श्री, सो, शो, शत्‌, शानच्‌ प्रत्यय) 

१, स्री और श्री शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४५, ४६) 

२, सो और शो धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ६२, ६३) 

लनियम २१२--(लढटः शतृशानचो०) (क) आत्मनेपदी धातुओ के छद के 
स्थान पर शानच्‌ हो जाता है। शानच्‌ का आन शेष रहेगा | शानच्‌ होने पर शब्द के 
रूप पुलिग मे रामवत्‌ , स्लीलिग मे आ लगाकर रमावत्‌ , नपुंसक० में गहवत्‌ चलेंगे | 
शानचू प्रत्यवान्त का किंग, बचन और कारक कर्ता के तुल्य होगा | (देखो परिशिष्ट में 
शानच प्रयय) । (ख) शानच्‌ प्रययान्त के बाद अर्थ के अनुसार अस , आस या 
स्था का छद , छडः आदि का प्रयोग होगा | (ग) (आने मुकू ) जिन धातुओं के अन्त 
मे अ विकरण छगता है, वहाँ पर अ और आन के बीच में मू छग. जाएगा। अर्थात्‌ 
अ+ आन >मान | जैसे-यजते:>यजमानः । वर्तते>>वर्तमानः ! (घर) (ईदासः) 
आस्‌ धातु का शानच्‌ होने पर आसीन रूप होता है। (ड) अन्यन्न आन ही जुड़ेगा | 
शी> गवानः, क:> कुर्वाण;, घा>> दधानः । 

नियम २१३--(क) (विदे! शतुर्व॑सः) विद्‌ के बाद शत को वसू विकल्प से 
होता है | विदन , विद्वान्‌ | विदुषी | (ख) द्विष्‌ धातु से शत्रु अर्थ मे और सु से यज्ञ में 
रस-निचोड़ना अर्थ मे शत होता है। द्विषन , सुन्बन्‌ | (ग) अर से योग्य होना अर्थ 
में शत | अ्हन्‌ | (ध) पूडयजोः०) पू और यज्‌ के वर्तमान अर्थ मे पवमानः, यजमानः 
रूप होते हैं । (छ) (ताच्छील्य०) स्वभाव आदि अर्थों मे चानश्‌ (आन) प्रत्ययः होता 
है। भोग सुझ्ञानः | कवच बिश्राणः । शत्रुं निध्नानः | 

नियम २१४--(क) शत्‌ और शानच्‌ क्रिया. की वर्तमानता को बताते हैं। 
इनसे “जब कि! अर्थ भी निकलता है | अरण्यं चरन--जब बह बन में घूम रहा था। 
विवाहकौतुकं बिश्रत एव०--जब कि वह विवाह का सूत्र पहने हुए था | (ख) (लक्षण- 
हेत्वोः क्रियायां:) स्वभाव और कारण अर्थ बताने मे शत शानच्‌ होते हैं । शयाना 
भुजते यवनाः (यवन लेटे-लेटे खाते हैं) | अर्जयन्‌ वसति (धन कमाता हुआ रहता हैं) । 
(ग)(ताच्छील्य ०) चानश स्वमाव, आयु और शक्ति अथ का बोध कराता है | उदाहरण 


नियम २१३ (9) में हैं। (घ) शत्‌ और शानच._ प्रत्ययान्त का सप्तमी में समय-सूचक 
अर्थ हो जाता है। जब वह रो रहा था--तस्मिन्‌ रुदति सति | तस्मिन्‌ पठाति सति | 


नियम २१५--(लूटः सद्गा) करने जा रहा है या करनेवाला है, इस अर्थ में 
लग को 'परस्मै० में शत और आत्मने० में शानच्‌ होता है। छूट का रूप बनाकर शत, 
शानच्‌ रूगावे | वन्यान विनेष्यन्निव दुष्टसत्वान्‌ । करिष्यमाणः सदर शरासनम | 


स्री, श्री, सो, शो, शत्‌, शानच्‌ , द्वितीया, वृक्षवर्ग ८३ 


अभ्यास ४१ 

संस्कृत बनाओ ४+---(क) (ल्ली, श्री शब्द) १. स्त्रियों जन्म से ही चतुर 
होती हैं। २. छज्ना ही वस्तुतः खियों को सुशोभित करती है। ३. स्त्रियों में बिना 
शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है। ४. स्त्रियों का पति ही गति है। ५. त्तियों का 
भर्ता ही देवता है। ६. अथक परिश्रम ही श्री का मूल है। ७. साहस में श्री निवास 
करती है। ८. रवामिमान भी रहे ओर धन भी मिले, ऐसा नहीं होता | ९. सीता 
दशरथ के ग़ह मे लक्ष्मी के सदश थी । (ख) (सो, शो धातु) १, शत्रु को मारता है 
(सो) । २. भीम ने दुर्योधन को मारा | ३, आधा काम समाप्त हो गया (अवसो)। ४. 
वह ऋषि नीलकमल के पत्ते की धार से शमीलता को काटने का प्रयत्न करता है 
(व्यवसो) । ५. पेड़ों को जरू दिए बिना शकुन्तला जल नहीं पीना चाहती थी | ६. 
चाकू से आलू छीछूता है (शो)। ७. उसने छुरी से पेन्सिछ छीकी | ८. कुशा को 
काटता हे (दो) | ९. लकड़ी को काठता है (छो) | (ग) (शत्‌, शानच्‌ ) १. पुत्र और 
शिष्य को बढ़ता हुआ, प्रसन्न होता हुआ और यत्न करता हुआ देखना चाहे। २. 
सूर्योदय होने पर सोने पाले को श्री छोड़ देती है। २, मैं आरास से बेठा हूँ, आप भी 
आराम से बैठे । ४. बिस्तर के पास में बेठे हुए पुत्र को राजा ने देखा | ५. वह कवच 
पहनता है , शत्रुओ को मारता है और भोगों को भोगता है । ६. मुसलमान लेटे-लेटे 
खाते है । ७. जब वह रो रहा था, तमी कोआ रोटी लेकर उड़ गया । ८. वन्य जन्तुओं 
को विनीत करने की इच्छा से मानों वह वन में घूमा | (घ)(द्वितीया) १. तुम्दारी दुश्ता 
की शिकायत मैंने आचार्य से कर दी है। २. आपके बारे में उसका प्रेम कैसा है। ३. 
चार महीने वर्षा नहीं हुईं | ४. बारूक से रास्ता पूछता है। ५. बालक को घर्म बताता 


है। ६. देवदत से सो रुपया जीतता है (जि) | ७, देवदत्त का सौ रुपया चुराता है । 
८. सझुद से अस्त को सथता है| ९, बकरी को गाँव में छे जाता है (नी, हु, कप ) । 
१०, शजा से कुशल पूछा । ११, शोक के वश में न होओ | १२, अपने साथी से 
बिदाई छो | १३, समय ही बलाबल को करता है। १४. सब अपना स्वार्थ देखते हैं | 
(ः) (वृक्षवर्ग) उपवन में वृक्षों की सुन्दरता दर्शनीय है| वृक्षों की पक्तियों छगी हुई है । 
आम, कछमी आम, जामुन, ढाक, पाकड़, पीपल, बड़, कदम्ब, सेम, खैर, एरंड, 
शीशम, ताड़, नारियछ, नीम, महुआ, बेल और कट्हल के वृक्ष फूर्लों और फलों से 
सुशोभित हो रहे है | हर्रा, बहेड़ा, ऑवला त्रिफला कहा जाता है। 

संकेतः--(क) १. निस्गांदिव । २. स्फुटमभिभूषयति ख्लियस्पैव । ३. ख्रोणामशिक्षित- 
पढ़लम्‌ | ६. अनिवेंदः । ८. न मानिता चारित, भवन्ति च श्रियः। ९. यथा श्री: । (ख) १. 
स्थति । है. अर्धभव्ित कार्यस्थ । ४. पारया, छेत्त, ज्यत्स्यति । ५. वृश्ेष्वपीते घु, पातु न व्यव- 
स्वति । ६. इयति | ७. अशात्‌ | <. कुशान्‌ बति | ९. छयति । (ग) *. वर्धमानम्‌, मोदमानम्‌, 
यतमानम्‌ | ३. शयानम्‌ । है. सुखासीनो5हम्‌ । ४ शयनान्तिके आसानम्‌ । ५. विश्राणः, निध्नानर, 
सुज्जानः । ८. विनेष्यन्तिव | (घ) १- तवाविनयमन्तरेण परिशद्दतार्थथ कृत आचाये! | २ 
भवन्तमन्तरेण । है. चतुरो मासान्‌ न ववर्ष । ४. बालक पन्थानम्‌ । ५. जूते । ६. देवदत्त -शतम्‌ । 
७. मुष्णाति । ८. सुधां क्षीरनिर्धि मथ्नातिं। ९. अजजां आमम्‌। ११, वश सा गम६। १२० 
आपृच्छरव सहचरम्‌ । १४ सर्वः स्वार्थ समीदते । (छ) राज,म्रः । 


«४ प्रौढ-रचनाजुवादकोसुदी (नियम २ ६-२१८) 


शब्दकोष-१०२५-२५-१०५०] अभ्यास ४२ (व्याकरण) 

(क) बकुछः (मोल्सरी), कुबलयम्‌ (नीलकमछ), इन्दीवरम्‌ (नीलूकमर), 
कुमुदम्‌ (इबेत कमर) पुण्डरीकम्‌ (सफेद कमछ), कोकनदम्‌ (छाल कमल), कह ल्रम्‌ 
(सफेद कमल), कुमुंदिनी (कुमुद की छता), नलिनी (पद्म-समृह), शेफालिका (हार- 
सिगार), यूथिका (जूही), चम्पकः (चम्पा), मालती (चमेली), मल्लिका (बेला), 
गन्धपुर््यभ्‌ (गेदा), कैतकी (कैवड़ा), कर्णिकारः (कनेर), बन्धूकः (दुपहरिया), कुन्दम्‌ 
(कुन्द), स्थलपद्मम्‌ (गुलाब), स्तबकः (गुलदस्ता), प्रसूनम्‌ (फूल), मकरन्दः (पराग), 
जपापुष्पम्‌ (जवाकुसुम), नवमालिका (नेवारी)। (२५) 

व्याकरण (घेनु, वधू , कुप्‌ , पद, तुमुन्‌ प्रत्यय) 

१, घेनु और वधू शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४७, ४८) 

२. कुपू ओर पद्‌ धातुओ के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ६४, ६५) 

नियम २१६--(क) (तुमुनण्वुली क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ ) को, के लिए, अर्थ 
को प्रकट करने के लिए. धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। ऐसे स्थानों पर दूसरी क्रिया के 
लिए कोई क्रिया की जाती है | तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष रहता है| यह अव्यय होता है, अतः 
इसका रूप नही चलेगा । पठितुं लेखितुं क्रीडितु च विद्यालय याति। (ख) (समान- 
कर्तृकेषु तुमुन्‌ ) इच्छार्थक घातुओ के साथ तुमुन्‌ होता है | पठित॒ भोक्‍तु वा इच्छति । 
श्रोतुमिच्छामि | (ग) (शकधघृषज्ञा०) शक्‌ , शा, रम्‌ , छम्‌ , क्रम, अर्ह_, अस आदि 
के साथ त॒मुन्‌ होता है। भोक्त शकनोति, पठितु जानाति, भोकत॒मारमते । (घ) (पर्याप्ति- 
बचनेपु ०) पर्याप्त अर्थ में तुमुन्‌ | भोकत पर्यातः प्रवीणः कुशछों वा । (ड़) (काल्समय- 
वेछासु०) समयवाचक शब्दों के साथ तुमुन्‌ होता है | कालः समयो बेला वा भोक्तुम्‌ | 

नियम २१७--तुमुन (तुम ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम 
स्मरण कर ले | ये नियम तृच्‌ (तृ) तब्यत्‌ (तबथ्य) में भी छगेगे। (क) धातु को गुण 
होता है, अर्थात्‌ अन्तिम इ ई>> ए, उ ऊ>> ओ, ऋ ऋ:> अर तथा उपधा (उपान्त्य) 
के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, ओ, अर होता है। जैसे--जि:> जेतुम्‌, भू> भवितुम्‌ , 
क-> कतुंम्‌ | हतुंम , धतुंम्‌। (ख) सेद धातुओं में बीच में इ ढगेगा, अनिद में नहीं। 
उदाहरण उपर्युक्त हैं | (ग) सन्धि-नियमों के अनुसार धातु के अन्तिम चू और जू को 
क्‌, दूकोत्‌, धकोद्‌ और भ्‌ को ब्‌ होता है। पच्‌ पकतुम्‌ , भ्ुज-मोवतुम्‌ , छिद्‌- 
छेत्तुम, रुघरोद्घुम , लभूरब्धुम। (घ) (श्वश्रस्मस॒जमृज०) धातु के अन्तिम च्छ्‌ 
ओर श्‌ को ष होता है और इन धातुओं के च्‌ या ज्‌ को भी ष्‌ होता है :--त्श्च्‌ , 
अस्जू , सूजू , मृजू , यज्‌ , राज ; श्राजू) ष होकर इनके ष्ठुम्‌ वाले रूप बनेगे। 
प्रच्छ-प्रष्ठम ; प्रविश -प्रवेष्ठुम्‌ | खष्ठुम , यप्ठुम्‌। (डर) (आदेच०)धाठुओं के अन्तिम 
ए और ऐ को आ हो जाता है | आह्े-आह्वतुम , गै-गातुम , तरै-चातुम्‌ | (च) धातु 
के अन्तिम म्‌ को न्‌ हो जाता है। गम गन्तुम , स्म-र्तुम | (छ) धातु के अन्तिम 
ह को घृया द होकर ग्ुम्‌ या ढुम्‌ वाला रूप बनता है। दह:दसग्धुम्‌ , द्ुह द्रोग्धुम , 
दुह दोग्ुम्‌ , लिह -लेढुम्‌ , वह वोढुम्‌ । (ज्ञ) इन धातुओं के ये रूप होते हैं ;--- 
सह सोढ़ुम्‌ , वह वोढुम्‌, स॒जसष्ठम्‌ , दृश द्रप्टरमू , आरह आरोहुम , गरह-अहीतुम । 

नियम २१८--(ठतु काममनसोरपि) तुम्‌ के म्‌ का छोप होता है, बाद में 
काम या मनस्‌ (इच्छार्थक) शब्द हों तो | वक्‍तुकामः, वक्‍तुमनाः (बोलने का इच्छुक) | 


घेनु, वधू , कुप्‌ , पद्‌ , सुझुन्‌ प्रत्यय, तृतीया, पुष्पवर्ग 4ण 


« अभ्यास ४२ 
संस्कृत बनाओ--(क) (घेनु, वधू ) १. गाय को माता साना जाता है, 
यह उचित है, परन्तु इतना ही पर्याप्त नही है। इसकी सुरक्षा और पालन-पोषण का 
भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। २. यह दुबलछा शरीर (तनु) कठिन परिश्रम के योग्य 
नहीं है। ३. कोआ चोच से (चंचु) दाने चुगता है और बच्चों को खिल्ता है। 
४. तन्दूर में (कन्दु) पकी रोटियों जल्दी हजम होती हैं। ५. वधू श्वसुर से शर्माती है। 
६. जामुन (जम्बू ) मीठी होती है। ७. कुप्पी (कुतू ) में तेछ भर दो | ८. यह 
चप्पल (पादू) मेरे पैर में ठीक आता है। (सख्र) (कुप्‌ , पद्‌ धातु) १. राजा लोग 
हिलतवादी पर क्रोध करते हैं (कुप )। २. गुरु शिष्य पर बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ | 
३. रक्त के वृषित होने पर शरीर मे दोष कुपित हो जाते हैं । ४. उसने विदर्भ का 
आधिपत्य पाया (पद्‌ ) | ५. वे अपने धर्म का पाछम करते हैं (पद्‌ )। ६. कोकाचार 
का पालन करो (प्रतिपद्‌ ) | ७. मनुष्य छुब्च होने पर प्रायः अपने महत्त्व को प्रात्त 
करता है (प्रतिपद्‌ू )। ८. समय मिलने पर आपका काम पुरा करूँगा (सपादि)। 
९, इधर चछो | १०, कोन तुम्हारा अनुकरण कर सकता है (प्रतिपद्‌ )। ११. वह 
यौबन को ग्राप्त हुआ (प्रदद्‌ )। १२. धूछ कीचड़ हो गई (प्रपद )। १ ३. कोई मुझ 
जैसा पेदा होगा (उत्तद )। १४. जो पाप करेगा, वह दुश्खी होगा (विपद्‌ ) | १५. 
यह तुम्हारे योग्य नहीं है (उपपद्‌ ) | १६. पाँच को तीन से गुणा करने पर पन्द्गरह हो 
जाते हैं (संपद्‌ ) | १७, इस शब्द का यह रूप बनता है (निष्पद्‌ ) | (ग) (तृतीया) १. 
का के साथ चॉदनी चली जाती है और बादल के साथ बिजली । २, सज्जनों का 
सज्ननों से मिलन बड़े भाग्य से होता है। २. सरूग झूगों के साथ घूमते हैं, गाएँ. 
गायो के साथ, घोडे घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ | 
समान खभाव और आदतवालों की मित्रता होती है। ४, वह आँख से काणा, कान 
से बहरा, सिर से गंजा, पैर से लझगडा ओर पीठ से कुबड़ा है । ५. चोटी से हिन्दू और 
दाढ़ी से मुसलमान जाने जाते है। (घ) (ठुमुन) १. आग के अतिरिक्त और कौन 
जला सकता है | २. यह इस काम को कर सकता है। ३. वह घर जाने को उतावला 
हो रहा था | ४, दो तीन दिन प्रतीक्षा करो | ५, मेरे प्रेम को मत ठुकरावों | ६, तुम 
कुछ कहना चाहते हो | हे ७, मैं कुछ पूछना चाहता हैँ । (डक) (पृष्पवर्ग) उपवन फूल्लों 
से सुरभित है। तालाब में नीलेलाल और सफेद कमल खिले हुए, हैं। रंग-बिरंगे फूल 
खिले है। हारसिंगार, जूही, चम्पा, चमेली, बेला, जवाकुसुम, नेवारी, गुलाब, 
गेंदा, दुपहरिया, कैवड़ा, कनेर और कुन्द के फूल शोमित हो रहे हैं | 
संकेतः--(क) १. मन्‍्यते | २. इयम्‌, अक्षमा कठिनश्रमस्य ! ३. कणान्‌ चिलुते। ४- 
कन्दौ, सुपचा भवन्ति । ७. पूरय । <« पादप्रमिता वर्तते । (ख) १. दितवादिने। २. भशम्‌। रे. 
प्रकुप्यनि3। ४- अपयत । ५. पच्चन्ते । ६. आचार प्रतिपचस्व | ७. क्षोभात्‌। <. रूब्धावकाशः+ 
सपादयिष्यामि । ९. पन्थान प्रतिपथ्स्व । १०: अनुकृर्ति प्रतिपत्स्यते । ११. प्रपेदे। १२. पकभावं॑ 
प्रपेदे । १३. उत्पत्स्यते च मम कोपि समानधर्मा । १४. विपत्स्यते। १५. नेत्तत्वय्युपप्यते । १६० 
ज्याइताः पंच पंचदश सपचन्ते | १७. निष्पयते | (ग) १- सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते । २- सतां 
सद्धिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति । ३. मगा शगेः सगमनुजजन्ति | समानशीलब्यसनेषु सख्यम्‌ । 
४. खब्वाटः, पृष्ठेन कुष्जः | (घ) ९१. कोडन्यो हुतवद्दादू दस्धु प्रभवति । २. साधवितुमरूसू । रै- 
उदताम्यत्‌ ।४. द्वित्राण्यदानि सोढुमईँसि ।५, नाइईसि मे प्रणय विइन्तुम्‌। ६. वक्तुकामोइसि | 
७. प्रष्डमनाः । (क) नानावणौनि । 


८६ प्रोढ-रणवालुवादकोसुदी (नियम २९ ९-२२०) 


शब्दकोष--१०५०--२५-८१०७५ | अभ्यास ४२३ (व्याकरण) 

(क) मद्वीका (अगूर), द्राक्षा (अगूर), सेवम्‌ (सेव), आम्रम (आम), जम्बु 
(जामुन), कदलीफल्म(कैला), नारंगम्‌ (नारगी, सतरा), आम्ररूम्‌ (अमरूद), दाडिमम्‌ 
(अनार),जम्बीरम(नींबू ),जम्बीरकम्‌ (कागजी नीबू ), वीजपूरः(बिजोरा नींबू ), उदुम्बरम्‌ 
(गूलर), कक न्धुः (बेर), श्रीपर्णिका (काफल), अमृतफलग(नाशपाती), क्षुमानी (खुमानी), 
आड़कम्‌ (आलूबुखारा» तृतम्‌ (शहतूत), मातुछगः (मुसम्मी), क्षीरिका (खिरनी), 
स्वर्णक्षीरी(मकोय), नारिकेलम (नारियल), लीचिका(छीची), अजीरम्‌(अजीर) | (२५) । 

व्याकरण (स्वस, मातृ, युध्‌ , जन्‌ , क्ल्वा प्रत्यय) 
१, स्वस और मातृ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४९, ५०) 
२. युध्‌ और जन्‌ धातुओ के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ६६, ६७) 


नियम २१९--(क) (समानकतृंकयोः पूर्वकाले) पठढकर, छिखकर आदि “कर 
या 'करके' के अर्थ मे कत्वा प्रत्यय होता है। कला का त्वा शेष रहता है। क्रिया का कर्ता 
एक ही होना चाहिए त्वा प्रतयय अव्यय होता है, अतः इसका रूप नहीं चलता | 
जैसे--भोजन खादित्वा विद्याल्यं गच्छति | (ख) (अलूखल्वोः प्रतिप्रेघयोः ०) निष्धार्थक 
अलम्‌ और खल के साथ धातु से क्‍्त्वा 34203 है। जेसे--अलं दत्ता (मत दो) | 
पीत्वा खड (मत पीओ) | अल हसित्वा (मत हँसो)। (देखो अभ्पास ४४ भी)। (ग) 
कुछ कथा और ल्यप_ प्रत्ययान्त कर्मप्रचचनीय के तुल्य व्यवहार में आते हैं। जैसे-- 
उद्दिव्य, अधिकृत्य, मुक्वा | किमुद्दियय (किस लिए), धगमघितुत्य (घम के बारे में) । 

नियम २२०--कत्वा (त्वा) प्रत्यय छगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह 
है कि क्त प्रत्यय से बने रूप में से तया न हटाकर त्वा रूगा दो | क्त प्रत्यय वाले 
सभी नियम यहाँ भी छंगते हैं | जैसे--पट>पठितम्‌ , त्वा में पठिल्ला। इसी प्रकार 
लिखित लिखित्वा, गत>गल्वा, उक्त-उक्त्वा, कृत-इत्वा । सक्षेप भे नियम ये हैं :--- 
(क) नियम २०८ (क) देखो | धातु को गुण या वृद्धि नहीं होंगी | सेट में इ लगेगा, 
अनिट मे नही | पठित्वा, लिखिता | कृत्वा, छत्वा, घृत्वा | (स्व) नियम २०८ (ग) 
देखो | गीत्वा, पीव्या। (ग) नियम २०८ (ध)। दित्वा, सित्वा, मित्वा, स्थित्वा । 
(घ) २०८ (3)। यत्वा, रत्वा, नत्वा, गत्वा, हृत्वा, मत्वा | (डर) नियम २०८ (चर) 
बद्ध्वा, खल्वा, दष्ट्वा | (व) नियम २०८ (ज) | उक्त्वा, सुप्त्वा, इष्दवा, ऊदता, 
उपित्वा, ग्हीत्वा, प्रष्टवा | (छ) नियम २१७ (ग) यहों भी छंगेगा। पकत्वा; भुक्त्वा, 
छित्वा, रुद्ध्वा, रूब््वा | (ज) नियम २१७ (घ) यहाँ भी लगेगा। ज्छ, श्‌ , जू 
को ष्‌। प्रच्छ पृष्टवा, दृश्‌ दृष्टवा, यजूइष्यवा, सुज सष्दवा | (शझ्) नियम २१७ (छ) । 
ह का ग्थ्वा या ढवा वाढा रूप । दह_दर्ध्वा, दुह दुरच्वा, लिह-छीदवा । (ञ) दीर्घ ऋ 
को ईर_ होगा, पृ को पूर होगा। तृन्तीर्वा, कु-कीत्वों, पृ-पूर्वा । (2) (उदितो वा) 
जिन धातुओं मे से मूलरूप में उ हटा है, वहाँ बीच मे इ विकल्प से होगा । अतः दो 
रूप बनेगे। नियम २०८ (छ) छगेगा, जनित्वा-जात्वा, सनित्वा-सात्वा, खनित्वा- 
खात्वा | (ठ) (अनुनासिकस्य क्विज्लोः ०) कम्‌ , क्रम; चम्‌ , दम, भ्रम्‌ , श्रम के 
दो रूप होते हैं। एक इ लगाकर, दूसरा अम्‌ को आन्‌ बनाकर। जैसे--कमित्वा- 
कान्त्वा, क्रमित्वा-ऋरानवा | (ड)इन घातुओ के ये रूप होते हैं--दा> दत््वा, धा>>हित्वा; 
हा (छोड़कर)> हित्वा, अद्‌> जग्ध्वा, दिव्‌> धूत्वा, देवित्वा, सिव्‌>स्यृत्वा, सेवित्वा । 


स्वर, मातृ, युध्‌ , जन्‌ , कत्वा प्त्यय, तृतीया, फरूवर्गं गत 


* अभ्यास ४३ 
संस्कृत बनाओ--(क) (स्वस, मात शब्द) १. वह अपनी बहन (स्वयं) 

को लेकर घर आया | २. माता गौरव में सौ पिताओं से भी बढ़कर है। ३, पूत्र 
कुपुत्र भछे ही हो जाए, पर माता कुमाता नही होती | ४. बहू की ननंद्‌ (ननान्द) 
से नहीं पटती है, पर देवरानी (यातृ) से अच्छी पटती है। ५. में मौसी (मातृष्वस) 
और फूआ (पितृष्वस) के घर गया था। ६. लड़की विवाह के बाद दूर भेजी जाती 
है, अतः उसे दुह्ति कहते हैं | (ख) (युघ्‌ , जन्‌ धातु) १. पदाति पदातियों* से लड़ते 
हैं और घुड़सवार घुड़सवारों से (सादिन्‌ )। २. बह्या से प्रजा उतन्न होती हैं। ३, 
विषयों का ध्यान करनेवालों को उनमे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम 
ओऔर काम से क्रोध होता है। ४. उसमें कोई गुण नहीं है (बिद्‌ )। ५, दुर्जन मित्रों 
से विद्युक्त हो जाता है (वियुज्‌ ) | ६, हम अपने काम मे लगते हैं (अमियुज्‌ )। ७. 
ऐसा मेरा विश्वास है (मन्‌) | ८. वह तुमको बहुत मानता है (मन्‌ ) | ९. मैं जबतक 
जीवित हूँ, लड़ गा। (ग) (क्त्ा प्रत्यय) १. जो जन्म लेकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर 
और मनन करके (मन्‌ ) भी इब्वरभक्ति नहीं करता, उसका जीवन असार है। २. 
बालक प्रातः उठकर, मुँह धोकर, खाना खाकर, पानी पीकर, पाठ याद करके (स्मृ), 
लेख लिखकर, बस्ते में (प्रसेवः) पुस्तकें रखकर विद्यालय को जाता है | ३, घर आकर 
खेलकर, कूदकर, हँसकर, उठकर, बैठकर, कुछ दे कर, कुछ छे कर, गाकर और नाचकर 
मनोरंजन करता है | ४. कुल मिलाकर हम सात आदमी है। ५. आप इसको उछटा 
न समझे। ६, समुद्र को छोड़कर महानदी कहाँ उतरती है । ७, वह भी चढ़ाकर, 
बनावटी झगडा करके बोला। ८. इसका अर्थ ठीक समझकर अपना कतंव्य 
निश्चित करूंगः | (घ) (तृतीया) १. इधर-उधर की मत हाकिए, सीधी बात कहिए। 
२. चापलूसी न्‌ करिए | २. बस इतने ही फूल रहने दी | ४. बहुत कष्ट न कीजिए | 
५, ऐसे प्राण और पुरुषार्थ से क्‍या छाम, जो आपत्तिअस्तों को न बचा सकें। ६. 
क्रुद्ध सर्प क्या खून की इच्छा से कुचलनेवाल्ले को काटता है। ७, उद्यम से ही कार्य 
सिद्ध होते है, मनोरथो से नहीं। ८, उद्यम के बिना मनोरथ सिद्ध नहीं होते | ९. 
उपाय से जो चीज सम्भव है, बह पराक्रम से सम्मव नहीं। (ड)) (फलवर्ग) हे फल 
स्वास्थ्य और बुद्धि को बढाते है। शारीरिक और बोद्धिक उन्नति के लिए. फलों का 
सेवन अनिवार्य है! यह आवश्यक नही है कि महंगे फल ही खाए जायूँ, सस्ते फल भी 
उतना ही लाभ देते है। अपनी स्थिति के अनुसार फल खावे । ऋतु के अनुसार अगर, 
अनार, सेव, नासपाती, खुमानी, आम, केला, सतरा, अमरूद, जामुन, बेर, काफर, 
आदूबुखारा, शहनृत, मुसम्मी, नारियछ, छीची, अजीर, खिरनी और मकोय खावबे । 

संकेतः--(क) २. पितुण्णं शत माता गौरवेणातिरिच्यते। ३. कुपुन्नो जायेत । ४: बधूर्न- 
नान्‍्द्रा न सगच्छते, सनानीते | 4. दुद्विता दूरे हिता भवति । (ख) १. सादिनश्व सादिभिः । हे. 
ध्यायती विषयान्‌ , उपजायते, संगात्‌ , सजायते । ४. गुणास्तावत्तस्थ नेव विद्यन्ते | ५. विद्युज्यते । 
६ अभियुज्यामददे | ७ इति दृढ मनन्‍्ये | ९. यावदह श्रिये । (ग) २. प्रसेवे । ४. सर्वे मिलित्वा ! 
५. अलमन्यथा सभाव्य । $. उज्झित्वा, अवृतरति । ७. अभग कइृत्वा, कंतककलहइम्‌ । ८. परि- 
यूहदीताथों भूत्वा, निरचेष्यामि । (घ) १- अलमप्रासगिकेन, प्रकृतपमेवानुसधीयताम्‌ । २. भर्ल 
स्मेहभणितेन । ३. अल्मेतावद्धिः कुसुमैः । ४. कृतमत्यायासेन । ५० आपन्नन्नाणविकले: कि प्राणेः 
पौरुषेण वा । ६. अमरपंणः शोणितकांक्षया कि, पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिहः । ९. यच्छक्यम्‌ । 
(छ) मदार्घाणि, भब्पार्धाणि । 


«८ प्रौढ-रचनानुवादका मुदी (नियम २२१-२२३) 


शब्दफोष-१०७५+२५८११० ०] अभ्यास ४४ ' (व्याकरण) 

(क) आरद्रालः (आड्र), सीतापलरूम्‌ (शरीफा), पुंनागम्‌ (फाल्या), आम्रातकम्‌ 
(१, आँबडा, २. अमावट), आम्रनचूर्णण्‌ (अमचूर), ककंटिका (ककड़ी), मधुककंटी 
(चकोतरा), खर्बुजम्‌ (खरबूजा), कालिन्दम्‌ (तरबूज), कर्मरक्षम्‌ (कमरख), खर्जूरम्‌ 
(खजूर), लकुचम्‌ (बडहल), »गाटकम्‌ (सिघाडा), निर्बीजम्‌ (१, विदाना अगूर, २, 
बिदाना अनार), झुष्कफलम्‌ (मेना), वातादम्‌ (बादाम), अक्षोग्म्‌ (अखरोट), अकोलम 
(पिस्ता), का जवम्‌ (काजू ), झप्कद्राक्षा (किशमिश), मधुरिका (मुनका), शुधाहरम्‌ 
(छुह्वरा), मखान्नम्‌ (मखाना), प्रियाल्म्‌ (चिरोजी), पौष्टिकम्‌ (पोस्ता) | (२५) 

व्याकरण (नौ, वाच्‌ , आपू , शक्‌ , ल्यप्‌ ,णमुल्ह प्रत्यय) 

१, नो ओर वाच्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द> ५१, ५२) 

२. आप और शक्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ६८, ६९) 

नियम २२१--(समासे:न»्पूर्वे क्लो स्थप्‌ ) घातु से पूर्ष कोई अव्यय, उपसर्ग 
या चिव प्रथय हो तो कला के खान पर ल्यप्‌ हो जाता है। ल्यप का य शेष रहता है | 
धातु से पहले न (अ) होगा तो व्यप्‌ नहीं होगा । ल्यप्‌ अव्यय होता है, अतः इसके 
रूप नही चलते | जैसे--आहलिख्य, सपठ्य, खीकृत्य | परन्तु अकृला, अगला । 

लियम्म २२२--चवयप्‌ प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर 
लें ;---(क) साधारणतया धातु अपने मूलरूप में रहती है। गुण या वृद्धि नही होती है । 
इ भी बीच में नही छगता | जैते --विलिख्य, आनीय, विहस्य | (ख) (अन्तरगानपि 
विधीन्‌०) व्यप्‌ होने पर धातु को कोई भी आदेश आदि नहीं होगा । जैसे--प्रदाय, 
विघाय, प्रखनन्‍्य, परस्थाय, प्रक्रम्य, आपच्छय, प्रदीव्य, प्रपख्य | इन स्थानों पर दत्‌ , 
हि, दीर्घ, इ आदि नही हुए। (ग) (न व्यपि) दा, था, भा; स्था, गा, पा; हा, सा के 
आ को ई नही होगा | प्रदाय, ,प्रधाय, प्रगाय, प्रषाय, विहाय आदि | (घ) (वा स्यपि) 
गम्‌ आदि के म्‌ का छोप विकव्प से होता है, हन्‌ आदि के न्‌ का छोप नित्य । (छोप 
होने पर बीच में अगले नियम से त्‌) आगम्प>>आगल, प्रणम्य> प्रणतय । आहत्य, 
वितत्य, अनुमत्य । (ड़) (हुखस्थ पिति कृति तुक ) हख अ, इ, उ, ऋ के बाद व्यप्‌ से 
पहले त्‌ लग जाता है। अर्थात्‌ त्य होता है। आगल्य, अधीत्य, विजित्य, सश्रत्य, प्रह्मत्य, 
प्रकृष्ष । (च) दीर्घ ऋ को ईर , पर को पूर होगा। उत्तीर्य, विकीर्य, प्रपूर्थ । (छ) 
(वचिस्वषि०, अहिज्या०) बच्‌ आदि को सप्रसारण होगा। बचू >> प्रोच्य, वद्‌>अनूद्य, 
वसू > अध्युष्य, खप्‌ > प्रस॒ुप्य, हे>आहूय, भ्रह >> संगह्य, प्रच्छू> आपृच्छय | (ज) 
(णेरनिटि) णिजन्त धातुओ के 'इ! का छोप हो जाता है। विचारि> विचार्य । (श्र) 
(ल्यपि लघुपूर्वातू ) धातु की उपधा में हख अक्षर हो तो इ को अय होगा । विगणय्य, 
प्रणमय्य, विस्वय्य | (ञ) इनके ये रूप होते हैं--श्षि>प्रक्षीय, प्रापि> प्राप्य, प्रापय्य, 
बे>प्रवाय, ज्या>> प्रज्याय, व्ये>उपव्याय | मी या मि>प्रमाय | ली>>विलीय, विलाय | 

नियम २२३--(क) (आमभीष्ण्ये णमुल् च, नित्यवीप्सयोः) बार-बार करना” 
अर्थ मे कला और णमुल् दोनों होते हैं। ये प्रत्यय होने पर शब्द दो बार पढा जाएगा | 
स्प> स्मार॑ स्मारम्‌ , स्पा समता (याद करके)। पाय॑ पाय॑-पीत्वा पीला | भोजं 
भोज॑-मुक्ता भुक्‍्ता | भाव श्राव॑-श्रुत्वा शुत्वा । (ख) (अन्यथैबं०) अन्यथा, एवं आदि 
के साथ णमुल् होगा । अन्यथाकारम्‌ , एवंकारम्‌ , कर्थकारं ब्रूते । 


पा 
नो, वाच्‌ , आप्‌ , शक्‌ , ्यपू , णम्मुरू , चतुर्थी, फलूवर्ग ८९ 


* अभ्यास ४४ 
संस्क्ृतू यनाओ--(क) (नो, वाचू शब्द) १. बढ़े पुण्यरूपी मूल्य से तुमने 
यह शरीररूपी नाका खरीदी है। २, नोका से तीत्र वेगवाली नदी को पार करता है 
(उत्तू)। ३. चित्त, वाणी और क्रिया मे सजनों की एकरूपता होती है। ४. वाणी 
उसके पीछे अधीनस्थ के तुल्य चलती है | ५. लोकिक सजनों की वाणी जर्थ के पीछे 
चलती है, किन्तु आदिकालीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ चलता है | ६. यह बात 
सिद्ध है कि ब्राह्मणों की वाणी सें बल होता है ओर क्षत्रियों के बाहुओं में,बल होता 
है। ७. वे लोग विद्वानों में सभ्यतम गिने जाते हैं, जो मनोगत बात को वाणी से 
प्रकट कर सकते हैं | (ख) (आप , शक धातु) १. इससे क्या छाभ होगा ! २, इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है | ३. चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो (आप ) | ४. ईश्वर जगत में 
व्याप्त है (व्याप्‌ ) | ५. परीक्षा समाप्त हुई (समाप्‌ )। ६. कौन इस दुष्कर काम को 
कर सकता है। ७, राम ही रावण को सार सका। (शा) (ल्‍्य_ , णमुरू ) १, तुम 
किसलिए हम पर दोपारोपण कर रहे हो । २. सत्य विषय पर गाधी जी ने लेख लिखे 
है | ३. यदि युद्ध को त्यागकर मृत्यु का मय न हो तो युद्ध को छोड़कर जाना उचित 
है | ४. कन्या को पति-ग्रह भेजकर मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न हो गई है। ५. इस पर 
अधिक विचार मत करो | ६. सब कोग इष्ट वस्तु को पाकर सुखी हो जाते हैं। ७. 
कान बन्द करके, ऐसा न हो | “८. सारी बात पत्र में लिखकर दो। ९. वह हाथ 
जोड़कर -बोला | १०, उसने छूम्बी सॉस छेकर प्रथ्वी पर घुटने टेककर अपनी करुण 
कथा कही | ११, मेरी बात काटकर क्यो बोछते हो ? १२, सजन औरों का सत्कार 
करके, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके, पुरस्कृत करके सुखी होते हैं । १३. दुर्जन 
दुर्भाव को मन में रखकर, छिपकर, एकत्र होकर, तिरस्करार करके, दुःख देकर सुख का 
अनुभव करते है। (घ) (चत॒र्थी) १. इससे मेरा काम चकछ जाएगा । २. उसने चावलों 
को धूप में डाला । ३. उन्होंने लड़ाई के लिए कमर कस ली है | ४. मे उनको कुछ 
नहीं समझता | ५. जो आपको रुचे (रुचू ), वह कीजिए | ६. पपियों का नाम भी न 
छो, उससे अमंगरू होगा | (ड) (फलवर्ग) डाक्टर और वेद्य फर्लों का बहुत महत्व 
बताते हैं। फल रक्त को शुद्ध करके छाल बनाता है। भोजन के बाद या तीसरे पहर 
फल खावे | आड, , शरीफा, फालसा, ककडी, खरबूजा, तरबूज, कमरख, सिंघाड़ा, 
बिदाना सभी लामभप्रद हैं | मेवा भी पोष्टिक ओर रक्तवर्धक है। बादाम, अखरोट, पिस्ता, 
काजू , किशमिश, मुनका, छुद्दरा, मखाना, चिरोजी ओर पोस्ता का भी सेवन करे । 
संकेतः--(क) १. पुण्यपण्येन, कायनौः । रे. वाचि। ४: त॑ वाग्‌ वस्येवानुवर्तते । ५. 
अर्थ वागनुवर्तते | ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोंइनुधावति । 5. वाचि वीर्य द्विजानाम्‌ , बाइबोवींर्य 
यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ । ७. भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्रचितां मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये । (ख) 
१. अतः कि प्राप्यते। २. प्राप्नोति। रहे. आप्लुद्दि। ५ समापत्‌। ७. हच्तुमशकत्‌। (ग) 
१. किमुद्दिश्य । २. सत्यमधिक्ृत्य । १. यदि समरमपास्य । ४. संप्रेष्य । ५. अरू विचाये। ६. सब: 
प्रार्थितमर्थमधिगम्य । ७ पिधाय, शान्त पापम्‌। <. वृत्त पत्रमारोप्य । ९. समानीय । १०. दीर्घ 
निःश्वस्य, जानुभ्यामवनी पतित्वा । ११. मद्वचनमाक्षिप्य । १२. सत्कृत्य, छररीोकृत्य,पुरस्कृत्य । 
१३. मनसिक्ृत्य, तिरोभूय, महत्य, तिरस्क्ृत्य, प्रपेड्य । (घ) १. इद में इष्टसेद्धये कब्पेत | 
२. आतपायोज्यितवती । ३. युद्धाय बद्धपरिकरास्ते । ४. तृणाय मनन्‍्ये। ६ कथा$पि खल पापा- 
नामलमशेयसे यतः । (ड) भिषरवराः, अपराहणे । 


९० प्रोढ-रचनालुवादकोमुदी (नियम २२४-२२७) 


शब्दकोष-११००१-२५०११९५] अभ्यास ४५ * (व्याकरण) 

(क) कैसरिन्‌ (शेर), द्वीपिन्‌ (व्याप्त, बघेरा) तरक्ष! ( तदुआ ), भब्दकः 
(भालू ), शाखामृगः (बन्दर), गोमायुः (गीदड), वराहः (सूअर), शब्यः (सेंह), इकः 
(भेडिया), कुरंगः (मुग), उद्दान्‌ (बैल), लोमशा (छोमड़ी), महिषः ( भैंसा), 
महिषी (मेंस), अजः (बकरा), मेषः (मेंठ), कौलेयकः (कुत्ता), भरमा (कुतिया), 
खरः (गधा), मार्जारी (बिल्ली), वृश्चिकः (बिच्छू ) गोधा (गोह), शहगोधिफा 
(छिपकर्ली), दूता (मकडी), कर्णजलोका (१, कानखजरा, २, गोजर) | (२५) 

व्याकरण (स्तज्‌ , सरित्‌ , थि, अश्‌ , तव्य, अनीय, कैलिमर_) 

१, लज और सरित्‌ शब्दों कै रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ५३, ५४) 

२. थि और अचञ् धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखों धातु० ७०, ७१) 

नियम २२४--(कत्य प्रत्यय) (क) (तव्यत्तव्यानीयरः) चाहिए” अर्थ में 
धातु से तब्य, तब्यत्‌ और अनीयर_ प्रत्य होते है। तव्यत्‌ का तव्य और अनीयर का 
अनीय शेप रहता है। ठब्य और तत्यत्‌ में कोई अन्तर नहीं है। वेद भे तव्यतवाला 
शब्द खरित होगा, तव्यवाला नहीं। (ख) (तमोरेत्र कृत्यच्ा०) कृत्य प्रमय अर्थात्‌ 
तब्य, अनीय आदि भाववाच्य और प»्बाच्य में होते हैं। (१) जब ये कर्मवाच्य में 
होंगे तो कर्म के अनुसार इनका लिंग, ददन ओर विभक्ति होगी। कर्ता में तृतीया, 
कर्म में प्रथमा, किया कर्म के अनुसार | जैसे--तेन त्वथा मया अस्मामिः वा पुंस्तकानि 
पठितव्यानि, पठनीयानि वा | (२) जब तथ्य शोर अनीय' भाववाच्य में होंगे तो इनमें 
नपुंसक० एकबचन ही रहेगा, कर्ता मे एतीवा होगी । जसे--तेन हसितव्यम्‌ , हसनीय॑ 
वा | (३) तब्य और अनीय प्रत्यवान्त के रुप पुं० गे रामबत्‌ , स्रीलिग में रमावत्‌ , 
नपुं० में गृहवत्‌ चलेंगे । 

नियम २२०--व्य' प्रयय रूगावर रुप बनाने के लिए देखो मियम २१७। 
वह नियम पूरा लगेगा | 'तव्यां प्रयय लगाकर रूप बनागे का सरकत उपाय यह है कि 
तुम्ुन्‌ प्रत्ययान्त धातु-रूप में तुम के राग पर तव्य छगा दो । जैसे -कर्तुम्‌--कर्तव्य, 
पठितुम-पठितव्य | ठेखितव्य, हर्तव्य | 

लियम २२५६--“अनीय' प्रत्यय लगावार रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर ले ब्युट्‌ (अन), अचू (अ), अप्‌ (अ) मे भी ये नियम छूगेगे। (क) साधारण- 
तया धातु में कोई अन्तर नहीं होता। धातु मृल्र्प मे रहती है। बीच में इ नहीं 
लगेगा । गम्‌ >>गमनीय, हसनीय, पठनीय | पा> पानीय, दानीय, स्ानीय | (ख) 
धाठु के अन्तिम इई को ए, उ ऊ को ओ, ऋ ऋ को अर_ गुण होगा | उपधा के इ, 
उ, क को भी क्रशः ए, ओ, अर गुण होगा। जैसे--जि>जयनीय, नी>>नयनीय, 
श्रु> अ्रवणीय, भू > भवनीय, कृ>करणीय | लेखनीय, शोचनीय, कर्षणीय | (ग) 
धातु के अन्तिम ए ओर ऐ को आ होगा । आहे> आह्यनीय, गें>गानीय । 


नियम २२५७--(केलिमिर उपसख्यानम्‌ ) चाहिए अर्थ में कैल्मिर_प्रत्यय भी 


होता है। इसका एलिम शेष रहता है | पचेलिमा माषाः (पकाने योग्य०) | भिदेलिमाः 
(तोड़ने योग्य) | 


स्ज्‌ , सरित्‌, थि, जश्‌ , कृत्य प्रत्यय, चतुर्थी, पशुवर्गं ०९१ 


, अभ्यास ४५ 
संस्कृत बनाओ--(क) (खज्‌ , सरित्‌ शब्द) १, यदि यह माला प्राणघातक 
है तो मेरे हृदय पर रक्‍्खी हुईं मुझे क्यों नही मारती | २, अन्धा शिर पर डाली हुई 
माला को साँप समझकर फॉक देता है । ३, रोग (रुज्‌) से पीड़ित को शान्ति नहीं 
मिलती । ४, प्रीष्म में नदियों का जछ कम हो जाता है ओर वर्षा में बढ़ जाता है। 
५, लक्ष्मी बिजली (विद्युत्‌) की तरह चपता है। ६, स्पा (योषित्‌ ) अपने बच्चों के 
लिए क्या कष्ट नहीं उठती | (ख) (वि, अश्‌ धाठ) १, बालिका लता से ,फूर्ओों को 
चुनती है (चि)। २, जो धन को इकट्ठा करता है (संचि), पर उसका' उपभोग नहीं 
करता (उपभुज्‌ ), उसका वह धन व्यर्थ है। ३. व्यायामप्रिय का. शरीर पुष्ट होता है 
(प्रचि) । ४. राजहंस, तेरी वही श्वेतता है, न बढ़ती है, न घटती है| ५, में परिचित 
हैं. (परिचि) कि वह जो कहता है, वही करता है | ६. व्यापार से धन बढ़ता है (उपचि) 
और अपव्यय से घटता है (अपचि)। ७. वह अपने कर्तव्य का निरचय करता 
(निश्चि) और उसका पालन करता है। ८. माली माला बनाने के लिए. फूर्लों को 
इकट्ठा करता है (समुच्ि) | ९. जर्थ को जाननेवाछा ही पूर्ण कुशछता को प्राप्त करता 
है | १०, अत्युत्कट पाप-पुण्यों का यहीं फल मिलता है (अश )। (ग) (क्ृयप्रत्यय) 
१, रात्रि मे भी पूरा सोना नहीं मिलता | २, गुरुओं की आशा अनुब्जंघनीय होती 
है | ३. इच्छाजुसार काम करना चाहिए, निन्‍्दा कहाँ नहीं मिलती | ४. जलाशय 
तक प्रेमी के साथ जाए। ५, कभी भी सज्जन शोक के अधीन नहीं होते। ६. भषि- 
तथ्यता बलवती होती है । ७, होनहार के सर्वत्र द्वार हों जाते ५ं। ८, मित्र के वाक्य 
का उल्लूंघन नहीं करना चाहिए। ९, परस्री को नहीं देखना चाहिपु। १०, जो 
सुनना थः सुन लिया, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया | ११. 
ऐसी स्थिति में हमे क्या करना चाहिए, । १२, पूज्य का अपमान नहीं करना चाहिए | 
(घ) (चत॒र्थी) १. युद्ध के लिए. तैयारी करता है। २. देवदतत को पूआ पसन्द है । 
३. यज्ञदत्त राम का सी रुपए ऋणी है (धारि)। ४. वह विद्या की इच्छा करता है 
(स्पृह. ) | ५. मैं इस दुरूररे शिशु को चाहता हैँ (स्पृह, )। ६. यह लकठी खंभे के 
लिए है, यह सोना कुण्डल के लिए है ओर यह ऊखल कूटने के लिए है। (ड*) (पशु- 
वर्ग) मनुष्य के तुल्य पश्च भी हा के पात्र हैं। पशु हत्या छणित कार्य है। पथ्च भी 
मनुष्य के उपकार को मानते है। अकारण ही शेर, बघेरा, तेढुआ, भालू, बन्दर, 
गीदड, सूअर, भेडिया, मझग, गाय, बैल, बछडा; भैंस, भेसा, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, 
सॉप या बिच्छू को नहीं मारना चाहिए । 
सकेतः--(क) १- ख़गिय यदि जीवितापद्दा, निद्चिता । २. खस्जमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां 
धुनोत्यहिशकया । ४- क्षीयते । ६. सहन्ते | (ख्) २ नोपभुडक्ते | रे गात्राणि प्रचीयन्ते । ४- 
चीयते, न चापचीयते । ०. परिचिनोमि । ६- उपचीयते, अपचीयते । ७. निश्चिनीति । ९. अर्थश् 
इत्सकल भद्रमइनुते । १०. पापपुण्येरिहेव फलमइनुते । (ग) १- निकाम शयितव्य नास्ति | २. 
अविचारणीया । ३. सर्वथा व्यवइतंब्यं कुतों ह्मवचननीयता। ४. ओदकान्त स्निर्धो जनो$सु- 
गन्तव्यः । ५. शोकवास्तव्या: । ७. भवितव्यानाम्‌। ८« अनतिक्रमणीयम्‌। ९- अनित्रेशनीयं 
परकलन्नम्‌ । १० श्रुत श्रोतब्य, शात शातव्यम्‌ , कृत कतेव्यम्‌। ११. शत्यंगत । १२. अनतिक्रम- 


णीयानि ओेयांसि । (घ) १. सनझ्ृते। २. स्वद॒तेडपूपः। ५. दुल्लेलितायास्मे | ६. यूपय, अपहन- 
नाय उल्डूखकूस्‌ | 


९२ प्रौढ-रचनानुवादको सुदी (नियम २२८-२३२) 


शब्दकोप-११२७--२५०११५०] अभ्यास ४६ - (व्याकरण) 

(क) पाशवतः (कबूतर), चटका (चिडिया), परमतः (कोयछ), मरालू; (हंस), 
बकः (बगुल), सारसः (सारस), वर्तकः (बतख), कीरः (तोता), सारिका (मैना), 
ध्वांक्ष। (कौीआ), चिब्छ (चील), ग्रशः (गिड), ध्येनः (बाज), कोशिकः (उल्लू ), 
खजनः (खंजन), चाप! (नीलकंठ), दार्वाघाठः (कठफोडा), चातकः (चातक), 
चक्रवाकः (चकवा), बहिन (मोर), एटपदः (मारा), शंछमः(१.पतगा, २. टिडडी),सरघा 
(मधुमक्खी), वरट (१. हसी, २. मिरड, ततैया, बरें), कुलायः (बोरुढा) | (२५) 

व्याकरण (समिधघ्‌ , अप्‌ , सु धातु, यत्‌ , प्यत्‌ , क्‍्यप्‌ ) 

१, समिध्‌ और अप्‌ शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्द ०५५, ५६) 

२. सु धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ७२) 

नियम २२८--(यत्‌ प्रत्यय) (अचो यत्‌ ) चाहिए या योग्य अर्थ मे आ, इ, 
है, उ, ऊ अन्तवाली धातुओ से यत्‌ प्रत्यय होता है। यत्‌ का य शेष रहता है। यत्‌ 
प्र्यय कर्मवाच्य और माववाच्य में होता है। कर्मवाच्य मे कर्म के तुल्य लिंग, विभक्ति, 
बचन | कर्ता में तृतीया, कर्म से प्रथमा, किया कर्मबत्‌ | भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, 
किया में नपुँं> एकबचन । म्रा अध्ष्मामिः वा जडँ पेपम, दान देवम्‌ , फलानि 
चेयानि । मया स्थेयम | 

नियम २२९--यत्‌ प्रत्यय छूगाने पर धाठु से ये अन्तर होते है.+--(१) 
(ईद्यति) आ को ई होकर ए हो जायगा | आ> ए | दा> देयम्‌ , गा>गेवयम्‌ , पा> 
पेयम्‌ , स्था>>स्थेयम्‌ , हा>हेयम । (२) इ ई को गुण होकर ए हो जाएगा। चि.> 
चेयम्‌ , जि> जेयम्‌ , नी>> नेयम्‌ । (३) उ ऊ को गुण ओ होकर अबू हो जाएगा । 
अआ> अव्यम्‌ , हु हृव्यम्‌ , सु> सव्यम्‌ , भू>> भव्यम्‌ | 

नियम २३०--इन स्थानों पर भी यत्‌ (य) होता है ;:--(१) (पोरहुपधात्‌ ) 
पवर्गान्‍्त ओर उपधा में अ वाली धातुओं से | शप्पम्‌ , लम्यम्‌ | (२) (हनों वा यद्‌०) 
हन्‌ से यत्‌ और हन्‌ को वध । हन> वध्यः | (३) (शकिसहोश्व) शत्र्‌ ओर सह घातु 
से | शक्यम्‌ , सह्मम्‌ | (४) (गदमदचर०) गद्‌ मद्‌ चर और यम्‌ धातु से | गद्मम्‌ , 
मद्मम्‌ , चर्यम्‌ , यम्यम | (५) (अवद्यपण्पवर्या ०) अवद्यम (नीच), पप्पम्‌ (विक्रेय), वर्षा 
(बरणयोग्य) ये रूप बनते है। 

नियम २३१--(प्पत्‌ प्रत्यय) (१)(ऋहलोण्ब॑त्‌ ) ऋकारान्त और इलन्‍्त घातुओं 
से प्यत्‌ (य) होगा | अन्तिम ऋ को आर वृद्धि और उपधा के ६ उ ऋ को गुण | >> 
कार्यम्‌। हार्यम्‌, धार्यम्‌। मजू+ण्यत्‌ ८ मार्ग्य:ः होगा । शुज्‌+ प्यत्‌ ८ भोज्यम्‌ 
(भश््य), अन्यत्र भोग्यम्‌ होगा । (२) (त्यजेब्च) त्यज+ प्यत्‌ > धाज्यम्‌ होगा । (३) 
(ओरावश्यके) उकारान्त से अवश्य अर्थ मे | ल> लाव्यम्‌ , पू> पाव्यम्‌ | 

नियम २३२---क्यप्‌ प्रत्यय) (१) (एतिस्तुशास०) इन धातुओं से क्यप्‌ (य) 
होगा और ये रूप बनेगे--३:> इत्यः, स्तु>स्त॒त्यः, शास>शिष्यः, ब>बृत्यः, आह>> 
आह लः, जुघ >जुल्ः । (२) (मूजेविभाषा) मृज>मृज्यः | (३) (भमोटसंज्ञायाम ) 


भ>भत्य; (नौकर) । (७) (विभाषा झबपो:) कु>झृत्यम , बृपू>वृष्यम्‌ | क से प्यत्त्‌ 
होकर कार्येम भी बनेगा | 


समिध्‌ , अप्‌ ; सु धातु, कृत्य प्रत्यय, पंचमी, पक्षिवर्गं ९३ 
अभ्यास ४६ 
संस्कृत बनाओः--(क) (समिध्‌ , अप्‌ शब्द) १. समिधाओं से अग्नि भ्रदीक्त 
होती है (समिन्धू )। २. हम समिधा छाने के लिए जा रहे है। ३. जल हमारे सुख 
ओर दृष्टआरासि के छिए हो । ४, जछ में ओषधि के गुण हैं | ५. जक सुख-प्रद है। 
(ख) (सु धातु) १. उसने गिछोय का रस निचोडा (सु) | २. प्राचीन काल में यशो में 
सोमछता का रस निचोड़ा जाता था| ३. मूर्खता दोषों को छिपा छेती है (सब) | 
४, रक्षारूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का सचय करता है (संचि)। ५. वह मन के 
लड्डू खाता है (वि) । (गा) (कृत्य प्रयय) १. अतः परीक्षा करके गुप्त प्रेम करना 
चाहिए | २, सुशिष्य को दी हुईं विद्या के तुल्य तुम अशोचनीय हो गईं हो । ३, सारी 
अवस्थाओं में सुन्दर व्यक्ति रमणीय होते हैं | ४, इसको अंगूठी केसे मिली, इस पर 
विचार करना चाहिए | ५, भूख झुझे खा जाएगी | ६. बाह्मण को निःस्वार्थंभाव से 
घडक् वेदों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए | ७. उसके एक अंश का अभिनय 
किया गया | ८, मूर्ख की बुद्धि दूसरे के विश्वास पर चलती है। ९, वह बोद के 
अधीन हो गया। १०, खहितपरायण नहीं होना चाहिए। ११. ऐसे छोग सभी की 
हँसी के पातन्न होते हैं। १२, अतिथि-विशेष का संमान करना चाहिए | १३. पापी 
निन्‍्दा को प्राप्त होता है | १४. वह कायर है, इसलिए निन्‍्दा को प्राप्त हुआ | १५, ठुम 
मेरी ओर से राजा से कहना | (घ) (पंचमी) १. वह आय से अधिक व्यय करता है| 
२. मैने तुम्हारे विश्वास पर और हित समझकर ऐसा किया है। ३. छाचार होकर मैने 
चोरी की । ४. यह मेरे शरीर से अप्रथक्‌ है। ५, झगड़ालू झगड़े से बाज नहीं आता | 
६, अतिपरिचय से तिरस्कार होता हे, निरन्तर किसी के घर जाने से अनादर होता है| 
७, वह रास्ता भूल गया | ८, कहने से करना अच्छा है । ९. कठिन समय मे भी यैर्य 
नहीं छोड़ना चाहिए | (डर) (पक्षिवर्ग) पक्षियों की मधुर ध्वनि किसके मन को बलात्‌ 
नही हर लेती । वनों उपबनो मे पक्षी मधुर तगीत करते है। कबूतर, कोयछ, हंस, 
बगुले, बतख, तोता, मैना, कोवे, चीछ, गिद्ध, बाज, खजन, नीलकंठ, कठफोड़ा, 
चातक, चकवा, चकबी ये सभी आकाश मे उड़ते हैं और मनोरंजन करते है। पक्षी 
वृक्षों में घॉसले बनाकर रहते है। भोौरे ओर मघुमक्खी पुष्पो का पराग छे लेते हैं। 
मधुमक्खियों शहद तैयार करती हैं | 
संकेतः-(क) १. समिध्यते | ३. शन्नो देवीरभीधश्ये आपः । ४. अप्छु मेषजम्‌। ५. आपी 
दि छा मयोसुत्रः । (ख) १. अमृतवब्करीस । २- यूयते सम । ३. सबृणोति खल दोषमशता । ४- 
रक्षायोगात्‌ । ५. गगनकुसुमानि चिनोति । (ग) १. अतः परीक्ष्य कतैव्य विशेषात्‌ सगत रहः । 
२, रमणीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ । ४. अगुलीयकद शनमस्य विमशेयितव्यम्‌ | ५. बुभुक्षया खादि- 
तब्योइस्मि । ६. ब्राह्मणेन निष्कारणः षडब्नो वेदो5्च्येयो शेयश्व । ७. एकदेशो5भिनेयार्थः कृतः । 
८. मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । ९. निद्राविधेयतां गतः । १०. माव्यम्‌ । ११. उपहास्यतामुप्यान्ति । 
१२. संमान्‍न्यः । १३. वाच्यतां याति। १४. कातरः । १५, मद्वचनात्‌। (घ) २: त्वत्मत्ययात्‌, 
अवेध्य । रे, गत्यन्तराभावात्‌ । ४ अव्यत्तिरिक्त:। ५. करहकाम- कलदानन निवर्तते। ६. अवज्ञा, 
सनन्‍्ततगमनात्‌ । ७. मार्गात्‌ भ्रष्ट । <. वाचः कर्मातिरिच्यते । ९. त्याज्यम्‌ । 


8] प्रीढ-रचनानुवादको मु दी (नियम २३३-२३०) 


शब्दकोप-११५०+२५८११७५] अभ्यास ४७ (व्याकरण) 

(क) अर्णवः (समुद्र), आपगा (नदी), सरस (तालाब), सरसी (झील), हृदः 
(बड़ी झील), आह्यवः (१, होज, २. थक), तोयम्‌ (जल), वीचिः (तरग), आवर्त; 
(भवर), कूलम्‌ (तट), सेक्तग्‌ ( रेतीका किनारा), कर्दमः (कीचड़), नोः (नाव), 
पोतः (पानी का जहाज), कर्णघारः (नाविक, खेवैया), मीनः (मछली), कुलीरः 
(केकड़ा), कच्छपः (कछुआ), नक्रः (मगर), भेकः (मेढक)। (२०)। (ख) बिद्‌ 
(पाना), लिप (लीपना), सिच्‌ (सीचना), कृत्‌ (काथना), खजू (बनाना) । (५) । 

व्याकरण (गिर_ , पुर, इष ; प्रच्छ , घज्र्‌ , प्रत्यय) 

१, गिर ओर पुर शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५७, ५८) 

२, इष ओर प्रच्छ धाठुओं के रूप स्मरण करो । (देखो घातु० ७३, ७४) 

नियम २३३--(१, भावे, २. अकर्तरि च कारकै०) धातु का अर्थ बताने 
में तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घज््‌ प्रय्यय होता है| 
घज्‌ का अ शेष रहता है। घननन्त शब्द पुंढिंग होता है। जैसे -दहसू> हासः (हँसी), 
पाकः (पकना) । घजन्त के साथ कर्म मे घष्ठी होती है। भोजनस्थ पाकः, रामस्य हासः । 

नियम २३४--घज्‌ (अ) प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण 
कर ले :--(१) धातु के अन्तिम इ ई, उ ऊ और ऋ ऋ को ध्ृद्धि होकर ऋमशः ऐ, 
ओ, आर, होगा | धातु की उपधा के अ को आ, इ को ए, उ को ओ ओर ऋ को 
अर_ होगा | चि>कायः, मी>नायः, प्रस्तु>प्रस्ताव;, भू>> भावः, कृ>>कारः, विकारः, 
प्रकार, उपकारः आदि, संस्कृ>सस्कार;; अबतृ> अबतारः | पठ>पाठः, लिखू> 
लेखः, रुघू>रोधः, विरोध: आदि । (२) (चजोः कुः विष्प्पतोः) चू को क्‌ और ज्‌ को 
ग॒ होगा | पच्‌>पाकः, शचू>शोकः, सिचू>सेकः, त्यजू >त्यागः, भजू>भागः, भुजू> 
भोगः, मजू>मार्गः, यजू>यागः, शुजू>योगः, रुजू>रोगः। (६) इन धातुओं के 
ये रूप होते हैं--(क) (घजि च भाव०) भाव और करण में रज्ज्‌ के न का छोप | 
ख्जू>रागः | अमन्यत्र रज्ञः | (ख्र) (निवासचिति०) थि के च को क होगा निवास, 
समूह, शरीर ओर ढेर अर्थ मे | चि>कायः। निकायः, गोमयनिकायः । (ग) (मजे- 
वृद्धि!) मूजू>मार्गः । अपामार्गः । (घ) (उपसर्गस्प॒ घजि०) उपसर्गों को विकव्प से 
दीर्घ होता है। प्रतीहर', परीहारः, अपामार्गः। (ड) (नोदात्तोपदेशस्थ ०) म्‌ अन्त- 
वाली धातुओं को प्रायः वृद्धि नही होगी | शमः, दमः, विश्रमः | (अनाचमि०) आचम्‌, 
कम , वम्‌ को वृद्धि होगी। आचाम), काम) वाम:। रम्‌ का रामः होगा। विश्राम 
शब्द अपाणिनीग्र है | 

लियम २३५--इन ख्ानों पर घम्‌ होता है--(१) (इल्श्च) ६ धातु से | 
उप+अधि+३>उपाध्यायः | (२) (उपसर्ग रुवः) उपसर्ग पहले हो तो रु धातु से। 
संरावः | अन्यत्र रघः। (३) (श्रिणीमुवो ०) उपसर्गरहित श्रि नी और भू धातु से | 
आय, नाय भावः। अन्यत्र प्रश्रव), प्रणव३, प्रभव१॥ (७) (प्रे द्रुस्तुलुब/) प्रपूर्वक 
द्र स्तु खु धातु से । प्रद्वावः, प्रस्ताव, प्रशावः। (०) (उन्नयोर्ग्े)) उत्‌ और नि पूर्वक 
गृ धातु से। उदगारः, निगारः। (६) (परिन्योनीणोः ०) परिणी और नि+इ धातु 
से दूत और उचित अर्थ मे | परिणायः, स्यावः | 


गिर , पर, , इप्‌ , प्रच्छ , घन प्रत्यय, पंचमी, वारिवर्ग ९्‌ज 


श्र 


अभ्यास ४७ 


संस्कृत घबनाओ--(क) (गिर. , पुर_ शब्द) १, भगवन्‌ , अपने क्रोध को 

रोको, इस प्रकार जबतक देदें। की वाणी आकाश में फेली। तबतक शिव के नेत्रो से 
उत्पन्न अग्नि ने मदन को भस्मसात्‌ कर दिया। २, आप छोणो की प्रिय वाणी से ही 
मेरा आतिथ्य हो गया । रे. उस बात के समाप्त होने पर वह वचन बोले | ४. यह 
नगरी (पुर_) देवभूमि के तुल्य है। ५. राजा भोज की नगरी में सभी संस्कृतज्ञ विद्वान, 
रहते थे । वहाँ न चोर थे, न झुआरी, न शराबी, न कबाबी | (ख) (इष्‌ , प्रच्छ ) १. 
मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर सकें. ओर आप मुझे स्मरण करें | २. ब्राह्मण 
से कुशल पूछे और क्षत्रिय से अनामय | ३, अपने साथी से बिदाई छो (आप्रच्छ ) | 
४, बछड़ा सहरस्त्रों गायों से भी अपनी माँ को हूंढ छेता है (विद) | ५. अन्धकार शरीर 
में लिप्त-सा हो रहा है (लिप )। ६. कन्याएँ. पौधों को सींच रही हैं (सिच्‌ )। ७. 
चाकू से पेन्सिल को काठता है। ८. मकड़ी अपने शरीर से ही धागे को उत्पन्न करती 
हे (सृजू )। ५. कोन भरता उष्ण जछ से नवमालिका को सीचता है (सिचू )। १०, 
रोगी से पूछो, सुन से सोया था नहीं १ ११. तुमने घोर अन्धकार दूर किया (नुदू) | 
१२, घोर अन्धकार में मेरी अन्तरा्मा इ्वत-सी रही हे (मस्ज्‌)। १३, भइसूजा भाई 
में चने भूनता हे (अ्रस्ज )। (ग) (पज्‌ प्रत्यप) १, असंग के अनुकूछ ही कहना 
चाहिए | २, उर्वशी छक्ष्मी को भों मात करती है। ३. वह कहानी समाप्त हुईं | ४. 
इसका प्रेम बहुत गदर हो गप्रा है। ५. तूने पिता के द्वारा दिए हुए पैसे को कैसे 
खर्च किया । ६. वह सदा के लिए सो गई | ७, सनन्‍्तान न होने से वह बहुत दुःखित 
हुआ | ८, हिम्मत न ह्वारना चैमव का मल है। ९. तुम्दारे दुःख का क्‍या कारण है ! 
१०, जब आँखें चार छोती हैं, सुहृ्बत हो दी जाती है । ११. तालाब में पानी बढ़ 
जाए तो उसको निकाल देना ही उसका श्रतिकार है। हृदय शोक से क्षुब्घ होने पर 
बिछाप से द्वी संभछता दे । (घ) (पंचमी) १. कीचड़ को धोने से न छूना ही अच्छा 
है| २. चोर अपमानसहित गगर से निकाला गया | ३. उपदेश देने की अपेक्षा स्वयं 
करना अच्छा है | ४, तेजोमय ज्योति '्थ्वी से नहीं निकलती | (#) (वारिवर्ग) जल 
जीवन है। तालाब हो या शील, नदी दो या समुद्र, राव॑त्र जल का ही महत्त्व है। समुद्र 
का जल ही भाष बनकर बादल ओर मानसून का रूप अहण करता है और बरसता है। 
मगर, कछुए, मछली, मेढक, केक: आदि जल भे सुख से विचरण करते हूं | जल में तरग, 
भंँवर और कीचड़ भी होते है। नाविक नीका और जद्यजो को जल मे चछाते हैं | 
संकेतः--(क्) १. संदर, यावश गिरः खे मरुतां चरन्ति । २० सूनृतया। ३. अवसिते, गिर- 
मुजगार | ५. बतकाराः मांसाशिनः । (सर) १. कार्यल्वोपपादनोपयोगेन स्मारयितुमात्मानम्‌ । २ 
आह्णम्‌ । ३. आपूच्छरव सद्चरभ्‌ | ४. पेनुसहलेपु , विन्दति । ५. लिम्पतीव तमो5द्धानि। 5 
सिंचन्ति । ७. कुन्तति। ८. लन्तुनाभः, तन्तूनू स॒ूजति । १०. रु०० सुखशयितं पृ८्छ । ११. 
अदस्त्वया नुन्नमनुत्तम तम१ । १९ मज्य तीव । १३. आए्टमिन्चोी आध्ट्रे, भूज्जति । (गा) १. प्रस्ताव- 
सध्यम्‌ । २. प्रत्यादेशः अयः | ३. विच्छेदमाप। ४. अतिभूमि गतर ७ द्रव्यस्थ कथ विनियोगः 
कृतः । ६. अप्रवोधाय । ७. सन्ततिविर्॑/दाव्‌ | ८. अनिवंदः। ९. किनिमित्त ते सन्‍्तापः । १०५ 
तारामेत्रक बक्षरागः । ११. पूरोत्पी३ तदागरय परीवाहट: प्रतिक्रिया । शोकश्षोमे च हूदयं प्रलापैरेव 
बार्यते । (बे) १. अश्ञारमाद दि पक्य दृर|दस्पशना परभू। २. सनिकार निर्वासितः। १५ 


शासनात्‌ करण अयः । ४ ने प्रभावल वयनिरुदेति वछुध। छल! ६। (ऊ भाणरुपेण परिणम्य, 
जरूदागमस्य, सं वाहूगा-१ । 


९६ प्रौढ-रचनानुवादका सुदी (नियम २३६-२३५९) 


शब्दकोष-११७५+२५८१२००] अभ्यास ४८ (व्याकरण) 

(क) गात्रम्‌ (शरीर), शिरस्‌ (नपुं०, शिर), शिरोरुहः (बाल), शिखा (चोटी), 
पलितम्‌ (सफेद बाल), लूलाटम्‌ (माथा), लोचनम्‌ (नेत्र), ध्राणम्‌ (नाक), आरस्थम्‌्‌ 
(मुँह), रसना (जीभ), रदनः (दाँत), श्रोत्रम्‌ (कान), कण्ठः (गला), ग्रीवा (गर्दन), 
स्कन्धः (कथा), जत्रु (नपुं०, कंधे की हड्डी), कूचम्‌ (दाढी), स्मश्र॒ (न१०, मेछ), 
कपोलछः गाल), ओड्ट (ओठ), अघरः (नीचे का होठ), श्र: (स्त्री०, मो), पथ्मन्‌ 
(नपुं०, पलक), वक्षस्‌ (नपु०, छाती), कुक्षिः (पेट ) | (२५) 

व्याकरण (दिश्‌ , उपानह, , लिख , स्पृश , तृच्‌ , अच , अपू ) 

१. दिश्‌ ओर उपानह_ शब्दों के रूप ससरण करो | (देखो शब्द० ५९, ६०) 

२. लिखू और स्पृश धातुओ के रूप स्मरण करो | (देखो घाठु० ७५, ७६) 

नियम २३६--(प्वुल तृचों) धातु से वाह! (कर्ता) अर्थ में तृच्‌ प्रत्यय 
होता है | तृच का 'तृ! शेप रहता है। जैसे--क्ृ>> कर्त (करनेबाढा), ह>हत॑ (हरने 
वाला) । कर्ता के अनुसार इसके लिग, विभक्ति ओर बचन होते है । पुलिग मे इसके 
रूप कते शब्द (शब्द० स० ११) के त॒ल्य चलेगे। सखत्रीलिग में अन्त मे (६? लगाकर 
नदी (शब्द० ४३) के तुल्य और नपु० में कतूं (शब्द० ६७) के तुल्य रूप चढूंगे। 
प्रायः सभी धातुओं से तृच्‌ प्रत्यय छूगता है। ठृच्‌ प्रत्ययान्त के साथ कम में पष्ठी 
होती है । पुस्तकस्य कर्ता, धर्ता, हर्ता वा । धातु को गुण होता हे | 

नियम २३७--तूच्‌ प्रयय रूगाकर रूप बनाने के लिए, ये नियम रूरण 
कर छे । रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि धातु के तुमुन्‌ प्रत्ययान्त रूप मे से तुम 
के स्थान पर तृ छंगाने से तृच प्रथयान्त रूप बन जाता है। नियम २१७ (क) से (ज) 
पूरा छगेगा | (क) धातु को गुण होगा | क>कठुम्‌ >>कर्त | हर, धत्‌, भर्त । जेता, 
चेता, मविता । (ख) सेट में इ लगेगा, अनिद में नहीं । पठितृ, लेखितृ, रोदित । (ग) 
पवतू, भोक्त, छेतु | (घर) प्रष्ड, प्रवेष्ठ, सम्ड | (७) आहत, गातृ । (व) गन्तृ, 
सत | (छ) दग्धू, द्रोग्घू, दोग्धू, लेढ, वोढ | (ज्ञ) सोढा, वोढा, खश, द्रष्टा, आरोढा, 
अहीता प्र० एक० में। 

नियम २३८--(१) (पचाद्यच ) पच्‌ आदि धातुओं से अच प्रत्यय होता है। 
अच का अ शेष रहता है। अच छूगाने से सशाशब्द बन जाते है | धातु को गुण होता है । 
पुलिग रहता है। रामबत्‌ रूप होगे। प्‌ >पचः | इसी प्रकार नंदः चोरः, 
देवः, चरः, चल: पतः, बदः, मरः, क्षमः; क्लीप:; जण:, स१५३; दर्पः आदि | (२) 
(एस्वू ) इ या ई अन्तवाली धातुओं से अच_(आ) प्रत्यय होता है। गुण ए होकर 
अय्‌ आदेश | चि>>चयः, जि>>जयः:, नी>>नयः । आश्रि> आश्रयः । इसी प्रकार 
प्रश्रयः, विनय:, प्रणय; | 

नियम २२४०९--(ऋदोरप्‌ ) दीर्घ ऋ, उ या ऊ अन्तवाली धातुओं से अप 
(आ) प्रत्यय होता है। गुण होता है, पुंढिंग होगा | कु> करः, गु> गरः। झु>>यबः 
स्तु>स्तवः | पू>पव:; भू> सब । 


दिश्‌ , उपानह्‌ , छिख्‌ , स्एश्‌ , ठच्‌ , अच्‌ , अप्‌ , षष्ठी, शरीरवर्ग ९७ 


. अभ्यास ४८ 

संस्क्रत बनाओ--(क) (दिश्‌ , उपानह, शब्द) १. दिशाएँ स्वच्छ हो गईं 

ओऔर हवा सुखद बहने छगी | २, वायु प्रत्येक दिशा में मकरन्द को फैला रही है 
(कु) । ३. दक्षिण दिशा मे सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता है। ४. कुत्ते को यदि राजा 
बना दिया जाता है तो क्या वह जूता नहीं चाटताः | ५. जूता पेर में हो तो सारी 
पृथ्वी चमड़े से ढकी-सी दीखती है । (ख) (लिख , स्पृश्ध॒ धाठ) १. अरसिकों को 
कविता सुनाना मेरे भाग्य में मत लिखना | २. रात्रि ने तारे रूपी अक्षरों से आकाश 
मे अन्धकार की प्रशस्ति लिखी है । ३. उसने शिर, बाल, आँख, नाक, कान और पेट 
को छुआ | ४. हाथी छूता हुआ भी मार डालता हे | ५. वह सोलह वर्ष का हो गया। 
६. बिना धन के भी वीर बहुत संमानवाले उन्नति के पद को पाता है। ७, किसपर 
दोष डालें (निक्षिप्‌ )। (ग) (तृच्‌ आदि प्रत्यय) १. कोन दारीर को शान्ति देनेवाली 
शरत्कालीन चॉँदनी को वस्त्र से रोकता है | २. विषय ऊपर से मनोहर छगते हैं, पर 
उनका अन्त दुःखद होता है | ३. विद्वानों के लिए कुछ भी अज्ञात नही है। ४. 
विनय सज्जनों को श्रिय क्यों न हो, क्योंकि वह योगियों को मुक्ति देता है | ५. 
छता ही नहीं रही तो फूछ कहाँ ? ६, जिसको तुम आग समझते थे, वह स्पर्श के योग्य 
ख्न है। (धघ) (षष्ठी) १. ऋषियों के लिए क्‍या परोक्ष है ! २. वीरों का निश्चय कठोर 
कर्मों वाला होता है, वह प्रेम मार्ग को छोड़ देता है। ३, उसमें ईष्यां नाममात्र को 
नहीं हे | ४, उसे खाना खाए आज तीसरा दिन है | ५. तुम्हारी बात सत्य-सी प्रतीत 
होती है | ६. वर्षा हुए दो सप्ताह हो गए | ७. भूकम्प आए एक महीना हो गया | 
८, उसका मुँह हा खिल गया | ९. उसका मुख कमर की शोमा को घारण करता 
| १०. उसका सोन्दर्य अवर्णनीय है | (छः) (शरीरबर्ग) शरीर ही मुख्यतः धम का 
साधन है | शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। स्वच्छ वायु में भ्रमण 
ओर व्यायाम से शरीर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट रहता है । नियमित रूप से स्नान करे ओर शिर, 
हाथ, नाक, आँख, कान, गर्दन, कन्धा, छाती, पेट, जॉघ, पैर ओर मुँह को जल से या 
साबुन से धोवे | शिर मे तेल डाले, माथे पर तिलक रूगावे, आँख मे अंजन छूगावे | 
दाढ़ी को उस्तरे से साफ करे, मूँछ को साफ रक्‍्खे, नाखूनों को नेल-कटर (नहरनी) से 
काटे | अंगुष्ठ तजनी मध्यमा अनामिका और कनिष्ठा, इन पाचों अंगुलियों को पुष्ट रक्खे । 
संकेत--(क) १. प्रसेदुः, मरुतो वबुः सुखाः | २. दिशि दिशि, किरति | २. दक्षिणस्थां, 
सन्दायते । ४. क्रियते, नाइनात्युपानहम्‌ । ५. उपा नदूगूढपादस्य सर्वा चर्मावृतेव भूः। (रख) १० 
अरसिकेघु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख । २» ताराक्षरे, तम£्प्रशस्तिम्‌। ४ स्पृशन्नपि गजों 
इन्ति । ५. घोडशव्षवयो5वस्थामत्यृशत्‌ । $ स्पृशति बहुमानोननतिपदस। (दा) *ै- शरीरनिर्वा- 
पयित्रीं, वारयति । २. आपातरम्या विषया: परयन्‍्तपरितापिनः । ३२. घीमतास्‌ , अविषयः । ४ 
योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नास्तु विनयः सतां प्रियः । ५. लतायां पूर्वलूनायां प्रसवस्योद्धवः 
कुतः। ६. आशंकसे यदग्निम। (घ) *१- किसृपषोणामू । २० वीराणां समयो दि दारुणरसः 
स्नेइक्रम॑ बाघते । ३. अदत्तावकाशो मत्सरस्य । ४. कृताहारस्य तस्य। ५« सत्यमिव प्रतिभाति । ६-« 
सप्ताइद्वयं वृष्टस्य देवस्य । ७. मासेक भुवः कम्पितायाः । <. दृषोंत्फुल्ल बभो । ९. उद्वद्ृति । १०« 


ओआवेचनानामविषया । (डः) शरीरमायम्‌ , फेनिलेन प्रभाज॑येत्‌ू, निशक्षिपितू, दबयात, इन्तेत्‌, 
नखनिकृन्तनेन, कन्तेत्‌ । 


ऐ 


५८ प्रौद-रचनानुवादको मु दी (नियम २४०-२४२) 


शब्दकोष-१२००+२५०१२२५] अभ्यास ४९ (व्याकरण) 
(क) प्ृष्ठटम (पीठ), श्रोणिः (स्री०, कमर), ऊझः (जबा), जानुः (घुटना), 
गुल्फः (टखना, पैरके जोड़की हड्डी), बाहुः (बाह), कफोणि! (कोहनी), मणिबन्धः 
(कछाई), चंपेटः (चपत), मुष्टिः (मुट्ठी), करमः (कछाई से कनी ऑँगुलि तक), नाडिः 
(स्नी०, नाड़ी), शिरा (त्री०, नस), फुप्फुसम्‌ (फेफड़ा), हृदयम्‌ (हृदय), बकृत्‌ (नपु०, 
जिगर), प्रीह्म (विल्ली), अन्तम(आँत), पृष्ठास्थि(नपुं०, रीढ), झुक्रम्‌ (वीर्य), रजसू(रज), 
रुधिर म (खून), आमिषम्‌ (मास), वसा(चबी), मजा (हड्डी के अन्दर की चर्बी) | (२५) 
व्याकरण (वारि, दि, कु, गृ , व्युट्‌ , प्लुलू , ८ प्र्यव |) 
१, वारि ओर दघि शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ६२; ६३) । 
२. कु और ग॒ धातुओं के रूप स्मरण करो | (दे० घातु० ७७, ७८) | 
नियम २४०--(व्युट प्रयय) (१) (ल्युयच) भाववाचक दब्द बनाने के 
लिए धातु से व्युट प्रत्यय होता हैं। ल्युट के यु को 'अन' हो जाता है। अन प्रत्ययान्त 
शब्द नपुं० होते हैं । धातु को शुण होता है | ल्युट (अन) प्र्य में मी वही नियम छगते 
है, जो अनीय प्रत्यय मे छगते है। देखो नियम २२६ । गम>गमनम्‌ (जाना) | इसी 
प्रकार पठनम्‌ , छेखनम्‌ , यजनम्‌ , पूजनम्‌ | क्ु>करणम्‌ | हरणम्‌ , भरणम्‌ , मरणम्‌ , 
रोदनम्‌। (२) (करणाधिकरणयोश्र) करण और अधिकरण अर्थों मे भी व्युय (अन) 
होता है| यानम्‌ (जिससे जाते है, सवारी), थानम्‌ (जहाँ बैठते है), उपकरणम्‌ (जिससे 
काम करते है, साधन), आवरणम्‌ (जिससे ढकते है) | (३) (कर्मणि च येन०) कर्ताकों 
सुख मिले तो कम पहले होने पर धातु से ल्युट (अन) | नित्य-समास होगा | पय/पान॑ 
सुखम्‌ । (४)(नन्दिग्रहि०)नन्द्‌ आदि से व्यु(अन)होता है। ननन्‍्दनः,जनार्दनः,मधुसूदनः । 
नियम २४१--(णुल्‌ ठवो) करनेवाला (कर्ता) अर्थ में धातु से प्लुल प्रत्यय 
होता है| प्युलू के वु को 'अक' हो जाता है । नियम २३४ के तुल्य वृद्धि होगी । कर्ता के 
वुल्य इसके लिग होगे | पु० मे रामवत्‌ , स््रीलिग में 'इका' अन्त मे होगा और रमावत्‌ , 
नपुं» मे ज्ञानवत्‌ | क> कारकः (करनेवाला), कारिका, कारकम्‌ | पाठकः, छेखकः, 
हारकः, उपकारकः, सेवकः । (१) (आतो युक०) आकारान्त धातु में बीच में यू 
लगेगा | दा> दायक४, घा>धायकः, पा> पायकः । (२) (नोदात्तोपदेशस्य०) इनको 
वृद्धि नहीं होगी। शमकः, दमकः, गमकः, यमकः। जन्‌ को भी वृद्धि नहीं होती। 
जनकः । (३) इन धातुओं के ये रूप होते है--इन्‌>घातकः, व >वकः, रूघू >> 
रन्धकः बा रम्मकः, ढूभ > लम्भकः | 
मे २५२०---(ट प्रत्यय) इन स्थानों पर ८ >- : 
अधिकरण पहले होने पर बे आए शा कुरुचरः | वा 320 
पहले हों तो चर_ धातु से | मिक्षाचरः, सेनाचरः, आदायचरः। (३) (पुरो&्मतो ०) पुरः 
आदि पहले हों तो रू धातु से। पुरत्सरः, अग्रतस्सरः, अग्रेसरः, अग्रसरः | (७) (कृओो 
हेतु०) $ घातु से हेतु, खभाव और अनुकूछ अर्थ मे। यशस्करी विद्या, श्रादधकरः, 
का ही रा दिवा आदि पहले हों तो क धातु से। 
7२१. | ४, प्रभाकर: ४ ४ ५ है 
(६) (कर्मणि भतो) कर्म पहले बह जब बे 


वारि, दि, क्‌, ग॒, ल्युट्‌ , ण्वुछ , 5, षष्ठी, शरीरबर्ग ९९ 


अभ्यास ४९ 
संस्कृत बनाओ--(क) (वारि, दधि शब्द) १. जिस प्रकार फावड़े से खोदकर 
मनुष्य जल पा छेता है, उसी प्रकार सेवा से गुरुगत विद्या को प्राप्त कर लेता है। २. 
एक बार चन्द्रमा ने समुद्र के विमछ (शुक्ि) जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिम्ब को 
देखा और उसने खेदपूर्वक तारा के मुख का स्मरण किया। ३. दूध दद्ली के रूप में 
परिणत होता है। ४. दही मीठी है, मधु मधुर है, अंगूर मीठे हैं, चीनी भी मीठी है । 
जिसका मन जिसमे छग गया, डसके छिए वही मीठा है। (ख) (क्‌ग धातु) १ 
यह कोई वीर बालक सेनाओ के ऊपर बाणरूपी हिम को डाछ रहा हे (कू)। २. हवा 
प्रत्येक दिशा में पराग को फेला रह्दी है (क)। ३. हरिचरणों मे यह फूलों की अंजलि 
डाल दी है (प्रकू) | ४. घोड़े खुरों से धूलि को उठा रहे हैं (उत्क) । ५, तेरी तलवार 
शत्रुओं के अंगों को टुकढ़े-दुकड़े कर दे (विक) | ६. बैल प्रसन्नचित्त हो मिद्दी खोदता 
है, अन्नार्थी मुर्गा कूडे को खोदता है, कुत्ता सोने के लिए. मिद्ठी खोदता है (अपस्क, 
आ०) | ७, रोगी दवा की गोछी को निगलूता है (ग)। ८. राजा ने वचन कहा 
(उदग)। ९. सॉप विष को उगलता है (उद्गु)। १०. बालक अन्न के ग्रास को 
निगरुता है (निगु) | ११. वह शब्द को नित्य मानता है (संग, आ०) | (ग) (ल्युट 
आदि) ४ उसने राष्ट्रपतिजी से भेंट की | २. में राष्ट्रपतिजी से मिलना चाहता हूँ | 
३, मधुर आक्ृतिवालों के लिए क्या मण्डन नहीं है। ४. जीवन मे हँसना, रोना, 
मरना, जीना, उत्थान, पतन छगा ही रहता है। ५. विद्या यशस्करी है। ६. अधिक 
खेलने के कारण मुझे बहुत ताना सहना पड़ा है। (घ) (घरष्ठी) १. वह मेरा निःस्वार्थ 
बन्धु है। २. वह मेरा विश्वासपात्र है। रे. राजा के पास जाता हूँ । ४. वह सत्कार 
मेरे मनोरथों से भी परे था । ५. लक्ष्मण तुम्हारी याद्‌ करता है। ६. वह शिक्ष॒ पर 
दया करता है | ७, यदि अपने आपको संभाल सका तो विदेश जाऊँगा | ८. आपका 
शिष्यों पर पूरा अधिकार है । ९. पाणिनि वैयाकरणों मे श्रेष्ठ है। १०. वह साहसियों 
में घुरीण और विद्वानों में अग्रणी है | ११. क्‍या तुम पति को याद करती हो ! (हु) 
(शरीरवर्ग) शरीर की सुरक्षा के लिए प्राणायाम अनिवार्य है। प्राणायाम से फेफड़ों की 
सफाई होती है। प्राणायाम से शरीर के प्रत्येक अंग में शुद्ध वायु पहुँचती है । पीठ, कमर, 
घुटना, टखना, कोहनी, कलाई, मुद्ठी, हृदय, ऑत, नसे, नाड़ियाँ, सभी को प्राणायाम 
से लाभ होता है। वेद्यक के अनुसार वात पित्त और कफ के विकार से ही शरीर में 
सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक आहार और विहार से शरीर नीरोग रहता है| 
संकेतः--(क) १. खनन्‌ खनिम्नेण, अधिगच्छति। २. शुचिनि, संक्रान्तम ; सस्मार 
३, दिभावेन । ४- सता, तस्व तदेव दि मधुरम्‌। (ख) १« शरतुषारं किरति। हैं. प्रकीणैः । ४- 
उत्किरन्ति । ५. लवझो विकिरतु । ९. अपस्किरते | ७. गालिकास्‌ । ८. उज्गार | ९ उदगिरति । 
१०. निगिरति। ११. शब्द नित्यं संगिरते। (ग) १० राध्ट्रपतिदर्शन छेमे । २. राष्ट्रप तदर्शना- 
नुग्रहमिच्छामि । है. किमिव हि मधुराणां मण्डनं ।कृतीनाम्‌। ४. वरीवर्ति । 5. क्रोडातिशय- 
मन्तरेण महृदुपारूम्भन॑ गतो5स्मि। (घ) १. निष्कारणः । २. विश्रम्मभूमिः । ३. उपैमि । ४ मनोर- 
थानामप्यभूमिः । ५. अध्येति तब । ६. शिशोः दयते । ७ आत्मनः अभविष्यामि । ८- प्रभवत्यार्यः 
शिष्वजनस्य । १०. घौरेयः साहसिकानामग्रणीपिदग्धानासम्‌ । ११- कबिचद्भतुं: स्मरसि । 


१०० प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २४३-२४७) 


शब्दकोष-१२२५--२५८१२५०] अस्यास ५० (व्याकरण) 

(क) कंचुकः (कुर्ता), कंचुलिका (ब्लाउज), अधोवस्त्रम (धघोती), शाटिका 
(साड़ी), पादयामः (पायजामा), प्रावारः (कोट), प्रावारकम्‌ (शोरवानी), बृहतिका 
(ओवरकोट), आप्रपदीनम्‌ ( पैट), अन्तरीयम्‌ (पेटी कोट), अर्धोदकम्‌ (अण्डरबीयर, 
जाँघिया), नक्तकम्‌ (नाइट ड्रेस), प्रब्छदपटः (ओढ़नी, छुन्नी), स्यूतवरः (सलवार), 
रलकः (छोई), नीशारः (रजाई), तूलसंस्तरः (गद्दा), आस्तरणम्‌ (दरी), प्रच्छदः 
(चादर), उपधानम्‌ (तकिया), ऊर्गावरकम्‌ (स्वेटर) । (२१) । (घ) कार्पातम (सूती), 
कौशेयम्‌ ( रेशमी), राकवम्‌ (ऊनी), नवलीनकम्‌ (नाइलोन का) | (४) 

व्याकरण (अक्षि, अस्थि, क्षिप , मं, क, खल , णिनि प्रत्यय) 

१, अक्षि और अस्थि शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द" ६४, ६५) 

२. क्षिप्‌ और मर धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखों धातु० ७९,८०) 

नियम २७४३--(क प्रत्यय) इन स्थानों पर क (अ) प्रत्यय होता है। क का 
'अ' शेष रहता है | धातु को गुण नही होगा । धाठु के अन्तिम आ का छोप होता है । 
वाला? (कर्ता) अर्थ में क प्रयय होता है। (१) (इशगुपघशाप्रीकिरः क)) जिन धातुओं 
की उपधा में इ, उ, % हो उनसे तथा ज्ञा, प्री, कू धातु से क प्रत्यय | लिखू-> 
लिखः (लेखक), बुधू> बुधः (विद्वान ), झश्‌> कृशः (निर्बल), शा>> श्ष), प्री.> प्रियः 
(प्रिय), कु> किरः (बखेरनेवाला)। (२) (आतसश्चोपसगें) उपसर्ग पहले हो तो 
आकारान्त धातु से क | प्र+ ज्ञा>> प्रश', विजश्ञ), सुज/, अभिज्ञ, आनह्ा> आह, 
प्रहवः । (३) (आतोड्नुपसर्गें कः) उपसर्ग-मिन्‍्न कोई कर्म पहले हो तो आकारान्त 
धातु से क। दा> खुखदः, दुःखदः, गोदः | चा> आतपत्रम्‌ , गोत्रम्‌ ; पुत्र3, क्षत्रः | 
पा.> द्विपः, गोपः, महीपः, पादपः । (४) (सुपि स्थः) कोई शब्द पहले हो तो आकारान्त 
ओर स्था धातु से क | पा> द्विप । स्था>> समस्थः, विषमस्थः | (५) (मूलविभुजा- 
दिभ्यः कः) मूलविभुज आदि में क होता है। मूलविभुजः, महीप्रः, कुप्रः | (६) (गेहे 
कः) ग्रह _धाठु से यह अर्थ मे क | ग्रह > गहम्‌ । 

नियम २४४--(खल्‌ प्रत्यय) (ईषघददुःसुघु०) ईघत्‌ , दुर या सु पहले हो तो 
धातु से खल (अ) प्रत्यय ही होता है, कठिन या सरल अर्थ मे। धाठु को गुण होगा । 
इंधत्कर;,दुष्करः,सुकरः | दुर्लभः, सु्ूमः, दुर्गमः, सुगमः, दुर्जयः, सुजयः,दुःसहः,सुसहः । 

नियम २४५--(णिनि प्रत्यय) इन स्थानों पर णिनि (इन ) प्रत्यय होता है। 
नियम २२४ (१) के तुल्य वृद्धि या गुण | पु० में करिन्‌ के तुल्य, स्त्री० मे ई लगाकर 
नदीवत्‌ , नपुं० में वारिवत्‌ | (१) (नन्दिग्रहि०) ग्रह_ आदि धातुओं से णिनि (इन ) । 
ग्रह > ही | स्थायी, मन्‍्त्री । (२) (सुप्यजातौ णिनिः०) जाति-मिन्न कोई शब्द पहले 
हो तो धातु से णिनि होगा, स्वभाव अर्थ में । भुज> उणमोजी,आमिषमोजी, निरामिष- 
भोजी | शाकाहारी, मासाहरी, मिथ्यावादी, मित्रद्रोही, मनोहारी । वस्‌ >> निवासी, 
प्रवासी | $.> उपकारी, अपकारी, अधिकारी । (३) (साधुकारिणि) अच्छा करने अर्थ 
भ। साधुदायी । (७) (कर्तयुपमाने)उपमान अर्थ में | उच्टकोशी, ध्वांक्षरावी | (५) (अते) 
त्रत ३ स्थप्डिल्शायी | (६) (मनः, आत्ममाने खश्च) अपने को समझने अर्थ मे मन्‌ 
धातु से णिनि ओर खश(अ) । शब्द के अन्त में म्‌ छगेगा । पप्डितंमानी, पण्डितमन्यः । 


अक्षि, अस्थि, क्षिप, स्ू, क, खलू $ णिनि, सप्चमी, वर््रादिवर्ग १०१ 


अभ्यास ५० 
संस्कृत बनाओ--[ क) (अक्षि, अस्थि शब्द) १. वह आँख से काणा है | 
२. उसकी आँख में तिनका गिर गया ( पत्‌ )। ३. उसे जागते ही रात बीती । ४. 
कुत्ता हड्डी को चाटता है। ५, हड्डियों मे फासफोरस भी होता है। (ख) (क्षिप्‌ , मर 
धाठ) १. नौकर पर दोष लगाता है (क्षिप्‌ )। २, हे मूर्ख सुनार, तू मुझे बार-बार 
आग में क्‍यों डालता है ( क्षिप्‌ ), जरूने पर मेरे अन्द्र गुण और बढ़ जाते हैं ,और में 
खरा सोना हो जाता हूँ | ३. जल मे पत्थर फेकता है (क्षिप )। ४, उसने सूक्ष्म वस्त्र 
फेककर ( अवक्षिप्‌ ) मुनिवस्त्र पहने | ५. उसने कृष्ण की निन्‍दा की ( अवक्षिप्‌ )। ६. 
अरे मूर्ख, क्‍यों इस प्रकार अपमान कर रहा है ( आक्षिप्‌ )। ७. बालक ने ढेल्ा ऊपर 
फेंका ( उत्त्तिप्‌ ) | ८. वह स्री अपना आभूषण सुनार के पास घरोहर रखती है 
( निश्चिप )। ९. राजा ने उस पर कर दृष्टि डाली ( निक्षिप )। १०, जले पर नसक 
डालता है ( प्रक्षिप )। ११. गन्दी चीजें आग मे न डाले ( प्रक्षिप )। १२. उसने 
अपना निबन्ध संक्षिप्त करके लिखा ( सक्षिप्‌ ) | १३. आत्मा न उसन्न होता है ( जन्‌ ) 
और न मरता है (म) । १४. परमात्मा न कभी मरा, न बुद्ध हुआ | (ग) (क, खलू 
आदि) १. विज्ञ सुखद वचन ही कहता है, दुःखद नहीं। २, यह काम झीघ्र करना तो 
सुकर हे, पर गुप्त रूप से करना कठिन है| ३. आंधी में भी पहाड़ निष्कम्प रहते है । 
४, सबके मन को रुचिकर बात कहना अति कठिन है| ५. प्रियके प्रवास से उत्पन्न 
दुःख स्त्रियों कै लिए अति दुःसह होते है । ६. संसार में सुन्दरता सुरूम है, गुणार्जन 
कठिन है | ७. तुम्हारे लिए झूण पकड़ना कठिन नहीं होगा | ८. बड़ों की इच्छा ऊँची 
होती है | ९, बन्धुजनों के वियोग सन्तापकारी होते हैं । १०, छिद्वान्वेषी लोग दोषों को 
ही देखते है | ११. उसने पृथ्वी उसके हाथों में दे दी | (घ) (सप्तमी) १. चौद॒हवें दिन 
खूब जोर से वर्षा हुईं थीं। २, पति के कहने में रहना (धथा) | ३. सपत्नीजन पर 
प्रिय-सखी का व्यवह।र करना | ४. ऐसा होने पर क्या करना चाहिए | ५. सर्वनाश 
प्राप्त होने पर विद्वान्‌ व्यक्ति आधा छोड़ देता है। ६. रण में जयश्री उत्कर्ष पर निर्भर 
है। (ड)) (वस्त्रवर्ग) वस्त्र शरीर को ढकने के छिए हैं। खच्छ और घुले हुए. बस्त्र 
पहनने चाहिएँ (धारि) | प्राचीन पद्धति को अपनानेवाले छोग कुर्ता, धोती पहनते हैं। 
पाश्चात्य पद्धति को अपनानेवाले छोग कोट, पेंट या पायजामा, शेख्वानी पहनते हैं। 
स्त्रियों साड़ी, ब्लाउञ्न, पेटीकोट पहनती हैं । कुर्ता, सलवार और ओढ़नी का पंजाब में 
अधिक प्रचलन है। आजकल पूती, रेशमी, ऊनी और नाइलछोन के कपड़े अधिक चलते 
हैं | बिस्तर में दरी, गद्दा, चादर, तकिया, रजाई, छोई, कम्बल, दुतई ये काम आते हैं । 
संकेतः--(क) २. तस्वथाश्णोः प्रभातमासोत्‌ । ४. कछेढ़ि | ५. माखरम्‌। (ख) १. दोषान्‌ 
क्षिपति । २. दग्धे पुनर्मयि भवन्ति शुणातिरेकाः, विशुद्धमू। ४. अवश्षिप्य, अवस्त। ७, कृष्णमवा- 
क्षिपत्‌ । ६. आक्षिपसि । ७. उदक्षिपत्‌ | <-हस्ते निश्चिपति। ९० निचिक्षेप । १०. क्षार क्षते प्रक्षिपति । 
११. अमेध्यम्‌ । १२- संक्षिप्प । १४. न ममार न जोयेति ((ग) २ शीघ्रमिति सुकरम्‌ , निभृतमिति 
दुष्करम्‌ | हे. प्रवातेषपि । ४. सुदुर्लभाः स्वमनोरमा गिरः । दे. झुरूमा रम्यता लोके दुर्लूम हि 
ग़ुणाजेनम्‌ । ७. मृगो दुरासदः । ८. उत्सपिंणी । १०. छिद्रान्वेषिणः:। ११. इस्तगामिनीमकरोत्‌ । 
(घ) *- चतुदंओ्े दिवसे धारासारैरवर्षदू देवः | २- शासने । ३. वृत्तिमू। ४. एवं गते सति। ७« 
समुत्पन्ने । 3 प्रकर्ष तन्‍्त्रा ।(#) खोकुबाणाः, प्रचरन्ति, शय्यायाम्‌ , कम्बलः, द्वितयी, उपयुध्यन्ते । 


१०२ प्रौढ-रचनानुवादकोभुदी (नियम २४६-२४५९) 


शब्दकोष-१२५०+२५०१२७५] अभ्यास ५१ (व्याकरण) 
(क) आमरणम्‌ (आभूषण), मूर्घामरणम (बेणी), छलटाभरणम्‌ (टिकुली), 
नासाभरणम्‌ (१, नथ, २. बुछक), नासापुष्पम्‌ (नाक का फूल), कर्णपूर; (कनफूल), 
कुष्डलम्‌ (कान की बाली), कण्ठाभरणम्‌ (कण्ठा), ग्रेवेवकम्‌ (इसुछी), हारः (मोती का 
हार), एकावली (एक छड़ का हार), मुक्तावली (मोती की माल) खज्‌ (पुष्प-माल्य), 
केयूरम(बाजूबन्द, ब्रेसलेट), ककणम्‌(कगन), काचवल्यम्‌ (चूडी), अगुलीयकम(अगूठी), 
कटकः (शोने का कड़ा), त्रौगकम्‌ (हाथ का तोड़ा), मेखला (करधन), न पुरम्‌ (पाजेब), 
पादाभरणम(रच्छे), मुकुटम्‌(मुकुट), मुद्रिका(नामाकित अँगूठी),किकिणी (घुंघरू) । (२५) 
व्याकरण (मधु, कर्त॑, दुद्‌ , मच्‌ , क्तित्‌ , अण्‌ , क्षिपू ) 
१, मधु और कठ शब्दों कै रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ६६, ६७) 
२. तुद्‌ और मच घातुओ के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ८१, ८२) 
नियम २७६--क्तिन्‌ प्रत्यय) (१) (स्त्रियां क्तित) धातुओं से स्त्रीढिग में 
क्तिन प्रत्यय होता है। क्तिन्‌ का 'ति' शेष रहता है। “तिः प्रत्ययान्त शब्द ज्रीलिंग ही 
होते हैं । गुण या वृद्धि नही होगी। सम्प्रसारण होगा । ति प्रत्यय से भाववाचक सज्ञा 
शब्द बनते हैं । जैसे--क-> कृति, घरतिः, स्तुतिः, भूतिः | 'ति' प्रत्यय छगाकर रूप 
बनाने के लिए. देखो नियम २०८ (क), (ग) से (झ)। साधारणतया क्त प्रत्यवान्त 
रूप मे त के खान पर ति छुगाने से ति प्रत्ययान्त रूप बन जाते है। जैसे--गा>> 
गीत> गीति, गम्‌ > गत> गति, वचू >> उक्त> उक्ति । (क) कृति, छृति, भ्रति। 
(ग) गीति, पीति । (घ) उपमिति, स्थिति | (ड) गति,मति, नति । (छ) जाति, खाति | 
(ज) यउक्ति, इष्टि, सुति। (झ) ग्लानि, म्लानि। (२) (स्थागापापचों भावे) इनसे 
भावाथ मे क्तिन्‌ | उपस्थिति, गीतिः, सपीतिः, पक्तिः । (३) (ऊतियूति०) ये रूप बनते 
हैं--ऊतिः, हेतिः, कीतिंः । (3) (सपदादिभ्यः०) संपद्‌ आदि से । सपत्तिः, विपत्तिः । 
नियम २४७--(अणू_प्रत्यय) (कर्मण्यणू ) कोई कर्मवाचक शब्द पहले हो तो 
धाठु से अण्‌ (अ)प्रत्यय होता है । धातु को बृद्धि होती है। कुम्भ करोतीति> कुम्मकारः। 
नियम २४८--(क्रिप्‌ प्रत्यय) इन स्थानों पर क्षिप्‌ प्रद्यय होता है। क्विप्‌ का 
पूरा छोप हो जाएगा, कुछ शेष नहीं रेगा। (१) (सत्सूद्विष०) उपसर्ग या अन्य 
कोई शब्द पहले हो तो सद्‌ सू द्विष्‌ दुह_ विद्‌ आदि से क्विप। उपनिषत्‌ | प्रसूः । 
मित्रद्विद | गोधुक्‌। वेदवित्‌ । (२) (क्विप च) धातुओं से क्रिप्होता है। उखासत्‌ , 
पणध्वत्‌ , वाइश्नद | (३) (तद्मश्रुणवृत्रेषु क्विप्‌ ) ब्रह्म आदि पहले हो तो भूत अर्थ मे इन 
धातु से | ब्ह्महा, भ्रणहा, वृत्रह्व | (3) (सुकर्मपापमन्नपुण्येषु कृअः) सुकर्म आदि पहले 
हों तो क धात॒ से क्विप | त्‌ अन्त मे जुड़ जाएगा । सुकृत्‌ , कर्मझत्‌ , पापक्त्‌, मन्त्रकृत , 
पृष्यक्त्‌ | भूभत्‌ के तुल्य रूप चलेगे। (५)(भ्राजमास०) श्राज_, भास्‌ , धुर्व , चुत्‌ , 
ऊर्ज, , पुर आदि से क्विप्‌ होता है। विश्राद्‌ , भाः, धूः, विद्युत, ऊर्क , पू: । 
नियम २७९--(क्निप्‌ प्रत्यय) इन स्थानों पर क्निप्‌ होता है। इसका वन! 
शेष रहता है | गुण नहीं होगा। रूप आत्मनवत्‌ | (१) (इशेः कनिप्‌ ) इश्‌ धातु से 
कनिप्‌ । पारहश्वा | (२) (राजनि युधिक्जः) राजन्‌ पहले हो तो युध और क धातु से 
क्निप्‌ । राजयुध्वा, राजकृल्ा । (३) (सहे च) सह पहले हो तो युध और क घाठु से । 


सहयुध्वा, सहकृत्वा । (७) (अन्येभ्योडपि० से 
प्रातरित्वा | बीच में का 'ढ ) अन्य धातुओं से भी क्निप्‌ | इ-> इत्वा, 


मछ्ु, क्, तुदू, सच, क्तिन्‌, अण्‌ , क्विप्‌ , सप्तमी, आभूषणवर्ग, १०३ 


अभ्यास ५१ 

'संस्कृत बनाओ--(क) (मधु, करत शब्द) १, भोरे कमल से मधु को पीते 
हैं। २. दुर्जनों के जिह्ाग्म पर मधु रहता है ओर हृदय मे घोर विष | ३. भोजन पकाने 
के लिए लकड़ियों (दार) लाओ ओर कूएऐँ से जल (अम्बु) छाओ | ४, पहाड़ की चोटी 
पर (सानु) ऋषि मुनि रहते हैं | ५. आग पर रॉगा (त्रपु) और लाख (जतु) पिघलावों | 
६. आँसू (अश्रु) मत गिराबो, घैर्य रक्खो | ७. प्रातः सेफ्टी रेजर से दाढ़ी (इ्मश्रु) 
बनाओ। ८. अह्ष जगत्‌ का कर्ता घर्ता ओर संहर्ता है। (ख) (ठुदू, मुच्‌ ) १, 
दुर्जन वाणी रूपी बाण से सजनों को दुःख देते है (तुद) | २. भीम ने गदा से शत्रु को 
चोट मारी (तुद्‌ )। ३. रात्रि बीत गई, बिस्तर छोड़ो (मुच्‌ )। ४. मृ्गों पर बाण 
छोड़ता है (मच )। ५. सत्यवादी सब पापों से मुक्त हो जाता है। ६. मारो या छोड़ो, 
यह आपकी इच्छा पर है। (ग) (क्तिन्‌ आदि प्रत्यय) १. मनोरथ के लिए कुछ 
भी अगम्य नही है । २. मरना मनुष्यों का स्वभाव है, इसका उढ्दा जीवन है | ३. 
अविवेक बड़ी आपत्तियों का घर है | ४, विपत्ति मे(विपदू) बैर्य और वैभव मे क्षमा, यह 
महात्माओं में होता है। ५, विपत्ति में घेर्य धारण करके रहना चाहिए | ६. जन्म लेने- 


वालों को विपत्ति आती ही है | ७. विपत्ति के पीछे विपत्ति और संपत्ति के पीछे संपत्ति 
चलती है | ८. सपत्तियों अच्छे आचरणवा्ों को भी विचलित कर देती हैं । ९. यह 


बचन मर्मवेधी है। १०. प्राणियों की इस असारता को घिकार है | (घर) (सप्तमी) 
१, भव्यों पर पक्षपात होता ही है। २. सब अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। ३. 
प्रायः ऐश्वर्य से उन्मत्तों मे ये विकार बढ़ते हैं। ४. प्रजा राजा पर बहुत अनुरु्त है। 
५, साहस में श्री रहती है । ६. उसने चावलो को धूप में डाछा | ७, पढ़ाई छुरू करने 
के समय क्यो खेल रहे हो। ८. प्रसन्नता के स्थानपर दुःख न करो | ९, वर्षा रुकने 
पर वह घर गया । १०, यह मेरी समझ के बाहर है । ११. आप मेरे पिता की जगह 
पर हैं | १२. मेरी आवाज की पहुँच के अन्दर रहना | १३. सिपाही के आते ही चोर 
भाग गए. | १४. तुम्हारे रहते हुए कोन दीनों को दुःख दे सकता है। १५, यज्ञ करने 
पर वर्षा हुई । १६. आए हुए बच्चों को मिठाई दो । (ड) (आभूपणवर्ग) अलकार 
शरीर को अलक्ृत करते है | सधवा स्त्रियाँ सिर पर बेणी, माथे पर मुकुद और टिकुली, 
नाक मे नथ और नाक का फूछ, कान मे कनफूछ और बाली, गले मे हँसुली, कण्ठा, 
मोती का हार और फूछ-माल्ण, बोंह मे बाजूबन्द, कलाई में कंगन और चूड़ी, अँगुलियों 
में अँगूठी, कमर में करधन, पैरों मे पाजेब, छच्छे और घुँघरू पहनती हैं | 

संकेतः--(क) २. इलाइलूम्‌। ५. द्वावव । ६. पातय । 4. कर्ठूं, धर, संशेत । (ख) १- 
वासबाणेन | २. तुतोद | ३. हस्यां मुदख्न। (ग) १. अग॒तिः । २. मरणं प्रकृतिः शरीरिणां 
विक्ृतिजीवितमुच्यते बुधे- । रे. अविवेकः परमापदां पदम्‌। ५७. अवलम्ब्य | ६- विपदुत्पत्तिमता- 
मुपस्थिता। ७. विपद्‌ विपदमनुवध्नाति सपत्‌ सपदम्‌ । ८. साथुवृत्तानपि विक्षिपन्ति । ९. मर्मच्छिद्‌ । 
१०. धिगिमां देइसुतामसारताम्‌ । (घ) २- सर्वः सगन्धेषु विश्वसिति । ३. मूच्छ॑न्ति । 8. सूर्यातपे 
दत्तवती । ७. अध्ययने प्रारब्धन्ये । ८. हृर्षस्थाने अल विषादेन । ९. शान्ते पानीयवर्षे । १०. मम 
थियः पथि न वर्तते। ११. पितृस्थाने बतते। १२. अ्रवणगोचरे तिष्ठ । १३. प्रविश्मात्र एवं 
रक्षिणि । १४, त्वयि वर्तमाने | १६. आगतेन्यः । 


१०४ प्रौद-रचनाजुवादकोसुदी (नियम २५०-२५५) 


शब्दकोष-१२७५+२५०१३००| अभ्यास 5३ (व्याकरण) 
(क) सिन्दूरम्‌ (सिन्दूर), चुर्णकम्‌ (पाउडर), बिन्दुः (बिन्दी), छलछाटिका 
(टीका), तिल्कम्‌ (तिलक), पत्रेखा (पत्रलेखा), कजलम्‌ (काजल), गन्धतैलम्‌ (इत्र), 
हैमम्‌ (स्नो), शरः (क्रीम), दर्पणः (शीशा), प्रसाधनी (कधी), ओष्टरंजनम्‌ (लिपस्टिक), 
कपोलरंजनम्‌ (रूज), नखरजनम्‌ (नेल पाछिश), फेनिलम्‌ (साबुन), श्य्गारफलकम्‌ 
(ड्रेंसिग टेबुल), रोममार्जनी (हुश), दन्‍्वधावनम (१, दाँत का ब्रश, २. दातून), दन्‍्त- 
पिश्कम, (द्ूथ पेस्ट), दल्तचूर्णम (१. दरथ पाउडर, २. मंजन), मेन्धिका ( मेहंदी), 
अढक्तकः (ाक्षारस, महावर), उद्वर्तनम्‌ (उबटन), ःयज्ञारधानम्‌ (सिगारदान) (२५) 
ब्याकरण (जगत्‌ ,, छिंदू , मिद्‌ , रष्णु, खश्‌ आदि प्रत्यय) 
१, जगत्‌ दब्द के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६८) 
२, छिद और मिद्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ८३, ८४) 
नियम २००--(ईएणुच्‌ प्रदयय) (अलंकृम निराकृज्‌०) अलकृ, निराक आदि 
धातुओं से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है | इष्णु शेष रहता है। धातु की गुण,गुरुवत्‌ रूप। अलंक- 
रिष्णु:। निराकरिष्णु।। उत्पतिष्णु;। उन्मदिष्णुः | रोचिष्णुः | वर्धिष्णु। सहिष्णुः | चरिष्णुः । 
नियम २५१--(खश प्रत्यय) इन स्थानों पर खश होता है। इसका अ शेष 
रहता है। (अरुदिंघद०) खश्‌ होने पर पहले अजन्त शब्द के अन्त मे 'म्‌ जुढ जाएगा। 
गुण होगा । (१) (एजेः खश्‌ ) एजि धातु से खश (अ)। जनमेजयतीति जनमेजयः । 
(२) इन खानों पर खश्‌ होता है-सतनन्धयः अश्नलिहो वायुः, मितम्पचः, "विघुन्तुदः, 
अरुन्तुदः, असूर्यमश्या, ललाटन्तपः । (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आपको समझने 
अर्थ मे खशू। पण्डितमन्यः । काल्मिन्या | स्तरियंमन्यः | नस्मन्‍्यः १ 
नियम २५२--(खच्‌ पत्यय) खच्‌ का अ शेष रहता है । पूर्वपद में म्‌ जुड़ेगा । 
गुण होगा | (१) (प्रियवशे वदः खचू ) प्रिय, वश पहले हों तो बद्‌ से खंच | प्रियवदः, 
वशंवदः । (२) (गमेः सुपि, विह्ययसों विहः) गम्‌ धातु से खच्‌ | भुजंगमः, भुजगः | 
विहगमः, विहंगः । (३) (द्विषलरयोस्तापें)) द्विषत्‌, पर पहले हों तो तापि से खचू । 
द्विपन्तप:, परन्तपः | (8) इन स्थानों पर खचू होता है--बाचयमः, पुरूदरः, सर्वसहः, 
कूलकषा नदी, भयकरः, अभयकर+, भद्ंकरः, विश्वंभरः, पतिंवरा कन्या, अरिन्दमः | 
नियम २०३--(अथुच्‌ )अथुच्‌ का अथु शेष रहता है | गुण होगा । (दिवतो- 
ध्युच ) जिन घातुओ मे से ढ हटा है, वहाँ अथुच्‌ होगा । वेप्‌> वेपथुः, श्वि> श्वयथु) । 
नियम २५४--(इन्‌) (दाम्नीशस5)दा, नी, शस्‌ , स्तु आदि से ए्न्‌ होता है। 
इसका त्र शेष रहता है। गुण होगा । दाम, नेत्रम्‌ , शत्मम्‌। पत्‌> पत्रम्‌ | दश > दष्ट्ठा । 
नियम २५०५--(इतञ्) (अतिंदधूसूखन०) ऋ, लू, धू , सू , खन्‌ , सह, चर._ 
धातुओ से इच्र प्रत्यय होता है | गुण होगा | अरित्रम्‌ , लवित्रम्‌ , खनित्रम्‌ , चरित्रम्‌ । 
. नियम २५६--(3) (सनाशंसमिक्ष उः) सन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त में हो उनसे, 
आशंस और मिक्ष्‌ धातु से उ प्रत्यय होता है। चिकीर्ष), आशसुः, मिक्षुः । 
नियम २०७--(ड) ड का अ शेष रहता है। टि का छोप होगा । (१) 
(सप्तम्या जनेड) सप्तम्यन्त शब्द पहले हो तो जन्‌ धातु से ड| सरसिजम्‌ , सरोजम 
मू्‌, म्‌। 
(२) इन खानों पर भी ड होता है--प्रजा, अजः, द्विजः | 
नियम २५८--(अ) (अ प्रत्ययात्‌ ) प्रत्ययान्त धातु से स्लीलिग मे अ। बाद 


होता है। कारि> कारणा । हारणा, जा ९ ) प्यन्त से युच्‌ (अन) 


जगत्‌, छिद्‌, भिद्‌, इष्णु, खश आदि, प्रसाधनवर्ग १०५७ 


' अभ्यास ५२ 
संस्कृत बनाओ--(क) (जगत्‌ शब्द) १, सूर्य जंगम और स्थावर का 
आत्मा है। २. जगत्‌ के माता-पिता पार्ववी और शिव की वन्दना करता हूँ । ३. 
यह सारा संसार ही नश्वर है, इसमें भी यह शरीर ओर अधिक नख्वर है। ४. यदि 
एक ही काम से संसार को बच्च में करना चाहते हो तो पर-निन्‍्दा से वाणी को रोको | 
५, पत्नी के वियोग में यह सारा संसार वनवत्‌ हो जाता है। ६. पत्नी के स्वर्गवास 
होने पर संसार जीर्ण अरण्यवत्‌ हो जाता है । ७. मृग ऊँची छलांग के कारण आकाश 
में अधिक और भूमि पर कम चल रहा है (वियत्‌ )। ८, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं 
(पतत्‌ ) | ९. लता से फूछ गिरे (पतितवत्‌ )। (ख) (छिद्‌ , मिद्‌ धातु) १. इस 
आत्मा को शस्त्र नही काठते हैं (छिदू )। २. इमारे बन्धनों को काणो (छिदू )। ३, 
तृष्णा को नष्ट करो (छिद्‌ ) | ४. मेरे इस संशय को दूर करो (छिद्‌)। ५. इससे हमारा 
कुछ नहीं बिगड़ता (छिदू) | ६. घड़ा फोड़कर, कपडा फाइकर, गधे की सवारी करके, 
जिस किसी प्रकार हो मनुष्य प्रसिद्धि प्राप्त करे। ७, ठण्डा जल भी क्‍या पहाड़ को 
नही तोड़ देता (मिद)। <. शत्रु ने सन्धि को तोड़ा (मिद्‌ू)। ९. शुघ्त बात छः 
कानों में पड़ते ही समाप्त हो जाती है। १०. उड़द को पीसता है (पिष )। ११, 
वह व्यर्थ ही पिध्पेषण करता है। (ग) (इष्णु आदि) १. बन ठनकर रहनेवाले लोग 
बालों मे तेल और इत्र डालते है, कंधी से बालों को बाहते हैं, मुँह पर सनो और क्रीम 
लगाते हैं । दॉत के ब्रश पर ट्ूथ पेस्ट छेकर दाँत साफ करते है। जूतों पर पालिश 
कराते हैं और वर्त्रों पर छोहा कराते हैं। २. बड़े आदसी सर्मवेधी वचन कभी नहीं 
कहते | ३, कमल शेवाल से घिरा हुआ भी मनोहर होता है । ४, सज्जन प्रियवादी, 
शिष्य आज्ञाकारी, दुर्जन भयंकर, सत्पुरुष अभयंकर, मुनि वाक्संयमी, राजा शत्रुनाशी, 
महल गगनचुम्बी, राहु चन्द्र-पीडक, सूर्य छछाटतापी और कृपण मितमक्षी है। (घ) 
(प्रसाधनवर्ग) र्तिर्यों प्रायः श्रंगार-प्रिय होती है। वे सज-धज से रहना चाहती हैं। 
वे सिर मे सिन्दूर लगाती है, माथे पर टीका और बेंदी लगाती है, आँखों मे काजल, 
देह में उबटन, नाखूनों पर नेल पालिश, गार्लों पर रूज़, ओठों पर लिपस्टिक, मुँह 
पर स्‍नों और क्रीम, पेरों मे महावर और हार्थों पर मेंहदी छगाती है। ड्रेसिग टेबुल पर 
सिगारदान और »गार का सामान रखती है। कुछ ह््रियों जूड़ा बाँचती हैं, कुछ जूड़े 
की जाली लगाती हैं और कुछ बालो में कांठा लगाती है | 
संकेतः- (क) १. जगतस्तस्थुषइच । २. पितरी । ३. निखिल जगदेव नश्वरम्‌, नितराम्‌। 
४. यदौच्छसि वशीकर्तुमू , परापवादात्‌ , निवारय । ५- श्रियानाशे कृत्स्न किल जयगदरण्यं हि 
भवति । ६- जगज्जोर्णारण्य भवति च कलत्रे झुपरते । ७. उदअप्डुतत्वादू वियति। ८. पतन्ति सन्ति। 
९. पतितवन्ति । (ख) २. पाशान्‌ । ४. छिन्धि । ५. न नः किंचिद्‌ छिद्यते । 5. मित्ता, छित्ता, 
कृत्वा गर्दभरोहणम्‌ । येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषों भवेत्‌ । ८. अभिनत्‌। ९. षटकर्णों मिचते 
मन्त्र: । १०. माषपेष॑ पिनष्टि | (ग) १. अलकरिष्णवः, प्रसाधयन्ति, पादूरंजन योजयन्ति, अयस्का- 
रयन्ति । २. अरुन्तुदत्व मद्दता छ्गोचरः । ३२. सरखिजमनुविद्ध शैबकेनापि र॒म्यस्‌। ४. प्रियवद:, 
बशवदः, वाचयमः, अरिन्दमः, भश्नलिंहः, विधुन्तुदः, ललाटन्तपः, मितपचः । (घ) अलकरिष्णवों 
भवन्ति । वेणीबन्ध बध्तन्ति, बेणीजाल युन्‍्जन्ति, केशशूकान्‌ । 


१०६ प्ौढ-रचनानुवादको सुदी (नियम० २६०--२६४) 


खब्दकोष-१३००+१५८१३१२५]. अभ्यास ०३ (व्याकरण) 
(क) ग्रामः (गॉव), नगरी (कस्बा), नगरम (शहर), कुटी (कुटिया), भवनम्‌ 
(मकान), प्रासादः (महल), मार्ग: (सडक), राजमार्ग: (मुख्य सड़क), जज (कच्ची 
सड़क), दृढमार्गः (पक्की सड़क), रथ्या (वोंडी सडक), वीथिका (१, गली, २. गेलरी), 
नगरपालिका (म्युनिसिपलियी), निगमः (कार्पोरेशन),नगराध्यक्षः(म्युनिसिपल चेयरमेन), 
निगमाध्यक्षः (मेयर), चतुष्पषः (१, चोक, २. चोराह्म), पुरोद्यानम्‌ (पाक) रक्षिस्थानम्‌ 
(थाना), कोंटपालिका (कोतवाली), जनमा्ग:(आम रास्ता), उपवेशयणहम्‌ (द्राइक्न रूम), 
भोजनगहम्‌ (डाइनिग रूम), सस्‍्नानागारम्‌ (बाथ रूम), भाण्डागारम्‌ (स्टोर रूम) ।(२५) 
व्याकरण (नामन्‌ , शर्मन्‌ , हिस , भज्‌ , अपत्यार्थक प्रत्यय) 
१, नामन्‌ ओर शर्मन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (दे० शब्द० ६९, ७०) 
२, हिल ओर भज्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो | (दे० धाठु० ८५, ८६) 
नियम २६०--सारे तद्धित कै लिए. यह नियम मुख्यतया स्मरण कर छे। 
(तद्धितेष्वचामादे, किति च) जिस ठद्धित प्रत्यय में से णू , ज या क्‌ हटा होगा, वहाँ पर 
शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि हो जायगी। (१) ज्‌ हटेवाले प्रत्यय,जैसे--अज्‌ , इम््‌ ,ढज्‌ , 
ठजू। (२) ण्‌ हटे वाले प्रयय--अण्‌ , छण्‌ , प्य | (३) क्‌ हटे वाढे--ठक्‌ , ढक्‌। 
नियम २६१--(अणु प्रत्यय) अपत्य अर्थात्‌ पूत्र या पुत्री के अर्थ मे इन 
स्थानों पर अण्‌ प्रत्यय होगा | अण्‌ का अ शेप रहेगा | शब्द के प्रथम अक्षर को बृद्धि | 
(यस्येति च) शब्द के अन्तिम अ, आ, इ ओर ई का लछोप हो जायगा। (१) (तस्था- 
पत्थम्‌ ) अपत्य अर्थ मे अण्‌ (अ) होगा | बमुदेबस्यापत्वम्‌> वासुदेवः । उपगु-> औप- 
गवः | (२) (अश्वपत्यादिम्यश्र) अश्वपति आदि से अपत्य अर्थ में अग । अश्वपति> 
आश्वपतम्‌ | गणपति.> गाणपतम्‌ | (३)( शिवादिम्योडण्‌ ) शिव आदि से अण॒ | शिव- 
स्थापत्य>> शैवः | गगा>गागः । (७) (छष्यन्धकवृष्णि०) ऋषि, अन्धकवशी, वृण्णिवंशी 
और कुरुवंशी से अपत्यार्थ में अगू | वसिष्ट> वासिष्ठ; । विश्वामित्र>चैश्वामित्रः | 
अनिरुदध.> आनिरुद्ध: । नकुल> नाकुलः । सहदेव:> साइदेवः | (५) (मातुरुत्सख्या०) 
कोई संख्या, सम्‌ या भद्र पहले होगा तो मातृ शब्द से अपत्यार्थ मे अणू। मातृ को 
मातुर_ हो जायगा । द्विमात्‌> दैमातुरः । षष्मात्‌ > पाप्मातुरः | समातृ> सामातुरः । 
नियम २९२--(इज्‌ प्रय्यय) अपत्य अर्थ मे इन स्थानों पर इज प्रत्यय होगा । 
इज्‌ का इ शेष रहेगा। शब्द के प्रथम अक्षर को बृद्धि | हरिबत्‌ रूप चलेंगे | (१) (अत 
इज्‌ ) अकारान्त शब्दों से इम्‌ | दशरथ-> दाशरथिः (राम) । दक्ष> दाक्षिः | 
सुमित्रा.> समित्रिः (लक्ष्मण) । द्रोण-> द्ौणिः (अश्वत्थामा)। (२) (बह्यादिम्यश्र) बाहु 
आदि से इज्‌| उ को गुण ओ हो जाएगा । बांहुः> बाह॒बिः । 
नियस -२६३--(ढक्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थ में इन स्थानों पर दक होगा | ढ 
को एय हो जाएगा । प्रथम खर को वृद्धि | (१) (स्त्रीभ्यों ढक ) स्त्रीलिग शब्दों में ढ्क्‌ 
(एय) | विनता> वैनतेयः | भमगिनी > भागिनेयः। (२) (इृयचः) दो स्वरवाले स्त्रील्गि 
से पा । कुन्ती,> कोन्‍्तेयः, माद्री-> माद्ेय:, राधा >> राधेयः, गगा> गांगेयः | 
यम २६४--(ण्य प्रत्यय) अपत्यार्थ मे प्य। य शेष रहेगा | प्रथम स्वर को 
इृद्धि। (१) (दिल्यदित्या ०) दिति, अदिति, आदित्य,पति अन्तवाले शब्दों से ण्य | दैत्य:, 


आदित्य, आदित्यः, प्रजापति प्राजापत्यः | (२) (कुरनादिस्यो प्यः कुरुवशी और 
नकारादि से प्य | कुरु> कौरू्यः | निषरध> बष्प | 


नामन्‌, झर्मन्‌, हिंसू, भंज , अपत्याथंक अत्यय, पुरचर्ग १०७ 


अभ्यास ५३ 
संस्क्षत बनाओ--(क) (नामन्‌ , शर्मन्‌ शब्द) १. उसने अपने पुत्र का 
नाम रघु रक्खा | २, मानी छोग आणों और सुख को सरलता से छोड़ देते है। ३, 
अपने किये कर्म को कोन नहीं भोगता (कर्मन्‌ )। ४, वह स्थछूमार्ग से चल पढ़ा 
(वर्तन्‌ ) | ५. वे सन्‍्मार्ग से जरा भी नहीं हटे (सदृवर्त्मनन्‌ )। ६. उसने मन, वचन, 
शरीर और कर्म से देशसेवा की | ७. उस वचन ने डस पर पूरा असर किया(म््सन्‌ ) | 
(ख्र) (हिस्‌ , भंज धातु) १. जो निरफराध जीवों की हिंसा करता है, वह पापी होता 
है (हिस )। २. झुभ कर्म पापों को नष्ट करता है (हिंस)। ३. किसी भी जीव को न 
मारो | ४. बन्दर बगीचे को तोड़-फोड़ रहा है (मज्‌ )। ५. राम ने धनुष को तोड़ 
दिया (भंज्‌ ) | ६. कुल्मयांदाओ को न तोड़े | ७. यह सुन्दर भाषण उसकी वाग्मिता 
को ध्यक्त करता है (वि+अज )। (ग) (अपत्यार्थक) १. दाशरथि राम ने जामदस्न्य 
राम को निर्मोकता से 5त्तर दिया। २. वासुदेव ने कुन्ती के पुत्र अर्जुन का सारथि 
होना स्वीकार किया | ३, था के पुत्र भीम ने तराष्ट्र के पुत्र दुःशासन को मार 
दिया । ४. राधा के पुत्र कर्ण ने द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा से कहय--मै सारथि होऊँया 
सारथि-पुत्र, अथवा जो कुछ भी होर्ऊँ, इससे क्या | सत्कुछ में जन्म होना भाग्याधीन 
हे, पर पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है। ५. माद्री के पुत्र नकुछ और सहदेव युधिष्ठिर 
के साथ ही वन में गए। ६, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ने कभी भी राम का साथ नहीं 
छोड़ा | (घ) (पुरवर्ग) नगर में सजन, दुर्जन, विद्वान्‌ , अविद्वान्‌ , धनिक, निर्धन, 
बढ़े-छोटे, हिन्दू , मुसलमान, ईसाई सभी रहते है | नगर की उन्नति सभी नागरिकों का 
कर्तव्य है। सत्य, अहिसा, प्रेम, सदूभाव ओर सहानुभूति से जन-जीवन सुखमय होता 
है। अतः इन गुणो को अपनाना और इनका उपयोग करना प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य है| प्रत्येक देश मे गॉव कस्बे ओर नगर होते हैं। गॉवों मे झोपढ़ियाँ और 
कुटिया होती है, परन्तु नगरों मे मकान और महल अधिक होते है। शहरों मे पक्की 
सड़कें, चौड़ी सड़के, मेन रोड ओर गलियों भी होती है। वहाँ पाक, बच्चों के पाक, 
बिजलीघर, वाटर-वक्‍्सं, थाना; कोतवाली भी होते है। छोटे शहरों में म्युनिसिपलिटी 
होती है ओर उसका अध्यक्ष म्युनिसिपल-चेयरमैन होता है। बड़े शहरो में कार्पोंरेशन 
होता है ओर उसका अध्यक्ष मेयर होता है। इनका काम होता है कि नगर की 
सुरक्षा करें ओर नगर की उन्नति के छिए सभी साधनों को अपनाव। नगरो मे प्रत्येक 
घर में साघारणतया ड्राइगरूम, डाइनिग रूम, बाथरूम, स्टोर रूम, रसोई, सोने का 
कमरा, रहने का कमरा, शोचाल्य, मूत्राल्य और अतिथिग्ह होते हैं | कुछ मकानों मे 
यशशालरा और बगीचे भी होते है । 
संकेतः--(क) १. नाम्ना रघुं चकार | २. असून्‌ शर्म च। है. कर्म कः स्वकृतमन्न न 
झुंक्ते । ४. प्रतस्थे स्थलवत्मैना। ५- सदषत्मनो रेखामान्रमपि न व्यतीयुः। ९० मनोवाक्काय- 
कर्मभिः । ७. तस्य हृदयमर्मास्प्शत्‌ | (ख) २. दुष्कृतानि हिनस्ति। ४. भनक्ति। ७. व्यनक्ति ! 
(ग) ३. पार्थ:, धार्तराष्ट्रमू । ४८ धूतो वा खतपुन्नो वा। देवायक्षं कुले जन्म मदायत्त तु पौरुषम्‌ । 
६. सांनिध्यम्‌ (घ) ज्येट्टाः कनिष्ठाः, यवनाः, शैसुमतानुयायिनः, धारणम्‌ , उटज्ञाः, बालोचानानि; 
विधुद्शह्णि, उदयन्त्रणि, पाकशारा, शयनगृहम्‌ + वासगृहमस्‌ , निष्कुटाः । 


१०८ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २६५-२ ६५९) 


शब्दकोष-१३२५--२५८१३५०] अभ्यास एछ (व्याकरण) 

(क) आपणः (दुकान), विषणिः (सत्री०, बाजार), महाहद्रः (मंडी); प्राकारः 
(परकोठा), इतिः (बाड, घेरा), भित्तिः (सत्री', दीवार), द्विभूमिकः (दुमजिला), 
त्रिभूमिकः (तिमंजिला), चतुःशाल्म्‌ (चारों ओर मकान, बीच मे अगन), उट्जः 
(झोपड़ी), भष्डपः (१, मडप, २, टेन्ट), अन्तःपुरम्‌ (रनवास), देहछी (देहली), प्रपा 
(प्याऊ), पथिकाल्यः (मुसाफिरखाना), अद्टः (अटारी, बुर्जी), वलमी (छजा), गोपुरम्‌ 
(मुख्य द्वार), वेदिका वेदी), दारम (द्वार), चत्वरम्‌(चबूतरा), अलिन्दः (घर के बाहर का 
चबूतरा), अजिरम्‌(आगन), निश्रेणिः(सीढ़ी, काठ आदि की), सोपानम्‌ (सीढ़ी) (२५) | 

व्याकरण (अह्न्‌ , अहन्‌ , रुघ्‌ , भुज्‌ , चातुरथिक प्रृत्यय) 

१. ब्रह्मयन्‌ और अहन्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७१,७२) 

२. रुघ्‌ ओर भुज्‌ घाठुओ के रूप स्मरण करो | (देखो घातु० ८७, ८८) 

नियम २६५-- (रक्तार्थक) रंग आदि से रंगने अर्थ मे ये प्रत्यय होते हैः--(१) 
(तैन रक्त रागात्‌ ) जिससे रंगा जाए, उससे अण्‌ (आ) प्रत्यय | प्रथम स्वर को चबृद्धि । 
कधाय> काषायम्‌ (गेरु से रगा हुआ वच्ध)। माज्जिष्ठम्‌ (मेंजीठ से रंगा हुआ) | 
(२) (नील्या अन्‌ ) नीली शब्द से अन्‌ (अ) | नीडी-> नीलम (नील से रगा हुआ) | 
(३) (पीतात्कन्‌ ) पीत से कन्‌ (क)। पीतकम्‌ (पीले रग से रगा हुआ) | (७)(३रिद्रा ०) 
हरिद्रा से अजू (अ) | हारिद्रम्‌ (हल्दी से रगा हुआ) | ;$ 

नियम २६६--(काल्शर्थक) किसी नक्षत्र से युक्त समय या पूर्णिमा होगी तो 
ये प्रत्यय होंगे । (१) (नक्षत्रेण युक्तः काछः) नक्षत्र से अण्‌ (अ)। पुष्य> पौषम्‌ अहः, 
पीषी रात्रि: (पुष्य से युक्त दिन या रात)। (२) (सास्मिन०) नक्षत्र से युक्त पृर्णिमा 
होने पर मास का वह नाम पडता है | अण्‌ (अ) प्रत्यय | पुष्य से युक्त मास--पौषः | 
चित्रा> चैत्र: | विशाखा>वैशाखः | अधादा> आषादः | 

नियम २६७--(देवतार्थक) देवता अर्थ मे ये प्रत्यय होते है। (१) (सास्य 
देवता) देवता अर्थ में गा (अ) | इन्द्र>ऐन्द्रं हविः (इन्द्र है देवता जिसका) | पश्चपति 
>पाशुपतम्‌ । (२) (सोमाद व्यूण्‌ ) सोम से व्यणू (य)। सोम>सोम्यम्‌ ।(३) (वाय्वूतु०) 
वायु आदि से यत्‌ (य)। वायु वायव्यम्‌ । पितृ> पित्यम्‌ | (७) (अग्नेढंक्‌ ) अग्नि 
से ढक्‌। ढ को एय | अग्नि> आग्नेयम्‌ | 

नियम २६८--(समूहार्थक) समूह अर्थ में ये प्रत्यय होते हैः--(१) (तस्य 
समूहः) समूह अर्थ में अप (अ) | काक:> काकम्‌ (काक-समूह) | बक->>बाकम्‌ | (२) 
(मिक्षादिभ्यो5ण्‌ ) मिक्षा आदि से अगू (अ)। मिक्षा> मैक्षम। युवति>यौवनम 
(स्त्री-समूह) । (३) (ग्रामजनबन्धुभ्यस्तलू ) आम आदि से तलू (ता)। आमता, जन>> 
जनता (जनसमूह) | बन्चु>बन्धुता । (3) (अनुदात्तादेरण ) इनसे अज (अ) होगा | 
कपोत>कापोतम्‌ | मयूर->मायूरम्‌ (मयूर-समूह) । ा 

नियम २६९---(अध्ययनार्थक) पढ़ने या जानने अर्थ सल्ल्द 
(१) (तदधीते तदवेद) पने या जानने अप अणू्‌ (अ)। (न बा द 
में य से पहले ऐ, वसे पहले ओ लूगेंगा। व्याकरण>वैयाकरणः (व्याकरण पढ़ने या 


जाननेवाला) | न्याय->नैयायिकः । (२) (क्रमादिभ्यो से 
होता है। मीमांसा>> मीमासकः । २६ बुन) क्रम आदि से बुन्‌ (अक) 


बह्ान्‌ू, अहन्‌, रुध, भुज्‌, चातुरथिक अत्यय, पुरवर्ग १०९ 


. अभ्यास ५४ 

संस्क्रत बनाओ--(क) (बह्मन्‌ , अहन्‌ शब्द) १. ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त- 
स्वभाव सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तियुक्त है। २. सभी दानों मे विद्या-दान श्रेष्ठ है। ३. जो 
ब्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण होता है। ४. वह बेद में (अह्मन ) निष्णात है। ५. 
चन्द्रमा चाण्डाल के घर से (वेश्मन्‌ ) चांदनी को नहीं हटाता । ६. कवच (वर्मन्‌) 
धारण करो, त्योहार (पर्वन्‌ू) मनाओ, वेद (ब्रह्मन्‌ ) पढ़ो, घर में (सझन सुख से 
रहो, शुभ लक्षण (लक्ष्मन्‌) धारण करो। ७, दिन ज्योति का प्रतीक है ओर रात्रि 
अन्धकार की | ८, दिन में ऐसा काम न करे, जिससे रात्रि दुःखद प्रतीत हो। ९. 
दिन प्रायः बीत यय्रा है। (ख) (रुघ्‌ , भुज धातु) १. वह बाड़े में गायों को रोकता 
है। २. प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करे (रुघू )। ३. आशा 
का बन्धन ही स्त्रियों के अतिकोमलरू हृदय को वियोग कै समय रोकंता है (रुघ्‌ ) | 
४. बिस्तरे पर बेठकर न खावे (भुज )। ५. पापी आदमी सैकड़ों दुःखों को भोगता 
है | ६. उसने राज्य का धरोहर की तरह पाछून किया (सुज्‌ , पर०) | ७. यह अकेला 
ही सम्पूर्ण पृथ्वी का पान करता है (भुज ) | (ग) (चातुरथिक प्र्यय) १. समन्यासी 
गेरुआ वस्त्र पहनते हैं | कुछ लोग नील से रंगे हुए बस्तों को पहनते हैं, कुछ पीले रंग से 
रंगे हु: और कुछ हल्दी से रेंगे हुए वस्त्रों को | २. संस्कृत मे महीनों के नाम नक्षत्रों के 
नामो से पड़े है । पूर्णिमा के दिन जो नश्नत्र होता है, उसके नाम से ही वह मास बोल 
जाता है। जैसे--चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चैत्र मास, विशाखा से वैशाख, 
ज्येष्टा से ज्येष्ठ अघादा से आषाढ, श्रवणा से श्रावण, भद्गपदा से भाद्रपद, अरशिवनी से 
आश्विन, कृत्तिका से कार्तिक, मुगशिरा से मार्गशीर्ष, पुष्प से पोष, मघा से माघ और 
फब्गुनी से फाव्णुन नाम पड़े हैं । ३. प्राचीन समय में बहुत से अद्म्रत गुणोंवाले अस्त 
थे | जैसे--आग्नेय, वारुण, वायव्य, पाशुपत आदि | ४. जनता मे प्रेम ओर बन्धघुता 
होनी चाहिए | ५. काक-समूह, बक-समूह, कपोत-समूह ओर मयूर-समूह, ये अपने समूह 
के साथ ही रहते, उड़ते ओर बैठते है। ६. वेयाकरण व्याकरण पढ़ता है, नैयायिक 
न्याय को, मीमासक मीमासा को ओर वेदान्ती वेदान्त को । (घ) (पुरवर्ग) बड़े शहरों 
मे बाजार, मंडी ओर दूकानें होती हैं । जहाँ से नगरनिवासी सामान छाकर अपना 
आवश्यक कार्य करते है | शहरो में दुमजिले, तिमंजिले, चोमं॑जिझे और आठ मंजिछे 
मकान भी होते है | सीढ़ी के द्वारा ऊपर की मजिलो पर पहुँचते है। आजकल बम्बई, 
कलकत्ता आदि बड़े शहरों मे लिफ्ट के द्वारा ऊपर की मंजिल पर सरलता से पहुँच 
जाते हैं ओर उससे ही उतर आते हैं | प्राचीन नगरों कै चारों ओर परकोटा या बाड़ 
होती थी। मकानों में अगारी, छजा, द्वार, मुख्यद्वार, ऑगन, सीढ़ी, दीवार, चबूतरा, 
देहली, रनवास, मडप भी होते थे। नगरो भें प्याऊ; मुसाफिरखाने आदि मी होते थे | 


संकेतः--(क) २ बह्यदान विशिष्यते । ५. वेशमनः । ६. विधिवत्‌ संपादय । ९. परिणत- 
प्रायमहः | (ख) १. जजम्‌ | ३. आशाबन्धः | ४ शयनस्थो न मुच्जीत। ५- अुक्ते। ६. 
न्यासमिवाशुनक्‌ । ७. भुनक्ति। (घ) चतुर्भूमिकाः, अष्टभूमिकाः प्रसादाः, उत्थापनयन्त्रेण, 
ऊध्वभूमिम्‌ , भवतरन्ति । 


११० प्रोढ-रचनाजुवादओो सुददी (नियम २७०-२७४) 


शब्दकोष-१३५०-२०८१३७५] अभ्यास ५५ (व्याकरण) 
(क) गवाक्षः (खिड़की) छदिः (स््री०, छत), पटछगवाक्षः (स्काई छाइट), 
वरण्डः (बरामदा), प्रकोषःः (पोटिको), कुट्टिमम्‌ (फर्श), कपाटम्‌ (किवाड़), अर्गलम 
(अर्गला, किवाड़ के पीछे का डडा), कील: (चटकनी), नागदन्तकः (खूँटी), कक्षः 
(कमरा), महाकक्षः (होंढ), ल्थुकक्षः (कोठरी), सतम्भः (खबा), दारु (नपुं०, लकड़ी), 
काचः (कॉच), अव्मचूर्णम्‌ (सीमेट), प्रद़ेपः (ड्ास्टर), तृणम्‌ (फूँस), त्रपु (नपुं०,टीन), 
त्रपुफलकृम (टीन की चदर), छोहफलकम्‌ (लोहे की चहर), प्रणालिका (नाली), 
खपरः (खड़ा) | (२४) (घ) खर्पराइ्तम्‌ (खपड़ैल का) । (१) 
व्याकरण (हविष्‌ , धनुष्‌ , युज्‌ , तन्‌ , शैषिक प्रत्यय) 
१, हृविप्‌ धनुष््‌ शब्दों के रूप स्मरण करो | (देखो शब्द० ७३, ७४) 
२. युज्‌ ओर तन्‌ धातुओ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ८९, ९०) 
नियम २७०--(तत्र जातः, तत्र भवः) सप्तम्बन्त शब्दों से उपन्न होना आदि 
अथों मे गेषिक प्रचय अण्‌ आदि होते है। मुख्य प्रत्यय ये है--(१) (शेपे) अपत्य 
आदि से शेष अर्थों में अपू आदि होते है। चक्षुप> चाक्षुष॑ रूपम्‌ (ओंख से देखने 
योग्य), भ्रवण,> आ्रावणः शब्द: । (२) (राष्ट्रवारपाराद०) राष्ट्र शब्द से घ (इथ) और 
अवायार से ख (ईन) होते हैं । राष्ट्रे जातः> राष्ट्र: | अवारपार> अवारपारीणः | 
(३) (आमाद्रखजी) आम से व और खज्‌ (ईन) होते है। आम्य;, आमीणः । (४) 
(दक्षिणापश्चात्‌०) दक्षिणा आदि से त्वक्‌ (त्य) होता है। दक्षिणा> दाक्षिणात्यः | 
पश्चात्‌ > पाश्चान््यः । पुरस्‌ > पौरस्यः | (५) (बुप्रागपागुदक्‌०) दिव्‌ प्राचू अपाचू 
उदचू और प्रतीचू से यत्‌ (य) होता है | दिव्यम्‌ , प्राच्यम्‌ » अपाच्यम्‌ , उदीच्यम्‌ , 
प्रतीच्यम्‌ | (६) (अमेहक्तसित्रेभ्य ०) अमा, इह, क, तः और त्र॒प्रत्ययान्त से त्यप्‌ू 
(त्व) होता है। अमात्यप, इहत्यः, कत्यः, ततस्तः, तत्नत्यः। (७) (त्यदादीनि च) 
त्वदू आदि सर्वनामों की इद्ध संज्ञा होने से छ (ईय) प्रत्यय | तदीयः | यदीयः । (८) 
(इंद्धाचछः) शब्द का प्रथम अक्षर दीर्घ हो तो छ (ईय) प्रत्यय | शाला'> शालीयः | 
मालैयः । (९) (भवतडकछसो) भवत्‌ शब्द से ठक्‌ (क) और छस्‌ (ईय) होते हैं। 
भाषत्क:, भवदीयः | (१०) (युष्ादर्मदो ०) युष्मद्‌ असद्‌ शब्द के ये रूप बनते हैं--- 
युधादीयः (तुम्हारा), यौष्माकीण:, यौष्माकः, तावकीनः (तेरा), तावकः, त्वदीयः । 
अस्मदीयः, आस्माकीनः, आस्माकः, मामकीनः, भामकः,मदीयः । (११) (कालाइज ) 
काल्वाचक्कों से ठज्‌ (इक) | मास:>मासिकम । वार्षिकम (१२) (सायंचिरं०) साय॑ चिर 
आदि के अन्त में तन छूग जाता है | सायन्तनम » चिरन्तनम्‌ , पुरातनम्‌ , सनातनम | 
नियम २७१--(प्रमवति) उत्पन्न होना अर्थ मे अण्‌ (अ) | हिमवत्‌ >> 
हैमवती गगा | 
५. नियम -२७२--(अधिक्ृत्य कृते०ण) जिस विषय को लेकर अन्थ बनाया जाए, 
वें अभ आदि | शकुन्तरा> झाकुन्तल्म्‌ | कद्दानी आदिये प्रत्ययका छोप | वासवदत्ता | 
नियम २७३--तेन प्रोक्तम्‌)कृति अर्थ मे अण्‌ आदि | पाणिनि:> पाणिनीयम | 
नियम २७४--इन अथों मे भी अण्‌ (अ) या इक छगता है। (१) (तद्‌- 
हिल हक ॥ दूत का जाना। खुघन> लौष्नः । (२) (सो5स्थ निवासः) निवास 
अथ । सीन्ना । इसका ; में अग शरद-> शारदम्‌ 
० अल मेरी सदर पक कद जरूर, 


हविष्‌, धनुष, युज्‌ , तन्‌ धातु, शैषिक प्रत्यय, गृहवर्ग १११ 


अश्यास रण 
संस्कृत वनाओ--(क) (हविप्‌ , धनुष्‌ शब्द) १. अग्नि विधिपूर्वक हुत हृवि 
को देवों को पहुँचाता है। २, वह सामग्री और घी से हवन करता है| ३. अग्नि 
पर घी को (सर्पिष्‌ ) पिघछाओं | ४. आकाश मे तारों (ज्योतिष्‌ ) की ज्योति (रोचिप्‌ ) 
चमक रही है | ५. उसने धनुष पर अमोद्ु, बाण रक्‍्खा | ६. आँख से (चक्षुप्‌ ) देखकर 
आगे पेर रक्‍्खो | ७, यह शरीर बिना कृत्रिमता के ही सुन्दर है (वपुष )। ८, इसका 
शरीर हर्ष से रोमाचित है। ९. आयु मर्मस्थलों की रक्षा करती है (आयुप्‌ )। १०. 
प्राण ही जीवों की आयु है । (ख्) (युज्‌ , तन्‌ धातु) १. सुख के अर्थ में विषय शब्द 
का प्रयोग नहीं करते हैं! २. आत्मा को परमात्मा मे लगावों। ३, उसने आशीर्वाद 
दिया | ४. कल नाटक खेला जाएगा (प्रयुज्‌ )। ५. ऋषि असाधुद्शी है, जो इस 
शकुन्तत्य को आश्रम के कार्यों से लगाते हैं (नियुज्‌ )। ६. उन्मत्त मनुष्य को मूर्खता भी 
नहीं छोड़ती है (वियुज्‌ ) | ७, सोभाग्य से डसकी जान नहीं गई (वियुज्‌ ) | ८. विद्या 
का सत्कार्य में डपयोग करे (उपयुज्‌ )। ९. मलिन भी चन्द्रमा का चिह्न शोमा को 
करता है (तन्‌ )। १०, सज्जनों की संगति क्या मंगल नहीं करती है (आतन्‌ ) | 
११, सत्सगति दिश्याओं में कीति को फैलाती है (तन्‌ )। १२, नोकरों ने शामियाने 
को फैछाया (वितन्‌ ) (शा) (शैषिक प्रत्यय) १. पौरस्त्य ओर पाश्चात््य सस्कृतियों मे 
मेद होते हुए भी पर्यात समानता है। दोनों ही मौलिक सिद्धान्तों को मानते और 
अपनाते हैं। पुरातन हो या नृतन, सभी संस्कृतियों ने विश्व को लाभ पहुँचाया है। २, 
है गोविन्द, ठम्हारी वस्तु तुम्हें मेंट करते हैं। ३. पाणिनीय अश्टध्यायी सारे व्याकरणों 
का सार है. और विद्वत्ता की पराकाष्ठा है। ४. विद्यालयो और महाविद्यालयों में पाक्षिक, 
भासिक, त्रैमासिक, धाण्मासिक ओर वाषिक परीक्षाएँ भी होती है। ५. कन्या पराई 
संपत्ति है | (घ) (गहवर्ग) निवास के लिए घरो की आवश्यकता सदा रही है और सदा 
रहेगी । समयानुसार इनकी निर्माण-विधि में अन्तर होता रहा है। प्राचीन समय में 
आमो मे मकान फूँस के या खपड़ैछ के होते थे। आज कहछ भी ग्रार्मों मे अधिक मकान 
फूँस और खपड़ेल के है। नगरों मे अधिकांश मकान पकी इईंटों के होते है। उनमे पक्की 
इंटों की छते होती है, खिड़कियों, स्काईलाइट, बरामदा, फर्श, किवाड़, चट्कनी, खूँटी 
आदि भी होती हैं । मकानों में सीमेठ का प्लास्टर होता है। कुछ मकानों पर टीन या 
लोहे की चदरे भी लगाई जाती है। पहाड़ मे मकानों मे लकड़ी ओर कॉच अधिक 
लगाया जाता है, जिससे खिड़की आदि बन्द होने पर भी प्रकाश अन्दर जा सके ओर 
कमरों में अँधेरा न हो । ह 
संकेतः--(क) १. बद॒ति । २. इविषा, जुद्दोति । २५ सर्षिः द्रावय । ४. रोचींषि बोतन्ते । 
५. समपत्त । ७. इदं किकाब्याजमनोहर बपुर३। ९. भाथुर्मर्माणि रक्षति । १०- आणो हि भृताना- 
मायु:। (ख) १. छुखाथें विषयशब्द न प्रयुजते। है. आारशिषंयुयुजे। ४ प्रयोक्ष्यते। ५- 
आश्रमधर्मे नियुंक्रे! ६. विय्युक्ते। ७ प्राणैन न्ययुज्यत। <- उपयुंजीत। ५. रुक्ष्म लक्ष्मी 
तनोति। १० संगः सर्ता किए न मगलमातनोति । ११२. चन्द्रात्प व्यतानिषु:। (ग) २- तुम्यमेव 
समर्पये । ४. पाक्षिक्यः, वाषिक्यः। ५. अर्थों दि कम्या परकीय एवं । (घ) पक्‍वेश्कानिर्मितानि, 
अवरुद्धेष्वपि । 


११२ प्रौढ-रचनानुवादको मु दी (नियम २७५-२७५) 


शब्दकोष-१३७५ 4 २५ ८६ १४००] अभ्यास ५६ (व्याकरण) 
(ग) अग (१. संबोधन, २. आदरार्थ में), अथ (१. मंगल्यर्थक, २. प्रारम्भ मे, 
३. बादमे, ४. प्रध्नार्थक), अथ किम्‌ (१. और क्या, २. हों), अधिकत्य(बारे मे), अपि 
(१, भी, २. ्रभ्नार्थक, ३. सदशय), आम्‌ (हों), इति (१, कथनोद्धरण मे, २. अतएव), 
इब (१, सहश, २, मानो),कच्चित्‌ (आशा करता हूँ कि), क्व-क्व (बहुत अन्तर-सूचक); 
कामम्‌ (भले ही), किमुत (क्या भला), किल (१. वस्तुतः, २..ऐसा कहते है, ३. आशा 
अर्थ मेँ), ख (१, बस्त॒ुतः, २. प्रार्थना सूचक, ३. निषेधार्थक, ४. क्योकि), ततः (१, 
इसलिए, २. तो, ३, वहाँ से, ४. आगे), तथा (१. वैसा, २. और भी, २. हों), तावत्‌ 
(१, तो, २. तब तक, ३. अमी, ४. वस्तुतः), दिष्टया (१. भाग्य से, २. बधाई देना), 
न-न (अवश्य), न नु (१, अवश्य, २. कृपया, ३. क्या, ४. चूँकि), बत (खेद, ह), 
यथा-तथा (१, जैसा-वैसा, २. इस प्रकार" ' "कि, ३, चूँकि' * “इसलिए, ४. यदि” ' 'तो, 
५. जितना" 'उतना), यावत्‌-तावत्‌ (१. उतना ही” ' जितना, २. सब, रे. जबतक' ** 
तबतक, ४. ज्योही ' 'त्योंही), वरं-न (अच्छा है" "न कि), स्थाने (उचित है) | (२५) 
व्याकरण (पयस्‌ , मनस्‌ , शा धाठु, मत्वर्थक प्रत्यय । 
१, पयस्‌ और मनस्‌ शब्दों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७५,७६) 
२, ज्ञा धातु के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ९६) 
नियम २७५--(१) (तदस्यास्त्यस्सिन्निति मतुप ) इसके पास है या इसमे 
है, इन अर्थों मे मत॒प्‌ प्रयय होता है । इसका मत्‌ शेष रहता है, पु० में' मगवत्‌ के 
तुल्य रूप चलेंगे, स्री० ई लगाकर नदीवत्‌ , नपु० में जगत्‌ के तुल्य । (२) (मादुप- 
धायाश्र०) शब्द कै अन्त भमेया उपधा भे अ, आयाम्‌ हो तो मत्‌ के म को व, 
अर्थात्‌ मत्‌> वत्‌ | धन> धनवान्‌ (धनयुक्त) | गुणवान्‌ , विद्यावान्‌ , धीमान्‌ , 
श्रीमान्‌ ; बुद्धिमान | यव आदि के बाद म को व नही होगा । यवमान्‌ , भूमिमान्‌ | 
(३) (झयः) वर्ग के १ से ४ के बाद मत्‌ को वत्‌ होगा। विद्युत्‌> विद्युत्वान्‌ | (७) 
(स्सादिभ्यश्व) रस आदि से मतुप्‌ प्रयय | रसवान्‌ , रूपवान्‌ | 
नियम २७६--(अत इनिठनों) अकारान्त शब्दों से युक्त या वाला अर्थ मे 
इनि (इन ) ओर ठन्‌ (इक) प्रत्यय होते है। दण्ड->दण्डी, दण्डिकः (दण्डवाला) | 
धन->धनी, धनिकः । इन्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुं० मे करिन्‌ के ठ॒ल्य, स्त्री० मे ई लगाकर 
नदीवत्‌ , नपुं० में मनोहारिन के तुल्य | 
नियम २७७--(लोमादिपामादि ०) (१) छोमन्‌ आदि से श॒प्रत्यय | 
लोमन्‌>लोमशः (छोमयुक्त)। रोमन>रोमशः । (२) पामन आदि से न प्रत्यय | 
पामन्‌ >पामनः (खाजवाला), अग>अगना (स्त्री), लक्ष्मी>>लक्ष्मणः (छक्ष्मीयुक्त)। 
(३) पिच्छ आदि से इल्चु (इल) | पिच्छ>पिच्छिलः | उरसू>उरसिलः | 
नियम २७८--(तदस्य संजातं०)युक्त अर्थ में तारका आदि शब्दों से इतच(इत) 
प्रय्यय होगा । तारका> तारकित नमः । पुष्पितः कुसुमितः, दुःखितः »अंकुरितः,क्षुधितः | 
नियम २७९--कुछ मत्वर्थक प्रत्यय ये हैं;--(१) (अस्मायामेघा०) असू 
अन्त वाले शब्दों, माया, मेधा, सजू से विनि (विन्‌ ) प्रत्यय | यशस्वरी, मायावी, मेधावी, 
खग्वी। (२) (वाचों ग्मिनिः) वाच्‌ से ग्मिन्‌ प्रत्यय | वाग्मी (सुन्दर वक्ता)। (३)(आर्श 
आदिश्योज्चू ) अर्शंसू आदि से अचू (अ)। अर्शसः (बवासीर-युक्त) ।(७)(दन्त उन्नत ०) 
दन्त से उस्च (डर) । दन्तुरः | (५) (केशाद वो०) केश से व प्रत्यय | कैश>केशवः । 


पयस्‌ , मनस्‌ , ज्ञाः धातु, मत्वर्थक प्रत्यय, अव्ययवर्ग ११३ 


; * अभ्यास ५६ 
संस्क्तत बताओ--(क) (पयस्‌ , मनस्‌ शब्द) १. माता शिक्षु को दूध पिला 
रही है। २. सॉप को दूध पिछाना केबछ उसका विष बढ़ाना है। ३. महात्माओं के 
मन वचन ( वचस्‌ ) और कर्म में एक ही बात होती है पर हुरात्माओं के मन वचन 
और कर्म में अन्तर होता है । ४. मेने मन से भी कमी आज तक तुम्हारा बुरा नहीं 
किया है । ५. मेरा मन सन्‍्देह में ही पढ़ा है । ६. इृढ़ निश्वयवाके मन को ओर नीचे 
की ओर बहते हुए पानी को कौन रोक सकता है | ७. हितकारी और मनोहर वचन 
दुर्लभ है| ८. यशस्त्री को शज्ुओं से अपने यश की रक्षा करनी चाहिए। ९. विमर 
ओर कलुषित होता हुआ चित्त बता देता है कि कौन उसका हितेषी है ओर कोन शरञजु 
है ( चेतस्‌) | १०. उसकी बात पर दुर्भाव का आरोप न रूगावों | (ख) (श्ञा धाठ) 
१. मै तपस्या के बलछ को जानता हूँ । २. जानता हुआ भी मेधावी संसार मे जड़ के 
तुल्य आचरण करे | ३. हमे घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए (अनुज्ञा) | ४. मै करूँगा, 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ, राम दुबारा नहीं कहता (प्रतिज्ञा)। ५. निर्धनों का अपमान न 
करो (अवज्ञा) | ६. सो रुपया लिया है, इस बात से मुकरता हे (अपशा) | ७. बहू को 
सास से पठती है (सज्ञा)। (ग) (मत्वर्थक प्रत्यय) १. बल्वान्‌ , धनवान , गुणवान्‌ , 
बुद्धिमान , रूपवान्‌ ओर श्रीमान्‌ सभी को अपनी विशेषता का अभिमान होता हैं| २. 
दण्डी, घनी, दानी, मानी, शञानी और गुणी, ये अपने गुणों से दूमरों को उपकृत करते 
है | ३. यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, मेधावी और बाग्मी अपने शान ओर तेज से दूसरों 
का पथप्रदर्शन करते हैं। (घ) (अव्ययवर्ग) १. श्रीमन्‌ (अग), बच्चे को पढ़ा दीजिए | 
२. अब (अथ) शब्दानुशासन प्रारम्भ होता है। ३. क्‍या यह काम कर सकते है १ ४, 
अब मै ग्रीष्प ऋतु के बारे में गारऊँगा | ५. क्या यह चोर तो नहीं है ! ६. मै विदेशी 
हूँ, अतः पूछता हूँ | ७. वह क्ृष्ण की हँसी-सा कर रहा था ८. आशा करता हूँ कि 
आप सकुशल हैं | ९, कहाँ तपस्या ओर कहाँ तुम्हारा कोमल दरीर। १०, भछ्े ही वह 
मेरे सामने न बैठे । ११. मुझ पर यम भी प्रहार नहीं कर सकता है, अन्य ह्विंसकों का 
तो कहना ही क्‍या | १२. भाग्य से विपत्ति टरू गईं | १३, महाराज आपको विजय 
के लिए बधाई है। १४. वैसा करना, जिससे राजा की कृपा पात्र हो जाऊँ। १५, मुझे 
भार उतना दुःख नहीं दे रहा है, जितना बाधति-प्रयोग | १६. जितना पाया, सब खा 
लिया । १७. जबतक एक दुःख समाप्त नहीं होता, तबतक दूसरा उपस्थित हो जाता 
है। १८. प्राणत्याग अच्छा है, पर मूर्खों का साथ नहीं। 
संकेतः--(क) १. पाययति। २. पयः्पानम्‌ । है. महात्मनाम्‌ , मनस्येक॑, मनस्वन्यद्‌ । 
४ न ते विप्रिय कृतपूव॑ंस। ५. सशयमेव गाहते। ६. क ईप्सितार्थस्थिरनिइचय मनः पयश्च 
निम्नामिमुख प्रतीपयेत्‌ । ८. यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनेः । ९. विमल कलुषीभबच्च चेतः कथयत्येव 
हितैविणं रिपु वा । १०. तस्य वचसि दुराशय मा आरोपय | (ख) २. अनुजानीदि । ४« प्रतिजाने, 
रामो द्विनोमिभाषते | ५. नावजानोत। ६. शतमपत्रानीते । ७. श्वश्वा संजानीते। (घ) ३- 
अथ । ४. ऋतुमधिकृत्य । ५. अपि चोरों भवेत्‌ । ६. शति । ७. जहासेव | <. कच्चित्‌ कुशली । 
९, क्व-क्व | १०. कामम्‌ । ११. किमुतान्यदिस्राः। १३, दिष्य्या प्रतिहत दुजाौतम्‌। १३. दिध्टया 
महाराजो विजयेन वर्धते। १४. तथा“““यथा | १५. तथा “यथा बाधति बाघते । १६. यात्रत्‌ ** 
तावत्‌ । १७. यावत्‌"“'तावत्‌ | १८. वर “न । 
८ 


११४ प्रौड-रचनानुवादकीमुदी. (नियम २८०-२८०) 


शब्दकोष-१४०० + २५८ १४२५] अभ्यास ५७ (व्याकरण) 
(ख) पीड्‌ (3०, दुःख देना), पृ (3०, पूरा करना), तइ (3०, चोय मारना), 
खण्ड (3०, तोडना), क्षल्‌ (3०, धोना), ठुल (3०, तोलना), पाछू (3०, रक्षा 
करना), तिज्‌ (3०; तेज करना), कृत्‌ (3०, शुणगान करना), तन्‍्त्र (आ०, 
शासन करना, पालन करना), मन्त्र (आ०, मत्रणा करना), त्रुद्‌ (आ०, तोड़ना), 
तर्ज (आ०, धमकाना), अर्थ, (आ०, प्रार्थना करना), कुत्स (आ०, दोष लगाना), 
भर्स_ (दा०, डॉटना), वक्‌ (3०, खोदना, छगाना), पश्‌ (3०, बॉधना), भू (3०, 
धारण करना), म्ष्‌ (3०, क्षमा करना), छब्‌ (3०; उल्लघन करना), धुष्‌ (उ०, 
धोषणा करना), ईर्‌ (3०, प्रेरणा देना), प्री (3०, प्रसन्न करना), गवेध्‌ (उ०, गवेषणा 
करना) | (२५) | सूचना--सबके रूप चुर्‌ के तुल्य चलेंगे । 
व्याकरण (पाद, दन्त, बन्ध्‌ , मन्थ्‌ , विभत्त्यर्थ प्रत्यय) 
१. पाद और दन्‍्त के रूप स्मरण करो। (देखों शब्द० २) | 
२, वन्धू और मन्थ्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखो धातु० ९२, ९३) 
नियम २८०--(तः प्रत्यय) (१) (पश्चम्यास्तसिछ ) पंचमी विभक्ति के स्थान 
पर तसिल (तः) प्रत्यय होता है। यस्मात्‌> यतः, ततः, इतः, अतः, अग्रतः, स्वतः, 
उभयतः । लवक्त;, मत्त;, अस्मत्त:, युष्मत्तः | (२) (कु तिहोः) किम्‌ को कु हो जाएगा | 
कस्मात्‌> कुतः । (३) (पर्यमिम्या च) परि ओर अमि से तः प्रयय | परितः, अमितः | 
नियम २८१--(त्र॒प्रत्यय) (१) (सप्तम्पास्त्रलू) सत्तमी के खान .पर त्रलू 
(ज्) प्रत्यय होता है। कुन्न, यत्र, तत्र, सर्वत्र, उभवन्न, अन्न, अन्यत्र, बहुत्र । (२) 
(किमो5त्‌ , क्वाति) किम्‌ कै क और कुत्र दोनों रूप होते हैं । (३) (इृदमो हः) इृदम्‌ 
का इह (यहाँ) भी रूप बनता है। (७) (इतराभ्योडपि०) पचमी और सप्तमी के अति- 
रिक्त भी तः और त्र होते हैं। स भवान्‌.> तत्र भवान्‌, ततो भवान्‌ (पूज्य आप)। 
अय॑ भवान्‌> अन्न भवान्‌ (पूज्य आप) । 
नियम २८२--(१) (सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा) सर्व आदि से समय अर्थ 
में दा! प्रत्यय होता है। स्वंदा, एकदा, अन्यदा, किम>> कदा, यदा, तदा। (२) 
(सर्वेस्य सो ०) सर्व को स भी हो जाता है। सदा | (३) (अघुना) इदम्‌ को अघुना हो 
जाता है। अधुना (अब)। (४) (दानीं च) इदम्‌ से दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है । इदा- 
नीम (अब) । (५) (तदो दा च) तद्‌ से दानीम्‌ भी होता है। तदानीम | 
नियम २८३--(१) (प्रकाखचने थाल्‌ ) 'प्रकारं अर्थ मे किम्‌ आदि से 
थारू (था) प्रत्यय होगा। तेन प्रकारेण>तथा । इसी प्रकार--यथा, सर्वथा, उभयथा 
(दोनों प्रकार से), अन्यथा | (२) (इदमस्थमु)) इृदम से था की जगह थम होगा | 
इदम्‌> इध्यम्‌ । (:) (किमश्च) किम से भी था को थम्‌ | किम्‌>कथम्‌ (कैसे) | 
की नियम २८४--(सख्याया विघार्थे घा) संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ में 
था प्रत्यय होता है। एकघा, द्विधा, त्रिधा, चतर्घा, पंचधा | बहुधा, शतधा, सहलधा । 
नियम २८५--(प्रमाण आदि अर्थ में) (१) (प्रमाणे इयसचू०) प्रमाण 
24४8 में दयस, दघ्न और मात्र 5 होते हैं। जाँघ तक--- 
9 ऊरुमानम्‌ 
(यत्तदेतेभ्यः०) यत्‌ आदि से परिमाण आग व पार बा, का 
वान्‌ | किम्‌ का कियान्‌ , इृदम्‌ का इयान्‌ होता है | 


पाद, दुन्‍्त, वन्ध्‌, सन्‍्थ्‌ , विभक्तयर्थ प्रत्यय, क्रियावर्ग ११५७५ 


; अभ्यास ५७ 

संस्क्रत बनाओ--(क) (पाद, दन्त, मनस्‌ शब्द) १. उसने गुरु के पैर 
छूए । २. अपराधी ने राजा के पेर छूकर क्षमा मांगी। ३. मनुष्य द्विपादू और पत् 
चत॒ष्पाद्‌ होते हैं। ४. इस पुस्तक का मूल्य सवा रुपया है । ५. दाँतों को ब्रुश से साफ 
करो और दॉतो मे कोई तिनका फँँसा हो तो दाँत साफ करने की सूईं से उसे निकाल 
दो । ६. उसके वचन ( वचस्‌ ) से मेरा हृदय ऋषित हो गया। ७, उसकी बात 
(वचस्‌ ) मेरे हृदय पर असर कर गई | ८. उसके हृदय (चेतस) पर उपदेश का 
प्रभाव नहीं पढ़ा ९, मेरा मन सन्देह में पढ़ा है । १०. ये विचार मेरे मन में उत्पन्न 
हुए (प्रादुर्भू)। ११. आज हवा बन्द है | १२, यहाँ घोर जैँघेरा है। १३, इद्धावस्था 
में इसे तृष्ण छगी हुई है | १४, यह उसकी बात (वचस्‌ ) का निष्कर्ष है। १५, में 
तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता | १६. मेरी पूरी बात सुनो। १७. उसके हृदय 
(चेतसू ) में कुतूहलूता उत्पन्न हुईं | १८, उसका मन नरम हो गया | १९, तेज तेज में 
(तेजस ) शान्त होता है | (ख) (बन्ध्‌ू , मन्थ घातु) १. उसने उससे प्रीति रूगाईं 
(बन्धू ) | २. अपने बालों रा ठीक बॉधो (बन्घू )। ३. पुण्यात्मा कर्मों से बद्ध नहीं 
होता | ४. चूडामणि पैर में नहीं पहना जाता | ५. चित्रकूट मेरी दृष्टि को आकृष्ट कर 
रह है | ६. क्या यह इलोक तुमने बनाया है (बन्ध्‌ू ) ! ७. उसने बाहुयुद्ध के लिए, 
कमर कस ली | ८, में हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करता हैँ. (प्रारथ )। ९. इसको' 
बीच में मत टोको | १० उसने फिर अपने काम मे मन रूगाया | ११, देवों ने समुद्र 
से अमृत को मथकर निकालछा (मन्थ्‌ )। १२. में युद्ध में सो कौरवों को नष्ट करूँगा 
(मन्थ्‌ ) | (ग) (विभत्त्यर्थ प्रयय) १. कण्थ को आश्रम के चृक्ष तुझसे भी अधिक प्रिय 
हैं, ऐसा मै सोचता हूँ | २, तीर्थ का जल और अग्नि ये और चीज से झुद्धि के योग्य 
नहीं हैं| २, इस विषय मे पूज्य आपको प्रमाण बनाता हूँ | ४. वह बंश आठ भागों 
में विभक्त होकर फेला (प्रस)। ५. यहों वहों जहाँ कहीं से भी छात्र आवें, उन्हें 
विद्यादान दो | ६. जब तब मुझे पत्र लिखते रहना | ७. कहाँ कैसे व्यवहार करे १ यहाँ 
इस प्रकार से ओर वहाँ उस प्रकार से बतें | ८. वहां कितना जल है ! कहीं कमर भर, 
कहीं घुटने भर, कही जाँच भर | (घर) (क्रियावर्ग) १, जो दुःख दे, चोट मारे, डराये, 
धमकावे, डाठे, व्रत को तोड़े, मर्यादा का उल्लघन करे, दोष लगावे, उसके साथ न रहे 
और न उससे मित्रता करे | २. छात्र अपनी प्रतिशा को पूरा करता है, नौकर बर्तनों को 
धोता है, बनिया चीनी तोलछब्ा है, राजा प्रजा की रक्षा करता है (पाल), धार घरने 
वाल शस्त्रों और अस्त्रों को तेज करता है, कवि राजा का गुणयान करता है, राजा प्रजा 


पर शासन करता है, राजा मन्त्रियों से मंत्रणा करता है, सजनों को प्रेरित करता है | 

सकेतः--(क) १. जग्माह । २. पादयोनिपत्य क्षमां ययाचे । ४. सपादरूप्यकम्‌ । ५७ 
निविष्ट चेत्‌ , दन्‍्तशोपन्या । *ै- दरवीभूतम्‌ । ७. हृदयमर्मास्पृशत्‌ । <८« लेसेडन्तर चेतसि नोपदेशः । 
९. संशयमेत्र गादते ' ११५ निर्यात नभः । १२. सूचोमेथ' तमः । १ै३- परिणतवयसि, पीडयति। 
१५. वचो नाभिनन्दामि | १६. सावशेषम्‌ । १७ कुतूइलेन छूतं पदम। १८- मादवबभभजत | 
१९. शाम्यति। (ख) १. तस्थां, बवन्ध । रे. न वध्यते | ४. बध्यते। ५. वध्नाति । ६. बद्धः । 
७. प्रिकरं बबन्ध | ८. अंजलि बद्ध्वा, प्रार्थये । ९. मैनमन्तरा प्रतिबधान । १०० बबन्ध । (ग) 
१. त्वत्तः, तकयामि | २. नान्‍्यतः शुद्धिमहतः । हे. अन्नमवन्तं प्रमाणीकरोंमि । ४- भिन्नोडष्टपा 
विप्रससार । ६. यदा कदा । ८. कटिदष्नम्‌ , जानुदष्नम्‌ , करुमान्रम्‌ । (थ) १. पीडयेत्‌ , भाय- 
येत्‌ । २. पारयति, प्रक्षाकयति, तोलयति, तेजयति, कोर्तवति, तन्त्रयते, मन्त्रयते, प्रेरयति । 


११६ प्रौढड-रचनानुवादकोमुदी (नियम २८६-२५९०) 


शब्दकोष-१४२५+२५०१४५०] अभ्यास ५८. (व्याकरण) 
(क) कार्तखरम (सुबर्ण, सोना), रजतम्‌ (चॉदी), चन्द्रलौहम्‌ (जर्मन सिल्वर), 
आयसम्‌ (लोहा), निष्करूुंकायसम्‌ (स्टेनलेस स्टील), ताम्रकम्‌ (ताबा), पीतरूम्‌ (पीतल), 
कास्यम्‌ (कासा, फूल) $ ऊँस्‍स्थिकूठ: (कसकूट) 9 मोक्तिकम्‌ (मोती), इन्द्रनीलः (नीलम), 
वैदूर्यम्‌ (लहसुनिया), हीरकः (हीरा), प्रवाल्म्‌ (मूँगा), पुष्परागः (पुखराग), मरकतम्‌ 
(पन्ना), माणिक्यम्‌ (चुन्नी), अश्रकम्‌ (अश्नक), पीतकम्‌ (हरताल), गन्धकः (गन्धक), 
तुत्यांजनम्‌(वूतिया),पारदः(पारा),यशदम्‌(जस्त), सीसम्‌(सीसा),स्फटिका (फिटकिरी)। (२५) 
व्याकरण (गोपा, विश्वपा, क्री, प्रह,, भावार्थक प्रत्यय) 
१, गोपा शब्द के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० ३)। विश्वपा गोपा के तुल्य । 
२. क्री और ग्रह_ धातुओं के रूप स्मरण करो | (देखों घातु० ९४, ९५) 
नियम २८६--(तस्य भावस्वतकों) भाव (हिन्दी 'पन”) अर्थ में शब्द के 
अन्त मे त्व और ता छगते है। ख-प्रत्ययान्त के रूप नपु » मे ही चलेंगे, गहवत्‌ | 
ता-प्रत्ययान्त के रूप रमावत्‌ । रूघु> ल्घुलम्‌ , लघुता (हल्कापन), शुरु>> गुरुखम्‌ , 
गुरुता | ब्राह्मग्, क्षत्रियल, विद्यस >विद्वत्वम्‌ , विद्वत्ता | महत्‌>महत््वम्‌, महत्ता । 
नियम २८७--(ष्यज्‌ प्रत्यय) (१) (वर्णदढादिभ्यः ष्यज्‌ च) वर्णवाचर्कों 
और दृढ आदि शब्दों से प्यज्‌ (य) प्रत्यय होगा। प्रथम खर को वृद्धि । झुक्ल->शोक्ल्यम्‌ 
(सफेदी) | कृष्ण काष्ण्यम (काछापन) । हृढ> दाब्यम्‌ (€६ढता)। (२) (गुणवचन- 
ब्राह्मणादिभ्यः०) गुणवाचक और ब्राह्मण आदि दाब्दों से प्यज्‌ (4)। शर> शौर्यम | 
सुन्दर> सोन्दर्यम्‌ । धीर>घैर्यम्‌ , सुख>सोख्यम्‌ | कवि>>काव्यम्‌ | (३) (चतुर्वर्गा- 
दीना स्वार्थे ०) चह्॒र्ण आदि से स्वार्थ में ध्यज्‌ (य)। चातुर्व्॑यम। चातुराभ्रम्यम्‌ । 
घड्गुण-> षाडगुप्पम्‌ | सेना.> सैन्यम्‌ । समीप->सामीप्यम्‌ । त्रिकोक-> जैलोक्यम्‌ । 

।. .. नियम २८८--(इमनिच्‌ प्रत्यय) (प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा) पथु आदि से भाव 
अर्थ में इमनिच्‌ (इमन्‌ ) प्रत्यय होता है। टि (अन्तिम स्वर-सहित अश) का लोप 
होगा | (र ऋतो ०) शब्द के ऋ को र होगा | प्रथु> प्रथिमा | लूघु>लूघिमा, गुरु:> 
गरिमा, अणु> अणिमा, महत्‌ >>महिमा, सदु>म्रदिमा । 

नियम २८९--भावार्थक कुछ अन्य प्रत्यय ये है--(१) (इगन्ताच्च र्युपूर्वात्‌ ) 
शब्द के अन्त मे इ उ या ऋ हो और उससे पहले हस्व स्वर हो तो शब्द से अणू (अ) 
होगा | शुत्चि> शौचम्‌ (स्वच्छता), मुनि:> मौनम्‌ (मौन), प्रथु>पार्थवम्‌ (मोटापा)। 
(२) (सख्युयः) सखि से य प्रत्यय होगा | सखि-> सख्यम्‌ (मित्रता)। (३) (पत्थन्त०) 
पति अन्तवाले शब्दों, पुरोहित आदि और राजन्‌ से यक्‌ (य) होगा । प्रथम स्वर को 
वृद्धि | सेनापति->सैनापथम्‌ | पौरोहित्यम्‌ । राजन्‌ >> राज्यम्‌ | (४) (प्राणमजाति०) 
प्राणी, जातिवाचक और आयु-वाचक से अज्‌ (अ) | अश्व> आश्वम्‌ | कुमार>कौमा- 
रम्‌। केशोरम्‌। (५) (हायनान्त०) हायन अन्तवाले और युवन्‌ आदि से अण्‌ 
(अ) । द्वेह्दययनम्‌ (२ वर्ष का) | युवन्‌ > योवनम्‌ | 
नियम २९०--(बत्‌ , क) (१) (तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌ वतिः) तृतीयान्त से 
पे अर्थ में वति (वत्‌ ), क्रियासाम्य में । ब्राह्मणेन तुल्य॑:> ब्राह्मणवत्‌ अधीते | (२) 
तत्र तस्येव) सप्तम्बन्त और पष्ठ्यन्त से तुल्य अर्थ में बत्‌ | मथुरायामिव:>मथुरावत्‌ | 
चैत्रवत्‌ |(३)(इवे प्रतिक्षतों)तत्सहश मूर्ति या चित्र अर्थ में कन(क)। अश्व इव>अश्वकः| 


गोपा, विश्वपा, क्री, ग्रह धातु, भावार्थक अत्यय, धातुवर्गं ११७ 


अभ्यास ५८ 

संस्क्तत बनाओ--(क) (गोपा, विश्वपा शब्द) १. ग्वाला गायों को चराता 
है, उनकी सेवा करता है ओर उनकी रक्षा करता है। २. ईश्वर विश्वपा है, वह 
विश्व का पालन करता है। ३. शंख बजानेवाला (शंखध्मा) शंख को बजाता है। 
४. धूम्रपान करनेवाले (धूम्रपा) बीड़ी, सिगरेट ओर हुक्‍्का पीते हैं। ५. सोमपान 
करनेवाला (सोमपा) सोम को पीता है। (रत्र) (क्री, ग्रह_धाठ) १, ग्राणों के झूल्य से 
यश को खरीदों | २. बनिया सामान खरीदता है ओर गाहकों को बेचता हे (विक्री) | 
३. वर वधू के हाथ को पकड़ता है (ग्रह_)। ४. प्रजा कै कल्याण के लिए. ही उसने 
प्रजा से कर लिया (अह_) | ५. राजा चोरों को पकड़े (अह_ ) ओर उन्हें जेछ में ढाल 
दे। ६. लोभी को धन से जीते (ग्रह_ )। ७, मुझ मूर्ख बुद्धि ने भी वैसा ही समझ 
लिया (अह_) | ८. लोग ऐसा समझते हैं (अह )। ९. पापी का नाम भी न छे (अह_)। 
१०. तुमने यह पुस्तक कितने सूल्य से खरीदी (अह )। ११, मनुष्य पुराने कपड़ों को 
उतारकर नवीन वर्त्रों को पहनता है (गरह_)। १२, बलवान के साथ छड़ाईं न करे 
(विग्रह_ )। १३. आप सुझे विद्यादान से अनुगृहीत करे (अनुग्रह ) | १४. राजा 
पापियों और चोरों को दण्ड दे (निग्नह )। १५, इस आतिथ्य-सत्कार को स्वीकार 
कीजिए (प्रतिग्रह_ ) | १६. इन्द्रियों को संयम में रक्‍्लो (निम्रह_)। १७, माली फूलों 
को इकट्ठा करके (संग्रह_ ) लाया ओर उनसे उसने मालाएँ बनाई । १८, इस विषय में 
मुनि बुरा नहीं मानेंगे । १९. क्‍या कारण है कि गुरुजी अभी तक खुश नहीं हुए । 
(ग) (भावार्थक) १, प्रतिष्ठा उत्सुकतामात्र को नष्ट करती है | २. ढीठ, क्‍यों स्वच्छन्द्‌ 
हो रही है| ३. इस विषय उन सबकी एक राय है। ४. नम्बर से लछड़कों को मिठाई 
बाँटे (वितृ) । ५. मह्यान्‌ राज्य भी मुझे सुख नहीं देता । ६. संसार में मजुष्य के अपने 
कर्म ही उसे गोरव या हीनता को देते हैं | ७. चुटि करना मानव-सुरूम है। ८. दुष्ट 
पर सिधाई दिखान/ नीति नही है। ९. सनन्‍्तान-हीनता दुःखद है | १०, क्षण-दश्षण में 
जो नवीनता को प्राप्त हो, वही सौन्दर्य हे। (घ) (धातुवर्ग) संसार में धातुओं का 
बहुत महत््व है। धातुओं से ही सभी उपयोगी वस्तुएँ बनती हैं। सोना, चाँदी, मोती, 
नीलम, लहसुनिया, हीरा, मूँगा, पुखराग, पन्ना और चुन्नी ये बहुमूल्य घात॒एँ है ओर 
आशभूषणों आदि में इनका उपयोग होता है। जमेन सिल्वर, लोहा, स्टेनलेस स्टील, 
तोॉबा, पीवछ, कॉसा, कसकूट, जस्त और शीशे के विविध प्रकार के बर्तन आदि बनते है। 
संकेतः-(क) ३. धमति (ध्मा) | ४ तमाखुवीदिकाम्‌ , तमाखुवर्तिकास्‌ » धृत्ननलिकाम्‌ । 
(ख) १. प्राणमूल्यैः । २. पण्यान्‌ , विक्रोणीते। ३- पार्णि गृह्माति । ५. गृह्लीयात्‌ , कारायां 
निक्षिपेत । ७. गृहोतम्‌ । १०. कियता मूल्येन ग्ृहोतम्‌ । ११- विदह्ाय, गृद्धांति। रै२. न 
विग्ृद्यीयात्‌। १३. अनुगृह्ातु । १५ प्रतिगृश्मतामातिथेयः सत्कारः। १७. संगृह्य। *ै<« 
न दोष अद्दीष्यति । १९. नाथापि प्रसादं ग्ृह्कति। (ग) (भावाथैंक) १० ओऔत्छुक्यमात्रमव- 
साययति। २. पुरोमागे, कि खातन्यमवलूम्खसे । रे. ऐकमत्यम्‌ । ४. भानुपूव्यंणग । ५. 
न सौख्यमावद्तति । &. लोके गुरुत्व॑ विपरीततां वा खचेष्टितान्येव नरं नयन्ति । ७. रूपिमा । 

८. आजवं द्वि कुटिलेवु । ९. अनपलता । १०. नवतामुपैति, तदेव रूपं रमणीयतायाः । 


११८ प्रौद-रचनानुवादकोसुदी (नियम २९१-२५९३) 


शब्दकोष-१४५०--२५८१४७५] अभ्यास ५९ (व्याकरण) 
(क) नव रसाः (नो रस), सस खराः (सात खर), मन्द्रः (कोमल स्वर), मध्य: 
(मध्यम स्वर), तारः (तीव्र स्वर), आरोहः (चढाव), अवरोहः (उतार), वीणा (सितार), 
मुरली (बॉसुरी), मनोहारिवाद्यम्‌ (हारमोनियम), सारगी (१. वायोलिन, २. सारंगी), 
तन्त्रीकवाद्यम्‌ (पियानों), वानपूरः (तानपूरा), जल्तरंगः (जल्तरग), मुरजः (तब), 
ढोलकः (ढोलक), मंजीरम्‌ (मंजीरा), ढुन्दुमिः (नगाड़ा), पटहः (ढोल), तूर्यम्‌ (ठरही, 
सहनाई), डिण्डिमः (ढिंढौरा), वादित्रगणणः (बैण्ड), बीणावाच्रम्‌ (बीनबाजा, नफीरी), 
सज्ञाशंखः (बिगुल), कोणः (मिजराब) | (२५) | 
व्याकरण (कति, चुर_, चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस , दृष्ठ) 
१, कति शब्द के रूप स्मरण करो | (दे० शब्द० ९९)। 
२, चुर_ओर चिन्त्‌ धातुओं के रूप स्मरण करो । (देखो धातु ० ९७, ९८) | 
नियम २९१--द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनों) दो की तुलना में विशेषण 
शब्द से तरप्‌ (तर) और ईयसुन्‌ ( ईयस ) प्रत्यय होते है। तर प्रत्यय छगने पर पुं० 
में रामवत्‌ , स््री० में स्मावत्‌ और नपुं० मे ग़हवत्‌ रूप चलेंगे | ईयस रूगने पर पुं० मे 
श्रेयस (शब्द० ३९) के तुल्य, स्री० में अन्त में ई छगाकर नदीवत्‌ और नपुं० मे मनस्‌ 
के तुल्य रूप चलेगे । जिससे विशेषता दिखाई जाती है, उसमे पंचमी होगी। रामः 
ब्यामात्‌ पटुतरः, पटीयान वा | 
नियम २९२--(अतिशायने तमबिष्ठनो) बहुतो मे से एक की विशेषता बताने 
अर्थ में तमप (तम) और इष्ठन्‌ (इष्ठ) प्रत्यय होते है। दोनो के रूप पु० में रामवत्‌ , 
स्त्री० मे स्मावत्‌ , नपुं० मे ग़हवत्‌ चलेगे | जिससे विशेषता बताई जाती है, उसमे षष्ठी 
या सस्मी होगी। छात्राणा छात्रेषु वा राम: पटुतमः पटिष्ठ: वा । 
नियम २९३--ईयसू और इष्ठ के बारे में ये बाते स्मरण रकक्‍्खे--(१) 
(अजादी गुणवचनादेव) ईयस्‌ और इष्ठ गुणवाचकों से ही लगेगे, अन्य से नही | तर, 
तम सर्वत्र छूगते हैं | (२) ( ठेः ) ईंयस या इष्ठ बाद मे होगा तो टि (अन्तिम खर- 
सहित अंश) का लछोप होगा । (३) (र ऋतो०) शब्द के ऋ को र_ होगा । (४) (स्थूल- 


दूर०) स्थूछ दूर आदि के अन्तिम र, ल या व का छोप होगा, ईयस्‌ या इष्ठ बाद मे 
होगा तो । (५) (प्रियस्थिर०) प्रिय स्थिर आदि को प्र सथ आदि होते है। विशेष 


प्रसिद्ध रूप ये है। कोष्ठगत शब्द शेष रहता है। इन शब्दों से तर तम भी लगते है । 
प्रशस्य (अ). श्रेयान्‌ श्रेष्ठ: गुरु(ट गर ) गरीयान गरिष्ठः 
वृद्ध, प्रशस्य (ज्य) ज्यायान्‌. ज्येष्ठ: दीर्घ (द्राघ्‌ ) द्वाघीयान्‌ द्वाधिष्ठ 
अन्तिक ( नेद्‌ू.) नेदीयान्‌ नेदिष्ठ: | बहु ( भू ) भूयान भूविष्ठ: 
बाद (साधू ) साधीयान्‌ साधिष्ठ: | युवन्‌ ( कन ) कनीयान्‌ कनिष्ठ: 
स्थूछ (स्थू) . स्थवीयान्‌ स्थविष्ठ:ः | पटु ( पद ) पटीयान्‌ू. पटिष्ठ: 
दूर (दू ) दवीयान्‌ दविष्ठ:. | ल्घु (ल्घ्‌ू) ल्घीयान. रूघिष्ठ: 
प्रिय( प्र) प्रेयान प्रेष्ठः महत्‌ ( मह ) मभहीयान्‌ मसहिष्ठ: 
स्थिर (स्थ) स्थेयान्‌. स्थेष्ठ मदु ( म्रदू » भ्रदीयान्‌ म्रदिष्ठः 
उरु (वर, ) वरीयान. वरिष्ठ बलिन्‌ ( बलू > बलीयान बलिपए्ः 


कति, चुर्‌ , चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌ , इष्ठ, नाव्यवरगं ११५९ 
हा अश्यास ५९ ५ 

संस्कृत वनाओ--(क) (कति शब्द) १. कितनी अग्नियों हैं, कितने सूर्य 

हैं। २. मन, तू स्मरण कर कि तूने कितने पाप किए है और कितने पुण्य | ३. कुछ ही 
पैर चलकर वइ तन्बी रुक गई। ४. उस पर्वत पर उसने कुछ महीने बताए (नी) | 
५, कदम्ब पर कुछ फूल खिल्ले हैं। ६. छुउ दिन बीतने पर वह घर लौटा ।(ख)(चुर्‌ , 
चिन्त्‌ ) १. चोर ने तिजोरी तोड़कर तीन एक हजार रुपये के, दूस एक सो कै, पचास 
दस रुपए के और अत्सी पांच रुपए, के नोट चुराए ।२, नारद ने चन्द्रमा की शोभा को 
चुराया ।३. सोचो, किस बहाने से हम आश्रम में जाव | ४. सजन की हानि को मन से 
भी न सोचे (चिन्तू )। ५. पिता तुम्हारी देख-भाल करेंगे (चिन्त्‌ )। ६. पाःखण्डियों 
ओर कुक्रमियों की वाणी से भी पृज, न करे (अर्च)। ७. ऐसी वाणी न कहे 
(उदीर्‌ ), जिससे दूसरे के हृदय को दुःख पहुँचे | ८.कार्य पूरा करने का इच्छुक मनस्वी 
न दुःख की परवाह करता है ओर न सुख की | ९. धर्म की प्राचीन मान्यताओं का 
पता चकाओ (गवेब ) | १०. वह मुँह पर घूघट काढती है। ११. मार्तीय सरकार 
ने गोहया-निरोव की घोषणा की (घुष्‌ )। १२. चित्रकार कपड़े पर नेहरूजी का 
चित्र बनाता है (चित्र )। १३. में दुर्योधन को जघा को चूर-चूर कर दूँगा (चूर्ण )। 
१७४. वह आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत कर रही दे (अवतस्‌ )। १५, विद्या 
ओर धन को बड़े परिश्रम से एकत्र करे (अज्‌ )। (ग) (तर, तम आदि) १. यशोधनों 
के लिए यश बडी चीज हे (गुर)। २. बड़े छोग खभाव से ही कम बोलते हैं | ३. 
बड़ों की सहायता से छुद् भी सफल हो जाता है। ४. जननी ओर जन्मभूमि स्वर्ग 
से भी बढकर है (गुरु)। ५. स्घर्म परधम से बढकर है । ६. राम श्याम से अधिक 
बड़ा (प्रशस्य), अच्छा (बाढ), प्रिय, विशाल (उरु), भारी (गुरु), छम्बा (दीव), 
चतुर (पढ़), महान्‌ और वलवान्‌ (बलिन्‌ ) है ओर श्याम राम से हल्का (लूघु), 
छोटा (युवन्‌ ), कोमल (मृदु) और कृश है। ७. कृष्ण सबसे अधिक बड़ा, अच्छा, 
प्रिय, विशाल, मारी, रम्बा, चतुर, महान्‌ और बलवान है और यज्ञदत्त सबसे अधिक 
हइलकरा, छोटा, कोमल और क्ृश है। (घर) (नाय्यवर्ग) विभाव अनुभाव ओर सचारि- 


भावों के सथोग से रस की निषत्ति होती है। »गार वीर आदि नो रस हैं ओर उनके 
रति उत्साह आदि नो स्थायिभाव है | निषाद, ऋषमभ, गान्धार, पदज, मध्यम, घैवत 


और पचम ये सात खर है। इनके प्रथम अक्षरों को लेकर स रे ग म आदि सरगम 
बना है। सगीत मे कोमल, मव्यम ओर तीत्र ख्वरों के तीन सतक होते है। खरों का 


आरोह ओर अवरोह होता है। प्राचीन वाद्यों मे से सितार, बाँसुरी, सारगी, तानपूरा, 
तबला, ढोलक, मजीरा, नगाड़ा, ढोल, तुरही, दिंढोरा इनका प्रचछृन अभी तक है ! 


नवीन वादद्यों मे हास्मोनियम, वायोलिन, पियानो, जलतरग, बेड, 'बीनबाजा और 
बिगुल का अधिक प्रचलन है | सगीत जीवन को सरस ओर मधुर बनाता है| 


का 


संकेतः--(क) , ३. कतिचिदेव | ४. कतिचित्‌ । ५. कतिपयकुसुमोहमः कदम्बः । ६- 
कतिपयदिवसापगमे ।_ (ख) १. लौहमंजूषा विदाये, सइस्ररूप्यकनाणकानि. नाणकानि। २- 
अचूचुरत्‌ । ३. अपदेशेन । ५- त्वा चिन्तयिष्यति। ६- पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वाड्माजेणापि 
नाच॑येत्‌। ७. उदोरयेत्‌। <८« मनख्ी कार्या्ी गणयति न दुःख न च सुग्बम्‌। ९. गवेषय । १०. 
मुखमवशुण्ठयति । ११. सर्वकारः, अधोषयत्‌ | १२. चित्रयति | १३- सचूर्णयिष्यामि । १४. अवत- 
सयति | १५, अरज॑येत्‌ | (ग) १. यशोधनाना दि यशो गरीयः । २. महीयांसः, मितभाषिणः । रे. 
बहत्सह्ायः कार्यान्‍्त क्षोदीयानपि गचछति । ४- गरीयसी । ५. अयानू । ९« ज्यायान्‌ , साधीयानू । 


१२० प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २९५४-६००) 


शब्द्कोप---१४७७५+- २५८ १५००] अभ्यास ६० (व्याकरण) 
(क) कासः (खासी), प्रतिश्यायः (जुकाम), ज्वरः (बुखार), विषमज्वरः (मले- 
रिया), शीतज्वरः (इन्फ्लरन्जा, कल), प्रकापकज्वरः (निमोनिया), सनिपातज्वरः (<इ- 
फाइड), राजयध्ष्मन्‌ (पु०, वपैदिक, टी०बी ०) शीतछा (चेचक), मन्थरज्वर/(मोतीझरा), 
अतिसारः (दस्त), प्रताहिका (पेचिश, संग्रहणी), वमथुः (के) विषूचिका (हैजा), 
रक्तचाप: (ब्लडप्रेसर), पिठकः (पोड़ा), पिटिका (फुसी) अशंस (नपु०» बवासीर), 
प्रमेहः (प्रमेह). मथुमेहः (बहुमूत्र, डाएबिटीज), पाण्डुः (पीलिया), अजीर्णम्‌ (कब्ज), 
उपदंद्ः (गरमी, सिफल्सि), विद्रधिः (केन्सर), पक्षाघातः (छकवा मारना) (२५) 
नियय २९४--(विकारर्थक) विकार अर्थ मे ये प्रत्यय होते हैं--(१) (तस्य 
विकारः) विकार अर्थ मे अण (अ) | भस्मन्‌ >भास्मनः । (२)(मयडबैतयों ०) विकार 
और अवयव अर्थ मे मय प्रत्यय | अश्मन्‌> अध्ममयम्‌ | (३)(गोश्च पुरीषे) गोबर अर्थ 
में मय | गो>गोमय ।(७)(गोपयसोर्यत्‌ ) गो और पयस से यत्‌(य)। गव्यम्‌ | पयस्यम्‌ | 
नियम २९७५--(ठक ) इन अर्था में ठक्‌ (इक) होता है। प्रथम स्वर को 
वृद्धि। (१) (नेन दीव्यूति०) जुआ खेलना आदि अर्थों मे। अज्ु>आकषिकः | (२) 
(सल्क्ृतम्‌ ) बनाने अर्थ से | दधि>>दाधिकम्‌ | (३) (तराति) तैरने अर्थ मे | उड़प> 
ओऔडुपिकः (नाव से पार करनेवाढा) | (७) (चरति) सवारी करना अर्थ में | हस्तिन्‌> 
हास्तिकः। (७) (रक्षति) रक्षा अथ में | समाज सामाजिकः | 
नियम २९६--(यत्‌ ) इन स्थानों पर यत्‌ (य) होता हैः--(१) (तद्वहति०) 
ढोने अर्थ मे यत्‌ | रथ-> स्थ्यः। (२) (घुरो यड़ढकों) घुर सेय ओर ढक (एय) । 
धुर>ब॒र्य:, धौरेयः । (३) (नोवयोधमं०) नौ आदि से | नौ->नाव्यम्‌ ।(४) (तत्र साधु) 
शिष्ट अर्थ मे यत्‌ । शरण->शरण्यः | (०)(सभाया यः) सभा से य प्रत्यय | सभ्य: । (६) 
(पथ्यतिथि०) पथिन्‌ आदि से ढज्‌ (एय) | पथिन्‌>पाथेयम्‌ | अतिथि>>आतिथेयम | 
नियम २९७--(छ, यत्‌ ) छ का ईय, थत्‌ का य रहता है। (१) (उगवा- 
दिम्यो ०) हित अर्थ मे उकारान्त ओर गो आदि से यत्‌। शंकु> शकव्यम्‌। गो>- 
गव्यम्‌ । (२) (तस्मे हितम्‌ ) हित अर्थ मे छ (ईय) । बत्स-> वत्सीयः । (३) (शरीरा- 
वयवाद्यत्‌ ) शरीराबयर्वों से यत्‌ (4)। दन्त्यम्‌, कप्य्यम्‌ | (3) (आत्मन्‌विश्वजन०) 
जात्मन्‌ आदि से हित अथ मे ख (ईन)। आत्मन्‌>आत्मनीनम्‌ | विश्वजन->विश्वजनीनम्‌ | 
नियम २९८--(ठञ ) ठ को इक | (१) (तेन क्रीतम्‌ ) खरीदने अर्थ मे ठञू 
(इक) । सप्तति->साप्ततिकम्‌ ।(२)(तदर्हति) योग्य होने अर्थ मे ठजू (इक) । इ्वेतछत्र >> 
सवेतछत्रिक:। (३) (दष्डादिम्यो यत्‌) दण्ड आदि से यत्‌ (य) | दण्ड:>दण्ड्यः | 
) नियम २९९--(स्वार्थिक) (१) (प्रशादिभ्यश्च) प्रश् आदि से स्वार्थ में अणू 
(अ)। प्रश>प्राशः, देवता>देवतः, बन्धु>बान्धवः। (२) (अस्पे, हस्वे) अल्प और 
छोटा अथ में कन्‌ (क) । तैल->तैलकम , वृक्ष>बृक्षकः । 
नियम २००--(१) (इम्बस्तियोगे०) वैसा हो जाना अर्थ में च्वि प्रत्यय 
होता है | च्वि का कुछ नहीं शेष रहता । बाद मे कु भू अस का प्रयोग होता है | च्थि 
पा बे हि की ई, इ ओर ही कप होगा | झुक्‍्ल-> शुक्लीकरोति, कृष्णी- 
। (२) (विभाषा साति०) सम्पूर्ण अर्थ मे साति (सात्‌ )। भस्मसात्‌ , अग्निसात्‌ । 
(३) (नित्यवीप्सयोः) बार-बार और द्विरुक्ति अर्थ मे पद को द्विल्व होता है | भुक्त्वा 
. उक्त ( इक्ष चूत सिश्वतिं। (४) (ईंघदसमासो०) कुछ कम अर्थ में कल्प, देश्य, 
प्रयय होते हैं | लगभग ५ वर्ष का--पचवर्षदेशीयः,--देश्यः । मध्याहुकत्पः | 


उस, कथ्‌ सक्ष , विविध तद्धित प्रत्यय, रोग-वर्गं १२१ 


अच्यास ६० के 

संस्क्रत बनाओ--(क) (कथ्‌ , भक्ष धातु) १. उन दोनों की संपत्ति का 

क्या कह्दना ! २. उन्होंने जनक से कहा कि राम धनुष को देखना चाहते हैं। ३. कथा 
के बहाने से यहाँ नीति ही कही गई है | ४. दूसरे का उच्छिष्ट न खावे | ५. गुरु आज्ञा 
देते है (आज्ञापि) कि पापों को छोड़ो | ६. स्त्री अलुंकारों से अपने दारीर को विभूषित 
करती है (भूप्‌ )। ७. बालक मिठाई का खाद छेता है (आखद्‌ ) | ८. वह बद्ुँनों को 
मॉजता है (मज ), शत्रुओं को तपाता है (तप्‌ ), सजनों को तृप्त करता है (तृप्‌ ), 
मान्यों का मान करता है (मान ) और दुष्शों को दबाता है (घृष्‌ )। (ख) (तद्धित 
प्रत्यय) १. शारीरिक पुष्टि के लिए पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। २. जुआड़ी 
पासों से जुआ खेलता है (दिव )। ३. सभ्य अपने-अपने स्थानों को छोट गए | 
४, अहिंसा का सिद्धान्त अपनी भर्ताई ओर विश्व की भर्ताई दोनों के लिए है । 
५, राम छगभग अठारह वर्ष का है। ६. अब कगभग दोपहर का समय है| ७. वह 
लगभग मरा हुआ है । ८. आग सब वस्तुओ को भत्मसात्‌ कर देती है। ९. नेहरूजी 
का कथन है कि श्रमिकों की गन्दी बस्तियों को जला दो और उनके लिए साफ मकान 
बनाओ | १०. एकचित्त होकर देशोद्धार मे रूगो (प्रश्गत्‌) | ११. कुछ मिलाकर मुझे 
बीस रुपए. दो | १२, यह बात मुझको ही संकेत करती है | १३, मकान जरूकर राख 
हो गए | १४, यह बात सर्वत्र फेल गईं है | (ग) (रोगवर्ग) १, सुझे बड़ा शिरदर्द है | 
२. यह फोड़े पर फोड़ा निकछा है | ३. उसके रोग का शीघ्र इलाज करो | ४. आज 
मेरी तबीयत पहले से ठीक है । ५. रोग को ठीक जाने बिना उसका इलाज नहीं 
करना चाहिए | ६, इसका रोग बहुत बढ गया है | ७. रोगी की जाव खतरे में है | 
८. उसका रोग असाध्य है। (घ) (रोगवर्ग) शरीर व्याधियों का घर है। अतः कहा 
गया है कि--धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का सर्वोत्तम मूल आरोग्य है। अतः सदा 
खस्थ रहने का प्रयज्ञ करना चाहिए | सात्त्वक भोजन, उचित आहार विहार, दैनिक 
व्यायाम भ्रमण योगासन और प्राणायाम से शरीर नीरोग रहता है। इन नियमों पर 
ध्यान न देने से ही खॉसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, इन्फ्डुएन्जा, निमोनिया, 
टाइफाइड, तपेदिक, चेचक, मोतीझ्षरा, दस्त, पेचिश, संग्रहणी, हैजा, फोड़ा, फुंसी, 
बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, कब्ज आदि रोग होते हे । केन्सर, लूकवा मारना, तपैदिक और 
दिछ के रोग, ये धातक रोग है। विशेषज्ञों का कथन है कि रोगों का कारण जीवन की 
अनियमितता है। जीवन को नियमित बनावें और वेद के शब्दों मे नीरोंग होकर 
सौ वर्ष जीवें। सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब सुख देखें ओर कोई दुःखी न हो । 
संकेतः--(क) १- कि कथ्यते श्रौरुभयस्य तस्य । २- मैथिलाय कथयांबभूव । ३े- छक्तेज । 

५. बर्जय । ६. भूषयति | ७. भाखादयति । ८. मार्जयति, तापयति, तप॑यति, मानयति, घर्षयति। 
(ख) २. आश्षिकः, अक्षैः । ३. प्रतिजग्मुः। ४. आत्मनोनों विश्वजनौनइच वर्तते । ५. अष्टादश- 
वर्षदेशीयः । ६. मध्याइुकल्पः । ७. सृतप्रायः | ९. शीर्णान्यावासस्थानानि अग्निसात्‌ कुरुत । १०. 
एकचित्तीभूय । ११. पिण्डीकृत्य । १२. कथा, रक्ष्योकरोति। १३. सस्मीभूतानि। १४ वृत्त 
बहुलीभूतम्‌ । (ग) १ बलूवती शिरोवेदना मा बाघते । २. गण्डस्योपरि पिटिका सृत्ता | रैं« 
विकारो विरऊम्बाक्षमः । ४« अत्ति मे विशेषोध्य । ५. विकार खल परमार्थतो5शात्वाइनारम्भः प्रती 
कारस्य । $. अतिभूमिं गतः । ७. आतुरो जीवितसंशये वर्तते । (घ) हृद्दोगाः | जोवेम शरदः शतम्‌ । 
सर्वे भवन्‍त सखिनः सर्वे सन्त निरामयाः। सर्वे मद्राणि पश्यन्त मा करिचद दःखभाग भवेत । 


१२२ प्रौद-रचनानुवादकोमुदी (व्याकरण) 


व्याकरण 
आवश्यक-निर्देश 


१, शब्दरुप-संग्रह मे उन सभी शब्दों का (१०० शब्दों का) सग्रह किया गया 
है, जो अधिक प्रचलित है । जिन शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है या सर्वथा नही 
होता है, उनका समावेश इसमे नहीं किया गया है । 

२. शब्दों और धातुओं के रूप के साथ अभ्यासों की सख्याएँ दी गई है। 
उसका भाव यह है कि उस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में हुआ है ओर 
उस प्रकार से चलनेवाले शब्द या धातु भी उस अभ्यास में दिए गए. हैं। अनुवाद- 
वाले प्रकरण मे उस शब्द या धातु के अभ्यास मे उसी प्रकार चलनेवाले शब्द या 
धाद यथास्थान कोष्ठ मे दिए गए है, उनके रूप भी निर्दिष्ट शब्द या धातु के तुल्य 
चलावे | 

३. सक्षेप के लिए निम्नलिखित सकैतों का उपयोग किया गया है ;-- 

(क) शब्दरूपो मे प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रक्खे गए हैं| 
जेसे--प्र० ८ प्रथमा, -द्वि०- द्वितीया, तृ०- तृतीया, च०८ चतुर्थी, पं० « पचमी, 
घ०- पड़ी, स० ८ सप्तमी, स०- सबोधन | 

(ख) पुं० 5 पुलिंग, स्री०८: स्नीलिंग, नपु/०- नपुंसक लिंग । एक० ८८ 
एकवचन, द्वि०-द्विवचन, बहु०- बहुवचन | दे० अ० ८ देखो अभ्यास, अ० ५८: 
अभ्यास | प्रत्येक शब्द या धातु कै रूप मे ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन 
की है, दूसरी द्विवचन की और तीसरी बहुवचन कौ। जो शब्द किसी विशेष वचन 
मे ही चलते हैं, उनमे उसी वचन के रूप है | 


(ग) धातुरूपों में प्र० पु० यथा प्र० - प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष), म० पु० या 
भ०+ सध्यम पुरुष, उ० पु० था उ०८ उत्तम पुरुष | प०८ परस्मैपद, आ०+-- 
आत्मनेपद, 3० ८ उभमयपद | 

४, सर्वनाम शब्दों का सबोधन नही होता, अतः उनके रूप संबोधन में नहीं 
दिए गए हैं | 

५. शब्दरूपों के लिए ये नियम स्मरण कर लें--( १) (अट्कुप्वाडनुम- 
व्यवाये४प) र और प्‌के बाद न को ण होता है, यदि अद (स्वर, ह, य, व, २), 
कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌ बीच में हों तो भी न्‌ को ण्‌ होगा। ऋ वाले शब्दों में भी यह 
नियम छंगेगा | अतः र_ , ऋ और घ॒वाले दाब्दों में इस नियम के अनुसार न्‌ को 
ण्‌ करें, अन्यत्र न ही रहेगा | (२) (इणकोः, आदेशप्रत्यययो:) अ को छोड़कर अन्य 
खरों के बाद तथा कवर्ग के बाद प्रत्यय के स्‌ को ष्‌ हो जाता है। धातुओं मे भी यह 
नियम छगेगा । जैसे--रामेषु, हरिषु, कर्तृषु, वाक्षु । 


« (१) राम (राम) (देखो अभ्यास १) 


रामः 
रामम्‌ 
रामेण 
रामाय 
रामात्‌ 
रामस्य 
रामे 

हे राम 


,/(३) गोपा (ग्वाला) (दे० अ० ५८) 


गोपाः गोपो गोपाः 
गोपामू गोपः 
गोपा गोपाभ्याम्‌ गोपामिः 
गोपे न गोपाभ्यः 
गोपः 55 हु 

बे गोपोः गोपाम्‌ 
गोपि बे गोपासु 
है गोपाः हेगोपो हे गोपाः 

(५) सखि (मित्र) (दे० अ० १९१ 
सखा सखायो  सखायः 
सखायम्‌ $; सखीन्‌ 
सख्या सखिभ्यामू सखिमिः 
सख्ये हे सखिभ्यः 
सख्यु 9 59 

बे सख्योः सखीनाम्‌ 
सख्यों.... » सखिपु 
हेसखे हे सखायो हे सखायः 


सूचना--स्त्रीलिंग में सखी के रूप नदीवत्‌ चलेगे। 


शब्दरूप, राम, पाद, गोपा, हरि, सखि, पति 


रामो 
4९% 
रामाभ्याम्‌ 
ह$ 


99 


रामयोः 


हर 
हे रामो 


१२३ 


(१) छाब्दरूप-संग्रह 
(क) अजन्त पुंलिंग शब्द 


रामा: 
रामान्‌ 
समेः 
रामेम्यः 


99 


रामाणाम्‌ 


रामेघु 
हे रामाः 


(२) पाद्‌ (पैर) (देखों अभ्यास ५७) 


प्र». पादः पादों पादा: 
द्विी० पादम्‌ हि पदः 
तृ० पदा पद्भ्यामू पदूमिः 
च० पदे हे पदम्य३ 
पं० पद; ह 959 99 
घ० पदः पदोः पदाम्‌ 
स०  पदि १9 प्त्छु 
सं० हेपाद हे पादो हे पादाः 


सूुचना--पाद के पूरे रूप राम के तुल्य 
भी चलेगे | पाद के तुल्य ही दन्‍्त के 
द्वितीया बहु० आदि में दतः, दता, 


दद्भ्याम्‌ आदि रूप होंगे। 

» (७) हरि (विष्णु) (देखों अ० ४) 
प्र०« हरि: हरी हरयः 
द्वि० हरिम्‌ १5 हरीन्‌ 
तृ० हरिणा हरिम्याम हरिभिः 
च० हरये ९ हरिभ्यः 
प॑ं० हरेः ११ 99 
घ० ,, हयोः हरीणाम्‌ 
स० हरो १9 हरिषु 
सं० हे हरे हे हरी है हरयः 

(६) पति (पति) (दे० अ० २०) 
प्र». पतिः पती पतयः 
द्वि० पतिम्र्‌ 95 पतीन्‌ 
तृ० पत्या पतिभ्याम्‌ _ पतिमिः 
च्‌० पत्ये 4३ पतिभ्यः 
पं० पत्थुः * 99 १9 
घृ०.. ,, पत्योः पतीनाम 
। १५ पतिषु 
सं० हे पते हे पती है पतयः 


१२४ प्रौद-रचनालुवादकोमुदी 


(७)भूपाति(राजा) (हरिवत्‌ ) (दे०अ०४) 


भूषतिः भूपती  सूपतयः प्र० 
भूपतिम्‌ हे भूपतीनू.. द्वि० 
भूपतिना भूपतिम्याम्‌ भूपतिभिः . तुृ० 
भूपतये | 9». भूपतिम्यः. च० 
भूपते: ३४ डं पृं० 
की भूपत्योींः. भूपतीनाम घ० 
भूपतो १9 भूपतिषु सु० 
हेभूपते. हे भूपती है भूपतयः  स० 
(९) गुरू (गुरु) (दे० अ० ५) 
गुरु गुरू गुरुवः प्र० 
शुद्म १9 गुरुन्‌ द्वि० 
गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुमिः तु० 
गुरवे 3. गुरुभ्यम च॒० 
गुरोः 99 99 पंं० 
2 गुर्वोंः . गुरूणामू घ० 
गुरों 9... गुरु. स० 
देगुगो हे गुरू हेगुरवः.. सं० 


जगा 


(११) कते (करनेवाला) (दे” अ० २२) 
कर्ता कतारों 


कतारः.. प्र० 

कर्तस्मू ५. कर्तन. द्वि०, 
कर्ना कतृभ्याम्‌ू कतूंमिः.. तु० 
क्र 99 कर्तृभ्यः च्‌० 
क॒तुंः 4५ ब पं ७ 
3 कत्रोंः कतणाम्‌ ध० 
कर्तरि 9) कर्तृषु स० 
हे कर्त:ः. हेकरतारों हेकतारः स० 


(भूपति, सुधी, गुरु, स्वभू , कं, पिठ) 


(८) खुधी (विद्वान) (दे० अ० २१) 


सुधीः 


सुधियम्‌ 


सुधिया 

सुधिये 

सुधियः 
99 


सुधियि 


हे सुधीः 


स्वभूः 


स्वभुवस्‌ 


स्वभुवा 
स्वभुवे 
स्वभुवः 
9) 
स्वभुवि 
हे स्वभू: 


सुधियों. सुधियः 


7१ १9 


सुधीभ्याम सुधीभिः 


9 सुधीभ्यः 
93 च्क। 
सुधियोः सुधियाम 
9१ सुधीषु 


हे सुधियो हे सुधियः 


(१०) स्वभू (बह्या) (दे० अ० २१) 


स्वभुवों. स्वभुवः 


हक । ४) 
स्वभूभ्याम्‌ स्वभूमिः 
9»... स्वभूम्यः 
है २ 97 
स्वभुवोी! स्वभुवाम्‌ 
१5 स्वमूत्ु 
हे स्वभुवो' हे स्वमभुवः 


(१२) पितू (पिता) (दे० अ० २३) 


प्र्ता 
पितरम्‌ 
पिन्रा 
पित्रे 
पितुः 
पितारि 
है पितः 


पितरा. पितरः 
टी! पितृन्‌ 
पितवृभ्याम्‌ पितृमि३ 
9) पितृभ्यः 
पिन्नोः पितणाम्‌ 
7१ पितृषु 


है पितरों हे पितरः 


श्यक 


| 
न, गो, पयोखुच्‌ , प्रांचू , उद्दंच्‌ , वणिज्‌ १२५ 


(१३) न (मनुष्य) (पितृततू ) (१७) गो (गाय या बेल) पुं०, ज्री०, 


(दे० आ० २३) (दे० अ० २४) 
ना नरो नरः प्र» गौ: गावों गावः 
नरम्‌ 95 नुनू. द्वि० गाम्‌ 99 गाः 
न्ना त्भ्याम्‌ उमभिः तृ० गया गोम्यामू गोभिः 
रे 39 नम्यःः च० गये ही गोमभ्दः 
नुः 95 99 पं० गोः 9) 95 
न्नोः नृणामू षघ० 3 गवोः गवाम्‌ 


नरि बे न्षु स० गवि ६ गोषु 
हेनः हे नरो हेनरः सं० हेगों: हेगावी हे गावः 


(ख) हलन्त पुंलिंग शब्द 


(१०) पयोम्ुच (बाद) (दे” अ० २६) (१७) प्राज्च्‌ (पूर्वी) (दे० अ० २५) 
पयोमुक्‌ू पयोगुचों. पयोमुचः प्र० प्रा प्राञ्ो प्राश्ज 


पयोगुचम्‌ % 95... द्वि० प्राअम्‌ 93 प्राचः 
पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ पयोगुग्मिः तृ० प्राचा प्राग्म्यामू प्राग्मिः 
पयोगुचे का पयोगुग्भ्यः च० प्राचे मन प्राग्म्यः 
पयोमुच;. + के पं० प्राचः ड बे 

न पर्यीमुचीः पयोगृुचाम्‌ घ० . $; प्राचो: प्राचाम्‌ 


पयोगमृति पयोगमुक्षु स० प्राचि हम प्राक्षु 
हे पयोमुक्‌ हे पयोमुचो हे पयोमुचः स० हेप्राइ हेप्राओं हे प्राग्ः 


(१७) उदञ्च्‌ (उत्तरी) (दे० अ० २५) (१८) वणिज्‌ (बनिया) (देश अ० २६) 


उदछ. उदझो उदझ्रः प्र>» बणिक्‌ वणिजाो. वणिजः 
उदख्म्‌. +#% उदीचः द० वणिजम्‌ बे मी 
उदीचा उदम््यामू उदग्मिः तृ० वणिजा  वणिग्भ्याम्‌ वणिम्मिः 
उदीचे ५ उदग्भ्यपय च० बवणिजे ».. वणिम्सः 
उदीचः हे पं०» वणिजः मर 


हक 2) 
55 उदीचोः उदीचाम्‌ू ष० +५; वणिजो:_ वणिजाम्‌ 
उदीचि हु उदक्षु स० बणिजि हम वणिक्षु 
दर 
हे उदढः हे उदओ्ी हे उदश्ः स० हे वणिक हे वणिजो हे वणिजः 


इडण्काइसफइड-ााआ, ७०७७०७७ आर 


हम 


3२4 ऑड्-स्चनाजुवादकौमुदी . (भूख्त्‌ , भगवत्‌ , धीमत्‌ , महत्‌, भवत्‌, पठत्‌) 


(१९) भूजत्‌ (राजा, पर्वत) 
(दे० आ्‌० २७) 
भूखतू भूमतों मूदतः | प्र० 


भूड्तम्‌ १9 १5 द्वि० 
भूधता भूमदम्याम्‌ मूखद्धि . तृ० 
भूझते 3... भृभदुभ्यः च० 
भूरटतः 99 59 पं० 


श भूमतोः भूमतामू घ० 
भूमति 9% भूभ्त्सु खछ० 
हे भूझ्त हेभूझतों हेभूम्तः स० 


(२१) धीमत्‌ (बुद्धिमान ) 
(दे० अ० २८) 

घधीमानू धीमन्ती धीमन्तः  प्रू० 
बीमन्तम्‌ू ,, घीमतः.. द्विँ० 
घधीमता धीमद्भ्याम्‌ घीमदूमिः तु० 
धीमते थे घीमद्भ्यः च० 
धीमतः १) १5 

हि धीमतीः  धीमताम्‌. घृ० 
धीमति बे धीमत्सु स० 
हे धीमन्‌ हे धीमन्तों हे घीमन्तः सं० 


(२०) भगवत्‌ (भगवान ) 


(दे० अ० २८) 

भगवान्‌ _भगवन्ती भगवन्तः 
भगवन्तम्‌ न भगवतः 
भगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवदूमिः 
भगवते 9... भगवद्भ्यः 
भगवतः 55 99 

म भगवतोः  भगवताम्‌ 
भगवति जे भगवत्सु 


हे भमगवन्‌ हे भगवन्तों हे मगवन्तः 


१०७७७ 


(२२) महत्‌ (महान, ) 
(दे० अ० २९) 
महान महान्तोी.. महान्तः 


महान्तम्‌ महतः 
महता महद्भ्याम्‌ू महदूभिः 
महते ज महतद्भ्यः 
महत; 99 १) 

9) महतो! महताम्‌ 
महृति महत्सु 


हक 
हे महन्‌ू हे महान्तो हे महान्तः 


(२३) भवत्‌ (आप) (दे० अ० २९) (२४) पठत्‌ (पढ़ता हुआ) (दे० अ० ३०) 


भवान्‌ भवन्‍्तोीं भवन्तः. प्र० 
भवन्तम्‌ 99 भवतः ह्वि० 
भेवताीा भवद्भ्यामू भवदूमिः तु० 
भवते ] भवद्भ्य; त्चे० 
भवत्‌ः न 9 १9 पृं० 

”9. भवतोः भवताम्‌ ध० 


भवति १) भवत्सु स० 
है मबन्‌ हे मवन्तो हे भवन्तः सें० 


सूचना--स्त्रील्गि में भवती के रूप 
नदी (इब्द० ४३) के तुल्य चढेंगे | 


पठन्‌ पठन्तों पठन्तः 
पठन्तम्‌ हु पठतः 
पठता' पठद्भ्यामू पठदूमिः 
पठते ऐड पठद्भ्यः 
पठतः 99) 3 

१9 पठतोः पठताम्‌ 
पठति १) पठत्सु 


देपठनू हे पठनतो हे पठन्तः 


यावत्‌, छुध्‌ , आत्मन्‌ , राजन , श्वन्‌ , युवन्‌ 


१२७ 


(२५५) यावत्‌ (जितना) (दे० अ०-३२०) (२६) बुध (विद्वान ) (दे० अ० ३१) 


यावान्‌_याबवन्तों 
यावन्‍तम्‌ # 
यावता. यावद्भ्याम॒ 
यावते 
यावतः | # 

कर यावतोः 
यावति हे 
हे यावत्‌ हे यावन्तो 


यावन्तः 
यावतः 
यावद्मिः तु० 


यावद्म्यः च० 


१4 पं० 
याबताम्‌ घ० 
यावत्पु स० 


है यावन्तः सं० 


प्र्छ 
द्वि० 


(२७) आत्मन (आत्मा) (दे० अ० ३२) (२५८) राजन (राजा) (दे० अ० ३२) 


आत्मा आत्मानों 
आत्मानम्‌ ;; 
आत्मना आत्मम्याम्‌ 
आत्मने ह 
आत्मम+. +# 

न आत्मनोः 
आत्मनि ,; 


हे आत्मन हे आत्मानो 


आत्मानः प्र० 
आत्मनः 
आत्मभिः तृ० 
आत्मभ्यः चं० 

9) पं० 
आत्मनाम्‌ ध० 
आत्मसु ख० 


है आत्मानः सं० 


(२९) श्वन्‌ (कुत्ता) (दे० अ० ३३) 


श्वा श्वानो 
शबानम 99 
शुना श्रम्याम्‌ 
ञुने 
अनः 99 

55 झुनोः 
ञुनि का 
हेश्वनू. हे खानों 


धान: अ्र० 
शुनः .. द्वि० 
श्रसि: तृ० 
शव्वन्यः ० 

99 पूं० 
झुनामू पषे० 
धसु स० 
हे श्वान: स० 


द्वि० 


भुत्‌ू बुधो बुध 
बुध. $ 99 
बुधा भुदम्याम्‌ भ्रुद्मिः 
बुधे १5 भुद्भव 
बुध; १5 १9 

#. बुधो४ बुधाम्‌ 
बुधि 93 भुत्सु 
हेभुत्‌ हेबुधो हे बुधः 
राजा राजानो राजानः 
राजानम ,; राज 
राश्य राजभ्याम राजभिः 
राशि बे राजभ्यः 
ण्क्ञः टी 59 
न्‍ राशोः राशाम्‌ 
णश्शि,राजनि ,, राजसु 


हे राजन हे राजानो हे राजानः 


(३०) युवन्‌ (युवक) (दे० अ० ३३) 


युवा युवानी. युवानः 
युवानमू + यूनः 
यूना युवभ्याम्‌ू युवमिः 
यूने हर सुवम्यः 
यूनः 59 59 

39 यूनोः यूनाम्‌ 
यूनि 4३ युवसु 
हेयुवन्‌ू देयुवानी हे युवानः 


१२८ आंड-रचनाजुवादकोमुदी . (बृत्नहन्‌ ,मघवन््‌ ,करिन्‌ ,पथिन्‌ /वाइश्‌ ,विद्स ) 


(३१) चच्रहन्‌ (इन्द्र) (दे. अ. ३४) 


(३२) मधवन्‌ (इन्द्र) (दे. अ. ३४) 


वृत्रह्म वृत्रहणो वृत्रहणः प्र*« सधवा मघवानी मघवानः 
वृत्रहणम्‌ हर वृत्रध्तः द्वि० मधवानम्‌. ,, मधोनः 
वृत्रध्ना वत्रहभ्याम्‌ दृत्रहमिः तृ० मघोना मघवभ्याम मघवमिः 
वृत्रध्ने हा वृत्रहभ्यः च० मधोने हे मघवभ्य: 
वृत्रध्नः बे 5» प० मधघोनः न जो 

धर वृत्रध्नी: वृत्रष्नाम्‌ घ० ,, मघोनोः मधोनाम्‌ 
व १9 वृत्रहयु स० मघोनि हि मघवसु 


है दृत्रहन्‌ हे बृत्रहणो हे बृत्रहणः स० 


हे मघवन्‌ हे मघवानोी हे मघवानः 


डे सूचना--इसका ही मघवत्‌ - शब्द बनाकर 
भगवत्‌ (शब्द० २०) के त॒ुल्य भी रूप चलेंगे | 


(३३) करिन्‌ (हाथी) (दे० अ० ३५ 


करी करिणोा.. करिणः प्र० 
करिणम्‌ 9... द्वि० 
करिणा करिभ्याम्‌ करिमिः तु० 
करिणे ३ ' करिभयः च० 
करिणः « 99 9) प्‌० 
हे करिणोः . करिणाम्‌ ष॒० 


करिणि न करिषु स॒ु० 
हेकरिनू हे करिणोी हे करिणः स० 


(३५) तादश (वैसा) (दे. अ, ३६) 


ताइक्‌ ताइशोी. ताहशः प्र० 
ताहशम्‌ 95 9. द्वि० 
ताहइ्शा ताहगस्यामू ताइग्मिः तृ० 
ताइशे. ,, ताहग्म्यः च० 
ताइशः े »... पूं० 
55 ताइशोः._ताइशाम्‌ घ० 
ताइशि न ताइक्षु स० 


है ताइक हेताइशोी हे ताइश; स० 


(१४) पथिन्‌ (मार्ग) (दे. अ. ३५) 


पन्‍्थाः. पन्‍्थानों पन्‍्थानः 
पन्‍थानमू.. ,, पथः 
पथा पथिभ्याम्‌ू पथिमिः 
प्थे 4६ पथिभ्यः 
पथः ; हे 
; पथोः पथाम्‌ 
पथि न पथिष्ु 


हे पन्‍थाः हे पन्यानो हे पन्थानः 
(३६) बिद्वस्‌ (विद्वान) (दे. अ. ३७) 
विद्वाव विद्वासो विद्वांसः 
विद्वासम्‌ बे विदुषः 


विदुषा विद्वदम्याम्‌ विद्वद्‌मिः 
बिदुष्रे १ विद्वदूम्यः 
विदुषः भा कु 

9) विदुषोः विदुषाम्‌ 


विदुषि न विद्वत्पु 
हे विदनू हे विद्वासता हे विद्वांसः 


पुंस , चन्द्रमस्‌ , श्रेयस्‌ , अनुदुद , रमा, मति १२५९ 
(३७) पुंस (पुरुष) (दे० अ० ३ ७) (३८) चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) (दे० अ० ३६) 


पुमातन्‌ पुमासा पुमासः. प्र० चन्द्रमाः  चन्द्रसा चन्द्रमसः 
पुमांसम्‌ 95 पुस; द्वि्‌ ०» चन्द्रमसम्‌ 99 ड 


9 
पुंसा पुंभ्याम पुमिः तृ० चन्द्रमा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोमिः 
पुंसे च पुभ्यः चच० . चन्द्रमसे ७»... चन्द्रद्भोभ्यः 
पुंसः १5 १9 प० चन्द्रमसः 95 95 
95 युसोः पुसामू ष० » चन्द्रमतोः. चन्द्रमसाम्‌ 
पुंसि ह पुरु स०  चन्द्रमसि न पन्द्रमस्सु 


है पुमन हे पुमासोी हे पुमांस स० हे चन्द्रमः हे चन्द्रमसो हे चन्दमस३ 


(३९) श्रेयल्‌ (अधिक प्रदंसनीय) (४०) अनइुह्द (बैल) 
(दे० अ० ३८) (दे० अ० ३८) 
श्रेयान्‌ श्रेयासो श्रेयासः प्र*« अनडवान्‌ अनडवाहो अनडवाहः 
श्रेयांसू. ,, श्रेयसः द्विग अनडवाइम्‌. +% अनडुहः 
श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोमिः. तृ० अनडुृह अनड्द्भ्याम्‌ अनडुदूभिः 
श्रेयसे श्रेयोम्यः च० अनडुदटे 9... अनडुद्भ्यः 
श्रेयसः के प० अनडुह 9 99 
ही श्रेययों:. श्रेयलामू ष०  ,, अनडृहोः_ अनडुहाम्‌ 
श्रेयसि हि श्रेयस्सु स० अनडुहि का अनइुत्सु 


हे श्रेयन्‌ हे श्रेयासो हे श्रेयासः सं० हे अनडबन्‌ है अनडवाहो हे अनडवाहः 


(ग) स्त्रीलिंग शब्द 

(७१) रमा (लक्ष्मी) (दे० अ० ३) (४२) मति (बुद्धि) (दे० अ० ३९) 
समा र्मे र्माः पग्र«. मतिः मती मतयः 
साम्‌ू $ 99 द्वि० भतिम्‌ 99 « मभतीः 
रमसया स्माभ्यामू स्माभिः तृ० मत्या मतिमभ्यामू मतिभिः 
रमाये | ,, रस्माभ्यः च० मत्ये, मतये . $ मतिभ्यः 
स्माया; शत 95 पं ० भ्त्या है मतेः 79 259 

रमयोः रमाणाम्‌ घ॒० 9 » मभत्योः मतीनाम्‌ 
रमायामू ,, सास. स० मत्याम्‌, मतों ,, मतिषु 


हेरमे हेसरमे हेस्माः सं० हे भते हे मती है मतयः 


१३० 


(४३) नदी (नदी) (दे० अ० ४०) 


का न। नद्यो नद्यः. प्॒० 
नदीम्‌ डे नदी: द्विं० 
नत्रा नदीन्पामू नदीभिः तु० 
ने ही नदीभ्यः च० 
भद्या3 १2 95 प० 
के नत्तो: नदीनाम्‌ घ० 
नवाम्‌ कु नदीघुस० 
दैनदि हे नत्रो हे नद्यः सें० 
(४०) स्त्री (स्त्री) (दे० अ० ४१) 
स््री स्त्रियों स्लियः प्र॒० 
ल्रियम्‌ ,ज्ीम ,, » जीः द्वि० 
ज्त्रिया सत्रीम्यानू  ऋीमिः तु० 
स्त्रिये के ल्री-यः च० 
ज्ियाः >' 9... पे० 
के ख्क्रियोः छ्रीणाम्‌ घ० 
ज्िवास मु ल्रीषु स० 
हे सत्र हे न्द्रियी.. हे ख्रियः सं० 


(3७) घेलु (गाय) (दे० अ० ४२) 


भैनुः धेनू घेनवः प्र० 
धेनुम्‌ १5 थेनू! द्वि० 
भ्न्वा चेनुम्यामू घेनुमिः तु० 
घेन्वे, घेनवे .. धेनुम्यः च० 
धेन्वाः, धेनोः 53 ठग पूं० 

७». 9» वैन्वों: धेनूनाम्‌ घ० 
धेन्बाम्‌ ,पेनों ,, घेनुषु स० 
हे घेनो हरे पेन हट धेनवः सं० 


'न्म्न्‍्नमहरहकीटन 


प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नदी, लक्ष्मी, सी, श्री, धेनु, वधू ) 
(४४) लक्ष्मी (लक्ष्मी) (दे” अ० ४०) 


लश्ष्मीः लक्ष्म्यों ल्क्ष्म्यः 
लक्ष्मीम्‌ 9१ लक्ष्मीः 
लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यामू लक्ष्मीमिः 
ल्श्ष्म्ये के लक्ष्मी+यः 
ल्श्म्याः ११ 89 

कर लक्ष्म्यो; लक्ष्मीणाम्‌ 
लक्ष्याम्‌ू. +» लक्ष्मीषु 
हेलक्ष्मि हेलक्ष्यों हे लक्ष्स्यः 

(७६) भ्री (लक्ष्मी) (दे० अ० ४१) 
श्रीः श्रियों भ्रियः 
भ्रियम्‌ १ 59 
श्रिया श्रीपाम्‌ श्रीमिः 
श्रिये, श्रये . ,, श्रीभ्यः 
थ्रिया:, श्रियः ,, रह 

» 9 श्रियोंः: श्रीणाम्‌,भ्रियाम्‌ 
श्रियाम्‌ ,श्रियि ,, श्रीधु 
हे श्रीः देश्रियों है श्रियः 


(४८) वधू (बहू) (दे० अ० ४२) 


वधू 
वधूम्‌ 
वध्वा 
व्ध्वे 
वध्वाः 
)्र5 

वध्वाम्‌ 
दे वधु 


बध्वों 


4४ 


वधूभ्याम्‌ 


9) 
हर 


वध्वोः 
ह्दे सर 


बध्च: 
ववूः 
बधूमिः 
वधूभ्यः 
थ्रढ 
वधूनाम्‌ 
बधूषु 


है वध्व: 


स्वस, मातृ, नो, वाचू , स्॒ज्‌ , सरित्‌ १३१ 


(७९) स्थरस्र्‌ (बहिन) (दे० अ० ४२) (५०) मात (माता)(दे० अ० ४३) 
स्वता स्वसारों. स्वसारः प्र» माता. मातरोी. मातरः 
स्वसारमू ,, स्वस्‌ः द्वि० मातरम्‌ छ मातः 
सवा स्वसभ्याम्‌ स्वसृभिः तृ० मात्रा मातृभ्याम्‌_ मातृमिः 
स्वसे गन स्वस्भ्यः च० मात्रे ४»... मातुम्वः 
स्वसुः १5 १9% पं० मातुः 59 १9 
3; स्वलो&ः.. स्वसृूणामू ष० # मात्रोः मातृणाम्‌ 
स्वसरि स्वसूषु स०  मातरि अं मातृषु 


ह। 
हे खसः हेस्‍्वसारो हेस्‍्वसारः सं० हेमातः हेमातरों हे मातरः 


अरमान: के उन छ तारक, 


(०१) नो (नाव) (दे० अ० ४४) (५२) बाच्‌ (वाणी) (दे० अ० ४४) 
नोः नावी नावः प्र» वाकू ,-ग वाचों वाचः 
नावम्‌ न बे द्वि० वाचम्‌ 59 59 
नावा, नोम्याम नौमिः तृ० वाचा वाम्म्याम्‌ वाग्मिः 
नावे का नोभ्यः च० वाचे 5... वाग्थ्यः 
नावः १9 ञ प॑ं० वाचः 9) 95 

मन नावोः नावाम्‌ घ० वाचोः वाचाम्‌ 


नावि हा नोषु स०  वाचि हि वाक्षु 
हेनोः देनावों हेनावः  सं० हेवाक्‌ »गहे वाचों हे वाचः 


(०३) ( ख्रज्‌ ) (माला) (दे० अ० ४५) (५४) सरित्‌ (नदी) (दे” अ० ४५) 


सक्‌ खजो खजः 'प्र> सरित्‌ सरितोीं.. सरितः 
खजमू. +# 95 द्वि? सरितम्‌ू » 7) 
सजा सम्याम्‌ खग्मिः तृ० सरिता सरिदमभ्याम्‌ सरिद्मिः 
ख्जे १) खग्स्यः च० सरिते 9»... सरिद्म्या 
खजः १9 9$ पं० श्ररितः 95 १9 
खजोंः सजाम्‌ घ्‌० सरितोः . सरिताम्‌ 


। 93 
सजि हे सक्षु स० सरिति ५ सरित्सु 
हेखकू देखओजो हे खजः सं० हे सरित्‌ हे सरितो हे सरितः 


७७४७००७७ाओ 0७0७७ अदा 


१३२ प्रोढ-रचनानुवादकोसुदी (समिध्‌ , 


(०५) समिध्‌ (समिचा) (दे० अ० ४६) 


समित्‌ समिधौ समिधघः प्॒० 
समिधम्‌ ,, 9... छ्वि० 
समिधा समिद्भ्याम्‌ समिद्मिः तृ० 


समिधे . +#% समिद्भ्यः च० 
समिघः १9 59 पक 
हर समिधोः समिधाम्‌ घ० 
समिधि हे समितस्सु॒ स० 


हे समित्‌ हेसमिधो हे समिधघः स० 


(५७) गिर्‌ (वाणी) (दे० अ० ४७) 


गीः गिरो गिरः प्र० 
गिरमस न्‍ हे द्वि० 
गिरा गीम्याम. गीमिः . तु० 
गिरे रे गीर्यः. च० 
गिरः हा है पं० 

हे गिरोः गिरामू घ० 
गिरि 95 गीएु॑ ख० 


हेगीः हेगिरों हेगिरः सं० 
(५९) दिश (दिशा) (दे० अ० ४८) 


दिकू. दिशों दिश।. प्र० 
दिशम्‌ 9) 
दिशा दिःग्याम्‌ दिग्मिः . तु० 


दिशशि । 99 द्स्म्यिः चे्‌० 
दिशः न हे पूं० 

। दिशोः दिशाम्‌ घ्‌० 
दिशि दिक्लु... स० 


हेदिक हेदिशों हेदिशः सें० 


साान्‍ष्टरशपदारमार, 


अप्‌ , गिर्‌ , पुर्‌ , दिश्‌ , उपानह_ ) 
(५६) अप्‌ (जल) (दे० अ० ४६) 


आपः 


अपः 
अदूमिः 
अद्भ्यः 
हक 
अपाम्‌ 
अप्छु 
हे आपः 
सूचना--अप्‌ के रूप केवल बहुबचन में 
ही चलते हैं । 
(०८) घुर्‌ (नगर) (दे० अ० ४७) 
पूः पुरो पुरः 
पुरम्‌ 99 99 
पुरा पूभ्यामू पूर्मिः 
पुरे 9) पूर्भ्यः 
पुर; #2 72 
93 पुरोः पुराम्‌ 
पुरि पूर्ष 


हे पूः हे पुरौ हे पुरः 


-एुसूमव्यामायम्पामकानदाओ: 


(६०) उपानह_ (जूता) (दे० अ० ४८) 


उपानत्‌ उपानहों उपानहः 


उपानहम्‌ 95 95 
उपानहा * उपानदुभ्याम्‌ उपानदूमिः 
उपानहे के उपानद्भ्यः 
उपानह: बा और 
5. उपानहों;  उपानहाम 
उपानहि ११ उपानत्सु 


हे उपानत्‌ है उपानहों हे उपानहः 


पल 


गृह, वारि, दि, अक्षि, अस्थि, साधु १३३ 
(घ) नपूंसकर्लिंग शब्द 
(६१) शूद्द (घर) (दे” अ० २) (६२) वारि (जल) (दे० अ० ४९) 
ग्रह्म्‌ ग्हे ग़हाणि प्र० वारि वारिणी. वारीणि 
१5 99 95 द्वि० १9 95 95 
ग्हेण ग्हाभ्याम्‌ गहेः तृ० वारिणा वारिस्याम वारिमिः 
गरहाय १) ग्हेभ्यः च० वारिणे | वारिग्यः 
गहात्‌ रा । 99 प॑ं« वारिणः 99 55 
गृहस्य ग़हयोः  ग्रहणामू घ० वारिणों:. वारीणाम्‌ 
ग्हे न गहेघु स० वारिणि वारिषु 
हे णह हेगहे हेगहाणि सं० हे वारि, बारे हे वारिणी हे वारीणि 
सूचना--मनोहारिन्‌ आदि इन्‌ अन्तवार्ों के 
रूप वारि के ठुल्य चलेंगे। दो स्थानों पर 
अन्तर होगा । षष्ठी बहु० में इनाम” अन्त 
में रहेगा ओर सं० एक० में इन? | 
(६३) दधि (दही) (दे” अ० ४९) (६४)अक्षि(आंख) (देघिवत )(दे०्अ०५०) 
द्धि दधिनी दधीनि प्र० अक्षि अध्षिणी  अक्षीणि 
99 99 99 द्वि० १9 99 | 
दध्ना दघधिभ्यामू दधिभिः तु० अब्णा अध्षिम्पाम्‌ अक्षिमिः 
दध्ने 59 दष्रिभ्यः च० अब्णे ड अध्षिभ्यः 
द्ध्नः १9 १9 पं*० अक्ष्णः 55 99 
। दध्नोः दघ्नाम्‌ घृ० 9 अद्णोः अदध्णाम्‌ 
दश्नि, दधनि ,, द्िषु स० अध्ण, अक्षणि ,, अक्षिषु 
हे दधि, दघे हे दधिनी हे दधीनि सं० हे अक्षि, अक्षे हे अक्षिणी हे अक्षीणि 
(६५)अस्थि(हड्डी)(दघिवत्‌ )(देग्अ० ५०) (६६) मचु (शहद) (देश अ० ५१) 
अर्थधि अस्थिनी अस्थीनि प्र० मधु मघुनी मधूनि 
१9 95 १9 द्वि० 99 99 १9 है 
अस्थ्ना अस्थिम्याम्‌ अस्थिभिः तृ० मधघुना मधुभ्याम्‌ - मधुमिः 
अस्थ्ने 4५ अस्थिम्ः च० मघुने के मधुम्यः 
अस्थ्न १5 १9 पं०> भधुनः 99 9) 
हा अस्थ्नोः अस्थ्नामू ष० ,, मधुनीः. मधूनाम्‌ 
अस्थ्नि, अस्थनि ,, अस्थिषु स०  मधुनि मधुषु 
हे अस्थि, अस्थे अस्थिनी अत्थीनि सं० हे मधु, मधो हे मधुनी हे मधूनि 


_7*वन्‍्ल्‍दारड,ल्‍ 


१३४ प्रौद-रचनानुवादकौसुदी (कर, जगत्‌, नामन््‌, शर्मन्‌, अद्यन्‌, अहन) 
(६७) कद (करने वाला) (दे० अ० ५१) (६८) जगत्‌ (संसार) (दे० अ० ५२) 


कतृ कतृंणी कर्त णि प्र«. जगत्‌ जगती जगन्ति 

क्र5 १5 99 द्वि० + १9 59 
कतृंणा.. कठृंभ्याम्‌ कर्तृमिः तृ० जगता. जगद्भ्याम्‌ जगदूमिः 
कतंणे बे कतृंभ्यः च० जगते जगद्भ्यः 
कतृंणः है ५ पं० जगतः शा का 

3. कर्तंगो६ कतृणामू ष० » जमतोः जगताम्‌ 
कर्तृणि 9 कर्तृघु स० जगति १5 जगत्सु 
हे कर्त,कर्तः हे क्ंणी दे कर्तृणि सं० हे जगत्‌ हे जगती हे जगन्ति 
सूचना--कर्ठटू के तृतीया एक० से सप्तमी -+ 
बहु०्तक कर्त पुं०(शब्द० ११) 
के तुल्य मी रूप चलेंगे | 

(६९) नामन्‌ (नाम) (दे० अ० ५३) (७०) शर्मेन्‌ (खुख) (दे० अ० ५३) 
नाम नाम्नी, नामनी नामानि प्र० शर्म शर्मणी शर्माणि 

99 99 99 द्वि० 95 9१ 9१ 
नाम्ना नामभ्याम्‌ू नाममिः तृ० शर्मणा शर्मम्याम शर्मभिः 
नाम्ने मा नामभ्यः च० शर्मणे न शमभ्यः 
नामभ्न; 9) 99 पं०« शर्मणः १9 99 

हे नाम्नोः नाम्नामू घ० शर्मणीः शर्मणाम्‌ 
नाम्नरि, नामनि ,, नामसु. स० शर्मणि 8 शमेसु 
है नाम नामन्‌ नाम्नी नामनी नामानि सं० हे शर्म,शर्मन हे शर्मणी हे शर्माणि 


(७१) ब्रह्मन(बक्त; वेद) (दे* अ० ५४) 


ब्रह्म ब्रद्मणी ब्रह्माणि प्र० 
9१ हो | द्वि ० 
ब्रह्मणा अद्यम्पाम्‌ ब्रह्ममिः . तु० 


ब्रह्मणे 2 प्रहभ्यः/ चृ० 
अझण; १9 १5 पं० 

११ ब्रह्मणोः ब्रह्मणामू घ्‌० 
ब्रह्मणि ब्रह्मसु स० 


हे ब्रह्म, बहन हे ब्रह्मणी हे ब्रह्माणि सँ० 


(७२) अहन्‌ (दिन) (दे० अ० ५४) 


अहः अइहनी, अहनी 
99 १9 959 
अह्ा अहोभ्याम्‌ 
जह्े 9 
अह्ल ई 9 
9१ अह्ो 4 
अहि, अहनि ,, 


है अहः अही, अहनी 


अहायनि 


99 
अहोमिः 
अहोभ्यः 

99 
अह्लाम्‌ 
अहःसु,-स्सु 
अहानि 


(४३) दृविष (हृथि) (दे० अ० ५५) 


हविः 
हविषा 
हविषे 
हविष३ 
हविषि 
है हि; 


पयः 
99 
पयसा 
पयसे 
पयसः 


79 


पयसि 


हविषी हवींघि ग्र॒० 
छत १5 द्वि हा 
हविभ्याम इहविभिः. तु० 
रु हविभ्यं:. च० 
5१ 99 पं की 
हविषोः हविषाम्‌ घ॒० 
रे हविःषुः,-प्यु स० 

हे हविघी हे हवीषि सं» 
(७५) पयस्‌ (दूध, जल) (दे० अ० ५६) 
पयसी पयासि प्र० 
१9 १9 द्वि० 
प्रयोग्यामू पयोभिः.. तु० 
हे पयोग्यः. च० 
5१9 १5 पं० 
पयसोः पयसाम्‌. घ० 
99 पय: खु, स्खु स० 
है पपसी हे पयासि स० 


है पयः 


हविष्‌ , धल॒ष्‌ , पयस्‌ , मनस्‌ , स्व 


१३७ 


(७४) धनुष (चन्चुष) (दे० अ० ५५) 


धनुः 
हर्ष 
धनषा 
घनुषे 
धघनुषः 
99 
धनुषि 
हे धनुः 


मनः 
959 
मनसा 
मनसे 
मनसः 
99 


मनसि 


धनुषी धनूषि 
55 हक 
घनुभ्याम धनुर्मिः 
५ धनुम्य: 
बे तरफ 
धनुषोः धनुषाम्‌ 
95 धनुःछु, ्ष्ठु 
हे धनुर्षी है परनूंषि 
(७६) मनस्‌ (मन) (दे० अ० ५६) 
मनसी मनासि 
हक डर 
मनोभ्यामू मनोभिः 
बे मनोम्यः 
59 १9 
मनसोः मनसाम 
११ सनःउु + सु 
हे ममससी हे मनासि 


हे मनः 


(ड) सर्वनाम शब्द 
(७७) (क)सर्व(सव)पुंलिंग(दे०अ० ६) (७9) (ग) सर्वे(सत्रीलिंग) (दे०्अ० ८) 


सवः स्वों सर्वे प्र«. सवा सर्वे स्वाः 
सर्वमू %» सर्वानु द्विं० सर्वाम % 95 
सर्वेष सर्वास्याम्‌ सर्वेः तृ० स्वया सर्वाभ्धयामू सर्वाभिः 
सर्वस्मे कर सर्वेभ्ः च० सबस्ये हा सर्वाम्यः 
सर्वस्मात्‌ू ,, १३ पं० सर्वस्थाः 59 99 
सर्वस्थ सर्वयोः. सर्वेषाम्‌ू षघ० ,, स्वयोः सर्वासाम्‌ 
सर्वस्मिनू ;; सर्वषु स० सर्वस्थामू ५ सर्वासु 


(७9) (ख) सब (नपुंसकलिंग) (दे० अ० ७) 
सर्वम सर्वे सर्वाणि. प्र० 


99 99 99 द्वि० 
शेष पुंकिंग के ठुल्य (दे० ७७, क) 


१३६ 

(७८) (क)विश्व(सब)पुंलिग(दे०्अ० ६) (७९)(क) 
विश्व. विश्ो विश्वे प्र्० 

विश्वम्‌ के विश्वानू. ह्वि० 

विश्वेन. विश्वाम्याम्‌ विश्व: तु० 

विश्वस्मे गा विश्वेभ्पप. चु० 
विश्वद्ात्‌ . $ 5) प० 

विश्वसत्यथ. विश्वयोः. विश्वेषाम्‌ घ० 
विश्वस्मिन्‌. ,, विश्वेषु 


है रो 
प्रोढ-रचनानुवादरा मुददी 


पूर्वः 
पूर्वम 
पूर्वण 
पूर्॑स्म 
पूर्वस्मात्‌ 
पू्वात्‌ 
पूर्वस्य 


(विश्व, पूर्व, अन्य) 


पूवों 
पूर्वाश्थाम्‌ 


97 


पूर्जयोः 


स० पृर्व॑स्मिन,पूर्वं ,, 


पू्व(पहला)पुंलिंग(दे०अ० ६) 


पूरे, पूर्वाः 
पूर्वान्‌ 
पूरे 
पूर्वेभ्यः 


2) 


पूर्वेषाम्‌ 
पूरे 


(७८)(ख)विश्व(नपुंसकलिंग)(दे०अ० ७)(७९)(ख) पूर्व (नपुंसकलिंग) (दे०अ० ७) 


विश्वानि प्र॒० 
95 १9 99 द्वि० 
शेष पुलिग के तुल्य (दे० अ० ७८, क) 


(७८) (ग)विश्व(सत्रीलिंग)(दे० अ० ८) 


विश्वम्‌. विश्व 


शेष पुंडिग के तुल्य (देखो ८०, क) 


पूर्वम्‌ 


पूवे 


पूर्वांणि 


(शेष पुलिग के के (देखी ७ रा क) 
(७९) (ग)पूव (स्रीलिंग)(दे०अ० ८) 


विश्व. विश्वे विश्वाः. प्र० पूर्वा पूवे पूर्वा: 
विश्वाम्‌ १9 १5 द्वि पूर्वाम्‌ १9 99 
विश्ववा विश्वाभ्याम्‌ विश्वाभिः तृ० पूर्ववा .. पूर्वाम्याम्‌ पूर्वाभिः 
विश्वत्ये॑ ,, विश्वाभ्ःः च० पृर्॑स्थै 5 पूर्वाभ्यः 
विश्वस्थाः १9 99 पृं० पूर्वस्याः १) १) 

न विश्वयोः विश्वासामू ष० ,, पूर्वयो: पूर्वासाम्‌ 
विश्वस्थाम्‌ ,, विश्वास स० पूर्वस्यामू ,, पूर्वासु 
(८०)(क)अन्य(दूसरा)पुंलिंग (दे०अ० ६) (८०) (ग)अन्य(स्त्रीलिंग)(दे०अ० ८) 
अन्यः अन्यो अन्ये प्र« अन्या अन्ये अन्याः 
अन्यम्‌ रा अन्यानू._ द्वि०ः. अन्याम्‌ 3 हे 
अन्येन. अन्याभ्याम अन्य तृ० अन्यया अन्याभ्याम अन्यामि:; 
अन्यस्मे 9. अन्येम्यः च० अन्यस्ये गो अन्याभ्यः 

* अन्स्मात्‌ कक 5 पं> अन्यस्थाः हे है 
अन्य्थ॒ उअत्ययोः अन्येषाम्‌ू घ० ,, अन्ययोः अन्यासाम्‌ 
अन्यस्मिनू. ,, अन्येघु स० अन्यस्थाम्‌ू ,, अन्यासु 

(८०)(ख)अन्य(नपुंसकलिंग) (दे०अ० ७) हल 
अन्यतू. जन्‍्ये अन्यानि प्र० 

द्वि० 


तत्‌ , यत्‌ , एतत्‌ , किम १३७ 


(८१) आज अ० ६) (८२) (क) जज फ अ० ६) 
ते 


प्० या 
तम््‌ 9) तान्‌ द्वि० यम्‌ 59 यान्‌ 
तेन ताभ्यामू तेः तृ० येन याभ्याम येः 
त्स्मै हि तेम्यः च० यस्मे हि येभ्यः 
तस्मात्‌ हि लि पं० यस्मात्‌ ५३ ह +6 
तस्य तयोः तेषाम्‌ घ० यस्य ययोः येपाम्‌ 
तस्मिनू. + तेघु स० यर्मिनू » येघु 


(८१)(ख)तत(नपुंलकलिंग)(दे०अ० ७) (८२)(ख)यत(नपुंसकलिग)(दे०अ० ७) 


तत्‌ ते तानि प्र«. यत्‌ ये यानि 

हट ११ 99 द्वि 9. 9१ 99 
शेष पुलिंग के तुल्य (देखो ८१, क) शेष पुंलिंग के तुल्य (देखो 2८२, क) 
(८१) (ग)तत्‌(स््रीलिग)(दे० अ० ८). (८२) (ग)यत(ख्रीलिंग)(दे० अ० ८) 
सा्‌ ते ताः प्र०« या ये याः 
ताम्‌ का ; द्वि० याम्‌ 55 59 
तया ताभ्यामू तामिः तृ० यया याभ्याम्‌ू याप्रिः 
तस्ये कर ताभ्यः च० यस्ये मर याभ्यः 
त्स्या 9. 59 पं०. यस्‍स्थाः 39 ११ 

बे तयोः तासाम्‌ घ० |, ययोः यासाम्‌ 
तस्यामू. % तासु स० यस्थामू +# यासु 
(८३) (क) एतत (यह) पुंलिग (८४) (क) किम (क्या) पुंलिंग 

(तत्‌ के ठुल्य) (तत्‌ के तुल्य) 

एघः ण्तो ण्ते प्र०. कः को्‌ कै 
एतम्‌ 99 एतान्‌ द्वि०* कम्‌ 9३ कान्‌ 
शेष तत्‌ पुलिग (८१, क) के तुल्य । शेष तत्‌ पुलिग (८१, क) के तुल्य । 
(८३) (ख) एतत्‌ (नपुंसकलिंग) (८४) (ख) किम (नछुंसक०) 
एतत्‌. एते एतानि प्र०. किम्‌ के कानि 

१9१ ११ 9१ द्वि० ११ 99 " 959 
दोष तत्‌ नपुं० (८१, ख) के तुल्य | दोष तत्‌ नपु० (८१, ख) के ठुल्य 
(८३) (ग) एतत्‌ (स्त्रीलिंग) (८७) (ग) किम्‌ (स्त्रीलिंग) 
ण्षा ण्ते ण्ताः प्र>« का के का; 
णए्ताम्‌ 95 द्वि. काम 99 
शेष तत्‌ स्रीलिग (८१, ग) के तुल्य । शेष तत्‌ स्लीलिग (८१, ग) के तुल्य 


इ३६८ 


प्रौद-रचनाजुवादकासुदी (युप्मद्‌ू, अस्मद्‌, इंदम्‌, अद्स » 
(2६) अस्मद्‌ (में) (दे० अ० १२) 


(८५) युघ्मद्‌ (तू) (दे० अ० ११) 


त्वम््‌ युवाम्‌ यूयम्‌ म० 
त्वाम्‌ 95 युष्मान्‌ | द्वि० 
त्वा वाम्‌ बः 
त्वया युवाभ्याम्‌ युध्माभिः. तृ० 
तम्यर प युक्मभ्यम्‌ । 
त्ते वाम्‌ वः शत 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ र्प्‌ं० 
तव युवयी! . युध्माकम्‌ |; 5 
ते वाम्‌ वः 
त्वयि युवयीः युष्मासु स० 
(८७) (क) इृदम (यह) पुंलिंग 
(द्वे० छा0 ९) 
अयम इमो झ्मे प्र० 
इमम्‌ श्र इसाच्‌ द्वि० 
अनेन आमभ्याम एमिः तृ० 
अस्मे के एभ्यः च्‌० 
अस्मात्‌ १5 ११ प॑० 
अस्य अनयोः एपाम्‌ घ्‌० 
अस्मिन्‌ 9१ ण्घु स० 
(८७) (ख) इृदम्‌ (नपुंसक०) 
इृदम इसे इमानि. प्र० 
9 ग्रग 9१ ह्वि० 
शेष पुंलिग के तुल्य (देखो ८७, क) 
(८७) (ग) इदम्‌ (स्रीलिंग) 
इयमू. इसमे इमाः प्र० 
इमाम 99 १9 द्वि० 
अनया आम्याम्‌ आभि: तृ० 
१३ आभ्य: च्० 
अस्या; १5 ४ पु 
9 अनयोः. आसाम्‌ ष० 
अत्ाम्‌ + आसु स० 


अहम आवाम्‌ वयम्‌ 
(माम्‌ १9 अस्मान्‌ 
(मा नो नः 

मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
( महयम्‌ 95 अस्मभ्यम्‌ 
( में नो नः 
मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 

मम आवयोः . अस्माकम्‌ 
न नों नः 
मयि आवयो!ः  अस्मासु 

(८८)(क) अदस (वह) पुंलिंग 
(दे ० 90 १ ०) 

असो अमू अभी 
अमुम्‌ ११ अमन 
अमुना अमूम्यामू अमीमिः 
अम॒ष्मे ६ अमीम्यः 
अमुष्मात्‌ 5१ १) 
असुष्य अमुयो९ अमीषाम्‌ 
अमुष्मिन्‌ ११ अमीषु 

(८८) (ख) अदस (नपुंसक०) 
अदः अमू अमूनि 
97 हट ट। 

दोष पुंलिंग के तुल्य (देखों ८८, क) 

(८८) (ग) अदस (सत्रीलिंग) 
असो अमू अमुः 
अमृम््‌ 97 99 
अमुया अमृभ्यामू अमूमिः 
अमुष्य के अमूमभ्य: 
अमुष्या: 55 59 
अमुयोः  अमृषाम्‌ 
अमुष्याम्‌ू ५ अमुषु 


एक, द्वि, त्रि, चतुर , पंचन्‌ , षप्‌ , सप्तन्‌ १३९ 


(८९) एक (एक) (दे० अ० १३) (९०) द्वि (दो) (दे० अ० १४) 
पुंलिंग नपुंसक० स्त्रीलिंग.. पुंलिंग नपुं०, स्जीलिंग 
एकः एकम्‌ एका प्र० हो वे 

एकम्‌ ] एकाम्‌ द्वि० 9 ११ 

एकैन एकैन एकया तु० द्वाभ्याम द्वाभ्यामर& 
एकस्मे एकस्मे एकस्ये च० ,, की 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्थाः पं० १$ १9 
एकस्य एकस्य $9.. घष० द्योः द्व्योः 
एकस्मिनू एकस्मिन्‌ एकस्थाम्‌ स०. ५; १9 


सूचना-कैवल एकदचन में रूप चलते हैं। सूचना-द्वि के द्विवचन में ही रूप चढेंगे। 


(९१) त्रि (तीन) (दे० अ० १५) (९२) चतुर, (चार) (दे० अ० १६) 
घुं० नपुं० स्ञ्ञी० पुं० नपूं० स्ञी० 
तय: त्रीणि तिस्लः प्र० चत्वाःः चत्वारि. चतख्तनः 
त्रीन ११ १5 द्वि० चतुरः १9 | 
त्रिभिः त्रिभिः तिसूभिः तृ० चतुरमिः चतुर्सिः.. चतसूमिः 
त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसुमभ्यः च० चतुर्म्यय चतुर्भ्यप चतसम्यः 

99 99 99 पं० 99 99 श्र 
त्रयाणामू त्रयाणाम्‌ तिसणाम्‌ ष० चत॒र्णाम चतुर्णाम चतसणाम्‌ 
त्रिषु त्रिषु तिसघषु स० चतुर्ष चत्तुषु चतसघु 
सूचना-त्रि के बहु० मे ही रूप चलते हैं। सूचता-चतुर_के बहु० मे ही रूप चलते है 
(९३) पंच न (पाँच) (९४) षष (छः) (९५) सप्तन (सात) 
पञ्च घट प्र० सप्त 

95 99 द्वि० 9१ 
पञ्चमिः घड़्मिः तु० सम्ृभिः 
पदञ्चनम्पः घड़भ्यः. च० सप्तम्यः 

१5 १५ पं० १9 
पञ्मानाम्‌ घण्णाम्‌ घ्‌० सप्तनाम्‌ 
पञ्चसु घद्सु स० सप्तसु 


सूचना--३ से १८ तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं | 


१४७ पऔढ-रचनानुवादकौसुदी . (अश्टन्‌, नवन्‌ , दशन्‌ , कति, उभ) 


(९६) अश्न्‌ (आठ) (९७) नवन (नो) (९८) दशन (द्स) 
अष्ट अश्े प्र». नव द्श 
१ 99 द्वि०ण $ १) 
अष्टमिः अषप्टाभिः तृ० नवभिः दशभिः 
अष्टभ्यः अष्टभ्यः च० नवभ्यः दशम्यः 
95 १9 पं० 5) १9 
अषप्टानाम्‌ अष्टानाम घ० न॒वानाम्‌ दशानाम्‌ 
अध्सु अष्टाउु स० नवसु द्शसु 


सूचना--अष्टन्‌ , नवन्‌ , दशन्‌ के रूप बहुवचन में ही चलते हैं । 
(९९) कति (कितने) (दे० अ० ५९) (१००) डभ (दोनों) (दे” अ० ६०) 


पुं० नपुं०, स्थी० 
कति प्र». उभौ ञ्मे 
95 द्वि० १5 १5 
कतिमभिः तृ० उभाभ्याम उभाभ्याम्‌ 
कतिम्यः के १9 7 
95 पं० 32 ११ 
कतीनाम्‌ घ० उभयोः उभयोः 
कतिधु स० रा! 99 


सूचना-कति के रूप बहु० में ही. खूचना--उम के रूप तीनों छिगों में 
चलते है | केवल द्विवचन मे ही चलते है। 


१ एक5, एकम्‌ , एका 
२ दो, दे, दे 
३ न्रयः, त्रीणि, तिखः 
४ चत्वारः, चत्वारि, 
चतर्लः 
५ पञ्च 
६ घट 
७9 सखप्त 
८ अष्ट, अश्टे 
९ नव 
१० दश 
१९ एकादश 
१२ द्वादश 
१३ जयोदश 
१४ चतुर्दश 
१५ पश्चदश 
१६ घोडश 
१७ सप्तदश 


१८ अशदश 
९९ नवदश 


एकोनविश्वतिः 

२० विशतिः 

२१ एकविशतिः 
२२ द्वाविशतिः 
२३ त्रयोविशतिः 
२४ चतुर्षिशतिः 
२५ परञ्चविशतिः 
२६ षड़विशतिः 
२७ सप्तविंशतिः 
२८ अष्टाविंशति: 


संख्यावाचक शब्द ञ 
(२) संख्याएँ 


२९ नवविंशतिः 
एकोनत्रिशत्‌ 

३०त्रिशत्‌ 

३१ एकत्रिशत्‌ 

३२ द्वात्रिशत्‌ 

३३ त्रवस्निशत्‌ 

२४ चतुत्निशत्‌ 

३५ पञ्चन्रिशत्‌ 

३६ घटतजिशत्‌ 

३७ सप्तत्रिशत्‌ 

३८ अशनिशत्‌ 

२९ नवतन्रिश्वत्‌ 
एकोनचत्वारिशत्‌ 

४० चत्वारिंशत्‌ 

४१ एकचल्वारिंशत्‌ 

४२ ह्िचत्वारिश्वत्‌ 
द्वाचत्वारिशत्‌ 

४३ त्रिचलारिंशत्‌ 
त्रयश्चत्वारिंशत्‌ 

४४ चतुश्रत्वारिशत्‌ 

४५ पश्चचत्वारिशत्‌ 

४६ षटचत्वारिशत्‌ 

४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ 

४८ अष्टचत्वारिशत्‌ 
अष्टाचल्वारिंशत्‌ 

४९ नवचत्वारिशत्‌ 
एकोनपञ्चाशत्‌ 

५० पञ्चाशत्‌ 

५१ एकपञथ्चाशत्‌ 

०२ द्विपञ्चाशत्‌ 
द्वापञ्चाशत्‌ 


१8४ 


५३ त्रिपज्चाशत्‌ 
त्रयःपञ्चाशत्‌ 

५४ चतुःपञ्चाशत्‌ 

७५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ 

५६ घटपडञ्चाशत्‌ 

५७ सप्तपञ्चाश्वत्‌ 

५८ अशपज्चाशत्‌ 
अष्टपश्चाशत्‌ 

७५९ नवपजञथ्चाशत्‌ 
एकोनपष्टि: 

६० घष्ठि: 

६१ एकपषष्टिः 

६२ द्विषष्टि;, द्वाषध्टि: 

६३ त्रिषष्टिः 
त्रयःषष्टिः 

६४ चतुःषष्टिः 

६५ पश्नषष्टि: 

६६ घट्षष्टिः 

६७ सप्तपष्टि 

६८ अष्टपष्टि 
अशपषष्ठिः 


६९ नवषष्टि: 
एकोनसप्ततिः 
७० सप्ततिः 
७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विसप्ततिः 
द्वासततिः 
७३ त्रिसप्ततिः 
त्रयश्ससति: 
७४ चतुश्सप्ततिः 
७५ पञ्चसप्ततिः 


१४२ प्रौद-रचनानुवादकीसु दी (संख्याएँ) 


७६ पट्सपतिः ८५ पञ्चाशीतिः * त्रयोनवतिः 
७७ सप्तसतति+ ८६ षडशीतिः ९४ चतुर्नवतिः 
७८ अष्टसप्ततिः ८७ सप्ताशीतिः ९० पडञ्चनवतिः 

अष्टासप्॒तिः <८ अश्टाशीतिः ९६ षषण्णवरतिः 
७९ नवसप्॒तिः ८५९ नवाशीतिः ९७ सप्तनवतिः 

एकोनाशीतिः एकोननवतिः ९८ अष्टनवर्तिः 
८० अशीतिः ९० नवतिः अष्टानवतिः 
८१ एकाशीतिः ९१ एकनवतिः ९९ नवनवतिः 
८३२ दयशीतिः ४२ द्विनवतिः एकोनशतम्‌ 
<३ ज्यशीतिः दहानवतिः १०० शतम्‌ | 
८४ चतुरशीतिः ९३ त्रिनवतिः 


£ हजार--सहसलम्‌ | १० हइजार--अयुतम्‌ | £ छाख--लक्षम्‌ | १० छाख--नियुतम्‌ , 
प्रयुतम ॥ १ करोड़---कोटिः ।_ १० करोड़--दशशको 2: | १ अरख--अबुंदम | 
१० अख--दशाबुंदम्‌। १ खरब--खर्वम्‌ | १० खरब--दशखर्वम्‌ | १ नील--- 
नीलम । १० नीक--दशनीरूम | १ प्म--पद्मम्‌ | १० पद्म--दशपक्मम्‌ | १ शंख-- 
शखम्‌ | १० शंख--दक्षशंखम्‌ | १ महाश्ख--महाशखम्‌ | 


सूचना--१, (क) १०१ आदि संख्याओं के लिए. अधिक शब्द लगाकर सख्या 
शब्द बनावे | जैसे, १०१ एकाधिक शतम्‌। १०२ दथधिक शतम्‌ आदि | (ख) २०० 
आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में 'शती' रखे, या शत 
पहले रखकर दयम्‌ , त्रयम्‌ आदि रखें । जेसे-२००, द्विशती, शतद्ववयम्‌ | ३०० चिशती, 
इतत्रयम्‌ , ४०० चतुःशती, ५०० पंञ्चशती, ६०० घटती, ७०० सप्तशती (हिन्दी 
सतसई) आदि | 


२, त्रि (३) से लेकर १८ ( अष्टादशन्‌ ) तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन 
में चलते हैं। दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक दशन्‌ के तुल्य । 


२. एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे शब्द एकवचनान्त स्रीलिंग हैं | इनके 
रूप एकवचन में ही चढते हैं | इकारान्त विशति, सतति, अशीति, नवति तथा जिसके 
अन्त मे ये हों, उनके रूप मति के तुल्ब चलेंगे । तकारान्त त्रिंशत्‌ , चलारिंशत्‌ , 
पश्चाशत्‌ के रूप सरित्‌ के तुल्य (शब्द सं० ५४) चढेगे। 


४. शतम्‌ , सहलम्‌ , अयुतम्‌ , छक्षम्‌ , नियुतम्‌ , प्रयुतम्‌ आदि शब्द खा 
एकवचनान्त नपुंसक है। गहवत्‌ एक० मे रूप चढेगे | कोटि के मतिबत्‌ | 


हे ५. संख्येय शब्द (प्रथम, द्वितीय आदि) बनाने के लिए अभ्यास १८ का व्याकरण 
| 


घातुरूप-संग्रह ४ १७३ 
(३) घातुरूप-संग्रह 
आवश्यक-निर्देश 


१, संस्कृत में सारी धातुओं को १० विभागों मे बॉटा गया है। उन्हें “गण 
कहते हैं, अतः १० गण है। धातु और तिछझ (ति, तः आदि) प्रत्यय के बीच में होनेवाले 
अ, उ, नु आदि को 'विकरण' कहते हैं। इनके अन्तर के आधार पर ही ये गण बनाए 
गए है | ये 'विकरण' छ८ , लोद , लडः , विधिलिड में ही होते हैं, अन्य ६ लकारों मे 
नहीं होते, यह स्मरण रक्खे | प्रत्येक गण में तीनो प्रकार की घातुएँ होती हैं, परस्मैपदी 
(ति, त;; अन्ति आदिवाली), आत्मनेपदी (ते, एते, अन्ते आदिवाली) और उभवपदी 
(पू्वोक्त दोनों प्रकार के रूपवाछी) | प्रत्येक गण को विशेषताएँ आगे प्रत्येक गण के 
विवरण मे दी गई है। यहाँ अधिक प्रसिद्ध १०० घाठुओ के रूप दिए गए हैं । 

२, प्रत्येक गण के विवरण में उस गण में आनेवाली धातुओं के अन्त में क्‍या 
संक्षिम-रूप रूगेंगे, इसका विबरण दिया गया है | उस गण की धातुओं के अन्त मे उन 
लकारों मे निर्दिष्ट संक्षित रूप लूगावे | 

२. गणों के अन्तर के कारण छूद , छुद , आशीलिंड , छछ , लिदू और 
छुआ में कोई अन्तर नहीं होता। अतः सभी गणों मे इन छकारों मे एक से ही रूप 
चलेंगे । इन लकारों के संक्षित रूप आगे दिए है, उन्हें स्मरण कर लें। सभी गणों में 
उन्ही सक्षित्त-रूपों को रगावे | अतएव धातुरूपों में लूट , छद ५, आशीलिंड और लडः 
के प्रारम्भिक रूप ही सकैतमात्र दिए गए है। सभी धातुओं के लिए और छुडा के 


पूरे रूप दिए गए है । 
४. दरसों गणों के विकरण ओर मुख्य कार्य ये है :-- 
गण बिकरण कार्य 
(१) भ्वादिगण ञ लट आदि में धातु को गुण होगा | 
(२) अदादिगण >८ रूद आदि के एक० मे धातु को गुण होगा | 
(३) जुद्दोत्यादिगण ५८ लट आदि में धातु को द्वितव्व और एक*० में 
गुण | 
(४) दिवादिगण य्‌ लट आदि में घातु को शुण नहीं होगा | 
(५) खादिगण नु (नो) छट् आदि में धातु को गुण नहीं दोगा 
(६) तुदादिगण अ्‌ 9) 55 
(७) रुघादिगण न॒(न्‌) 9) १5 
(८) तनादिंगण उ (ओ) छू आदि में धातु को पर० में गुण होगा । 
(९) कऋषादिगण गा (नी) छद आदि में धातु को गुण नहीं होगा । 


(१०) चुरादिगण ञय छट आदि में धातु को गुण या वृद्धि होगी । 


१४9४8 


अष्यमाहकाषकहभापता, हू. 


प्रीढ-रचनालुवादको सुदी (छकारों के संक्षिप्त-रूप) 


(क) लकारों के संक्षिप्त-रूप 
परस्मेपद ल्द्‌ आत्मनेपद्‌ ल्द्‌ 

ति तः अन्ति प्र० ते इते (आते) अन्ते (अते) 
सि थः थ॒ म० से इथे (आथे) ध्वे 
मि व्‌; मः उ० इ(ए) वहे महे 

लोट्‌ लोद्‌ 
हु तामू अन्तु प्र» ताम्‌ इताम (आताम्‌ ) अन्ताम्‌ (अताम ) 
हि तम्‌ू. त॑ म० स्् इथाम (आथाम) ध्वम्‌ 
आनि आव आम 3०» ऐ आवहै ञआ 

ल्ड लड़ा 
त्‌ तामू अनू प्र० त॒ इताम्‌ (आताम) अन्त (अत) 
: तमू. व म० था; इथाम्‌ (आथाम ) ध्वम्‌ 
अम्‌ व म उ० इ वहि महि 

चिचिलिडः विधिलिक_ 


इईतू ईताम्‌ ईबुः |यात्‌ याताम्‌ युः प्र० ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
ईः ईतम्‌ ईत वाः यातम्‌ यात म० ईथाः ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 
इयम्‌ इंव इम याम्‌ याव यामउ० ईये ईवहि... ईमहि 


ल्ट्ट्‌ ल््ट्‌ 
(६) स्थयति स्वतः स्थन्ति प्र० (इ)स्थते स्थेते स्यन्ते 
स्यसि स्थथः स्यथथ भ० स्यसे  स्थवेथे स्यध्बे 
स्थामि स्थावः स्थाम; उ० स्ये स्थावहे स्यामहे 
लुद्‌ लुदू 
(इ) ता तारी तार प्र० (इ)ता तारो तारः 
तासि तास्‍सथ;। तास्थ म० तासे तासाथे ताध्वे 
तास्मि तास्‍वः तास्म:ः उ० ताहे तास्वहे तास्महे 
आशीलिडः आशीलिंड 


(&) यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः प्र० (इ) सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 


या+ थास्तम यास्त म० सीशः सीयास्थाम सीध्चम्‌ 
यासम्‌ य्रास्व यास्म उ०» सीय. सीवहि सीमहि 


लड़ (धातु से पहले अ लगेगा) छूडः (धातु से पहले अ लगेगा) 


(इ) स्वत्‌ू स्वताम्‌ स्वन्‌. प्रू० (इ) स्वत स्वेताम स्यन्त 
सः स्तम्‌ स्वत म० स्थथाः स्वेथाम स्यध्वम्‌ 
स्पमू स्‍्वाव स्थवाम उ० स्‍ये स्थावहि स्थामहि 


सूचना--छूट्‌ , डटू , आशीलिंड और रब मे सेट मे सं० रूप से पहले इ भी छगेगा | 


लिट और छुडः के संक्षिप्त-रूप 


परस्मैपद-लिद्‌ 
अ अतुः उः 
(इ)थ अथुः ञ्‌ 
अ (इव. (हम 


लुडः (१९. सू-लोप वाला भेद 


तू ताम्‌ 3: (अन्‌ ) 


तम्‌ त्‌ 
अम्‌ व्‌ सम 


(२, अ-चाला भेद) 


अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अर अत अत 
अम्‌ आव आम 
(३. द्वित्व-चाला भेद) 

ञअत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
ञ्‌ः अतम्‌ अत 
अम्‌ आवब आम 
(७. स-वाला भेद) 

सीत्‌ स्ताम्‌ सु 
सीः स्तम्‌ स्त 
सम्र्‌ स्व सम 


(५. इष-वाला भेद) 
श्त्‌ श्डाम्‌ इ्पुः 
ईः 


द्ष्ट्म्‌ दट्ड 
इपस्‌ श्ष्व इष्स 
(६. सिष-वाला भेद) 
सीत्‌ सिष्टाम्‌ सिधुः 
सीः सिष्टम्‌ सिष्ठ 
सिषम्‌ सिष्व सिष्म 
(७. स-वाला भेद) 
सत्‌ सताम्‌ सन्‌ 
सः सतम्‌ सत 
सम्‌ साव साम 


शु० पु० 
स0 पु० 
3० पु० 


प्र पु० 
बन पु ० 
उु० पु० 


प्र० घु० 
० पु० 
उ० पु० 


छठ पु० 
स्रृ० पु० 
उ0 पु० 


णप़्ठ 5० 
स्प्‌० 3० 
उ30० घु० 


प्र पु० 
सन पु० 
3० पु० 


ग्र्० पु० 
स्0० पु० 
उछ06 पु० 


ग्र्छ पु० 
सर पु० 
उछु० पु० 


आत्मनेपद्‌-लिट_ 
ए्‌ आते 
(इ)से आये 
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रे 


(इ)च्वे 


ए... (इ)वहे. (इ)मह्दे 
लुडः (१. स-लोप वाला भेद) 


सूचना--यह भेद आत्मनेपद डें नहीं 
होता । छड के ७ भेद होते हैं | आगे 
रूपों में छुझ के आगे संख्या से 


इसका निर्देश होगा । 
(२५, अ-वाला भेद) 


अत एताम्‌ 
अथाः ण्थाम्‌ 
ए आवहि 

(३. द्वित्व-वाला भेद) 
अत एताम्‌ 
अथाः एथाम्‌ 
ए आवहि 
(४, सू-वाला भेद) 
स्त साताम्‌ 
स्थाः साथाम्‌ 
सि स्वहि्‌ 

(५, इष-वाला भेद) 
इ्छ्ठ इधाताम्‌ 
इड्टा: 
इ्षि इष्वहि्‌ 


(६. सिष्‌-वाला भेद) 


अन्त 
अध्वम्‌ 
आमहि 


अन्त 
अध्यम्‌ 
आमहि 


सत 
च्व्सू 
स्महि 


इघत 


इधाथाम्‌ इध्वम:दवम्‌ 


इष्महि 


सूचना--आत्मनेपद में यह भेद नहीं 


होता । 

(७. स-चाला भेद) 
सत साताम्‌ 
सथा: साथाम्‌ 
सि्‌ सावहि 


सन्त 
सध्वम्‌ 
सामहि 


१४६ प्रौढ-रचनाजुवादकोसुदी (भ्वादिगण) 


(१) भ्वादिगण 


(१) भ्वादिगण की प्रथम धातु भू है, अतः इसका नाम भ्वादिगण पढ़ा । 
दसों गणों मे यह गण सबसे मुख्य है । सबसे अधिक धातुएँ इसी गण मे हैं। चुरादि- 
गण तक धाठुपाठ मे वर्णित धातुओं की सख्या १९७० है। इसमे से भ्वादिगण की 
धातुओं की रख्या १०३५ है। अतः ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण धातुपाठ की आधे से 
अधिक धातुएँ न्वादिगण मे है । 

(२) भ्वादिगण की विशेषताएँ ये हैं--(क) धातु और प्रत्यय के बीच में 
(कर्तरि शप्‌ ) शपू (अ) विकरण लगता है। इसलिए धातु के अन्त मे अति, अतः, 
अन्ति आदि ढगेगे | मूल प्रत्यय ति, तः आदि है। (ख) धातु के अन्तिम स्वर इ ई, 
उ ऊ, के ऋ को तथा उपधा (अन्तिम अक्षर से पूर्व) के इ, उ, ऋ को क्रमशः ए, 
ओ, अर गुण हो जाता है। अन्त मे गुण के ए. को अबू ओर ओ को अबू हो जाता 
है। जैते--भू-> मवति, जि->जयति, ह> हरति, शुचू>शोचति, मुद> मोदते । 

(३) लग आदि में धातु कै अन्त मे सक्षिम्त रूप निम्नलिखित छगेंगे। लद , 
लुय , आशी्छिल , लड़ मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सक्षिप्त रूप ही ढूगेंगे | 


परस्मेपद ल्द्‌ आत्मनेपद्‌ ल्द्‌ 
अति अतः अन्ति  प्र॒० अते एते अन्‍ते 
असि अथः अथ स० असे एथे अध्वे 
आमि आवबः आमः . उ० ए, आवहे आमहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
अतु अताम्‌ अमन्ठतु प्र० अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
ञ अतम्‌ अत स० अख एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम. छ० ए, आवहै आमहै 
रडः (धातु से पूर्व अ या आ) लड़ (धातु से पूर्व अ या आ) 
अत्‌ अतामू अनू. प्र॒० अत एतामू. अन्त 
ञः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वयम्‌ 
अम्‌ आव आम . उ० ए्‌ आवधहि आमहद्दि 
विधिलिक विधिलिडः 
एत्‌ एतामू एयुड;+..प्र० एत ण्याताम्‌ एरन्‌ 
छः एतम्‌ एत म्‌० ण्थाः एयाथाम्‌ एथ्वम्‌ 


एयम्‌ एव एम उ० एय एवहि. एमहि 


स्‍्वादिगण | भू घातु १४७ 


(१) भ्वादिगण (परस्मैपदी धातुएं) 
(९) भू (होना) लट (वर्तमान) (दे. अ. १) “ छोट (आज्ञा अर्थ) 


भवति भवठः 
भवसि भवथः 
भवामि भवावः 


भवन्ति 
भवथ 
भवामः 


४ छडः (भूतकाल, अनद्यतन) 


अभवत्‌ _ अमवताम्‌ 


अभवः अमवतम्‌ 
अमवम्‌ अभवाव 
लूट (भविष्यत्‌ ) 


भविष्यति भविष्यत: 
भविष्यसि. भविष्यथः 


भविष्यामि भविष्यावः भविध्यामः 
आशीलिंडः (आशीर्वाद) 

भूयात्‌ भूयास्तामू भूयासुः 

भूयाः भूयास्तम्‌ भूयास्त 

भूयासम्‌  भृयास्व भूयास्म 
लिट (परोक्ष भूत) 

बभूव बभूवतुः बभूवुः 

बभूविथ बभूवथुः. बभूव 

ब॒भूव बभूविव बभूविम 


अमवन्‌ 
अभवत 
अभवाम 


प्र०>पु० भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
म०पु० भव भवतस्‌ भवत्‌ 
उ०पु० भवानि भवाव भवान्म 
विधिलिडः (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 
प्रण्पु० भवेत्‌. भवेताम्‌ भवेयुः 
म०पु० भवेः भवेतम्‌ भवेत 
उ०पु० भवेयम्‌ भवेव भवेम 
छुट्‌ (अनग्यतन भविष्यत्‌ ) 


भविष्यन्ति प्रण्यु० भविता भवितारों. भवितारः 


भविष्यथ 


म०पु० भवितासि भवितास्थः. भवितास्थ 
उ०पु० भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 
लड़ (हेतुह्ेतुमद्‌ भविष्यत्‌ ) 
प्र>पु० अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
म०पु० अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
उ०पु० अभविष्यम्‌ अमविष्याव अमविष्याम 
लुडः (१) (सामान्य भूत) 
अ्र०्यु० अभूतू अमृताम्‌ अभूवन्‌ 
म०पु० अभूः. अभूतम्‌ अभूत 
उ०पु० अभूवम्‌ अभूव अभूम 


सूचना--(१) छू , छुढः और लडः में धातु से पहले 'अ' छगता है। यदि 
धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो धातु से पहले 'आ” लगेगा ओर ,सन्पिकरार्य भी 


होगा । 


(२) छुड के आगे दी हुई संख्याएँ इस बात का निर्देश करती हैं कि पृष्ठ १४५ 
पर दिए हुए छुडः के ७ भेदों मे से कौनसा भेद यहाँ पर है। जिस भेद का निर्देश हो, 
उसी भेद के संक्षिप्त-रूप पृष्ठ १४५ के अनुसार धातु के अन्त में लगावें। सम्पूर्ण घातुरूप 
के लिए यह निर्देश स्मरण र॒क्‍्खें | 


प्रौद-रचनानुवादकोसुदी (भ्वादि० हस , पद्‌ घातुएँ) 
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(२) इस (हँसना) (भू के तुल्य) (३) प्‌ (पढ़ना) (यू के तुल्य) 
(दे० अ० १) (दे० अ० २) 

ल्दू लद्‌ 

इसति हसतः हसन्ति प्र० पु० पठति पठतः पठन्ति 

हससि हसथः हसथ म० पु० पठासि. पठथः पठथ 

हसाम्मनि हसावः हसामः उ० पु० पठामि पठावः पठामः 
लोद्‌ लोट्‌ 

ह्सतु हसताम्‌ हसन्ठु म० घु० पढठठु पठताम्‌ पटच्चु 

ह्स हसतम्‌ इहसत म० पु० पठ पठतम्‌ू पठत 

हसानि हसाव हसाम उ० पु० पठानि पठाव पठाम 
ल्ड्‌ छ्ड्‌ 

अहसत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ प्र० पु० अपठत्‌ू अपठताम्‌ अपठन्‌ 

अहसः अहसतम्‌ अहसत म० पु० अपठः अपठतम्‌ अपठत 

अहसम्‌ अहसाव अहसाम उ० पु० अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
विधिलिकः विधिलिडः 

हसेत्‌ू हसेताम्‌ हसेयुः प्र> पु० पठेत्‌ू. पठेताम्‌ पठेयुः 

हसेः हसेतम्‌ हसेत म० पु० पढठेः. पठटेतम्‌ पठेत 

हसेयमू हसेव हसेम उ० पु० पठेयम्‌ पठेव पठेम 

हसिष्यति हसिष्यतः हसिप्यन्ति. लूट ”” पठिष्यति पठिष्यतः  पठिष्यन्ति 

हसिता हसितारा हसितारः छ॒ुटू. पठिता पठितारी पठितारः 

हस्यातू हस्पास्तामू हस्यासुः आ० छिहः पव्यात्‌ू पमज्यास्ताम्‌ पण्चासुः 

अहसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अहसिष्यनू छूडझः अपठिष्यत्‌ अपठिष्यताम्‌ अपठिप्यन्‌ 
लि्दि्‌ ल्यि्‌ 

जहास जहसतुः जहसुः प्र>» पु० पाठ पेठठुः पेठु: 

जह॒सिथ जहसथुः. जहस म० पु० पेठिथ. पेठथुः पेठ 

जहास,जहस जहसिव॒_ जहइसिसम_ 3० पु० पपाठ,पपठ पेठिव पेठिम 
लुडः (५) लुडः (५) 

अहसीतू अहसिष्ठामू अहसिषुः प्र० पु० अपाठीत्‌ अपाठिष्ठाम्‌ अपाठिषुः 

अहसीः अहसिष्टमू अहसिष्ठट.. म० पु० _अपाठीः अपाठिष्ठम्‌ अपाटिष्ट 

अहसिषम्‌ अहसिष्व अहसिष्म उ० पु० अपाठिषम्‌ अपाठिष्व अपाठिष्म 

सुचना--पठ के छु मे अपठीत्‌ आदि 


भी रूप होते हैं। इस (छडः ) के 
तुल्य रूप चलेंगे। 


(४) रक्ष (रक्षा करना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० २) 
ल्द्‌ 
रक्षत. रक्षाः  सक्षन्ति प्रें० पु० 
रक्षसि रक्षथः. राक्षथ. म॒० पु० 
रक्षामि रक्षावः रक्षामा उ० पु० 
लोद्‌ 
रक्षतु रक्षताम्‌ रक्षन्तु प्र० पु० 
रक्ष रक्षमम रक्त. मभण० पु० 
रक्षाणि रक्षाव रक्षाम 3० पु० 
ल्डः 
अरक्षत अरक्षताम्‌ अख््न्‌ प्र० पु० 
अरक्ष:ः. अरक्षतम्‌ अर्ात म॒० पु९ 
अरक्षम अरक्षाव अरक्षाम उ० पु० 
विधिलिडः_ 
र्षेत्‌. रक्षेतामू. स्क्षेयुः प्र० पु० 
रध्ेः र्षेतम्‌ रक्षेत म० पु० 
रक्षेयम्‌.. रघ्तेव रक्षेम. उ० यु० 
रक्षिष्पति रक्षिष्पतः .रक्षिष्यन्ति लूद 
रक्षिता रक्षितारों रक्षितारः छंद 
र्यात श्यासाम्‌ रक््यासुः आ०्लिडः 


भवादिंगण । रक्ष , वद्‌ धातुए 


अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्रताम्‌ अरक्षिष्यन्‌ छूडः अवदिष्यत्‌ 


ररक्ष 
ररक्षिथ 
र्सक्ष 


अरक्षीत्‌ 
अरक्षी+ 


# छियि 
रशक्षतः 
रशक्षथ! 
रखक्षिव 


रसक्षु 
ररक्ष 
रखक्षिम 


लुक (०) 


प्र० पु० 
फंछ पु० 
उ०> पघु० 


अरक्षिष्टाम्‌ अरक्षिषु: प्रं० पु० 
अरक्षिष्टम अरब्िष्ट म० पु० 
अरक्षिषम्‌ अरक्षिष्व अरक्षिष्स उ० पु० 


१३९ 
(५) बद्‌ (बोलना) (भू के तुल्य) 
(दे० अ० रे) 
ल्द्‌ 
बदति बदतः वदन्ति 
वद्सि वदथः वदथु . 
वदामि वदावः वदामः 
लोद्‌ 
बदतु वदताम वदन्तु 
वद वदतम्‌ वबदत 
वदानि वदाव वदाम 
छ्डः 
अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवबदः अवदतम्‌ अवदत 
अवदम्‌ अवदाव अवदाम 
विधिलिडः 
वदेत्‌ वदेतामू वदेयुः 
बदेः बदेतव वरदेत 
वर्देयम्‌ वदेव वदेम 
वदिध्यति बदिष्यतः. वदिध्यन्ति 
वदिता वबदितारों वदितारः 
उद्यात्‌ उद्यास्ताम्‌ उचद्चासुः 
अवदिष्यताम्‌ अवदिष्यन्‌ 
लिद्‌्‌ 
उवाद ऊदठुः ऊदुः 
उवदिथ ऊदथुः * ऊद 
उबाद, उबद ऊदिव ऊदिम 
लुड (०) 
अवादीत्‌ू अवादिशम्‌ अवादिषुः 
अवादीः अवादिष्टम्‌ अवादिष्ट 
अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 


१७०७० 


पौढ-रचनानुवादकोसुदी 


(६) गम्‌ (जाना) (भू के ठल्य) 


(म्वादि० गम्‌ , दश्‌ धातु) 


(७) इश (देखना) (भू के तल्य) 


(दे० अ० ३) (दे० अ० ४) 
सूचना-छट्‌ आदि मे गम्‌ को गच्छ होगा। सूचना-लद आदि मे हश को पश्य होगा । 
ल्द्‌ ल्ट्‌ 
गच्छति गच्छतः  गच्छन्ति प्र० पु० पश्यति पर्यतः . पश्यन्ति 
गच्छति गच्छथः गच्छथ म० पु० पहयखि पश्यथः पश्यथ 
गच्छांमि गच्छावः  गच्छामः उ० पु० पश्यामि. पश्यावः पश्यामः 
लोट्‌ छोद्‌ 
गच्छतू गच्छताम गच्छन्तु प्र० पु० परयतु पश्यताम्‌ पश्यन्तु 
गच्छ गच्छतम गच्छत म० पु० परय पश्यतम्‌ पश्यत 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ० पु० परर्यानि परश्याव परश्याम 
लडः की 
अगच्छतू अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र० पु० अपश्यतू अपश्यताम्‌ अपरश्यन्‌ 
अगच्छ: अगच्छतम अगच्छत भ० पु० अपरयः. अपश्यतम्‌ अपश्यत 
अगच्छमू अगच्छाव अगच्छाम उ० पु० अपश्यम्‌ अपब्याव अपर्याम 
विधिलिडः विधिलिड_ 
गच्छेत्‌. गच्छेतामू गच्छेयुः प्र० पु० पश्येत्‌ पर्येताम्‌ पश्येयुः 
गच्छेः गच्छेतम गच्छेत्‌ू म० पु० पश्येः पश्येतम्‌ पर्येत 
गच्छेयम गच्छेव गच्छेम उ० पु० पर्येयम. पर्येव परयेम 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति छूट. द्र॒क्ष्यति. द्र॒क्ष्य्तः  द्र॒क्ष्यन्ति 
गन्ता गनतारोी. गन्तारः छुटू. द्रश द्रशरों.. द्रशरः 
गम्यातू गम्यास्ताम्‌ गम्यासः आशण लिड् दृस्यातू ध्थ्यास्ताम्‌ इश्यासु 
अगमिष्यत्‌ अगमभिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ छूढ.. जद्गक्ष्तू जद्गक्ष्यताम्‌ अद्बक््यन्‌ 
लिद्‌ ल्ल्टि 
जगाम जग्मतुः:ः जग्मु;ः. प्र० पु० ददर्श दद्शतुः. दहशुः 
जम्मिथ,जगन्थ जग्मथुः जग्म म० पु० ददर्शिय,दद्र॒४ठ दहशथुः. दहश 
जगाम,जगम जमग्मिव जग्मिम 3० पु० दर्दर्श दहशिव दह्वशिम 
ढढ_ (२) ड॒ड_ (२), (४) 
अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌  प्र० पु० (क)अदर्शत्‌ अदर्शताम्‌ अदर्शन्‌ 
अगमः अगमतम्‌ अगमत म० पु० अदर्शः अदर्शतम्‌ अदर्शत 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम उ० पु० अदर्शम्‌ अदर्शाव अदर्शाम 


(ख)अद्राक्षीत्‌ अद्राष्टम्‌ उद्राक्षुः 


अद्राक्षीः अद्राष्टम अद्राष्ट 


अद्राक्षम्‌ अद्राध्व जद्गाक्ष्म 


भ्वादिंगण । पा, स्था धातुए १०१ 


(८) पा (पीना) (भू के तुल्य) (दे,भ.५) (९) स्था (रुकना) (भू के ठुल्य)(दे,अ.९) 


सूचना--लद आदि में पा को पिब्‌ होगा । खूचना--लट आदि में स्था 
को तिष्ठ होगा । 
लट्‌ ल्ट्‌ 


पिबति पिबतः पिबन्ति प्र०पु० तिष्ठत तिशतः तिष्ठन्ति रत 
पिबसि पिबथः पिबथ. मण०यु० तिष्सि तिष्ठथ: तिष्ठथ 
पिब्रामि पिबावः पिबामः उ०पु० तिष्ठामि तिष्ठावा तिष्ठामः 


लोट्‌ लोट्‌ 
पिबतु पिबताम्‌ पिबन्तु प्र०पु० तिष्ठतु तिष्तामू तिष्ठटन्तु 
पिब पिबतम्‌ पिबत मण०पु० तिष्ठ तिपइतम्‌ तिष्ठत 
पिबानि पिबाव पित्राम उ>०पु० तिष्ठानि तिष्ठाव तिषाम 
कछ्डः ढछ्ड 
अपिबत्‌ अपिबताम्‌ अपिबन्‌ प्र०पु० अतिष्ठतर अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 
अपिबः अपिबतम्‌ अपिबत म०पु० अतिष्ठः अतिष्ठतम अतिष्ठत 
अपिबम्‌ अपिबाव अपिबाम उ>०पु० अतिष्ठम अतिष्ठावः अतिष्ठाम 
विधिलिलः विधिलिडः 
पिबेत्‌ 'पिबेताम पिबेयुः प्र०पु० तिष्ठेत तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 
पिब्रेः पिबेतम पिबेत म०पु० तिष्टेः तिष्ठेतम तिष्ठेत 
पिबेय पिबेव पिबेम उ>०पु० तिष्ठेयम्‌ू तिष्ठेव तिष्ठेम 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति छूट स्थास्थति स्थांस्वतः. स्थास्थन्ति 
पाता पातारा पातारः छूट स्थाता  स्थातारों स्थातारः 
पेयात्‌ पेयास्तामू पेयासुः आ०्लिडः स्थेयात्‌ू स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 
अपास्यत्‌र अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ छूट अस्थास्वत्‌ू अस्थास्यताम्‌ अस्थास्यन्‌ 
ल्दि ल्ट्‌ 
पपो पपतुः पपुः प्र०पु० तस्‍थों तस्थत॒ः तस्थुः 
पपिथ, पपाथ पपथुः पप म०पु० तस्थिथ,तस्थाथ तस्थथुः ,. तस्‍थ 
पपो पपिव पपिम उनपु० तसथों तस्थिव तस्थिम 
लुडः (१) लुडः (१) 
अपात्‌ अपाताम अपुः प्रण्पु० अस्थातू  अस्थाताम अस्थु: 
अपाः अपातम्‌ अपात म०»पु० अस्थाः अस्थावम्‌ अस्थात 


अपाम्‌ अपाव अपास उ०६० अस्थाम्‌ अस्थाव अस्थाम 


प्रौढ-रचनाजुवाइक्ीसुदी. (भ्वादि० पा, सद्‌ घातुएँ) 


(्‌ ११) सद्‌ (बैठना) (भू के तठ॒ल्य) 


१७२ 


(१०) धा (सूँघना) (भू के ठल्य) 


(दे० अ० १३) (दे० अ० ५) 
सूचना---छट्‌ आदि मे धा को जिन सूचना--लट्‌ आदि मे सद्‌ को सीदू 
होगा | होगा | 
लट्‌ लट्‌ 
जिप्रलि जिप्रत।ः. जिप्रन्ति प्र० पु० सीदति सीदत:ः. सीदन्ति 
जिप्रसि जिप्रथ:. जिप्रथ. म० पु० सीदसि सीदथः. सीदथ 
जिप्रामि जिध्रावः जिप्रामः: उ० पु० सीदामि सीदावः सीदामः 
लोद्‌ लोड 
जिप्तु जिप्रतामू जिप्रन्तु भ्र० पु० सीदतु सीदताम्‌ सीदन्तु 
जिप्र जिप्रतम्‌ू जिप्रत म० पु० सीद सीदतम्‌ सीदत 
जिप्राणि जिप्राव जिप्राम उ० पु० सीदानि सीदाव सीदाम 
लड्‌ छः 
अजिप्रत्‌ अजिप्रताम्‌ अजिप्नन्‌ प्र० पु० असीदत्‌ू असीदताम्‌ असीदन्‌ 
अजिध्ः अजिप्रतम्‌ अजिप्रत म० पु० असीदः असीदतम असीदत 
अजिप्रम्‌ अजिप्राव अजिप्राम उ० पु" असीदम्‌ असीदाव असीदाम 
विधिलिडः विधिलिडः 
जिप्रेत्‌ जिप्रेताम्‌ु जिपेयुः प्र० पु० सीद्धेत्‌ सीदेताम सीदेयुः 
जिम जिम्रेतपू जिपेत म० पु० सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत 
जिपेयम्‌ जिप्रेव जिप्रेम उ० पु० सीदेयम्‌ सीदेत्. सीदेम 
प्रास्यति प्रास्यकः घात्यन्ति छूट सत्सति सत्यतः सत्स्यन्ति 
आप ५० प्रातारः छठ सत्ता सत्तारो सत्तारः 
त्‌ स्ताम्‌ भ्रेयासुः लिडः सद्या ४ 
घरायात्‌ प्रायासाम घायासुः | आप 0 जाम सदाडुः 
अप्तास्यतू अबन्रास्यताम्‌ अपास्यन्‌ू छूझ असत्यतू असत्यताम्‌ असत्यन्‌ 
ल्िटि ल्दि 
जत्नो जप्नतुः जप्रुः प्र० पु० ससाद सेदतु! सेदुः 
जप्रिथ, जप्राथ जप्रथुः. जघ्र म॒० यु० सेदिथ, ससत्थ सेदशुः. सेद 
जप्रिव जपिम 3० पु० ससाद, ससद सेदिव. सेदिम 
| छब् (क) (१) डक (२) 
अप्रात्‌ अप्रातामू अघुः  प्र०« असदत्‌ू असदताम असदन्‌ 
अप्ताः अप्रातम्‌ अध्रात म०  असदः असदतम्‌ असदत 
उअप्मामू अ<्अप्राव अधाम उ० असदम्‌ असदाव असदाम 
छुडः (ख) (६) 
अप्ासीतू अप्रासिष्टाम्‌ अप्रासिषुः 
अप्रासीः अप्रासिष्टम अप्रासिष्ट 


अप्रासिषम अपासिष्व अप्रासिष्म 


हे 
भ्वादिगण । पच , नम्‌ धातुए 


(१५) पच्‌ (पकाना) (भू के तुल्य) 


पचति 
पचसि 
पचामि 


पचतु 
प्च 
पचानि 


अपचत्‌ 
अपचः 
अपचम्‌ 


पचेत्‌ 
प्चेः 
पचेयम्‌ 


पक्ष्यति 
पक्ता 


पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासः आ० लिश नम्बात्‌ 


(दे० अ० ११) 


ल्द्‌ 
पचतः 

प्चथ; प्चथ 
पचावः पचामः 


लोट्‌ 
पचताम्‌ 


पचतम्‌ 
पचाव 


पचन्ति 


पचन्तु 
पचत 
पचास 


छ्डक 


अपचताम्‌ अपचन्‌ 
अपचतम अपचत 


अपचाव. अपचाम 
विधिलिडक_ 
पचेताम्‌ पचेयुः 
पचेतम्‌ पचेत 
प्चेव पचेम 
पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति 
पक्तारों पक्तारः 


प्र० पु० 
स््छ पु० 
उु० पु० 


प़्छ पु ० 
स्छ पु 
उु७ पु० 


ण़्० घु० 
भर पु० 
उ05 पु० 


प़्छ पु० 
9 पु० 
उु० पु ० 


ल्द 
ल्ट 
गजल ० 


अपक्ष्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपक्यनू छः 


लिद्‌ 
पपाच पेंचतुः पेचुड;.. प्र० पु० 
पेचिथ, पेचथुः पेच... म० पु० 
पपक्थ 
पपाच,पपच पेचिव. पेचिम उ० पु० 
लुड_ (४) 
अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम अपाह्षुः प्र० घु० 
अपाक्षीः अपाक्तम्‌ अपाक्त मण पु० 
अपाक्षम्‌ अपाध्व. अपाक्ष्म उ० पु० 


१७३ 
(१३) नम्‌ (नमस्कार करना) 
(दे० अ० ११) 
ल्ट्‌ 
नमति नमतः! नमन्ति 
नमसि नमथः नमथ७ 
नमामि नमावः नमामः 
लोद्‌ 
नमतु नमताम्‌ नमनन्‍तु 
नम नमतम्‌ नमत 
नमानि नमाव नमाम 
लडा 
अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
अनमः अनमतम्‌ अनमत 
अनमम्‌ अनमाव अनमाम 
विधिलिक 
नमेत्‌ नमेताम्‌ू नमेयुः 
नमभेः नभेतम्‌ नमेत 
नमेयम नमेव नभेम 
नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति 
नन्‍्ता नन्‍तारों. नन्‍्तारः 
नम्यास्ताम नम्थासुः 
अनंस्यत्‌ू अनंस्यताम्‌ अन॑स्यन्‌ 
लिटू्‌ 
ननाम नेमतः नेमुः 
नेमियथ, नेमथुः नेम 
नननन्‍्थ * 
ननाम, ननम नेभिव नेमिम 
लुक (६) 
अनसीत्‌ अनसिष्टाम्‌ अनसिषु: 
अनसीः अनसिश्टम्‌ अनंसिष्ठ 
अनंसिषम्‌ अनंसिप्व अनसिष्म 


१०७०४ 


प्रोद-रचनालुवादकामुदी (म्वादि० सम, जि धातुएँ) 


(१४) समर (स्मरण करना) (दे० अ० १२) (१०) जि (जीतना) (दे० अ० १२) 


छ्ट्‌ 

स्मरति स्मरतः 
सरसि स्मस्थः 
झुसरामि स्मरावः 

लोद्‌ 
सर स्मरताम्‌ 
स्मर स्मरतम्‌ 
स्मराणि स्मराव 

ल्ड 
अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ 
अस्मरः अस्मरतम्‌ 
अस्मसर्म अस्मराव 

विधिलिडः 
स्मरेतू.. स्मरेताम्‌ 
स्मरेः स्मरेतम्‌ 
स्मरेयम्‌. स्मरेव 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः 
सर्ता स्तरों 
सर्यातु समर्यासताम्‌ 

ल्टि्‌ 
सस्मार सस्मरतु 
सस्मर्थ सस्मस्थु: 
सस्मार, सस्मरिव 
सस्मर 

लुडः (४) 


अस्मार्षीत्‌ अस्मार्शम 


अस्मार्षीः 


अस्माश््म्‌ 


अस्मारषम अस्मार्ष्व 


चारमा, 


स्मरन्ति 
स्मरथ 
स्मराम; 


स्म्र्तु 
स्मरत 
स्राम्र 


अस्मरन्‌ 
अंस्मरत 
अस्राम 


स्मरेयुः 
स्मरेत 
स्मरेम 


स्मरिष्यन्ति 
स्मतारः 


प्र० पु० 
स॒० पु० 
उ० पु० 


प्र० पु० 
स्र० पु० 
उ० घु० 


प्र० घु० 
म० पु० 
उछ० घु० 


अ० पु० 
स० पु० 
उ० पु० 


ल््द 
लय 


जयति 
जयसि 
जयामि 


जयतु 
जय 
जयानि 


अजयत्‌ 
अजयः 
अजयम्‌ 


जयेत्‌ 
जयेः 
जयेयम्‌ 


जेष्यति 
जेता 


स्र्यायु: आ० लिडः जीयात्‌ 
अस्मरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यनू. लड अजेष्यत्‌ 


सस्मरः 
ससरर 


सस्मरिम 
अस्माई: 


अस्माष्ट 
अस्माष्मे 


भ्र० घु० 
सत9 पु० 


उ० पु० 


भ० पु० 


म०9 पु० 
3० पु० 


जिगाय 
जिगयिथ, 
जिगेथ 
जिगाय, 
जिगय 


अजैषीत्‌ 
अजैषीः 


अजेषम्‌ 


ल्टु 


जयतः 
जयथः 
जयावः 
लोट_ 
जयताम्‌ 
जयतम्‌ 
जयाव 
लड़ 


अजयताम्‌ 
अजयतम्‌ 
अजयाव 


विधिलिडः 


जयेताम्‌ 
जयेतम्‌ 
जयेव 
जेष्यत: 
जेतारों 


जयन्ति 
जयथ 
जयामः 


जयम्तु 
ज़यत 
जयाम 


अजयन्‌ 
अजयत « 
अजयाम 


जयेयु: 
जयेत 
जयेम 


जेष्यन्ति 
जेतारः 


जीयासाम्‌ जीयासुः 
अजेष्यताम्‌ अजेष्यन्‌ 


ल्दि्‌ 
जिग्यतुः 
जिग्यथुः 


जिग्यिव 


लुड (४) 
अनैष्टाम्‌ 
अजैष्टम्‌ 
अजैष्व 


'धभानााधएपराअलाढ,. 


जिग्युः 
जिग्य 


जिग्यिम 
अजैषुः 


अजैष्ट 
अजैष्म 


भ्वादिगण। श्र, कृष्‌ धातुएँ 
(१६) श्र (खुनना) (दे, अ. २०) 


श्णुथ 


श्रणुत 


लट्‌ (श्रु को 5) 
श्रणीति. शणुतः 
शणोत्रि.. आणुथः 
श्णोमि 

ल्ोद्‌ 
श्णोतु ऋणुताम्‌ 
श्व्णु श्वणुतम्‌ 
शणवानि &£णवाव 

छ्डः 
अश्वणोत्‌ 
अश्वणोः 


|्‌ जज 


(१७) कृष (जोतना) (दे. अ. १४) 


श्रृण्वन्ति प्र०पु० कपति 
म०पु० कर्षसि 
श्रणुब:,-ण्वः श्णुम:-ण्मः उ०्पु० कर्षामि 


श्रण्चन्चु प्र०पु० कर्षतु 
म०पु० कर्ष 
श्रणवाम उ०पु० कर्षाणि 


अश्वणुताम्‌ अश्प्चन्‌ प्र०पु० अकर्पत्‌ 
अश्वणुतम्‌ अश्वणुत मण्पु० अकर्षः 


अश्रणवम्‌ अश्वणुव,-ण्व अश्वणुम,-प्मठ०पु० अकर्ष म्‌ 


विधिलिझ 
शणयात्‌ शणुयाताम शणुयु 
आणुयाः श्रणुयातम्‌ शआणुयात 
शणुयामू शणुयाव शणुयाम 
श्रोष्यति श्रोष्तः . श्रोष्यन्ति 
श्रोता श्रोेतागो श्रोतारः 
श्रुयात्‌ श्रयास्ताम्‌ 
अश्रोष्पतू अभ्रोष्यताम्‌ 

लिद्‌ 
श्रश्नाव झुशुवतुः खशुवुः 
झुभ्नोथ शुश्र॒वभुः शुअुव 
झुश्नाव, चुश्रव झुशुव॒ शुश्रुम 

छछ (४) 
अभ्रोषीत्‌ू अश्रोष्टामा अश्रोषुः 
अश्रोषी: अश्रोधश्म अश्रोष् 
अश्रोषम्‌ अश्रोष्व अश्रोष्म 


प्र०पु० 
स०घु० 
उ०पु० 


क्षें त्‌ 
कृषं: 
कषयम्‌ 


(क्रक्ष्यति 


[- 

25. (कर्ष्यति 
छ॒ुट क्रश, 
श्रूयासः आ०लिडः कृष्यात्‌ 


अश्रोष्चन्‌ू लछुडः अक्रक्ष्त्‌ , 


प्र०घु० 
सं०पु० 
उ०पघु० 


प्र०पु ० 
सअ०पु० 
उ०पु० 


चकर्ष 
पकर्षिथ 


रे 


चकष 


अकार्क्षीत्‌ 
अकार्श्ची: 
अकाक्षम्‌ 


ल्द्‌ 
कर्षतः कर्षन्ति 
कप थः कर्षथ 
|! # 
कर्षाध: कंषोमः 
लोट 
कर्ंताम क्ष॑म्तु 
कर्षतम्‌ कर्षत 
कर्षाव कर्षाम 
/. छह 
अकर्षताम अकर्षन 
अकर्षतम अकर्षत 
अकर्षाव अकर्षाम 
विधिलिडः 
कर्षेताम कर्षयुः 
कर्षंतम कर्षेत 
कर्षव कर्षेम 
क्रक्यतः क्रश्यन्ति 
कक्ष्येतः कक्ष्यन्ति 
कर्श (दोनो प्रकार से) 
कृष्यास्ताम्‌ कृष्यासुः 
अकक्ष्यंत्‌ (दोनोंप्रकारसे) 
लिद्‌ 
चकंषतुः चकृपु: 
चकृषथुः चकृष 
चकुृषिव चकृषिम 
छुछ (४) 


अकार्ष्डझम्‌. अकांकुं: 
अकाष्टम अकार्ष्ट 
अकाध्व॑ अकाक्षम 


सूचना--लट आदि में भ्रुकी »& होगा । सूचना--छुडः मे अक्ृक्षत्‌ ओर अक्राक्षीत्‌ 
भी रूप बनेगे | दश (७) के छुछ के तुल्य रूप चलावे। 


बन 


(१८) वस (रहना) (दे. अ. १४) 


वसति 
वससि 
नडसाश् 


बसतु 
बस 
बसानि 


अवसत्‌ 
अंदस; 
अवसस्‌ 


बसेत्‌ 
बसेः 
बसेयम्‌ 


व्त््यति 
वस्ता 
उष्यात्‌ 


अवत्त्यत्‌ 


उवास 


उवसिथ, उवस्थ ऊषथुः 
उवास, उवस ऊपषिव 


अवास्सीत्‌ 
अवात्सी: 
अवात्सम्‌ 


ल्ल्ट ल्ट्‌ 
वसतः. वसन्ति प्र० पु० त्वजति चजतः 
वसथः वसथ म० पु० त्यजसि. ल्जथः 
वसावः वसामः 3० पु० त्यजामि त्यजाबवः 

लोद्‌ लोट्‌ 
वसताम्‌ वसन्तु प्र० पु० त्थजठु त्यजताम्‌ 
वसतम्‌. वसंत मन» पु० त्यज त्यजतम्‌ 
वसाव वसाम  उ० पु० त्यजानि सजाब 

ल्डः ल्डः 

ही 

अवसताम अवसन्‌ प्र० पु० अत्यजतू अत्यजताम्‌ 
अवसतम्‌ अवसत म० पु० अत्यजः अत्यजतम्‌ 
अवसाव अवसाम उ० पु० अत्यजमू अत्यजाव 

विधिलिडः विधिलिहः 
वसेताम वसेयुः प्र० पु० लजेत्‌ त्यजेताम्‌ 
वसेतम्‌ वसेत म० पु० लजे: त्यजेतम्‌ 
वसेव बसेम 3० पु० त्यजेयम ल्जेब 
वत्यतः. वल्स्यन्ति लूट त्यक्ष्यति त्यक्ष्यतः 
वस्तारा वस्तारः छुद च्थक्ता त्यक्तारो 
उष्यास्ताम्‌ उष्यासुःआ० लिडह त्यज्यात्‌ च्ज्यास्ताम््‌ 
अवत्त्वताम्‌ अवत्थन्‌ लड़ा अत्यक्ष्तू अलक्ष्यताम्‌ 

ठ्ट्‌ लि 
ऊषतुः ऊधुः  प्र० पु० तत्याज तत्यजतुः 

ऊध मण“पु० तत्यजिथ,तत्यक्थ तत्यजथुः 
ऊषिम 3० पु० तत्याज, तत्यज तत्यजिब 

छुडः (४) लुडः (४) 
अवात्ताम्‌ अवात्सुः प्र० पु० अत्याक्षीत्‌ 
अवात्तम्‌ अवात्त मण० पु० अत्याक्षीः 
अवात्व अवात्म्म उ० पु० अत्याक्षम्‌ 


०७ बांध 


प्रौढ-रचनाजुवादकौसुदी (भ्वादि० बस्‌, त्यज्‌ धातुएँ) 


(१९) त्यज (छोड़ना) (दे. अ. १५) 


त्यजन्ति 


त्यजथ 


त्यजाम: 


त्यजन्तु 
त्यजत 
त्यजाम 


अत्यजद्रू, 
अत्यजत 
अत्यजाम 


त्यजेयुः 
त्जेत 
त्यजेम 


त्यक्ष्यन्ति 
त्यक्तारः 
त्यज्यासुः 
अलध्ष्यन्‌ 


तत्वजु: 
त्त्वज् 
तत्यजिम 


अल्याक्ताम्‌ अत्याक्षुः 
अत्याक्तम्‌ अल्याक्त 
अत्याक्ष्य अत्याक्ष्म 


भ्वादिगण, सेव धातु 


१७७ 


भ्वादिगण' (आत्मनेपदी धातुएँ) 


(२०) सेव्‌ (सेवा करना) (दे० अ० ९) 


ल्द्‌ 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्र» पु० सेवताम 
सेवसे सेवेथे सेवप्वे. म० पु० सेवस्व 
सेवे सेघावहे. सेच्रामहे उ० पु० सेवे 
लडः 
असेवत असेबेतामू असेवन्त प्र० पु० सेवेत 
असेवथाः असेवेधाम असेवध्वम्‌ म० पु० सेवेथाः 
असेवे असेवावहि असेबामहि उ० पु० सेवेय 
ल्ध्द्‌ 
खेविष्यते सेविष्येते सेविष्पन्ते प्र० पु० सेविता 
सेविष्यते सेविष्येघे. सेविध्यध्चे म० घु० सेवितासे 
सेविष्ये. सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० पु० सेविताहे 
आशीलिंकः 
सेविधीहश्र सेविपीयास्ताम्‌ सेविपीरन्‌ प्र० असेविध्यत 
सेविधीड़ाः सेविषीयास्थाम्‌ सेविषीष्वयम्‌ म०  असेविष्यथाः 
सेविधीय सेविषीवहिं सेविपीमहि छ० असेविष्ये 
लिदि्‌ 
सिपेवे सिधेवाते सिपेविरे प्र० पु० अतेविष्ट 
सिप्रेचिषि सिषेवाथे. सिपेविध्वे म० पु० असेविष्ठाः 
सिप्रेवे सिसेविवदे सिषेषिमहे उ० पु० असेविधि 


झकाइाक+याा४0सुकक, 


लोद्‌ 

सेबेताम सेवन्ताम्‌ 
सेवेथाम्‌ सेवध्यम्‌ «४ 
सेवावहै. सेवामहै 
विधिलिडः 
सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
सेवेयाथाम्‌ सेवेध्चम्‌ 
सेबवेवि सेवेमहि 


लुद 
सेवितारों सेवितारः 
सेवितासाथे सेविताध्वे 
सेवितास्वहे सेवितास्महे 
ल्द्डः 
असेविष्येताम्‌ असेविष्यन्त 
असेविष्येथाम्‌ असेविष्यध्वम्‌ 
असेविष्यावहि असेविष्यामहि 
लुड_ (५) 
असेविषाताम्‌ असेविषत 
असेविषा थाम असेविध्वम्‌ 
असेविष्वहि. अस्ेविष्महि 


सूचना--लड_, छड और लूड मे धातु से पहले 'अ! लगता है। यदि धातु 
का प्रथम अक्षर खर होगा तो घातु से पहले 'आ” छूगेगा ओर सन्धि-कार्य भी होगा | 


प्रौढ-रचनाजुवादकोसुदी (भ्वादि० छभ्‌ , दृधू धातुएँ) 


अलब्धाः अल्प्साथाम अलब्ध्बम्‌ भ० 
अल्ूप्सि अल्प््घहि. अल्प्स्महि 


3० 


१५०८ 
(२१) छू (पाना) (सेव्‌ के ठुल्य) (२२) बुध (बढ़ना) (सेव के तुल्य) 
(देखो अ० ९) (देखो अ० ७) 

ल्ट्‌ छ्दू 

लभते  हमेते लमन्ते. प्र० पु० वर्धते वर्घते वर्धन्ते 

लभसे. लगेथे लभध्वे.. म० पु० वर्धसे वर्धे थे वर्धध्वे 

मे, लमावहे. छमामहे उ० घु० वर्ध वर्धावहे.. वर्धामहे 
छोद्‌ लोद्‌ 

लभताम्‌ लमेताम.._ छमन्ताम्‌ प्र० पु० वर्धतामू वर्षेताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 

ल्मख ल्मेथाम्‌ू ल्मध्वम्‌ म० पु० वर्धस्व वर्षेथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 

हमे लमावहै.. लूमामहै उ० पु० वर्ष वर्धावहै.. वर्धामदे 
लड़ ल्झः 

अल्मत अल्मेताम्‌ अल्मन्त प्र० पु० अवर्धत अवधेताम्‌ अवर्धन्त 

अलमथाः अल्मेथाम._ अल्मध्वम्‌ म० पु० अवर्धथाः अवर्घेथाम्‌ अवर्ध॑ध्वम्‌ 

अछमे अल्मावहि. अल्मामहिं उ० पु० अवर्धे अवर्धावदि अवर्धामहि 
विधिलिल विधिलिडः 

ल्मेत ल्मेयाताम लमेरन्‌. प्र० पु० वर्धत वर्धेधाताम्‌ वर्धेरन्‌ 

ल्मेथा: वमेयाथाम ल्मेध्यम्‌ म० पु० वर्घथाः. वर्धेयाथाम्‌ वर्धेध्वम्‌ 

ल्मेय. लमेवहि. लमेमहि. उ० पु० वर्षेय वर्घवहि.. वर्धेमहि 

लपस्यते लप्य्येते. लप्स्यन्ते छूट वर्धिधष्यते, वरत्स्यति (दोनों प्रकार से) 

लूब्धा रूब्धारा रब्घाःः छुट वर्धिता वर्घितारी वर्धितारः 

लप्सी४्ट लप्सीयास्ताम लप्सीरन्‌ आ० लिडः वर्धिषीष्0ट वर्धिषीयास्ताम्‌ वर्धिषीरन्‌ 

अल्प्स्यत अल्प्स्येताम्‌ू अल्प्स्यन्त छूट. अवर्धिष्यव, अबर्त्स्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 
लिद्‌ लिदि्‌ 

लेमे. लेमाते लेभमिरे प्र० पु० वजूधे वब्धाते. ववृभिरे 

लेमिषे लेमायथे लेमिध्वे म० पु० वव्धिषे बबूधाथे. ववृधिध्वे 

लेमे छेमिव. लेमिमहे उ० पु० वद्धे. ववृधिवहे वद्ृधिमहे 
लुडः (४) लुडः (क) (९) 

अलब्ध अल्प्साताम्‌ अल्प्सत प्र० अवधिष्ट अवरधिषाताम्‌ अवर्धिषत 


अवर्धिष्ठा: अवधिषाथाम्‌ अवर्धिध्वम्‌ 
अवधिषि अवधिष्वहि 


लुडः (ख) (२) 


अबृधत्‌ 
अवृध; 


अवृधताम 
अदृघतमत््‌ 


अदृपसू अद्धाव 


अवधिण्महि 


अदृधन्‌ 
अन् घत 
अज्ृधाभम 


भ्वादिगण । सुद्‌, सह धातुएँ 


१७०५९ 


(२३) मुद्‌ (प्रसन्न होना) (सेव के ठुल्व) (२४) सह, (सहना) (सेव्‌ के तुल्य) 


(देखों अ० १०) 
ल्द्‌ 
मोदते . मोदेते मोदन्ते. प्र० पु० 
मोदसे मोदेथे मोदध्चे म० पु० 
मोदे मोदावहे मोदामहे उ० पु० 
लोद्‌ 
मोदताम्‌ मोदेताम मोदन्ताम्‌ प्र० यु० 
मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वमू स॒० पु० 
मोदे मोदावहै मोदामहै 3० पु० 
लडः 
अमोदत अमोदेताम्‌ अमोदन्त प्र० पु० 
अमोदथाः अमोदेथाम्‌ अमोदघ्वम्‌ म॒० पु० 
अमोदे अमोदावहि अमोदामहि उ० पु० 
विधिलिडः 
मोदेत. मोदेयाताम्‌ मोदेरनू प्र७ 
मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म० 
मोदेव मोदेवहि मोदेमहि उ०»० 


मोदिष्यत मोदिष्येते 


मोदिता 


भोदितारी 


मोदिष्यन्ते छूद 


मोदितारः छुट | 


सहते 
सहसे 
सहे 


सहताम्‌ 
सहस्व 
सहै 


असहत 
असब्थाः 
असहे 


सहित 
सहेथाः 
सहेय 


सहिष्यते 
सहिता 
सोदा 


मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ आ०कछिछ सहिषीष् 
अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त छूझ 


मुमुदे 
मुमुदिये 
मुमुदे 


अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिपत प्र० 


ल्दू 


मुमुदाते 
मुम॒दाथे 
मुमुदिवद्े 


लुडझः (०) 


अमोदिष्ठाः अमोदिषाथाम्‌ अमोदिध्वम्‌ म० 
अमोदिषि अमोदिष्वद्दि अमोदिष्यहि 3० 


आसहिष्यत 
मुम॒दिरि प्र० सेहे 
मुमुदिध्ये म० सेहिये 
मुमुदिमदे उ> सेहे 
असहिष्ट 
असहिशा; 
असहिधि 


(देखो अ० १०) 


लू 
सहेते सहन्ते 
सहेथे सहध्चे 
सहावदे सशमओ 
लोट 
सहेताम सहन्ताम 
सहेथामू सहष्वम्‌ 
सहावहै.. सहामहै 
लक 
असदेताम्‌ू असहन्त 
असदेथाम्‌ असहध्वम्‌ 
असहावदि असह्यमहि 
विधिलिडः 
सहेयाताम्‌ सहेरन्‌ 
सहेयाथाम. सहेध्वम्‌ 
सहेवहि सहमहि 
सहिष्येते. सहिष्यन्ते 
सहितारी सहितारः 
सोदारों सोढारः 
सहिपीयास्ताम्‌ ० 
असष्येता म्‌ ० 
लिटि 
सेहाते' मेहिरे 
सेहाथ सेहिष्ने 
सेहिवंह.. सेहिमरे 
जछुडः (०) 


अतहिषाताम असहिपत 
आसहिपा थाम असहिप्वम्‌ 
असदिवादि अराहिप्माहि 


१६० प्रौढ-रचनाजइुवादकीसुदी . (भ्वादि० बृत्‌ , ईक्ष धातुर) 


(२५) बूत्‌ (होना) (सेव्‌ के तुल्य) (२६) ईक्ष (देखना) (सेब्‌ के तुल्य) 
(देखों अ० ६) (देखो अ० ७) 
ल्द्‌ ल्द्‌ 
वर्तते वर्तेते वर्तन्ते. प्र० इंक्षते ईश्षेते ईक्षन्ते 
वर्तसे वर्तेथे वर्तप्वे म० इक्षसे ईक्षेथे इंक्षघ्ते 
ये वर्ताबहे. वर्तामहै उ० ईक्षे ईक्षावदे.. ईकआषमहे 
2 £ थ लोड 
वर्ततम वर्तेताम. वर्तन्ताम्‌ प्र० ईक्षताम्‌. ईक्षेताम्‌ ईक्षन्ताम्‌ 
वर्तस्व वरतेथामू वर्तध्वमू म० ईक्षस्व ईक्षेधयाम ईक्षध्वम्‌ 
वर्ते वर्ताववे वर्तामहै उ० ईक्षे ईक्षावहै. ईक्षामहै 
लड़ लड़ 


पी 


अवर्तंत अवरतेताम अवर्तन्त प्र० ऐक्षत ऐक्षेतम्‌ ऐक्षन्त 
अवर्तथा; अवतेथाम अवर्तध्वम्‌ म० ऐक्षथाः. ऐश्षेथाम्‌. ऐकश्षध्यम्‌ 


अवर्ते सअवर्तावहि अवर्तामहिं उ० ऐश्षे ऐक्लावहि. ऐश्रामहि 
विधचिलिक विधिलिक 


वर्तत वर्तेयाताम्‌ वर्देरनू. ग्र० . ईक्षेत ईक्षेयाताम्‌ ईक्षेरन्‌ 
वर्तेथाः वर्तेयाथाम्‌ वर्तेघ्वम्‌ू म०. ईक्षेयाः. ईक्षेयाथाम्‌ ईशक्षेष्वम्‌ 
वर्तेय वर्तेवहि. वर्तेमहि. उ० इंक्षेय इंक्षेपहि.. ईक्षेमहि 


आपका इमकमबाधाकरबत 


वर्तिघते, बर्त्त्यति (दोनों प्रकार से) लूट ईक्षिष्पते. ईश्षिष्येते इक्षिष्यन्ते 
वतिंत. वर्तितारो बरतितारः छूट ईक्षिता. ईक्षितारा ईक्षितारः 


वर्तिषीए/. वर्तिषीयासाम० आश“्लिड इंक्षिषीश:.. इंक्षिषीयास्ताम्‌० 
अवर्तियत, अवत्स्य॑त्‌ (दोनो प्रकार से) छू ऐक्षिष्पतत. ऐक्षिष्येताम्‌० 


लिद्ध्‌ लिद्‌ 
बवृते बबृताते बबूतिरे.. प्र० ईक्षाचक्रे.. ईक्षाचक्राते ईक्षाचक्रिरे 
ववृतिपि.. बबताथे ववबतिध्वे म० ईक्षाचकृपे ईक्षाचक्राथे. ईक्षाचऋदवे 
बबृते चवृतिवहे वबृतिमहे उ० ईक्षाचक्रे. ईक्षाचकृबहे ईक्षांचकृमहे 
लुड (क) (५) लुडः (५) 


अवतिष्त अवर्तिषाताम्‌ अचर्तिषत प्र०  ऐकश्षि८ ऐक्षिषाताम्‌ ऐक्षिषत 

अवर्तिष्ठा: ' अवर्तिषाथाम्‌ अवर्तिध्वम्‌ म० ऐक्षिष्ठ: ऐक्षिषाथाम्‌ ऐक्षिप्वम्‌ 

अवर्तिषि अवर्तिष्वहि अवर्तिष्महि उ० ऐश्षिषि. ऐक्षिष्वहि.. ऐक्षिष्महि 
लुढ (ख) (२) ना 

आअवृततू. ख्ूतताम्‌ अवृतन प्र० 

अबृतः अवृततम अवृतत म० 

अवतस अचृतावय अह्ृताम उ० 


भ्वादिगण (उभयपदी धातुएँ) 


भ्वादिशण । उसयपदी नी धातु 


(२७) नी (ले जाना) परस्मेपद 


ल्ट्‌ 
नयति नयतः 
नयसि नयथः 
नयामि नयावः 
लेट 
नयतठु नयतास्‌ 
नय नयतम्‌ 
नयानि नयाव 
कछ्झ ९ 
अनयत्‌ अनयताम्‌ 
'अनयः अनयतम्‌ 
अनयम्‌ अनयाव 
विधिलिड _ 
नयेत्‌ नयेतान्‌ 
नयेः नयेतम्‌ 
नयेयम्‌ नयेव 
नेष्यति नेष्यतः 
नेता नेतारों 
नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ 
अनेष्यतू अनेष्यताम्‌ 
दि 
निनाय. निन्यतुः 
ननयिथ,निनेथ निन्यथुः 
निनाय, निनय निन्यिव 
छड (४) 
अनेषीतू अनैशम्‌ 
अनेषीः अनैष्टम्‌ 
अनेषम अनैष्व 


१९ 


नयन्ति प्र० नयते 
नयथ स्‌० नयसे 
नयामः उ० नये 
नयन्तु ग्र०. नयताम्‌ 
नयत म० नयस्व 
नयाम उ० नये 
अनयन्‌ ग्र० अनयत 
अनयत म०  अनयथा: 
अनयाम उ०  अनये 
नयेयुः ग्र>. नयेत 
नयेत म० नयेथा; 
नयेम उ० नयेय 
नेष्यन्ति लूट नेष्यते 
नेता छुद नेता 


] 
नीयासुः आग०्लिड नेषीष्ट 
अनेष्यन्‌ू छड, अनेष्यत 


निन्युः 
निन्य 
निन्यिम 


अनैषुः 
अनेष्ट 


अनेष्म 


सर 
उ० 


ग्‌० 
स्06 


निन्ये 
निन्यिषे 
निन्ये 


अनेष्ठ 
अनेशः 
अनेषि 


१६१ 


आत्मनेपद्‌ (दे. अ. १८) 


कट 
नयेते नयन्ते 
नयेथे. नब्वी 
नयावहे नयामहे 
लोद्‌ 
नयेताम नयन्ताम्‌ 
नयेथामू नयध्वम्‌ 
नयावहै. नयामहैं 


ल््ड का 

अनयेतामू अनयन्त 
अनयेथाम्‌ अनयध्वम्‌ 
अनयावहि अनयामहि 


विधिलिझ 
नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ 
नयेयाथाम्‌ नयेध्यम्‌ 
नयेवहि नयेमहि 
नेष्येते नेष्यन्ते 
नेतारों नेतारः 
नेषीयास्ताम्‌ नेषीरन्‌ 
अनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
ल्दि्‌ 

निन्‍याते. निन्यिरे 
निन्‍्याथे.. निन्यिध्वे 
निन्यिवहे निन्यिमहे 
छुडः (४) 


अनेषाताम्‌ अनेषत 
अनेपाथाम्‌ अनेदवम्‌ 
अने प्वहि. अनेष्महि 


१५5२ 


प्रौढ-रचनाजुवादकोमुदी 


(२८) है (हरना) परस्मेपद 


ल्ट्‌ 
हरति हरत: 
हरसि हरथः 
न्ह्गचि हरयावः 
लोद्‌ 
ह्रतु हरताम्‌ 
हर हरतम्‌ 
हराणि हराव 
जी 
अहरत्‌ अहरताम्‌ 
अहर: अहरतम्‌ 
अहर्स्‌ अहराव 
विधिलिडः 
हरेत्‌ हरेताम्‌ 
हरेः हरेतम्‌ 
हरेयम्‌ हरेव 
हरिष्यति हरिष्यतः 
हरा हर्तारो 
हियात्‌ हियास्ताम्‌ 
अहरिष्यतू अररिष्यताम्‌ 
ल्दि्‌ 
जहार जहतुः 
जहर - जहृथु: 
जहार,जहर जहिव 
लुड, (४) 
अहार्षीतू. अह्वाष्यम्‌ 
अहद्यर्षीः अहद्दाष्टंम्‌ 
अहार्षम्‌ अहार्ष् 


इरन्ति प्र० 
हरथ स्‌० 
हराम; उ० 


हरन्तु पग्र० 
हरत म७ 
हराम उ० 


अहरनू मं० 
अहरत स॒० 
अहराम 5० 


हरेयुः:. प्र० 
हरेत स्‌० 
हरेस उ० 


हरिष्यन्ति छूट 
हर्तार छुद 


हरते 
हरसे 


एरतान्‌ 
ह्रत्व 


ह्‌रे 


अहरत 
अहरथा: 
आहरे 


हरेत 
हरेथा: 
हरेय 


हरिष्यते 
्ह्ता 


हियासुः आ०ढिडः हुषीश 
अहरिष्यन्‌ लूडः अहरिष्यत 


जहुः 
जे 
जहिम 


| 


अहार्षु: प्र्० 
अह्दष्टं स० 
अहार्षा 


जह्ढे 
जहिपे 
जह्ठे 


अह॒थाः 
अह्ृषि 


(भ्वादि ० हू चातु) 


आत्मनेपद्‌ (दे, अ. १९) 


ल्दू 
हरेते हरम्ते 
हरेथे हरध्वे 
हरावहे हरामहे 
लोट्‌ 
हरेताम्‌ हरन्ताम्‌ 
हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ 
हरावहै हरामहै 
ढ्डः 
अहरेतामू अहरन्त 
अहरेथाम्‌ अहरध्वम्‌ 
अदरावहि. अहरामहि 
विधिलि 
हरेयातामू हरेरन्‌ 
हरेयाथामू दौ्रेध्चम्‌ 
हरेवहि हरेमहि 
हरिष्येते हरिष्यन्ते 
हर्तारो हर्तारः 


हृषीयास्ताम्‌ हृषीरन्‌ 
अद्ररिष्येताम अहरिष्यन्त 


लिटिर्‌ 

जह्मते जहिरे 
जह्ढाये जहिध्वे 
जहिवदे जहिमहे 
छुडः (४) 

अदृषातामू अह्ृषत 
अद्दपाथामू अद्ृदवम्‌ 
अद्दृष्चद्ट अह्ृष्मद्दि 


भ्वादिगण । उस्यपदी याच्‌ घातु १६३ 


(२९) याच्‌ (माँगना) परस्मैपद्‌ 


ल्द्‌ 


च्च् 


याचति याचतः याचन्ति 
याचसि याचथः याचथ 
याचामि याचाबव;: याचामः 


लोद्‌ 
याचतु याचताम्‌ याचन्तु 
याच याचतम्‌ याचत 


याचानि याचाव याचाम 


लडः 


पु 

- अयाचत्‌ू_ अयाचताम्‌ अयाचन्‌ 
अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत 
अयाचम्‌ अयवाचाव अयाचाम 


विधिलिडः 
याचेत्‌ याचेतामू याचेयुः 
याचेः याचेतम्‌ याचेत 


याचेयम याचेव याचेम 


५७७७७ 


याचते 
याचसे 
याचे 


याचताम्‌ 
याचस्व 


याचे 


अयाचत 
अयाचथा: 
अयाचे 


याचेत 
याचेथा; 
याचेय 


याचिष्यति याचिष्यतः याचिष्यन्ति छूद याचिष्यते 
याचिता याचितासे याचितारः छुद याचिता 
याच्यात्‌ू याच्यास्ताम्‌ याच्यासुः आ०छिडः याचिषीष्ट 


अयाचिष्यत्‌ू अयाचिष्यताम्‌० 


लिय 


ययाच ययाचतुः यवाचुः 
ययाचिथ ययाचथुः यवाच 
वयाच ययाचिव ययाचिस 


छुडझः (५) 
अयाचीत्‌ अयाचिष्टम्‌ अयाचिषुः 


अयाचीः अयाचिष्टम्‌ अयाचिष्ट 
अयाधिषम्‌ अयाचिष्व अवाचिष्म 


लडाः अयाचिष्यत 


ययाचे 
ययाचिषे 
ययाचे 


अयाचिष्ट 
अयाचिष्ठाः 
अयाचिषि 


आत्मनेपद्‌ (दे० अ० १६) 


ल्टू 
याचेते याचन्ते 
याचेथे याचध्वे 
याचावहे._ याचामहि--«हव 
लोट्‌ 


याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ 


याचावहै याचामहै 


ल्ड 


अयाचेताम्‌ अयाचन्त 
अयाचेथाम्‌ अयाचध्वम्‌ 
अयाचावहि अयाचामहि 


विधिलिडः 


याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ 
याचेयाथाम्‌ याचेध्वम्‌ 
याचेवहि याचेमहि 


अक्रपकनाक्रमन्यपमा, 


याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचितारों याचितारः 
याचिषीयास्ताम्‌ ० 
अयाचिष्येताम्‌० 


ल्दि्‌ 
ययाचाते ययाचिरे 


ययाचाथे “ययाचिध्वे 
ययाचिवहे ययाचिमहे 


छुड (५) 
अयाचिषाताम्‌ अयाचिषत 


अयाचिषाथाम्‌ अयाचिध्वम्‌ 
अयाचिष्वहि अयाचिष्महि 


१६४ 


प्रौद-रचनानुवादकोमुदी 


(३०) बह (ढोना) परस्मैपद्‌ 


लूट 
वहति वबहतः 
वहसि वहथः 
वहामि वहावः 
का 

लोद्‌ 
वह्तु वहताम्‌ 
वह वहतम्‌ 
वहानि बहाव 

लडः 
अवहत्‌ अवहताम्‌ 
अवहः अवहतम्‌ 
अवहम्‌ अवहायव 

विधिलिह 
बहेत्‌ वहेताम्‌ 
बहेः बहेतम्‌ 
वहेयम्‌ बहेव 
वक्ष्यति वक्ष्यतः 
वोढा वोदारों 
उद्यात्‌ उद्यास्ताम 
अवक्ष्यत्‌ अवश्ष्यताम्‌ 

हिट 
उवबाह ऊहठुः 
उवहिथ,उबोढ ऊहथुः 
जवाह, उवह ऊहिव 

लुड_ (४) 
अवाक्षीत्‌ अवोदाम्‌ 
अवाक्षीः. अवोदम्‌ 
अवाक्षम्‌ अवाशध्ष्व 


वहन्ति प्र॒० 
वहथ स॒० 
बहास; 35० 


वहन्तु. ग्रं० 
वहत म० 
वहाम उ०» 


अवहंच म० 
अवहत म० 
अवहाम 3० 


वहेयु; प्र० 
वबहित. उ० 
वहेम उ० 


वक्ष्यन्ति लूट 
बोढारः छुटू 


बहते 
वहसे 


वहताम्‌ 
बहस्व 


वह 


अवहत 
अवहथा: 


अवहे 


वहेत 
वहेथाः 
वहे 


बक्ष्यते 
वोढा 


उद्यासु। आ०लिडः_वश्षीष्ट 


अवध्ष्यन्‌ लूछ_ 


ऊहु: प्र्० 
ऊह्‌ स० 
ऊहिम उ० 


अवाक्षु। प्र० 
अवोड. म० 
अवाधइम उ० 


का 


अवश्यत 


ऊह्ठे 
ऊहिषे 


ऊहे 


अवोद् 
अवोदाः 
अवक्षि 


(स्‍्वादि० बह धातु) 


ल्द 
बहेते 
बहेथे 
वहायवहे 


लोट्‌ 


वहेताम्‌ 
वहेथाम्‌ 


वहावहै 


छ्छ्डः 


अवहेताम्‌ 
अवहेथाम्‌ 
अवद्यवहि 


विधिलिड 


वहेयाताम्‌ 
बहेया थाम्‌ 
वहेवाहि 


वक्ष्येते 


वोदारों 


वक्षीयास्ताम्‌ 


अवध्ष्येताम्‌ 


लिय्‌ 
उह्यते 


ऊद्दयाथे 
ऊहिवहे 


छुड_ (४) 
अवधक्षाताम्‌ 
अवश्षाथाम्‌ 
अवध्ष्वहि 


आत्मनेपद्‌ (दे. अ. १७) 


द्ह्न्ते 
वहध्वे 
वहामहे 


वहन्ताम्‌ 
वहच्वम्‌ 


वहामहै 


अवहन्त 
अवहध्चम्‌ 
अवहामहि 


वहेरन्‌ 
वहेध्वम्‌ 
वहेमहि 


वक्ष्यन्ते 
वोढारः 
वक्षीरन्‌ 
अवशक्ष्यन्त 


ऊहिरे 
ऊहिध्वे 
ऊहिमहे 


अवक्षत 
अवोदढवम 
अवक्ष्महि 


अदादिगण । संक्षिघ्तरूप 
(२) अदादिगण 


एकबचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं | 


(२) इस गण में ७२ धाठुएँ हैं | 
(३) लट आदि में धातु के अन्त में संक्षित रूप निम्नलिखित छगेंगे। लूट, 
लग , आशीलिंड और लूडः में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षित रूप ही लगेगे। रूट्‌ आदि 
मे सेट (इ-वाली) धातुओं में संक्षित रूप से पहले इ भी छगता है, अनिद्‌ (इ-नहीं 


(१) इस गण की प्रथम धातु अद्‌ (खाना) है, अतः गण का नाम अदादिंगण 
पडा । (अदिप्रभ्नतिभ्यः शपः) अदादिगण की धाठुओं में छूट , छोट , छड_ और 
विधिलिडः में घातु और प्रत्यय के बीच में कोई विकरण नहीं लगता है (प्‌ का छोप 
होता है) | घातु के अन्त मे केवल ति, तः आदि लगते हैं। उपयुक्त लकारों में धातु को 


वाली) धातुओं में केवल संक्षिप्त रूप ही छगेंगे | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) 
ल्द्‌ 
ति त्‌ः अन्ति 
सि थः थ्‌ 
मि्‌ व्‌ः मः 
लोट्‌ 
तु ताम्‌ अन्तु 
हि ततम्‌ । 
आनि आव आम 
लडः (धातु से पूर्व अ या आ) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ 
तम्‌ त्‌ 
अम्‌ व्‌ मम 
विधिलिडः 
यात्‌ यातवाम थयुः 
याः यातम्‌ यात 
याम्‌ याव याम 


आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
ल्द्‌ 
ते आते अते 
से आये थ्वे 
ए्‌ वहे महे 
लछोट्‌ 
ताम्‌ आताम अताम्‌ 
स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
ऐ आवहे आमहै 
छडः (धातु से पूर्व अ या आ) 
त्‌ आताम्‌ अत 
थाः आथाम्‌ ध्वम्‌ 
इ् वहि महि 
विधिलिडः 
ईत ईयातामू ईरन्‌ 
ईथाः इयाथाम ईध्वम 
ईय ईवहि ईमहि 


#फकाााकामाउनी 


१६३ पऔदढ-रचनानुवादकौमुदी (अदादि० अद्‌ धातु) 
अदादिगण (परस्मैपदी धातुएँ) 
(३१) अद्‌ (खाना) (दे० अ० २३) 
ल्ट्‌ लोट्‌ 
अत्ति अत्त अदन्ति प्र० अत्त अत्ताम्‌ अदन्तु 
अत्सि अत्यः अत्थ मं० अद्धि अत्तम्‌ ञत्त 
अद्ि अद्दः अडझझः उ० अदानि अदाव अदाम 
ल्डः विधिलिडः 
आदत्‌ आत्तामू आदन प्र». जअद्यात अद्याताम्‌ अद्युः 
आदः आत्तम आत्त म० जद्याः अद्यातम्‌ अद्यात 
आदम्‌ आदइ आझ उ० अद्याम अद्याव अद्याम 
ल्द्‌ लुट्‌ 
अत्यति अत्थतः अत्थन्ति प्र» अत्ता जत्तारों अत्तारः 
अत्यसि अत्यथः अत्थथ म० अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ 
अत्यामि अत्यावः अत्यामः 3० अत्तास्मि अत्ताखः अत्तास्म+ 
आशीलिडः ल्डः 
अद्यात्‌ू अद्यासाम्‌ अद्यासुः प्र» आत्थ्यत्‌ू आत्त्यतामू आत्थन्‌ 
अद्याः अद्यास्तम्‌ अद्यात्त. म० आत्ययः आत्यतम्‌ आात्स्यत 
अद्यासममू अद्यास्व अद्यास्म उ«०« आत्स्म्‌ आशत्त्याव अत्स्याम 
लिट्‌ (क) लब (२) (अद्‌ को घस ) 
आद आदतुः आदु) प्र*«». अघसत्‌ अघसताम अघसन्‌ 
आदिथ आदथुः आद म० अघसः  अधसतम्‌ अघसत 
आद आदिव आदिम उ० अघसम्‌ अघसाव अघसाम 
जधास जक्षतुः जल्लु प्र्० 
जघसिथ ज़क्षथ!ः. जक्ष म० 
जधास, जघस जक्षिव जक्षिम उ० 


अदादिगण ॥ अस्‌ , इ धातुएँ १ ६७ 


(३२) अस्‌ (होना) (दे. अ. २४) (३३) इ (जाना) (दे. अ. ३०) 
सूचना--लिट छछ_ आदि में असू को भू होगा | सूचना--३ को छुछ_ में गा होगा । 


ल्द्‌ ल्ट्‌ 
अस्ति स्तः सन्ति प्र० एति इतः यन्ति 
असि स्थः स्थ म० एघि इथ: इृथ वात 
अस्मि स्वः स्मः 3० एमि इवः इमः 
लोट्‌ लोद्‌ 
अस्ठु स्ताम्‌ सन्तु प्र० एछठु इतास्‌ यन्तु 
एथवि स्तम्‌ स्त॒ म० इहि इतम्‌ इत 
असानि असाव असाम उ० अयानि अयाव अयाम 
लछ्ड्‌ ल्ड 
आसीत्‌ आस्ताम आसन्‌ प्र० ऐत्‌ ऐताम्‌ आयन्‌ 
आसीः आस्तम्‌ आस्त म० ऐः ऐतम्‌ ऐत 
आसम्‌ आस्व आस्म उ० आयम्‌ ऐव ऐम 
विधिलिक _ विधिलिड _ 
स्यात्‌ स्थाताम स्थुः प्र० इ्यात्‌ इयातामू इयुः 
स्याः स्यातम्‌ स्‍स्वात म० इ्याः इयातम्‌ इयात 
स्याम्‌ स्थाव स्याम उ० इयाम्‌ इयाव इयाम 
भविष्यति भविष्यत:०(भू के तुल्य) लूद एप्यति एप्यतः एप्यन्ति 
भविता भवितारी० (५) छेद एता एतारो एतारः 
भूयात्‌ भूयास्ताम० ( ५ ) आ०“लिझ ईयात्‌ू. ईयास्ताम्‌ ईयासुः 
अमविष्यतू. अभविष्यताम्‌० ( ५ ) लूझ_ ऐष्यत्‌ ऐप्यताम ऐष्यन्‌ 
हिट (भू के तुल्य) हट 
बभूव बभूवतुः बमूजुः प्र०« इयाय. ईयतुः ईयुः 
बभूविथ बभूवशुः बभूव म० इययिथ,इयेथ इयथुः ईय 
बभूव बभूविव बभूविम उ० इयाय,इयय ईबिव इंयिम 
लुड (१) (भू के ठ॒ल्य) लुझ_(१) (इ को गा) 
अभूत्‌ अभूताम्‌ अमभूबन्‌ प्र« अगातू अगाताम्‌ अगुः 
अभू: अभूतम्‌ू अभूत म० अगाः अगातम्‌ अगात 
अभूवम्‌ अभूव अभूम उ० अगाम्‌ अगाव अगाम 


१६4 


(३४) हद्‌ (रोना) (दे० अ० २८) 


7:24] 


थ्र 


प्रीढद-रचनानुवादकीसुदी (अदादि० रद, स्रप्‌ धातुएँ) 


(३५) खप्‌ (सोना) (दे० अ० २८) 


ल्द्‌ कर 
रोदिति रुद्वितः स्द्न्ति प्र». खपिति खपितः स्वपन्ति 
रोदिषि रुदिथः.. इरुदिथ म० सपिषि स्वपिथः. स्वपिथ 
रोदिमि रुदिवः रुदिमः उ० स्वपिमि स्वपिवः खपिमः 
रोदितु रुदितामू रुदम्तु प्र». स्वपितु स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
रुदिहि. रुदितमू रुदित म० स्वपिहि,£»ः स्वपितम स्वपित 
रोदानि रोदाव रोदाम 3० स्वपानि स्वपाव स्वपाम 
कर ९ 
अरोदीत्‌ ; अरुदिताम्‌ू अरुदन्‌ प्र० अप्वपीत्‌, अस्वपिताम्‌ अस्वपन्‌ 
अरोदत्‌ अस्वपत्‌ 
अरोदीः, अरुदितम अरुदित म० अस्वपी३,  अस्वपितम अस्वपित 
अरोदः अस्वपः 
अरोदम अरुदिव अरुदिम 3० अआत्वपम अत्वपिव. अस्वपिम 
विधिलिडः विधिलिडः 
रु्यातू रुबाताम खसूबुः प्र> स्वप्यातु स्वप्पाताम्‌ स्वष्युः 
रुयाः राद्यातम सद्यात म० स्वप्याः स्व्यातम स्वप्यात 
स्थाम रुचाव स्दाम उ० स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम 
रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति छूट स्वप्स्ति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 
रोदिता रोदितारा रोदितारः छटू स्वप्ता खस्प्तारी स्वप्तारः 
स्थातू सुगास्ताम्‌ रुथासु) आ० छिडः सुप्यातू सुप्यास्ताम्‌ सुप्यासुः 
अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌ ० लूडः अस्वप्स्यत्‌ अस्वप्स्यताम्‌० 
हिट लि 
रुरोद रुरुदतुः रुरुदुः प्र> सुष्वापा सुपुपतुः  सुषपुः 
रुोदिथ रुसदथु;. रुरुद म० सुष्वपिथ, सुपुपथुः सुघुप 
सुष्वप्थ 
रुरोद रुरदेव रुरदिम उ० सुध्वाप,सुष्वप सुषुपिव. सुघुपिम 
लुड (क) (२) लुड (४) 
अरुदतू अरुदताम्‌ अरुदन्‌ू प्र० अस्वाप्सीतू अस्वाप्ताम अस्वाप्सुः 
अरुदः अरुदतम अरुदत म० अस्वाप्सीः अस्वाप्तम अस्वाप्त 
अरुदमू अरुदाव अरुदाम उ० अस्वाप्सम अस्वाप््प अस्वाप्स्म 
अरोदीत्‌ अरोदिशम्‌ अरोदिषुः प्र० 
अरोदीः अरोदिष्टम अरोदिध. म० 
अरोदिषम्‌ अरोदिष्व आअरोदिष्म उु० 


अदादिगिण । दुह , लिह_ घातुए १६% 


(३६) दुह (हुहना) (दे” ज० २७) (३७) लिह (चाटना) (दे० अ० २७) 
सूचना--कैवछ परस्मैपद के रूप दिए हैं | खूचना--केवल परस्मै० के रूप दिए है । 


ल्द्‌ ल्ट्‌ 
दोग्घि. दुग्घः दुहन्ति प्र०. छेढि लीढ+ लिहन्ति 
घोक्षि.. दुग्पः दुग्ध म० लेक्षि लीढः लीढ ८ 
दोक्षि. दुह् दुह्मः उ०  लेह्ि ल्हिः लिहाः 
लोद्‌ लोट्‌ 
दोगसु दुग्धाम दुहन्तु प्र०. लेढु लीठामू. लिहन्तु 
दुग्धि द्ग्घम्‌ द्ग्घ म० लीढि लीठम्‌ लीढ 
दोहानि दोहाव दोहाम उ० लेहानि लिहाव लेहाम 
लडः्‌ लड़ 
अधोक्‌ ,-ग्‌ अदुग्धामू अदुह॒त्‌ प्र० जलेट +-ड अलीढाम्‌ अछिहन्‌ 
अधघोक्‌ ,-ग अदुग्धम्‌ अदुग्ध म॒० » »$  अलीडम अलीढ 
अदोहम्‌ ' अदुह्न अदुह्मय उ० अलेहम्‌ अलिह. अलिहा 
विघिलिड'_ विधिलिक ._ 
दुद्मात्‌. दुल्याताम्‌ दुह्बुः प्र० लिह्यातू. ल्ल्ाताम्‌ लिलझ्लुः 
दुद्याः दुह्यातम्‌ वुद्यात म० लिद्याः लिह्यातम्‌ लिहात 
दुह्माम दुष्याव दुष्याम उ० लिदह्यामू लिद्याव लिल्याम 
घोक्ष्ति घोक्ष्ः घोक्ष्यन्ति लूट लेक्ष्यति लेक्ष्यतः छलेश्ष्यन्ति 
दोग्या दोग्धारा दोग्धारः छंद लेढा लेढाया. छेढारः 
दुद्मयात्‌ वुह्यास्ताम दुह्मयासुः आ० लिडः लिह्यात्‌. लिद्यास्ताम्‌ लिदश्यासु 
अधोक्ष्यत्‌ अधोक्ष्यताम्‌ अधोक्ष्यन्‌ू रूऋझ अलेक्ष्यत्‌ अलेध्ष्यताम्‌० 
लिय्‌ ल्टि 
दुदोह हदुदुहतः  दुदुहु प्र«. लिलेह लिलिहतुः लिलिहुः 
दुदोहिथ दुदुहधः. दुदुह म० लिलेहिथ. लिलिइथुः लिलिह 
दुदोह दुदुहिव दुदुह्ठिम उ० लिलेह. लिलिहिव._ लिलिहिम 
छुड (७) लुड_(७) 
अघधुक्षतरं अघुक्षवाम्‌ अधघुश्नन्‌ प्र० अबछिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्षन्‌ 
अधुक्ष/। अधुक्षम्‌ अधघुक्ष। म० अलिक्ष! अलिक्षतम अलिक्षत 
अधुक्षम अधुक्षाव अधुक्षाम उ० अलिक्षम अलिक्षाव अलिक्षाम 


8242आ७::%:-कऋाज़क ड़. 
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प्रौढ-रचनालुवादकासुदी (अदादि० हन्‌ , स्तु धातुएँ) 


(३८) हन (मारना) (दे० अ० २९) (३९ स्तु (स्तुति करना) (दे० अ० २९) 


हन्ति 


ह्न्सि 
हक 


झ्न्तु 
जहि 
हनानि 


अहन्‌ 
अहन्‌ 
अहनम्‌ 


हन्यात्‌ 
ह्न्याः 
हन्याम्‌ 


इनिष्यति 
हन्ता 
वध्यात्‌ 
अहनिष्यत्‌ 


जधान, 
जघनिथ, 
जघन्थ 
जधान, 


छ्द 
हतः ध्नन्ति 
ह्थ; ह्थ 
हन्वः ह्न्मः 
लोेद 
हताम ध्नन्तु 
हतम्‌ ह्त 
हनाव हनाम 
लड़ आय 
अहताम्‌ अधष्मन्‌ 
अहतम्‌ अहत 
अहन्व अहन्म 
विधिलिक _ 
हनयाताम्‌ इन्युः 
इन्यातम्‌ हन्यात 
हनयाथ हन्याम 
हनिष्यतः हनिष्यन्ति 
हन्तारी हन्तारः 


प्र्० 


ह््ट 


कि 
] 


जद 


ल्ट्‌ 
स्तौति, स्तुतः 
स्तवीति 
स्वोषि,स्तवीषि स्व॒ुथः 
स्तोमि,स्तवीमि स्त॒वः 
लोट्‌ 
स्तोत॒,स्तवीदु स्त॒ुताम्‌ 
स्तुहि स्तुतम्‌ 
स्तवानि स्तवाव 
ल्ड्‌ 
अत्तोतू. अल्तुताम्‌ 
अस्तवीत्‌ 
अस्तोश. अस्तुतम्‌ 
अस्तवीः 
अस्तवम अस्तुब 
विधिलिक _ 
स्तुयातू खुयाताम्‌ 
स्तुयाः स्तुयातम्‌ 
सतुयामू ख्ुयाव 
स्तोष्पति. स्तोष्यतः 
स्तोता. स्वोतारो 


वध्यास्ताम वध्यासुः आ०बछिडः स्तूयात्‌ 
अहनिष्पताम्‌ ० 


ल्द्‌ 
जष्मतुः 
जष्नथुः 


जध्निव 


जध्नु 
जध्न 


जध्निम 


छुडः (५) (हन्‌ को वध) 


अवधीत्‌ अवधिष्ठाम्‌ अवधिषुः 


अवधी: 


अवधिष्टम्‌ 


अवधिष्ट 


अवधिषम्‌ अवधिष्व अचधिष्म 


प्र्छ 
का 


लिय्‌ 
तुष्ठाव तुष्टुबतुः 
तुष्टोथ तुष्ठवथुः 
तुष्टाव, तुष्टव तुष्ठब 
छुडः (५) 


स्तुवन्ति 


स्तुथ 
स्तुमः 


स्ठ्वन्तु 


खुत 
स्तवाम 


अस्तु॒वन्‌ 
अस्तुत 
अस्तुत 
स्त॒युः 


सुबात 
स्तुवाम 


स्तोष्यन्ति 
स्तोतारः 


सस्‍्तृयास्ताम्‌ स्तृयासुः 


लक अस्तोष्यवत अस्तोष्यताम ० 


ठुष्डवुः 
ठुष्ड्व 


ठुष्ड्म 


अस्तावीतू अस्ताविष्टाम्‌ अस्ताविषु 
अस्ताविष्टम अस्ताविष्ट 
अस्ताविषम्‌ अस्ताविष्व अस्ताविष्म 


अस्तावीः 


अर मनयाब्याफडजछ१, 


(४०) या (जाना) (दे० अ० २६) 


ल्द्‌ 
याति यातः 
यासि याथ:; 
यामि याव: 
छोद्‌ 
यातु याताम्‌ 
याहि यातम्‌ 
यानि याव 
ल्हः 
अयात्‌ अयाताम्‌ 
अया; अयातम्‌ 
अयाम्‌ अयाव 
विधिलिल _ 
यायात्‌ यायाताम्‌ 
यायाः यायातम्‌ 
यायाम यायाव 
यास्यति यास्‍स्यतः 
याता यातारों 
यायात्‌ यावास्ताम्‌ 
अयास्यत्‌ू अवास्यताम्‌ 
ल्दि्‌ 
ययौ. ययतुः 
यविथ,. ययथुः 
ययाथ 
ययों यविव 
लछ॒ुड (६) 
अयासीत्‌ अयासिशम्‌ 
अयासी:  अयासिष्टम्‌ 


अयासिषम्‌ अयासिष्व 


चडः 
अदाद्गण । या, पा धातुए 


यान्ति प्र«पाति 
याथ म० पासि 
यामः उ० पामि 
यान्तु प्र» पाठ 
यात म०  पाहि 
याम उ० पानि 
अयु), ग्र०« अपात्‌ 
अयान्‌ 
अयात म० अपाः 
अयाम 3० आपाम्‌ 
यायु) प्र०. पायात्‌ 
यायात म० पाया: 
यायाम उ० पायाम्‌ 
यास्वन्ति लग पास्यति 
यातारः छ॒ट पाता 
यायासुः आ ०लिड पायात्‌ 
अयास्यनू लक अपास्थत्‌ 
ययुः प्र०. पपो 
यय म० पपिथ, 
पपाथ 
ययिम उ० पपों 
अयासिषुः ग्र०« अपासीत्‌ 
अयासिष्ट म० अपासीः 


अयासिष्म उ० 


३७१ 


(४१) पा (रक्षा करना) (दे० अ० २६) 


फट 
पातः पान्ति 
पाथः पाथ 
पावः पामः 
लोट्‌ 
पातामू पान्तु 
पातम्‌ पात 
पाव पाम 
ल्डः 
अपाताम्‌ अपु: 
अपान्‌ 
अपातम अपात 
अपाव अपाम 
विधिलिड'_ 
पायाताम पायुः 
पायातम पायात 
पायाव पायाम 
पास्यतः. पास्थन्ति 
पातारा. पातारः 


पायास्ताम्‌ पायासुः 
अपास्यताम्‌ अपास्थन्‌ 


ल्टि 
पपतुः पपुः 
पपथुः पप 
पपिव पपिम 
छुडः (६) 


अपासिष्ठाम्‌ अपासिषुः 
अपासिष्टम अपासिष्ट 


अपासिषम अपासिष्व अपासिष्म 


१७९ 


प्रौद-रचनानुवादकोमुदी 


(४२) शास (शिक्षा देना) (दे. अ. २३) 


(अदादि० शास्‌ , विद्‌ धातुएँ) 


(४३) विद्‌ (ज्ञानना) (दे. अ. ३०) 


वेत्ति 
वेत्सि 
वेझि 


वेत्त 
विद्धि 
वेदानि 


अवेत्‌ 
अवेः,अवेत्‌ 
अवेदम्‌ 


विद्यात्‌ 
विद्या 
विद्याम 


शासिष्यन्ति लग बेदिष्यति 


शिष्यासुः आ०लिडः विद्यात्‌ 


अवेदिष्यत्‌ 


विवेद 
विवेदिथ 
विवेद 


अंवेदीत्‌ 
अवेदीः 


ल्ट्‌ 

शास्ति शिष्टः शासति प्र० 

शास्सि शिष्टः शिष्ष.. म॒० 

शास्मि शिष्वः शिष्मः उ॒० 
लोट्‌ 

शास्तु शिष्टाम्‌ शासतु प्र० 

दाभि शिष्टम्‌ शिष्ट. म० 

शायानि. _ शासाव शासाम उ० 
छ्डः 

अद्ात्‌ अशिष्टामू अशासुः प्र० 

अशा$,अशात्‌ अशिष्ठटम्‌ अशिष्ट म० 

अशासम्‌ अशिष्व अशिष्म उ० 
विधिलिक_ 

शिष्यात्‌ू णिष्यातामू शिष्यु। प्र० 

शिध्या+ शिष्यातमू शिष्यात म० 

शिष्यामू शिष्याव शिष्याम उ० 

शासिष्यति शासिष्यतः 

शासिता शाहितारोी शाखितारः छुट बेदिता 

शिष्यात्‌ शिष्यास्ताम्‌ 

अशारसिष्यतू अशासिष्यताम्‌० ल्‌डः 
लिद्‌ 

शशास शशासतुः शशासुः प्र० 

शशासिथ शशासथु। शशास म० 

शशास शशासिव शशासिम उ० 
लुड (२) 

अशिषत्‌ अशिषताम्‌ अशिषन्‌ प्र० 

अशिषः अशिषतम्‌ अशिषत म० 

अशिषम्‌ अशिष्रावः अशिषाम उ० 


अवेदिषम्‌ 


्ट्‌ 
वित्त 
वित्थः 
विद्व: 
लोट्‌ 
वित्ताम्‌ 
वित्तम 
वेदाव 
ढ््डः ५ 
अवित्ताम्‌ 
अवित्तम्‌ 
अविद्वग 
विधिलिक 
विद्याताम 
विद्यातम्‌ 
विद्याव 


थबपाफशतल्कए, 


वेदिष्यतः 
बेदितारों 


विद्यास्ताम 
अवेदिष्यताम्‌ ० 


ल्टू्‌ 
विविदतु: 
विविदथुः 
विविदिव 
लछुड_ (५) 
अवेदिष्ठ म्‌ 
अवेदिष्टम्‌ 
अवेदिष्य 


विदन्ति 
वित्थ 
विद्यः 


विदन्तु 
वित्त 
वेदाम 


अविदुः 
अवित्त 
अविशञम 


विद्यः 
विद्यात 
विद्याम 


वेदिष्यन्ति 
बेदितारः 
विद्यासु 


विविदुः 
विविद 
विविदम 


अवेदिषुः 
अवेदिष्ट 
अवेदिष्म 


सूचना--(१) लट्‌ में वेद विदतुः विदुः, वेत्थ विदथुः 


विद, वेद विद्व विज्य भी रूप होते हैं | 


(२) छिए. और छोट्‌ मे विदां+ क्र अर्थात्‌ 
विदांचकार और विदाकरोतु आदि भी होते हैं | 


अदादिगण । आस्‌ धातु 


पृछरे 


अदादिगण--आत्मनेपदी धातुएँ 


(४४) आस (बैठना) (दे० अ० ३१) 


आस्ते 
आस्से 
आसे 


आस्त 
आस्था; 
आसि 


आपसिष्यते 
आपसिष्यसे 
आसिध्ये 


ह््ट्‌ 

आसाते आसते 
आसाथे आध्वे 
आखतरे आस्महे 
कड 

आसाताम आसत 
आसाथाम आध्वम्‌ 
आस्वहि.. आस्महि 
ह्य्द्‌ 

आसिष्येते आसिप्यन्ते 
आसिष्येथे आसिष्यध्वे 


आसिध्यावहे आसिष्यामहे 


आशीलिह 


प्र्० 


उु० 


आसिपीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌ प्र० 


आसिषीशाः आसिषीयास्थाम आसिषीध्वम्‌ म० आसिष्यथा: 


आस्ताम्‌ 
आस्स 
आसे 


आसीत 
आसीथा: 
आसीय 


आसिता 
आसितासे 
आसिताहे 


आसिध्यत 


आसिघीय आसिधीवहि आसिप्रीमहि उ० आसिपष्पे 


आसांचक्रे 
“+चक्पे 
-- चक्र 


लिट (आसा + क) 
आसांचक्राते 
+-चचक्राथे 
“-चकृवहे 


सीमरमाानमापररबम्का 


“चकृदवे 


--चकूमहे 


आसांचक्रिरे प्र० 
म० 


3० 


आसिष्ट 
आसिष्ठा: 
आसिषधि 


लोद्‌ 
आसाताम्‌ आसताम्‌ 
आसाथाम्‌ आध्वम्‌ आ 


आसावहै_ आसामहै 


09७-4>>८पन-ल्‍मन्‍कन्‍्क. 


विधिलिडः 
आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 

आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ 
आसीवहि. आसीमहि 


लुद 
ब् 


आसितारी आपसितारः 

आपितासाथे आसिताध्वे 

आसितासस्‍्वहे आसितास्महे 
लक 

आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 

आसिष्येथाम्‌ आसिष्यध्वम्‌ 

आसिष्यावहि आसिध्यामहि 


छुड (५) 
आसिषाताम्‌ आसिघत 


आसिषाथाम्‌ आसिध्वम्‌ 
आसिष्वहि. आसिष्महि 


१७४ 


(४५) शी (सोना) (दे० अ० ३२) 


ल्द 
शेते शयाते शेरते 
शेषे शयाये शेध्वे 
दये शेवहे दोमहे 
लोद्‌ 
शरेतामू शवाताम्‌ शेरताम्‌ 
थेष्व शयाथाम्‌ शेध्वम्‌ 
ण्ये शयावहै. थयामहै 
ल्डा_ 
अशेत अशयाताम्‌ अशेरत 
अशेंथा। अशयाथाम्‌ अशेष्चम 
अशयि अशेवहि. अशेमहि 
विधिलिडः_ 
शयीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ 
शयीथाः शयीयाथाम्‌ शयीध्वम्‌ 
शयीय शयीवहि शयीमहि 
शविष्यते शबिष्येते  शयिष्यन्ते 
शयिता शयितारी शबितारुः 
शयिषीष्र शयिधीयास्ताम्‌ ० 
अग्यिष्यत अशयिष्येताम्‌ ० 
ल्दि्‌ 
शिश्ये शिव्याते. शिष्यिरे 
शिशर्यिषि. शिव्याथे.. शिश्यिध्वे 
शिग्ये. शिश्यिवे. शिश्यिमहे 
लुड (५) 
अशविष्ट. अशयिषाताम्‌ अशयिषत 
अशयिष्ठाः अशविषाथाम्‌ अशविध्वम्‌ 
अशयिधि अशयिष्वहि अशविष्महि 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (अदादि० शी, अधि + इ्‌ धातुए) 


(७६) अधि +इ (पढ़ना) (दे० अ० ३२) 


ण़्छ 
बह] 
छु० 


ल्द्‌ 
जद 


अचीते 
अधीपे 
अधीये 


अधीताम्‌ 
अधीष्व 
अध्यये 


अध्येत 
अध्येथाः 
अध्येयि 


अधीयीत 
अधीयी था; 
अधीयीय 


अध्येष्यते 
अध्येता 


आ० लिड_ अध्येषीष्ट 


लट 


अधीयाते अधीयते 

अधीयाथे. अधीध्वे 

अधीवहे_ अधीमरदे 

लोट्‌ 

अधीयाताम्‌ अधीयताम्‌ 
अधीयाथाम्‌ अधभीध्वम्‌ 
अध्ययावहै अध्ययामहै 
ल्ड्‌ 

अध्येयाताम्‌ अध्येयत 

अध्येयाथाम अध्येध्वम्‌ 
अध्येवहि.. अध्येमहि 


विधिलिक_ 
अघीयीयाताम्‌ अधीयीरन्‌ 
अधीयीयाथाम्‌ अधीयीध्वम्‌ 
अधीयीवहि. अधीयीमहि 
अध्येष्येते. अध्येष्यन्ते 
अध्येतारों अध्येतारः 
अध्येषीयास्ताम्‌ ० 


लक, अध्येष्यत, अध्यगीष्यत (दोनों प्रकार से) 


ग़्ठछ 
सठ० 
छु० 


प्र 
मस््‌0 
उ० 


अधिजगे 


लिट्‌ (इ को गा) 


अधिजगाते अधिजगिरे 


अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिध्चे 


अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे 
छुड_ (क) (४) 

अध्येश... अध्यैषाताम अध्येषत 

अध्येशः. अध्येषाथाम्‌ अध्येदवर्म्‌ 

अध्येषि अध्यैष्वदि. अध्यैष्मद्दि 

छुड_(ख) (४) (इ को गा) 


अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत 
अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथाम्‌ अध्यगीदवम्‌ 
अध्यगीषि अध्यगीष्वदि. अध्यगीष्मदि 


ब्रवीति । 
आह 
जा 
आत्थ 
ब्रवीमि 


ब्रबीतु 
ब्र्हि 


ब्रवाणि 


अग्रवीत्‌ 
अब्रवीः 
अज्रवम 


ब्रयात्‌ 
ब्र्याः 
ब्रुयाम्‌ 


बक्ष्यति 
वक्ता 
उच्यात्‌ 
अवश्ष्यत्‌ 


उवाच 
उबधिथ, 
उबकक्‍्ध 
उवाच,; 
उदबच 


अबोीचत्‌ 
अवोचः 


अदादिगण । उसयपदी त्ू धातु 


आत्मनेपद्‌ (दे” अ० २५) 
खूचना--ल्ू्य्‌ आदि मे ब्ू को वच | 


(४७) ब्र्‌ (कहना) परस्मैपद्‌ 
सूचना-लद आदि मे ब्रू को बच्‌ होगा । 

ल्द्‌ लू 

सा | हा प्र> शते .. ब्रवाते 
आदहत॒ः आहइहुः जे कु 

रा |; ब्र्थ म० बूषे.. बुबाथे 
आइथुः) को 

ब्रुवः ब्र्मः उ० ब्रुवे ब्रवहे 
लोद्‌ लोद्‌ 
ब्रताम श्रवन्तु प्र०  ब्रूताम बुवाताम्‌ 
त्र्तम्‌ त्र्त म० ब्रष्व ब्रवाथाम, 
ब्रवाव ब्रवाम उ० अब्रवे ब्रवावदे 
लक लक 
अब्रताम अब्रुबनू. मर० जब्त अन्रुवाताम्‌ 
अब्रृठमू अबूत म० अब्रुथाः अब्र॒वाथाम्‌ 
अब्रव अब्रूम उ० अल्रुबि अन्लवहि 
विधिलिड._ विधिलिडः_ 
ब्रयाताम,.. बुयुः प्र० ब्रुवीत ब्रुवीयाताम्‌ 
ब्रयातम बुयात म० ब्रुवीथाः ब्रुवीयाथाम 
प्रयाव अुयाम उ० ब्रवीय ब्रुबीवहि 
वक्ष्यःः. वध्ष्यन्ति. लग वक्ष्यती वच्षयेते 
बक्तारा वक्ता छटद्‌ वक्ता वक्तारी 
उच्यास्ताम उच्यासुः आ०लिड_ वक्षीष्ट. वक्षीयास्ताम्‌ 
अवक्ष्यताम्‌ अवक्ष्यनू. लुडढ_ अवध्ष्यत अवशध्येताम्‌ 
लिट_्‌ ल्टि 
ऊचतुः. ऊचुः प्र». ऊंचे ऊचाते 
ऊचथुः. ऊच म० उचिषे ऊचाथे 
ऊचिव. ऊचिम उ० ऊचे . ऊचिवदे 
लुड (२) छुड_(२) 
अवोचताम, अवोचन्‌,.. प्र*« अवोचत अवोचेताम्‌ 
अवोचतम, अवोचत.. म० अवोचथाः अवोचेथाम्‌ 
अवोचाव अवोचाम उ० अवोचे अवोचावहि 


अवोचम 


१७० 


ब्र॒वते 


बरष्वे 


ब्रमहे' 
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ब्रुवताम्‌ 
ब्रृध्वम्‌ 
ब्रवामहै 


अन्रुव॒त 
अद्यृध्चम्‌ 
अत्रूमहि 


ब्रुवीरन्‌ 
ब्रुवीध्वम, 
ब्रुवीमहि 


बध्ष्यन्ते 
वक्तारः 
वक्षीरन्‌ 
अवध्ष्यन्त 


ऊचिरे 
ऊचिध्वे 


ऊचिमददे 
अवोचन्त 


अवोचध्वम्‌ 
अबोचाभधदि 


१७६ प्रौढ-रचनालुवादकामुदी (जुहोत्यादि०, संक्षिप्तरूप) 


(३) ज्ञुहोत्यादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु हु (हवन करना) है, उसका रूप जुहोति आदि 
होता है, अतः गण का नाम जुहोत्यादिगण पड़ा | जुहोत्यादिगण मे भी अदादिगण कै 
ठुल्य धातु ओर प्रत्यय के बीच में छट , लोट , छछ_ और विधिलिडः में कोई बिकरण 
नहीं लगता है। (जुद्योत्यादिभ्यः बहः, कणों) उक्त लकारों में धातु को दिल्व होता है 
अर्थात्‌ धातु को दो बार पढ़ा जाता है और द्वित्व के प्रथम भाग में कुछ परिवर्तन 
भी होता है। उक्त लकारों मे धातु को एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नही | 

(२) इस गण में २४ धातुएँ हैं। 

(३) लग आदि मे धातु के अन्त में संक्षित रूप निम्नलिखित लगेंगे । लट, 
लट , आशीलिंड और लड् मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सक्षितरूप ही छंगेगे | रूट आदि 
में सेट घाठुओं में सक्षित रूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट्‌ सें नही । 


परस्मैपद्‌ (स० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
ल्द्‌ ल्ट्‌ 
ति तः अति प्र० ते आते अते 
सि थः थ म० से आये ध्वे 
मि व्‌ः मः उ० ए' वहे महे 
लोट्‌ लोद्‌ 
तु ताम्‌ अत प्र». ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
ह्टि तम्‌ त्‌ म० स्व आथाम्‌ ध्व्म्‌ 
आनि आव आम उ०» ऐ आवहै आमहे 
लड़ (धातु से पूर्व अ या आ) लड़ (धातु से पूर्व अ या आ) 
त्‌्‌ ताम्‌ उठ; प्र» त आताम अत 
: तम्‌ त म० था; आथाम्‌ ध्वम्‌ 
अम्‌ व्‌ स्‌ उ० हू वहि महि 
विधिलिकः विधिलिडः 
यात्‌ यातामू यु; प्र०«. इंत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातमू यात म० ईंथा।. ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ 


याम्‌ याव यास उ० इंय ईवहि इमहि 


'फकसम्यरकार+#फ छा 
५७७॑ंणआओं 


जुहोत्यादिगण | हु, भी, धातुएँ १७७ 


(४८) हु (हवन करना) (दे०अ० ३३) (७९) भी (डरना) (दे०्अ० ३३) 
परस्मेपदी परस्मेपदी 
बी लू 
जुहोति जुहुत: जुहबति प्र० बिमेति बिभीतः.. बिम्यति 
जुहोषि जुहुध: जुहुथ म० बिसेषि बिभीथ।. विभीथ 
जुहोमि जुहुवः जुहुमः उ० बिभेमि विभीवः. बिमीमः 
लोटू लोट्‌ 
जुहोतु जुहुतामू जुहबतु प्र० बिमेतु बिभीताम्‌ बिम्यतु 
जुहुधि जुहुतमू जुहुत म० बिभीहि,£&।. बिभीवम्‌ बिभीत 
जहवानि जुहवाव जुहवाम उ० बिभयानि ब्िभयाव. बिभयाम 
ल्डः ल्डः 
अजुहोत्‌ू अजुहताम्‌ अजुहवः प्र० अबिभेत्‌_ अबिभीताम्‌ अबिभयुः 
अजुहों: अजुहुतम्‌ अजुहुत. म० अबिभेः अबिमीतम्‌ जविभीत 
अजुहवम्‌ अजुहुबव अजुहुम 3उ० अधिमयम्‌ अबिमीव अविभीम 
विधिलिडः _ विधिलिछ_ 
जुहुयातू जुहुयाताम्‌ जुहुयु: प्र» बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ बिभीयुः 
जुहुयाः जुहुयातम्‌ जुहुयात म० ब्रिमीयाः बिभीयातम्‌ बिभीयात 
जुहुयामू जुहुयाव जुहुयाम उ० बिभीयाम्‌ बविभीयाव विभीयाम 
होष्पति होष्यतः. होष्यन्ति लूट भेष्यति भेष्यतः .. भेष्यन्ति 
होता होतारीा होतार छद्‌ भेता मेतारो.. भेतारः 
हयातू हयास्ताम्‌ हयाछुः आ०छिक_ भीयात्‌ भीयास्ताम्‌ भीयासुः 
अहोष्यतू जअहोष्यताम्‌ अहोष्यनू छूझ अभेष्यत्‌ अभेष्यताम्‌ अभेष्यन्‌ 
लिट्‌ (क) लिट्‌ (क) 
जुह्यव जुहुवतु: जुद्ु॒बुः प्र०. बिभाय बिम्यतुः विभ्यु: 
जुहविथ,जुद्दोथ जुहुबधुः जुहुब म० बिमयिथ,बिभेथ बिम्यथुः बिम्य 
जुहाव,जुहव॒ जुहुविव जुहुविम उ० बिभाय,बिमय बिम्यिव बिम्यिस 


है 


लिटू (ख) (जुहवा+ क) लिद (ख) (बिभया-क) 
जुहवाचकार -चक्रतः.. चक्र: प्र० बिमयाचकार -चक्रतः. नचन्रुः 
नचकर्थ -चक्रथुः. -चक्र म० -चकर्थ -वक्रथुः. -चक्र 
“चकार,चकर -चकुबव -चक्रम उ० -चकार,चकर -चकुंव “चकृम 
लुछ_ (४) लुड (४) 
अहोषीतू अहोशम अहोषुः प्र० अमैषीत्‌. अमैशम्‌ अभैषुः 
अहोषीः अहोष्टम अहो्ट म० अमैषीः  अमैष्मू अभैष्ट 


अहोपम अहोप्च अहौष्प उ० अमैषम्‌ अमैष्व अमैष्म 
* प्र 
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चर 


प्रोढ-रचनाजुवादकोसुदी (जुद्दोत्यादि० हा, ही धातुएँ) 


(५०) हा (छोड़ना) (देग्अ० १४). (५१) ही (ललित होना) (देग्अ० ३४) 


परस्मैपदी 
ह्द 
जहाति जहीतः 
जहासि जहीयः 
जहामि. जहीवः 
लोद्‌ 
जहातु जद्दताम्‌ 
जहाहि,जहीहि जहीतम्‌ 
जहानि जहाव 
रूह 
अजहातू अजद्दीवाम्‌ 
अजहा; अजहीतम्‌ 
अजहाम्‌ अजहीव 
विधिलिडः 
जल्यातू ज्ययाताम्‌ 
जह्यः जल्यातम्‌ 
जलद्याम॒ जद्याव 
हास्थति हास्यतः 
हाता. हातारों 
हेयात्‌ू. हेयास्ताम्‌ 
अहास्यत्‌ अह्मस्यताम्‌ 
लिदा 
जहो जहतुः 
जहिथ,जहा थ जह॒थुः 
जहो जहिव 
लुडः (६) 
अहासीतू अहासिशम्‌ 
अहासी। अहसिष्टम 
अदहमसिषम्‌ अशहसिष्व 


परस्मेपदी 
ल्द्‌ 
जद्दति प्र> जिह्ेति जिहीठः. जिहियति 
जही थ म० जिहेषि जिहीथ:ः जिह्ीथ 
जहीमः. 3० जिहेमि जिहीवः. जिहीमः 
लोट्‌ 
जहतु प्र०«. जिह्ेठु जिहीताम्‌ जिहियतु 
जहीत म० जिहीहि जिहीतम्‌ नतिहीत 
जहाम उ० जिहयाणि जिहुयाव जिहयाम 
लक 
अजहुः. प्र० अजिह्ेत्‌  अजिहीताम्‌ अजिहयुः 
अजहीत म० अजिह्ःः अजिह्वीतम अजिह्दीत 
अजहीम उ० अजिहयम अजिहीव अजिहीम 
विधिलिद 
जह्युः प्र« जिहीयातू जिह्ीयाताम्‌ जिह्ीयु: 
जद्यात म० जिहीयाः जिहीयातम्‌ जिह्नीयात 
जद्याम उ० जिहीयामू जिहीयाव जिह्नीयाम 
हास्यन्ति. लछूद हेष्यति हुप्यतः देष्यन्ति 
हातारः छुट हेता हेतारी. छेतारः 
हेयासुः आगण्लिढ हीयातू ह्वीयास्ताम्‌ ह्वीयासु 
अहास्यनू लछड,. जहुेष्पत अहेष्यताम्‌ अहेष्यन्‌ 
ल्टि 
जहुः प्र०. जिहाय जिहियतुः जिहियुः 
जह म० जिहयिथ,जिहेथ जिहियथुः जिहिय 
जहिम उ० जिहाय,जिहय जिहियिव. जिहियिस 
लुक (४) 
अहासिषुः प्र० अहैषीतू अहैशम अह्दैषुः 
अह्यसिष्ट. म० अहेषीः अहेष्म. अह्वैष्ट 
अहासिप्म उ० अद्ैषम्‌ जहुेष्व जअह्लैष्म 
सूचना--ही के लिट में जिह॒यां +क 
अर्थात्‌ जिहयांचकार आदि भी रूप 
दोते हैँ | 


७ 


जुद्दोत्यादिगण । 3, मा चातु्ँ १७९ 
(०२) श्र(पालन करना) (दे०अ० ३५) (५३) मा(तोलना, नापता) (दे०अ० ३५) 


उभयपदी आत्मनेपदी 
सूचना--कैवल परस्मैपद कै रूप दिए हैं। 
लट कट 


_्भ, कक 


बिभति. बिश्तः.. बिश्नति प्र«. मिमीते. मिमाते मिमते 
विभर्षि बिशथः. विशथ म॑० मिमीषे.. मिमाये. मिमीष्चे 
विभरमि बिझवः बिशमः. उ० मिमे मिमीवहे. मिमीमददे 
लोट्‌ छोट्‌ 
बिभतुं. बिभ्रताम्‌ बिश्रतु प्र». मिमीतामू मिमाताम्‌ मिमताम्‌ 
बिभहि. विभतम्‌ बिभत म० मिमीष्व मिसाथाम्‌ मिमीध्वम्‌ 
बिभराणि बिभराव बिभरास उ० मिमे मिमावहै.. मिमामहै 
ल्ढः लडः 
अधिभः अबिभ्ताम अबिभमरुः ग्र०ः अमिमीत अमिमाताम्‌ अमिमत 
अविभः अबिश्ृठम अविभ्त म० अमिमीथाः अमिमाथाम्‌ अमिमीध्वम्‌ 
अबिमरम्‌ अबिभशव अविभम उ० अमिमि अमिमीव॒हि अमिमीमहि 
विधिलिडः_ विधिलिड 
बिभ्यात्‌_ विभयाताम्‌ बिशयुः प्र» मिमीत मिमीयाताम्‌ मिमीरन्‌ 
विभया। बिशयातम बिशयात म॑० मिमीथाः मिमीयाथाम्‌ मिमीध्वम्‌ 
बिभयाम्‌ विशयाव विभयास उ० मिमीय मिमीवहि. मिमीमहि 
भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति छूट मास्थते मास्येते. मास्वन्ते 
भर्ता भर्तारा। भर्तार छुटू. माता मातारी॑ मातारः 
श्रियात्‌. भ्रियास्ताम्‌ शभ्रियासुः आ० छिछ मासीष्ट मासीयास्ताम्‌ मासीर॒न्‌ 
अभरिष्यत्‌ अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यन्‌ू लूक अमास्यत अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 


लि ल्दि 
बभार बश्रनतः. बच्नुः प्र०. भरे ममाते भमिरे 
बभर्थ बम्नथुः बश्न सम० भमिषे ममाये ममिध्वे 
बभार,बभर बस्व बृभम उ० मभसे ममिवहे_ ममिमहे 
छुछझ (४) छुछ (४) 


अभाषषीत अभार्शमू अभार्ष प्र०« अमास्त अमासाताम्‌ अमासत 
अमार्षीः अमार्टम_ अमार्ष मस० अमासथाः अमासाथाम्‌ अमाध्वम्‌ 
अमार्षम अभाष्व अभार्ष.- उ० अमासि अमास्वहि अमास्महि 
खूचना--लिट में बिभरां+क अथांत्‌ न: 

बिभराचंकार आदि भी रूप बनेंगे । 


१८७ 


प्रौद-रचनाजुवादकौसुदी 


(५४) दा (देना) परस्मेपद्‌ 


लट्‌ 
ददाति दत्तः 
ददासि द्त्थः 
_ददामि द्द्दः 
लोट. 
ददातु दत्ताम 
देहि द्त्तम्‌ 
ददानि ददाव 
ल्ड 
अददात्‌ू अदत्ताम्‌ 
अददा; अदत्तम्‌ 
अददाम्‌ अदद् 
विधिलिडः 
दद्यात्‌ दद्याताम 
द्द्ाः दद्यातम्‌ 
दद्मामू दद्याव 
दास्यति दास्यतः 
दाता दातारों 
देयात्‌ू देयास्ताम्‌ 
अदास्यत्‌ अदास्यताम 
ह्टि्‌ 
द्दो ददतुः 
ददिथि,ददाथ ददथुः 
द्दो द्द्वि 
लुड_(१) 
अदात्‌ अदाताम्‌ 
अदा: अदातम्‌ 
अदाम्‌ अदाव 


दद्ति 
द्त्थ 
द्झः 


द्द्तु 
द्त्त 
ददाम 


अददु: 
अदत्त 
अदद्य 


द्युः 
द््यात 
द्द्याम 


दास्यन्ति 
दातारः 


लक 


के 


प्र० दत्त 


उ० ददे 


प्र० दत्ताम 
म० दत्स्व 
उ०  ददे 


ग्र० अदत्त 


सर० अंदत्था: 


उ० अददि 


प्र» ददीत 


म० ददीथाः 


उ० ददीय 


लूट दास्वते 


छूट दाता 


देयासुः आ०लिडछ_ दासीष्ट 


अदास्यन्‌ लडः अदास्यत 


द्दुः 
द्द्‌ 
दद्मि 


अदुः 
अंदात 
अदाम 


प्र०. दे 
म० ददिषे 
उ० ददे 


प्र». अदित 


म० अदिथा: 
उ० अदिपि 


(जुद्दोत्यादि०, दा चातु) 


ल्द्‌ 


ददाते 
ददाथे 
दद्वहे 


छोट्‌ 


ददाताम्‌ 
ददाथाम्‌ 


ददावहै 


ल्डः 


ब्ध 


अददाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अददूवहि 


विधिलिडः 


ददीयाताम्‌ 
ददीयाथाम्‌ 
ददीवहि 


दास्येते 
दातारो 
दासीयास्ताम्‌ 
अदास्येताम्‌ 


लय 


ददाते 
ददाथे 
दर्दिवहे 


छुड (४) 


अदिषाताम्‌ 
अदिषाथाम्‌ 
अदिष्व॒हि 


आत्मनेपद्‌ (दे. अ, ३६) 


दद्ते 
द्द्ध्वे 
ददूमहे 


ददताम्‌ 
दद्ध्वम्‌ 
ददामहै 


अददत 
अदद्ध्वम्‌ 
अद्दूमहि 


ददीरन्‌ 
ददीध्वम 
ददीमहि 


दास्यन्ते 
दातारः 
दासीरन्‌ 
अदास्यन्त 


ददिरे 
ददिध्वे 
ददिमहे 


अदिषत 
अदिध्वम्‌ 
अदिष्महि 


जुहोत्यादिगण । उसयपदी धा चातु १८१ 


(एणण) था (धारण करना) परस्मैपद आत्मनेपद्‌ (दे> अ० ३७) 
ल्ट्‌ ल्ड्‌ 

द्धाति धत्तः दघधति प्र० घधत्ते दधाते दधते 

दधासि. धत्वः ध्त्थ म० घत्से दघाये धद्ध्वे 

दधामि द्ध्वः दध्मः उ० दधे  दच्वहे दष्महे * 
लोद्‌ छोट्‌ 

दधातु घत्तामू दधघतु प्र> घत्तामू दघाताम दधताम्‌ 

घेहि धत्तम्‌ घत्त म० धत्् दघाथामू धद्ध्वम्‌ 

दधानि दधाव दधाम उ० दे. दधावहै दधामहै 
लडः लड़ 


अदधात्‌ू अधत्तामू अदघुः प्र* अधत्त अदधाताम अदघत 
अदधाः अघत्तमू अधत्त म० अघत्था: अदधाथाम्‌ अधद्ध्वम्‌ 
अद्धाम अदृध्च अदष्य उ० अदधघि अदध्वहि अदध्मदि 


विधिलिल _ विधिलिडः 


दष्यात्‌ू. दध्याताम्‌ दध्युः प्र. दधीत  दधीयाताम दधीरन 
द्ध्याः दष्यातम्‌ दध्यात म० दघीथा; दधीयाथाम्‌ दधीध्वम 
दध्याम दध्याव दध्याम उ० दधीय  दधीवहि द्धीमहि 


*्ज 


धास्यति घास्यवतः धास्थन्ति लूट धास्थते धास्थेते धास्वन्ते 
घाता धातारों घाताःः छद धाता धातारों धातारः 
घेयात्‌ घेयासाम्‌ घपेयासुः आ०लिट_ धासीष्ट धासीयास्ताम्‌ धासीरन्‌ 


अधास्यत्‌ू _अधास्यताम्‌ अधास्वन्‌ ढूछइ_ अघास्यत अधास्येताम अधास्यन्त 


लिद्‌ ल्ट् 
द्घो दधतुः दधुः प्र०«. दघे दघाते दघिरे 
दधिथ,दधाथ दधथुः द्घ म० दघधिषे दधाये दघिध्वे 
द्धो दधिव दघधिम उ० दधे द्धिवहे दधिमहे 
लुड (१) लुड_(४) 
अधात्‌ अधाताम्‌ अधघुः प्र» अधित अधिषाताम्‌ अधिषत 
अधाः अधातम्‌ अधात म० अधिथा; अधिषाथाम्‌ अधिध्वम्‌ 


अधाम्‌ अधाव अधाम 3उ० अधिषि अधिष्वद्ि अधिष्महि 


१८२ प्रोढ-रचनानुवादकीसुदी (द्वादिगण, संक्षिप्तररूप) 
(४) विवादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु दिव है, अतः गण का नाम दिवादिगण पड़ा । 

(दिवादिम्यः श्यनू) दिवादिगण की धातुओं मे धातु और प्रत्यय के बीच में छट्‌ , 
_.. >लोट , लक और विधिलिडः में स्यन्‌ (य) विकरण रूगता है ओर धातु को गुण नहीं 

होता । इस गण की धातुओं के रूप चलाने का सरल उपाय यह है कि धातु के अन्त 
में 'य' लगाकर परस्मैपद में भू धातु के तुल्य और आत्मनेपद मे सेव धातु के तुल्य 
रूप चलेगे। 

(२) इस गण में १४० धातुएँ हैं। 

(३) लट्‌ आदि में धातु के अन्त मे संक्षित्रूप निम्नलिखित ढूगेंगे | 

लग; छुट, आशीर्लिंड३ और लूडः में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट संक्षिप्तरूप 
ही छगेगे | 

लग आदि मे सेट धातुओं में संक्षितरूप से पहले इ भी रूगेगा, अनिद्‌ मे नहीं । 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
ल्टू ल्दू 
यति यतः यन्ति प्र०. यते येते यन्ते 
यसि यथः यथ म०  यसे येथे यध्वे 
यामि यावः यामः उ० ये यावहे यामहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
यतु यताम्‌ यन्तु प्र». यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ 
य्‌ यतम्‌ यत म० यस्व येथाम्‌ यध्वम्‌ 
यानि याव याम उ० ये यावहै यामहै 
लड_ (धातु से पूर्व अ या आ) लड़ा (धातु से पूर्च अया आ) 
यत्‌ यताम्‌ यन्‌ प्र«. यत येताम्‌ यन्त 
यः यतम्‌ यत म० यथा: येथाम्‌ यध्यम्‌ 
यम्‌ याव याम उ० ये यावहि यामहि 
विधिछिडः विधिलिडः 
येत्‌ येताम्‌ येयुः प्र०. येत येयातामू येरन्‌ 
येः येतम्‌ येत म० येथाः येयाथाम्‌ येध्वम्‌ 


येयमू येव येम उ० येय येवहि येमहि 


अस्ऋरकककारडाएकी, 


दिवादिगण । दिव्‌ , नृत्‌ धातुएँ १ ८३ 
दिवा दिगण--परस्मैयदी धातुएँ 


(५६) दिव(चमकना आदि)(दे०भ० ३२८) (५७) न॒त्‌ (नाचना) (दे० अ० ३८) 


ल्ल्ट्‌ ल्ट्‌ 
| 


दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति प्र० जउत्वति सत्यतः 32]7:5। 
दीव्यसि दीव्यथः . दीव्यथ म० तजृत्यप्ति सउत्यथः नत्यथ 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्याम:ः उ० तनृत्यामि उत्यावः. सत्यामः 


लेट लोट्‌ 
दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु. प्र* उत्यतु उत्यताम जत्यन्तु 
दीव्य दीव्यवम दीव्यत म० नृत्य उत्यतम नृत्यत 
दीव्यानि दीव्याव दीव्याम उ० दत्यानि जनत्याव न्त्याम 


अदीव्यत्‌ू अदीव्यताम्‌ अदीव्यनू प्र» अनृत्यतू अन्त्यताम्‌ अनृत्यन्‌ 
अदीव्यः अदीव्यतटम अदीव्यत म० अन्त्यः अनृत्यतम अनृत्यत 
अदीव्यम अदीव्याव अदीव्याम उ० जअनृत्यमू अन्त्याव अन्त्यास 


है 


विधिलिडः विधिलिड_ 
दीव्येत दीव्येताम्‌ दीव्येयुः प्र० दवत्येतू जत्येतामू बल्ेबुः 
दीव्येः दीवब्येतम दीव्येत म० जुत्ये नत्येतमू जत्येत 
दीव्येयम्‌ दीव्येव. दोव्येम उ० उत्येयम्‌ दुत्येव तत्येम 


_सारारासाताफककुका, हिसद्राट-इणपरमासक. 


देविष्यति देविष्यतः  देविष्यन्ति. लूट नर्तिष्यति, नत्त्य॑ति (दोनों प्रकार से) 

देविता देवितारो देवितारः छुटू नर्तित नरतिंतारों नर्तितारः 

दीव्यात्‌. दीव्यास्ताम्‌ दीब्यासः आग०्लिछउतलात्‌. दत्यास्ताम शल्यासुः 

अदेविभ्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ू. ० लडः अनर्तिष्वत्‌ अनत्त्य॑त्‌ (दोनों प्रकारसे) 
लि ल्दि्‌ 


दिदेव दिदिवतः दिदिवुः प्र«. ननत॑ नव॒ततः नव्तुः 

दिदेविथ. दिदवशुः . दिदिव म० ननतिथ नव्तथुः. नद्गत 

दिदेव दिदिविव  दिदिविम उ० ननतें नद्॒तिव ननृतिम 
छुछ (५) छुड_(५) 

अदेवीतू अदेविष्टाम्‌ अदेविपु+ प्र० अनतीतू अनर्तिष्टाम्‌ अनर्तिषुः 

अदेवीः अदेविष्टमू अदेविष्ट म० अनतींः  अनर्तिष्म अनर्तिष्ठ 

अदेविषम्‌ अदेविष्व अदेविष्प उ० अनर्तिषम्‌ अनर्तिष्व अनर्तिष्म 


१८४ 


प्रोढ-रचनालुवादकोमुदी (दिवादि० नश्‌ , अ्रम्‌ धातुएँ) 


(५८) नश (नष्ट होगा) (देश अ० ३२९) (५९) भ्रम (घूमना) (दे० अ० ३९) 


नश्यति 
नश्यसि 
नव्यामि 


नश्यतु 
नश्य 
नव्यानि 


अनश्यत्‌ 
अनश्य: 
अनश्यम्‌ 


नश्येत्‌ 
नश्येः 
नश्येयम्‌ 


नशिष्यति, नड्श्यति (दोनो प्रकार से) छूट 


ल्ट्‌ 
भश्यतः 
नव्यथः 
नव्यावः 
लोट 
नव्यताम्‌ 
नश्यतम्‌ 
नश्याव 
लड 
अनश्यताम्‌ 
अनश्यतम्‌ 
अनध्याव 
विधिलिक_ 
नश्येताम्‌ 
नश्येतम्‌ 
नश्येव 


नव्यन्ति 
नश्यथ 
नव्यामः 


नश्यन्तु 
नश्यत 
नश्याम 


अनश्यन्‌ 
अनश्यत 
अनस्याम 


नव्येयुः 
नश्येत 
नश्येम 


नशित, नंष्ठा (दोनों प्रकार से) 


नश्यात्‌ 


भनाश 


नेशिथ । 
नमंष्ठ 
ननाश 
ननश 


अनशत्‌ 
अनश; 
अनशम्‌ 


| 


नेशतुः 


नेशथुः 
नेशिव 
नेरव 
छुड (२) 


अनशताम्‌ 
अनशतम्‌ 


अनशाव 


नेशुः 


नेश 


अनशन 
अनशत 
अनशाम 


उछु० 


छ्द 
नश्यास्तामू नव्यासः आ०लिड भ्रम्यात्‌ 
अनशिष्यत्‌ , अनडश््यत्‌ (दोनों प्रकार से) लूडः . अभ्नमिष्यत्‌ 


प्र 


स० 


श्राम्यति 
अआ्राम्यसि 
भआरम्यामि 


भ्राम्यतु 
अ्राम्य 
श्राम्याणि 


अश्राम्यत्‌ 
अश्नाम्यः 
अभ्राम्यम्‌ 


भ्राम्येत्‌ 
भ्राम्ये: 
आम्येयम्‌ 


अमभिष्यति 
श्रमिता 
जा क 


श्रेमिथ 


| बश्रमिथ 


रह । 


अश्नमत्‌ 
अमग्रम: 
अश्रमम्‌ 


ल्ट्‌ 
आम्यतः . शभ्राम्यन्ति 
आम्यथः अश्राम्यथ 
आम्यावः  श्राम्यामः 
लोद्‌ 


अआम्यताम्‌ श्राम्यन्तु 

अआ्राम्यतम्‌ श्राम्यत 
आभ्याव अआम्याम 
ल्डः 

अश्ञाम्यताम््‌ अभ्राम्यन्‌ 
उश्नाम्यतम्‌ अभ्राम्यत 


अशभ्राम्याव अश्राम्याम 


विधिलिझ_ 

आ्राम्येताम्‌ श्राम्पेयु: 
आम्पेतम शभ्राम्येत 
अआम्येव आम्येम 
अमिष्यतः  भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमितारों. भ्रमितारः 
अम्यास्ताम्‌ श्रम्यासुः 
अश्नमिष्यताम्‌ ० 

ल्टू्‌ 

बश्रमठु बश्नमु 
अ्रेमतुः अमुः 
बश्रमशुः बश्रम 
अ्रेमथुः भ्रेम 
बश्रमिव बश्नमिम 

श्रेमिव अ्रेमिम 
लड़ (२) 

अभ्रमताम्‌ अश्नरमन्‌ 

अश्रमतम्‌ अम्रमत 
अश्लमाव अम्नमाम 


सूचना--भ्रम्‌ भ्वादिगणी भी है, अतः 
अ्रमति, श्रमतु, अश्रमत्‌, श्रमेत्‌ वाले 
रूप भी बनेगे। 


दिवादिगणग । श्रम, सिव्‌ धातुएँ 


१4५ 


(६०) अ्रम्‌ (परिश्रम करना) (दे० अ० ४०) (६१) सिर (सीना) (दे०,अ० ४०) 


ल्ट्‌ 
श्राम्यति श्राम्यतः श्राम्यन्ति प्र० सीव्यति 
श्राम्यसि श्राम्यथः आम्यथ. म० सीव्यसि 
श्राम्यामि श्राम्यावः श्राम्याम: उ० सीव्यासि 
लोट 
श्राम्वतु श्राम्यताम्‌ श्राम्यन्तु प्र० सीव्यतु 
श्राम्य श्राम्यतम्‌ श्राम्त भ० सीव्य, 
श्राम्याणि श्राम्याव श्ञाम्याम उ० सीच्यानि 
ल्डः 
अश्राम्यतू अभ्राम्यताम्‌ अश्नाम्यन्‌ प्र० असीव्यत्‌ 
अश्नाम्यः अभ्राम्यतम्‌ अश्राम्तत म० असीब्यः 
अश्नाम्यम्‌ू अश्राम्याव अजन्नाम्याम उ० असीव्यम्‌ 
विघिलिडः 
श्राम्येत.. भ्राम्येताम्‌ श्राम्येयुः. प्र० सीव्येत्‌ 
श्रास्‍्येः श्राम्येतणमू श्राम्येते भ० सीव्ये 
श्राम्येयम्‌. भ्राम्येव श्राम्येणम उ० सीव्येयम्‌ 
श्रमिष्यति श्रमिष्यतः. अश्रमिष्यन्ति लूद सेविष्यति 
श्रमिता श्रमितारों श्रमितारः छट सेविता 
श्रम्यात्‌ु श्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यासुः आ ०लिड सीव्यात्‌ 
अश्रमिष्यत्‌ अभ्नमिष्यताम्‌० लंड असेविष्यत्‌ 
लिद्‌ 
शभ्राम शश्ममतुः शशभ्रमुः प्र०  सिषेव 
शश्रमिथ शश्रमथुः शश्रम स० सिप्रेविथ 
शश्राम, शश्रम शाश्ममिव झश्नमिम उ० सिषेव 
छुड_(२) 
अश्रमत्‌. अभश्रमताम्‌ अश्रमन्‌ प्र० असेवीत्‌ 
अश्नमः अशभ्रमतम्‌ अश्रमत म० असेवीः 
अभ्रमम अशभ्रमाव अश्रमाम उ० असेविषम्‌ 


ल्ट्‌ 

सीव्यतः सीव्यन्ति 
सीव्यथः सीव्यथ 
सीव्यावः सीव्यामः 
लोट्‌ 

सीव्यताम्‌ सीव्यन्तु 
सीव्यतम्‌ सीव्यत 
सीव्याव सीव्याम 
लडः 

असीव्यताम्‌_ असीव्यन्‌ 
असीव्यतम असीव्यत 
असीव्याव असीब्याम 
विधिलिझः 

सीग्येतामू सीव्येयुः 
सीच्येतम सीव्येत 
सीव्येव सीव्येम 
सेविष्वतः सेविष्यन्ति 
सेवितारा सेवितारः 
सीव्यास्ताम्‌ सीव्यासु 
असेविष्यताम्‌ ० 

ल्दि्‌ 

सिषिवतुः सिषिवु: 
सिषिवथुः सिषिव 
सिघिविव सिघिविम 
लुझ (५) 

असेविष्ठाम असेविषुः 
असेविष्टमू असेविष्ट 
असेविष्वष असेविष्म 


८८ 


प्रौद-रचनालुवादकामुदी. (दिवादि० सो, शो धातुएँ) 


(६२५) सो (दछ्टठ होना) (दे० अ० ४१) 


स्यति स्थतः स्यन्ति प्र० 
स्यसि स्थथः स्वथ म० 
+ सृमि स्वावः स्थामः.. उ० 
लेद 
स्वतु स्वतामू स्वच्चु. प्र० 
सत्य स्यतम्‌ स्वत म० 
स्थानि स्थाव स्थाम उ० 
लक 
अस्यतू अत्यताम अस्यन्‌ प्र० 
अस्यःः अस्यतम्‌ अस्यत स० 
अस्यमू अस्याव अस्याम छ० 
' विधिलिड_ 
स्पेत्‌ स्पेताम स्वेयु: प्र० 
स्येः स्येतम्‌ स्येत म० 
स्येयम्‌ स्थेव स्येम उ० 
सास्यति सास्यतः. सास्यन्ति छट्‌ 
साता सातारा सातारःः. छू 
सेयात्‌. सेयास्ताम्‌ सेयासुः आ०लिक 
असास्यत्‌ असास्यताम्‌ असास्थन्‌ छूकई 
ससो ससताः. ससुः प्र० 
ससिथ,ससाथ ससथुः. सस म० 
ससो ससिव ससिम उ० 
लुड_(क) (१) 
असातू असाताम्‌ असुः प्रू० 
अठछाः असातम्‌ असात म० 
असाम्‌ असाव असाम म० 
छुड_(ख) (६) 
असासीत्‌ असासिष्टाम असासिषुः प्॒० 
असासीः असासिष्ठम असासिष्ठट.. म० 
असासिषम्‌ असासिवच असासिष्म उ० 


ल्द्‌ 


ल्द्‌ 
ब्यतति ब्यतः 
ब्यसि इ्यथः 
व्यामि ब्यावः 
लोट्‌ 
ब्यतु श्यताम्‌ 
ब्य ब्यतम्‌ 
ब्यानि ब्याव 
लक 
अधस्यत्‌ अध्यताम्‌ 
अध्यः अध्यतम्‌ 
अव्यमू अधच्याव 
विधिछिड_ 
ब्येत्‌ ब्येताम्‌ 
ब्येः इ्येतम्‌ 
स्येयम्‌ इयेव 
शास्यति शास्यतः 
शाता शातारों 
शायात्‌ शायास्ताम्‌ 
अशास्थत्‌ू अशास्यताम्‌ 
ल््दि 
शशों शशतुः 
शशिथ,शशाथ शशथुः 
शशो शशिव 
छुड_(क) (१) 
अशात्‌ू अशाताम्‌ 
अशाः अशातम्‌ 
अशाम्‌ अशाव 


छुड_(ख) (६) 


(६३) शा! (छीऊना) (दे० अ० ४१) 


इ्यन्ति 
इयथ 
इयामः 


श्यन्ठु 
श्यत 
श्याम 


शास्यन्ति 
शातारः 
शायासुः 
अशास्यन्‌ 


शशु: 
शश 
शशिम 


अशुः 
अशात 
अशाम 


अशासीतू अशासिष्टाम्‌ अशासिष: 


अशासीः 


अशासिष्टम्‌ 


अशासिष्ठ 


अशासिषम अंशासिष्व अशासिष्म 


दिवादिगण । कुप्‌ , पद्‌ धातुएँ 


१८७ 


(६४) कुप्‌ (क्रुद्ध होना) (दे. अ. ४२) (६७०) पद्‌ (जाना) (दे. अ. ४२) 
आत्मनेपदी 
ल्ट ल्ट्‌ 
कृप्पति कृप्यतः कुप्यन्ति प्र०-. पद्मते पद्मेते पद्मन्ते 
कुप्पसि. कुप्यथः कुप्पण म० पद्मसे पद्मेथे पद्मथ्वे 
कुप्पामि. कुप्यावः. कुप्यामः उ० पधद्चे पद्माववे... पद्मामहे 
लोड लोद्‌ 
कुप्यतु कुप्पतामू कुप्यन्तु प्र० पद्मताम्‌ पद्मेताम्‌ पद्चन्ताम्‌ 
कुप्य कुप्पतम्‌ कुप्पतत म० पतद्चस्व प्मेथयामू. पयध्वम्‌ 
कुप्पिनि कुप्याव कुप्याम उ० प्ये पद्मावहै पद्मामहै 
लड लड़ 
अकुप्यतू. अकुप्यताम्‌ अकुप्यनू प्र० अपब्त अपवयेताम अपवबन्त 
अकुप्यःः अकुप्यतम्‌ अकुप्यतः म० अपवब्याः अपवचेथाम्‌ अपवचध्वम्‌ 
अकुप्यमू अकुप्याव अकुप्याम उ० अपने अपद्यावहि.. अपयागमहि 
विधिलिड_ विधिलिड-_ 
कुप्येत्‌ कृप्पेताम्‌. कुप्येयुः प्र० पद्चेत पद्येयातामू परद्ेरन्‌ 
कुप्येः कुप्येतमू. कुप्येत म० पद्चेथाः पच्ेयाथाम्‌ पद्येध्वम्‌ 
कुप्येयमू. कुप्येथ.. कुप्येम उ० पद्मेय पद्मेवहि पद्येमहि 
कोपिष्यति. कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति छूदू. पत्यते.. एस्सेते प्त्स्यन्दे 
कोपषिता. कोपितारी कोपितारः छंद पत्ता पत्तारो पत्तारः 
कुप्यात्‌ कुप्पास्ताम्‌ कुप्यासुः आ०लिड _ पत्सीष् पत्सीयास्ताम्‌ पत्सीरन्‌ 
अकोपिष्यतू अकोपिष्यताम्‌ ० लक_ अपत्थत अपसल्स्येताम्‌ ० 
हट लिय्‌ 
चुकोप चुकुपतुः चुकुपु प्र० पेंदे पेदाते पेदिरे 
चुकोपिथ.. चुकुपथथुः चुकुप.. म० पेदिषे पेदाथे पेदिध्वे 
चुकोप चुकुपिव. चुकुपिम 3० पेदे पेदिवहे पेदिमहे 
छुडः_ (२) लुक (४) 
अकुपत्‌ अकुपताम्‌ अकुपन्‌_ प्र» अपादि अपत्साताम अपत्तत 
अकुपः अकुपतम्‌ अकुपत. म० अपताः अपत्थाथाम अपद्ध्वम्‌ 
अकुपम्‌ अकुपाव अकुपाम 3० अपत्ति अपत्घहि. अपत्थमहि 


८८ 


प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (दिवादि० युध्‌ , जन धातुएं) 


आत्मनेपदी--धातुएँ 
(६६) युध्‌ (लड़ना) (दे० अ० ४३) (६७) जन (उत्पन्न होना) (दे० अ० ४३) 
सूचना--लट्‌ आदि में जन्‌ को जा होगा | 


ल्ट्‌ लग (जन्‌ को जा) 
युध्यते युध्येते युध्यन्ते प्र० जायते जायेते जायन्ते 
युध्यते युध्येथे युध्यध्वे म० जायसे जायेथे जायध्वे 
युध्ये युध्यावहे युध्यामहे उ० जाये जायावहे. जायामहे 
लोद्‌ लोग (जन्‌ को जा) 
युध्यताम्‌ युध्येताम्‌ युध्यन्ताम प्र० जायताम्‌ जायेतामू जायन्ताम्‌ 
युध्यस्व युघष्येथाम्‌ युध्यध्वम्‌ म०  जायस्व जायेथामू जायध्वम 
युध्ये युध्यावहै युध्यामह॑ उ० जाये जायावहै.. जायामहै 
ल्डः्‌ लडः (जन्‌ को जा) 
अयुध्यत अयुध्येताम्‌ अयुध्यन्त प्र० अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
अयुध्यथाः अयुध्येथाम्‌ अयुध्यध्वम॒म०  अजायथा: अजायेथाम्‌ अजायध्वम 
अयुध्ये अयुध्यावहि अयुध्यामद्दि उन अजाये अजायावहि अजायामहि 
विधिलिह विधिलिड (जन्‌ को जा) 
युध्येत युध्येयाताम्‌ युध्येरत्‌. प्र०. जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
युध्येथाः: युध्येयाथाम्‌ युध्येध्धम्‌ म० जायेथा: जायेयाथाम्‌ जायेध्वम्‌ 
युध्येय युध्येवहि युध्येमहि. उ० जायेय जायेवहि. जायेमहि 
योत्यते योस्येते . योत्सन्ते छूट जनिष्यते जनिष्पेते. जनिष्यन्ते 
योद्ा योदारौ योद्धारः छटू जनिता जनितारी जनितारः 
युत्सी.्ट.._युत्सीयास्ताम्‌० आ०लिडः जनिषीष्ट. जनिषीयास्ताम्‌० 
अयोत्य्यत अयोस्सेताम्‌० लूड, अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌ ० 
ल्टि ल्टि्‌ 
युयुधे युयुधाते. युयुचिरि प्र० जशे जज्ञाते जशिरे 
युयुधिषि.. युयुधाथे युयुधिष्वे म० जज्िषे जशाये जरिध्वे 
युयुधे युयुधिवहे युयुधिमहे. उ० जज्ञे जशिवहे जजिमहे 
लुड_ (४) छुडऊः (४) 
अजनि अजनिषात 
अडुद् अयुत्ताताम्‌ अयुत्तत प्र० | बाजिनिर निषाताम्‌ अजनिषत 
अउडा; जआयुत्ताथाम्‌ अयुद्ध्वम्‌ म० अजनिष्ठाः अजनिषाथाम्‌ अजनिध्वम्‌ 
अयुत्ति अयुस्वहि अयुत्महि उ० अजनिषि अजनिष्वहि अजनिष्महि 


स्वादिगण । संक्षिप्त रूप १८९ 


(५) स्वादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु सु (रस निकालना) है, अतः गण का नाम 
खादिगण पड़ा । (खादिम्यः श्नुः) स्वादिगण की धातुओं मे धातु और प्रत्यय के बीच 
में छोट , छोट , छड_ और विधिलिड_ में बनु (]नु) विकरण छगता है और धघाठु को 
शुण नहीं होता । 

(२) (क) “न? को परस्मेपद मे लद , छोट (म० पु० एक० को छोड़कर) और 
लड में एकवचन में गुण होता है। (ख) (लोपश्रान्यतरस्या म्बो)) यदि कोई व्यंजन 
पहले न हो तो नु के उ का छलोप विकब्प से होता है, बाद में वया म हो तो। अतः 
छट्‌ आदि मे उ० पु० द्विवचन और बहुबचन मे दो रूप बनेगे | 

(३) इस गण मे ३५ धातुएँ है । 

(४) लूट आदि में धातु के अन्त मे सक्षित्त रूप निम्नलिखित छगेगे| लूट , 
लट + आशीलिंड और लड मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सक्षिस रूप ही छगेंगे। लूट, 
आदि में सेद घातुओ मे संक्षिप्त रूप से पहले इ भी लगेगा, अनिट. में नही | 


परस्मैपद (स० रूप) आत्मनेपद्‌ (स० रूप) 
ल्द्‌ लू 
नोति नुतः  न्वन्ति; नुवन्ति प्र० नुते नुवाते, न्वाते नुवते, न्वते 
नोषि नुथः  नुथ म० नुप्रे नुवाये, न्वाथे नुध्वे 
नोमि नुवः,न्वः नुमः, नमः उ० न्वे, नुवे नुवहे, न्वहे. नुमहे, न्महे 
लोद्‌ छोद_ 
नोतु नुताम्‌ न्वन्तु, नुवन्तु प्र०  नुताम्‌ नुवाताम +न्वाताम्‌ नुवताम,न्वताम्‌ 
नु,नुहि नुतम्‌॒ नुत म० नुष्व नुवाथाम्‌ ,न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
नवानि नवाव नवाम उ० नवे नवावहै नवामहै 
लड़ा (घाठ से पूर्व अ या आ) लडः (धातु से पूर्व अ या आ) 
नोत्‌ नुताम्‌ न्वन्‌, नुवन्‌ प्र०. नुत नुवाताम ,न्वाताम्‌ नुबत, न्वत 
नोः नुतम॒ नुत म० न॒ुथाः नुवाथाम्‌न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
नवम्‌ नुव, नव नुम, नम उ० नुवि,न्वि नुवहि, न्वहिं नुमहि,न्महि 
विधिलिकः विधिलिड 
नुयात्‌ नुयाताम नुयुः प्र». न्‍्वीत न्वीयाताम्‌ न्वीरन्‌ 
नुयाः नुयातम्‌ नुयात म० न्वीथाः न्वीयाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नुयाम नुयाव नुयाम उ० न्‍्वीय न्वीवहि न्वीमहि 


खूचना--जहाँ दो स० रूप दिए है, उनमे से एक या दोनों रूप होना धातु 
पर निर्भर है। 


३९० 


(६८) आप (पाना) (दे” अ० ४४) 


आप्नोति 
आप्नोषि 
आप्नोमि 


आप्नोतु 


आप्नुहि 
आप्नवानि 


आप्नोत्‌ 
आप्नोः 
आप्नवम्‌ 


आप्नुवात्‌ आपष्नुयाताम्‌ 
आप्नुवातम्‌ 


आप्नुयाः 
आप्नुयाम्‌ 


आप्स्यति 
आपमा 


ल्ट्‌ 
आप्नुतः 
आप्नुथः 
आप्नुवः 
लोट 

५ 


आप्नुताम 
आप्नुतम्‌ 
आप्नवाबव 


लडः 


(३ 


आप्नुताम्‌ 
आप्नुतम्‌ 
आप्नुव 


विधिलिझः 


आप्नुवाव 


'(इलगलबजाउज्रप 


आप्स्यतः 


आपतारो 


आप्यात्‌ 
आप्स्यत्‌ 


आधप्यास्ताम्‌ 
आप्स्यताम्‌ 


लिट 


है 
आपठुः 
आपथुः 
आपिव 
छुड, (२) 
आपताम्‌ 


आपतम्‌ 
आपाव 


आप 
आपिथ 
आप 


आपतू 
आप; 
आपम्‌ 


शक. 


प्रौद-रचनालुवादकौसुदी (स्वादि०, आप , शक्‌ घातुएँ) 


खाद्गण--परस्मैषदी धातुएँ 


आप्नुवन्ति प्र॒० 
आप्तुथ म० 
आप्नुम: उ७० 
आप्नुवन्धचु पअ० 
आणषप्नुत म७० 
आप्नवाम उ०» 
आप्नुवनू प्र० 
आपध्नुत स्‌० 
आप्नुम उ० 
आपण्नुयु; प्र 
आप्नुयात म० 
आप्नुयाम 3० 
आप्स्पन्ति लूद 
आतार; ल्द 


आप्यासुः आ०कछिक शक्यात्‌ 
आप्यन्‌. ला अशक्ष्यत्‌ 


आपुः 
आप 
आपिम 


आपन्‌ 
आपत 
आपाम 


झ० 
3७० 


प्र्ू० 
ब्‌छ 


(६९) शक्‌ (सकना) (दे० अ० ४४) 
ल्ट्‌ 

शकक्‍नोति शवनुतः शकनुबन्ति 

शकनोधि शबनुथः शक्नुथ 

दकक्‍नोमि शबनुवः शबनुमः 
लोद्‌ 

शकक्‍नोतु शक्‍नुताम शकक्‍्नुवन्तु 

शवन॒ृधि शक्‍नुतम॒ शबनुत 

शकक्‍नवानि शवनवाव शबक्‍नवाम 
क्र 

अद्क्‍्नीतू अशक्‍नुताम अशकक्‍्नुवन्‌ 

अशक्नोीः अशकक्‍नुतम्‌ अशबनुत 

अशवक्‍्नवम्‌ अशकनुव. _ अशवनुम 
विधिलिडः_ 

शबनुयात्‌ शक्‍त॒ुयाताम्‌ शबनुयुः 

शक्‍न॒ुयाः शक्‍न॒ुयातम्‌ शक्‍नुयात 

शकनुयाम शक्‍नुयाव शक्‍नुयाम 

शक््यति शक्ष्यत:. शरक्ष्यन्ति 

शक्ता शक्तारों शक्तारः 
शक्यास्ताम्‌ शक्यासुः 
अशक्ष्यताम्‌० 
ल्व्ट््‌ 

शशाक गशेकठाः शेकु 

शेकिथ,शशक्थ शेकथुः शेक 

शशाक,शशक शेकिव शेकिम 
ठड. (२) 

अशकत्‌ अशकताम्‌ अशकन्‌ 

अशकः अशकतम्‌ अदशकत 

अशकम्‌ अशकाबव अशकाम 


स्वादिगण, थि, अश धातु १९१ 


(७०) थि (इकट्ठा करना)(दे०्अ० ४५) (७१) अश्‌ (व्याप्त होना)(दे०्अ० ४५) 


सूचना--उभय० है, कैवल परस्मै० के रूप दिए है।. आत्मनेपदी 

छ्द ल्ट्‌ 
चिनोति चिनुतः. चिन्वन्ति अ० अब्नुते जस्ल॒वाते अश्जुवते 
चिनोषि चितुथः. चिनुथ म० अब्नुषे अब्नुवाथे अशूनुच्वे 
चिनोंमि.. चिनुवः, -न्वः चिनुम:,-न्मः उ० 


लछोद्‌ 


विनोतु. चिनुताम्‌ चिन्वन्तु 
चिनु चिनुतम्‌. चिनुत 
चिनवानि चिनवाव चिनवास 


अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ अंचिन्चन्‌ 
अचिनोंः  अचिनुतम्‌ अचिनुत 
अखचिनवम्‌ अचिनुव अचिनुम 
विधिलिक,_ 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयुः 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ चिनुयात 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव उनुवास 
चेष्यति चेध्यतः चेषध्यन्ति 
पता चेतारों.. चेतारः 


प्र 


अब्नुबे अर्नुवहे अश्नुमहे 
लेद्‌ 
अश्नुताम अब्नुवाताम्‌ अश्नुवताम्‌ 


म० अस्नुष्व अदनुवाथाम्‌ अश्नुध्वम्‌ 
उ० अइनवे अश्नवावहै अध्नवामहै 
ल्डः 
प्र». आइनुत आश्न॒वाताम्‌ आश्नुबत 
म० आरनुथाः आश्नुवाथाम आस्नुध्बम्‌ 
उ० आइनुवि आरनुबहि आइनुमहि 
विधिलिडः 
प्र०«. अश्नुवीतव असस्‍्न॒ुवीयाताम्‌ अब्नुवीरन 
म० अश्नुवीया:ः अश्नुवीयाथाम्‌ अइनुवीध्वम्‌ 
उ० अशनुवीय अश्नुवीवहि अइनुवीमहि 
लूट अशिष्यते, अक्ष्यते (दोनों प्रकार से) 
लछुद अशिषश, अश (६88) 


चीयात.. चीयास्ताम्‌ चीयासुः आ०लिड_ अशिपी४्, अक्षीट८ की, 


अचेष्यत्‌ू अचेष्यताम्‌ू अचेष्यनू लू. 


लिय (क) 
चिचाय चिच्यतुः चिच्युः 
चिचमिथ,चिचेथ चिच्यथुः चिच्य 
चिचाय,चिचय चिच्यिव चिच्यिम 
(ख) चिकाय चिक्यतुः० आदि | 

लुदः (४) 
अचैषीत्‌ू अचैशम अचेषुः 
अचैषीः अचैध्म. अचेष्ट 
अचैषम अचैष्व. अचेप्म 


झछुछ 


आशिष्यत, आशध्ष्यत , 
लिदि 

आनशे आनशाते आनशिरे 

आनशिष्रे आनशाथे आनशिष्वे 

आनशे. आनशणिवहे आनशिमद्दे 


छुड (क) (५) 
आशिष्ट आशिषाताम्‌ आशिषत 
आशष्ठा।ः आशिषाथाम्‌ आशिष्वम्‌ 
आशिषधि आशिष्वहि आशिष्महि 


सूचना--आत्मने० में मु (७ २) आ*० के तुल्य । (ख) आष्ट आक्षाताम्‌ इत्यादि 


१९२ 


प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी 


उभ्यपदी धातु 
(७२) सु (रस निकालना) (दे. अ. ४६) 
परस्मेपदू-लद_ 
सुनोति सुनुतः सुन्बन्ति ग्र०ः_ सुनुते 
सुनोधि. सुनुथः सुनुध. म० सुनुषे 
सुनोमि सुनुवः सुनुमम 3० सुन्वे 
लोद 
सुनोतु सुनुताम्‌ सुन्वन्तु प्र० सुनुताम्‌ 
सुनु सुनुतस्‌ सुचुत स० सुनुष्व 
सुनवानि सुनवाव सुनवाम 3० सुनवे 
लक 
असुनोत्‌ू असुनुताम्‌ असुन्वन्‌ प्र० असुनुत 
असुनोः असुनुतम असुनुत म० असुनुथाः 
असुनवम्‌ असुनुव असुनुम॒ 3० असुन्वि 
विधिलिक _ 
सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयु४/. म० सुन्बीत 
सुनु याः सुनुयातम॒ सुनुयात म० सुन्वीथाः 
सुनुयाम सुनुयाव सुनुयाम उ० सुन्वीय 
सोष्यति सोष्यतः सोष्यन्ति लू सोष्यते 
सोता सोतारी सोतारः छुद सोता 
सूयातु सूथास्ताम्‌ सूयासुः आ०लिड_सोषीष्ट 
असोष्यत्‌ू असोष्यताम्‌ ० लुक असोष्यत 
लिट्‌ 
सुधाव सुषुबतः सुषुबु प्र० सुषुवे 
सुषविथ,सुषोथ सुषुवधुः सुघुव म० सुषुविषे 
सुपाव,सुघव सुधुविव सुषुविम 3० सुषघुबे 
छुछ_(५) 
असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ू असाविषुः प्र०« असोष्ट 
असावीः: असाविष्टमभू असाविष्ट म० असोष्ठा: 
असाविषम असाविष्व असाविष्म उ० असोषि 


(स्वादि०, सु धातु' 
आत्मनेपद्‌ू-लद_ 

सुन्वाते सुन्वते 
सुन्वाये सुनुध्वे 
सुनुवहे सुनुमहदे 
लोद_ 

सुन्वाताम सुन्वताम्‌ 
सुन्वाथाम्‌ सनुध्वम्‌ 
सुनवावहै सुनवामहै 
लड 


असुन्वातामु असुन्वत 
असुन्वाथामू असुनुध्वम्‌ 


असुनुवहि. असुनुमहि 
विधिलिड_ 
सुन्वीयातामू सुन्वीरन्‌ 
सुन्वीयाथाम्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्बीवहि सुन्वीमहि 
सोधष्येते सोष्यन्ते 
सोतारो सोतारः 
सोषी या स्ताम्‌ ० 
असोध्येताम्‌ ० 
लिदि्‌ 
सुघुवाते सुषुविरे 
सुषुवाये सुषुविध्वे 
सुधुविवहे सुषुविमहे 
छुछ (४) 
असोषाताम्‌ असोषत 
असोषाथाम्‌ असोदवर्म्‌ 
असोष्वहि असोष्महि 


तुदादिगण । संक्षिप्तरूप १५९३ 


(६) तुंदादिगण 


(१) इस गणकी प्रथम धातु त॒द्‌ (दुःख देना) है, अतः गण का नाम तुदादि- 
गण पड़ा । (तुदादिम्यः शः) तुदादिगण की घातुओं मे छूट , छोट , रब और 
विधिलिडः में श (अ) विकरण लगता है। भ्वादिंगण में भी 'अ' विकरण छगता है। 
अन्तर यह है कि भ्वादिगण मे छट आदि में धातु को गुण होता है, परन्तु तुदादि० में 
धातु को शुण नही होगा । 


(२) (क) लट्‌ आदि मे धातु के अन्तिम इ और ई को इयू होगा, उ और ऊ 
को उव्‌ , ऋ को रियू और ऋ को ईर्‌ होगा। जैसे--रि>रियति, स्‌ >> सुबति, 
म> प्रियते, २> गिरति । (ख) (शे मुचादीनाम्‌ ) मुच्‌ आदि धातुओ में बीच में न्‌ 
लग जाता है। मुच> मुञ्चति, विद्‌> विन्दति, लिपू> रिम्पति, सिच्‌>सिज्चति, 
कृत्‌> कन्तति | 

(३) इस गण में १५७ धातुएँ हैं । 

(४) छूट आदि मे संक्षितरूप निम्नलिखित छगेंगे। परस्मैपद मे भू के ठुल्य 
और आत्मनेपद मे सेव्‌ के ठ॒ुल्य रूप चलावें। छूट , छुट आशीलिंड और छः में 
पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट स० रूप ही छगेगे | 


परस्मैपद (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
छ््ट्‌ ल्दू 
अति अतः अन्ति प्र» ञते ए्ते ञन्ते 
असि अथः अथ म०  असे ण्थे अध्वे 
आमि आवः आमः उ० ए. आवहे आमहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
ञतु अताम्‌ अन्तु प्र» अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
2 अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि ' आव आम उ० ऐ आवहै आमहे 
लड (धाठ से पूर्व अ या आ) लड़ (धाठ से पूर्व अ वा आ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र«. अत एताम्‌ अन्त 
ञः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए, आवहि.. आमहि 
विधिलिड विधिलिड 
ए्त्‌ एताम्‌ एयुः प्र०«. एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
एः एतम्‌ एत सम० एथाः एयाथाम्‌ प्थ्वम्‌ 
एयम्‌_ एव एम उ० एय एबहि एमहि 


प्रौद-रचनालुवादकौसुदी (तुदादि० इष्‌, मच्छ घातुए) 


परस्मैपदी-चातुएँ 


(५४) प्रच्छू (पूछना) (दे० अ० ४७) 


१५४ 


(७३) इष्‌ (चाहना) (दे” अ० ४७) 
खूचना--लद्‌ आदि में इध को इच्छ होगा । खूचना--लद्‌ आदि में प्रच्छू को उच्छ | 


ल्ट्‌ ल्टू 
इच्छति इच्छतः. इच्छन्ति भ० पृष्छति. एच्छतः पृच्छन्ति 
इच्छसि इच्छथः इच्छथ म० पृच्छसि पृच्छथः पुच्छथ 
इच्छामि इच्छावः. इच्छामः. ड० पृुन्छामि. एच्छावः एच्छामः 
लोड लोट्‌ 
इच्छतु इच्छतामू इच्छन्ठु प्र०. इच्छ्ट पच्छतामू उच्छन्ठु 
इच्छ. इच्छतम्‌ू इच्छ3क  म० एच्छ पृच्छतम्‌... एइच्छत 
इच्छानि इच्छाव इच्छाम ऊ० प्च्छानि एच्छाव पृच्छाम 
क्डः ढ ल्ड 
ऐच्छतू. ऐच्छताम्‌ ऐच्छन्‌ प्र» अपृच्छत अप्च्छताम्‌ अपच्छन्‌ 
ऐच्छ:. ऐच्छतम्‌ ऐच्छत म० अपच्छः  अपृच्छतम्‌ अपच्छत 
ऐच्छम. ऐच्छाव. ऐच्छाम. उ० अपएच्छमू अधच्छाव अदच्छाम 
विधिलिदः विधिलिडः 
इच्छेतू. इच्छेतामू इच्छेयुः. प्र० एच्छेत्‌ पएच्छेताम घइच्छेयुः 
इच्छे:.. इच्छेतम्‌. इच्छेत म० पृच्छेः. एच्छेतमू. एच्छेत 
इच्छेयम. इच्छेव इच्छेम उ० पृच्छेयम्‌ एच्छेव पृच्छेम 
एपिष्यति एपिष्यतः एपिष्यन्ति छूट प्रक्यति प्रक्यतः प्रक्ष्यन्ति 
एपिता, एश्टा (दोनों प्रकारसे) लुट प्रश प्रशरों प्रशरः 
इध्यात्‌. इष्यास्ताम्‌ इष्यासुः आ०्लिड इच्छयात्‌ पृच्छयास्ताभू० 
ऐेषिष्यत ऐषिष्यताम्‌ ऐषिष्यनू. छूछझ अम्रकत्तू अप्रस्वताम० 
लिद्‌ ल्दि 
इयेघ.. इंषतु: ईबुः प्र» पप्रच्ठ.. पप्रच्छतु:ः पप्रच्छु 
इयेप्रिथ.. ईबथुः इ्घ म० पप्रच्छिथ, पप्रच्छथुः . पप्रच्छ 
प॒प्रष्ठ 
इयेष. ईपिव इंषिस उ० पप्रच्छ. पप्रच्छिव. पप्रच्छिम 
लुछ (५) छुछ (४) 
ऐचीत्‌ ऐषिशम्‌ ऐपिषुः प्र« अप्राक्षीत अप्राशम्‌ भप्राक्षु 
ऐधी: ऐपषपिष्म.. ऐषिष्ट म० गप्राक्षीः अप्राष्मू अप्राष्ट 
ऐपिषम्‌ ऐपिप्प.. ऐषिप्पम उ० यप्राक्षम्‌ अग्राद्ब. जअप्राइम 


तुदादिगण । छिख , स्टश्‌ धातुएँ १९५ 
(७०) लिख (लिखना) (दे० अ० ४८). (७६) स्पृष् (छूना) (दे० अ० ४८) 
ल्दू छ्द 
ल्खिति ल्खितः ल्खिन्ति प्र० सुशति स्प्ृशतः स्प्शन्ति 
लिखसि. लिखथः. लिखथ म० स्ूृशसि खुशथ: स्शथ 
लिखामि लिखावः लिखाम: उ० स्पघशामि सखुशावः  सृशामः 
लोट लोद्‌ 
ल्िखतु. ल्खितामू लिखन्तु प्र०. स्पृशतु सथताम्‌ स्पृशन्तु 
ल्खि लिखतमू लिखत म० खुश खसूथधतम्‌ खशत 
लिखानि लिखाव॒ लिखाम उ०> स्पशानि स्परशाव स्पृशाम 
लक लडः 
अल्खित्‌ू अल्खितामू अल्खिनू प्र० अस्पृशत्‌ अस्पृरताम अस्पृशन 
अल्खिः अलिखतम्‌ अल्खित म० अखूदा अस्पृ्शतम्‌ अख्पृशत 
अल्खिमू अल्खिव अल्खाम उ० अखूशम्‌ अस्पृशाव अखशाम 
विधिलिझ विधिलिक_ 
लिखेतू लिखेताम्‌ू लिखेयु;ः. प्र० खुदोेत्‌ू. खशेताम सखद्येयुः 
लि्खिेः लिखेतम्‌ लिखेत म० खशेः सशेतम्‌ स्पृशेत 
लिखेयमू लिखेव लिखेम उ० स्ृशेयम्‌ स्पृशेव स्पृशेम 
लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति छूद स्पर्ध्यति, स्पक्ष्यति (दोनों प्रकार से) 
लेखिता लेखितारा छेखितारः छुट स्पर्श स्प्रशा. +, ५ 
लि्ख्यात्‌ लिख्यास्ताम्‌ लिख्यासुः आ०लिड् स्ृस्यात्‌. स्पृस्यास्तामू ० 
अलेखिष्यत्‌ अलेखिष्यतामू ० छ॒ड_ अस्पर्ष्यतू अव्मक्ष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 
लिद्‌ ल्टि 
लिलेख. लिलिखतुः छिलिखुः. प्र० पस्पर्श पस्वशतुः पद्यशुः 
लिलेखियथ. लिलिखथुः लिलिख म० पत्पशिथ पस्पृशथुः . पस्पुश 
लिलेल. लिलिखिव लिलिखिम 3० पस्परा पस्वृुशिव पस्ुशिम 
छुडः (५) छुछझ_ (क) (४) 
अलेखीतू अलेखिष्टाम्‌ अछेखिषुः ग्र० अस्पाक्षीत्‌._ अस्पार्शभ_ अस्पार्शु 
अलेखीः अलेखिप्टमू अलेखिष्ट म० अस्पाक्षीः  अस्पाष्टंम. अस्पाष्ट 
अलेखिषम्‌ अलेखिष्व अलेखिष्म उ० अस्पाक्षम अस्पाद्व अस्ाक्ष्म 
ना छुईझ_(ख) (४) अस्पाक्षीत्‌ू अस्पाशम्‌० ( पूर्वबत्‌ ) 
छुझः (ग) (७) अस्पृश्षरं असख्क्षताम्‌ अखुूक्षन्‌ 
अस्पक्ष।ः अखुक्षतमम्‌ अखब्चत 
अस्पक्षम असृक्षाव अखृध्ाम 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी , 


१९६ 
(७७) क्‌ (फेलाना) (दे० अ० ४९) 
ल्ट्‌ 
किरति किरतः किरन्ति. प्र० 
-व्थ्यससि किरथः किरथ म० 
किरामि. किरावः किरामः . 3०» 
लोद्‌ 
किरतु किरताम्‌ किरतु प्र० 
किर किरतम्‌ किरत म० 
किराणि किराव किराम उ० 
ढ्डः 
अकिरत्‌ अकिरताम्‌ अकिरन्‌ प्र॒० 
अकिरः अकिरतम्‌ अकिरत.. स० 
अकिरमू अकियाव अकिराम उ० 
विधिलिकः 
किरेत्‌. किरेताम्‌. किरेयुः प्र० 
किरेः किरेतम्‌. किरेत म० 
किरेयम्‌ किरेव किरेम उु० 


(तुदादि० क, ग॒ धातुएँ) 


(७८) गु (निगलना) (दे० अ० ४९) 


गिरति 
गिरसि 
गिरामि 


गिखु 
गिर 
गिराणि 


अगिरत्‌ 
अगिरः 
अगिरम्‌ 


गिरेत्‌ 
गिरे: 
गिरेयम्‌ 


ल्द 
गिरतः 
गिरयः 
गिरावः 
लोट्‌ 
गिरताम्‌ 
गिरतम्‌ 
गिराव 
ल्ड 


अगिरताम्‌ 


अगिरतम्‌ 
अंगिराव 


विधिलिडः 


गिरेताम्‌ 
गिरेतम्‌ 


गिरेव 


गिरन्ति 
गिरथ 
गिरामः 


गिरन्तु 
गिरत 
गिराम 


अगिरन्‌ 
अगिरत 
अगिराम 


गिरेयुः 
गिरेत 
गिरेम 


"आाारुणंणआ 


गरिष्यति, गरीष्यति (दोनों प्रकार से) 


करिष्यति, करीष्यति (दोनों प्रकार से) छठ 
करिता, करीता ( ५» )> छंद गरिता, गरीता ( »# )> 
कीर्यात कीर्यास्ताम कीर्यासुः आ०लिड गीरयात्‌ गीर्यास्ताम्‌ गीर्यासुः 
अकरिष्यत्‌ , अकरीष्यत्‌ (दोनो प्रकार से) छूडः अगरिष्यत्‌ , अगरीष्यत्‌ (दोनों प्रकार से) 


ल्टि्‌ ढ्ट्‌ 
चकार चकरतुः चकरुः प्र» जगार जगरतु जगरुः 
चकरिथ चकरथुः चकर म० जगरिथ जगरथुः जगर 
चकार,चकर चकरिव चकरिम उ०  जगार, जगर जगरिव जगरिम 
छुडः (५) लछुडः (५) 
अकारीत्‌ू अकारिषश्ठम्‌ अकारिषुः प्र० अगारीत्‌ू_ अगारिष्टाम अगारिषुः 
अकारीः अकारिष्टमू अकारिष्ट म० अगारीः अगारिष्रम अगारिष्ट 
अकारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्प उ० अगारिषम अगारिष्व अगारिष्म 


सूचना--(अचि विभाषा) ग॒ धातु के र को ल होता है, स्वर बाद में हो तो। 
अतः आशीलिंड_को छोड़कर सर्वत्र र के स्थान पर ल वाले भी रूप बनेगे। जैसे-- 
गिलूति, गिल्तु, अगिलत्‌ ,गिलेत्‌ , गलिष्यति, गलिता अगल्पष्यित्‌ , जगाल, अगालीत | 


के ही रूप दिए है | आत्मनेपद में तुद्‌ (८१) के 


तुल्य | 


क्षिपति 
क्षिपसि 
क्षिपामि 


क्षिप 
क्षिपाणि 


अक्षिपत्‌ 
अधक्षिपः 
अध्षिपम्‌ 
क्षिपेत्‌ 
क्षिपे: 
क्षिपियम्‌ 


क्षेप्ध्पति 
क्षेत्र 
क्षिप्पात्‌ 
अशभ्वेप्स्यत्‌ 


चिक्षेप 
चिक्षेपिथ 
चिक्षेप 


अश्षैप्सीत्‌ ' 


अक्षेप्सीः 
अक्षेप्सम 


ल्द्‌ 
क्षिपतः 
क्षिपथः 
क्षिपावः 
लोड 
क्षिपताम्‌ 
क्षिपतम्‌ 
क्षिपाव 
लडः 
अक्षिपताम्‌ 
अक्षिपतम्‌ 
अक्षिपाव 
विधिलिकः 
क्षिपेताम 
क्षिपितम्‌ 
क्षिपेव 
क्षेप्स्यतः 
क्षेत्तारो 
क्षिप्यासाम्‌ 
अश्नेष्य्यताम्‌ 


ल्टि्‌ 
चिक्षिपतुः 


चिहक्षिपथु: 
चिक्षिपिव 


छुडः (४) 


अध्ैप्ताम्‌ 


अध्षैप्तम 
अध्ैप्स्व 


तुदादिगण । क्षिप्‌ , झ्ई घातुएँ 


(७९) क्षिप्‌ (फेकना) (दे० अ० ५०) 
सूचना--धातु उभयपदी है | यहाँ परस्मैपद 


आत्मनेपदी । 
ल्ट्‌ 
क्षिपन्ति प्र० म्रियते प्रियेते 
क्षिष. म० प्रियसे प्रियेथे 
क्षिपाम: उ० प्रिये प्रियावहे 
लोद 
क्षिपन्तु प्र० प्रियताम्‌ म्रियेताम्‌ 
क्षिपत। म० प्रियस्व प्रियेथाम्‌ 
क्षिपाण 3० पत्रिये म्रियावहै 
ढुडः 
अक्षिपन्‌ पग्र० अपग्रियत अप्रियेताम्‌ 
अक्षिपतएः म० अप्रियथाः अग्रियेथाम्‌ 
अक्षिपाम उ० अम्रिये अम्रियावहि 
विधिलिडः 
क्षिपियु£+ प्र० म्रियेत प्रियेयाताम 
क्षिते म० ग्रियेथाः. म्रियेयाथाम्‌ 
क्षिपेण उ० प्रियेय प्नियेवहि 
क्षेप्पन्ति लूट मरिष्यति भरिष्यतः 
क्षेत्र: डुट मर्ता मर्तारो 
क्षिप्पासुः आ०लिड मृघीश/ मृषीयास्ताम्‌ 
अशभ्नेष्स्यन्‌ लूडः अमरिष्यतू अमरिष्यताम्‌ 
लय 
चिक्षिपुः प्र« ममार मम्नतु 
चिक्षिप म० ममर्थ मम्रथुः 
चिक्षिपिम उ० भमार, ममर ममप्निव 
लडः (४) 
अक्षैप्सु:ः प्र« अमृत अमृषाताम्‌ 
अध्षैत्त म० अमृथाः. अमृषाथाम 
अश्षैपस्म उ० अमृषि अम्ृष्वहि 


१९७ 


(८०) स्त (मरना) (दे० अ० ५०) 
खूचना--यह छूट्‌, छूट, लड़ 


ओर हलिट मे परस्मे० है, अन्यत्र 


म्लियन्ते 
म्रियध्वे 
प्रियामहे 


प्रियन्ताम्‌ 
प्रियध्वम्‌ 
म्रियामहै 


अम्नि यन्‍्त 
अम्रियध्वम्‌ 
अम्नियामहि 


म्रियेरन्‌ 
प्नियेधष्चम्‌ 
प्रियेमहि 


मरिष्यन्ति 
मतोौरः 


७ 


मम्नु 
मम्न 
मग्रिम 


अमृषत 
अमृदवम्‌ 
अमृष्महि 


३२९८ 


प्रौढ-रचनालुवादकौसुदी (तुदादि०, उभयपदी तुद्‌ धातु) 


तुदादिगण, उस्यपदी' धातुएँ 
(८१) तुद्‌ (दुःख देना) (दे० अ० ५१) 


परस्मेपद्‌ू-लट्‌ 
तुदति तुदतः तुदन्ति प्र०. तुदते 
तुदसि तुदथः तुदथ म० तुदसे 
तुदामि तुदावः तुदामः उ० हुदे 
,.... छोद्‌ 
ठुद्ठु दुदताम्‌ दुद्न्तु मअ० तुदताम्‌ 
दुद्‌ ठुदतम्‌ तुदत म० तुदस्व 
ठुदानि ठुदाव तुदाम उ० हुदे 
ल्डः 
अतुदतू अठ॒ुदताम अतुदन्‌ू ग्र० अतुदत 
अठ॒ुदः अठ॒ुदतम्‌ अतुदत म० अतुदथाः 
अतुदमू अत॒ुदाव अतुदाम उ०» अतुदे 
विधिलिड_ 
तुदेत तुदेतामू तुदेयुः प्र०. ठुदेत 
ठुदेः तुदेतम्‌ ठुदेत म० त॒देथा: 
तुदेवम्‌ तुदेव तुदेम उ० तुदेय 
तोत््यति तोत््यतः तोत्यन्ति लग तोल्यते 
तोत्ता तोत्तारों तोत्ताःः छद्‌ तोता 
त॒द्यात्‌ वुब्रास्ताम्‌ तुदासुः आ०लिडः ठुत्सीष्ट 
अतोत्स्यत्‌ अतोत्त्वताम्‌ लंडः अतोत्त्यत 
लू 
तुतोद तुतुदतः  ठठ॒दुः प्र०  तुठुदे 
तृतोदिथ तुतुदशुः तुतुद म० तुत॒दिषे 
तुतोद ठतुदिब तुतुदिम उ० तुठुदे 
लढ (४) 
अतोतीत्‌ अतीत्ताम अतौत्युः प्र० अतुत्त 
अतोत्सीः अतौत्तम अतौत्त म०  अतुत्या: 
अतोत्तम्‌ अतौत्व अँतौत्म उ० आतुत्ति 


आत्मनेपदू--लछट 

ठ॒देते तुदन्ते 
ठ्देथे दुदध्वे 
त॒दावहे तुदामहे 
लोद्‌ 

द॒ुदेताम तुदन्ताम 
तुदेधामू तुदध्वम्‌ 
ठु॒दावहै.. तुद्ामहै 
ढ्डः 

अतुदेताम॒ अतुदन्त 
अतुदेथामू अतुदध्वम्‌ 
अतुदावहि अतुदामहि 
विधिलिक _ 
तुदेयाताम तुदेरन « 
तुदेयाथाम्‌ तुद्ेष्वम्‌ 
तुदेवाहि तुदेमाहि 
तोत्स्येते तोत्स्यन्ते 
तोत्तारोा _तोत्तारः 
त॒त्सीयास्ताम 
अतोत्स्पेताम 

हद 

तुतुदाते तुह॒दिरे 
त॒तुदाथे.. तुठुदिध्चे 
तुत॒ुदिवहे तुतुदिमहे 

लुझ (४) 


अतुत्याताम्‌ अतुत्सत 
अतुत्साथाम्‌ अतुद्ध्वम्‌ 


अतुत्स्वाहि 


अतुत्स्महि 


तुदादिगण । उम्यपदी सुच्‌ घातु १९९ 
(८२) मच (छोड़ना) (दि०्अ० ५११). 
परस्मैपदू--लट आत्मनेपदू--लद्‌ 

मुञ्चति भुञज्चतः मुमज्चन्ति प्र० मुञ्चते मज्चेते मुञ्चन्ते 
सुब्चसि सुब्चथः समुब्चच म० मुज्चसे मुज्चेये सुज्चध्वे 
म॒ुख्चामि मुज्चावः भसुज्चाम:ः उ० मुज्चे मुज्चावहे. भुज्चामहे 

छोट व्येट्‌ 
मुण्चतु मुज्चताम मुज्चन्तु प्र० मुज्चताम्‌ मुज्चेताम मुज्चन्ताम्‌ 
मुञझ्च मुझ्चतम्‌ मुञज्चत म० सुज्चख मसमंज्चेथाम मुड्चध्वम्‌ 
मुज्चानि मुबज्चाव भुज्चाम उ० मुज्चै मुज्चावहै. मुज्चामहै 

व्ठ्डः ल्डः 
अमुञज्चत्‌ अमुञ्चताम्‌ अमुञ्चन्‌ प्र० अमुञज्चत अमुज्चेताम्‌ अमुब्चन्त 
अमुञज्चः अमुञ्चतम असमुज्चत म० अमुजञ्चथाः अमुम्वेथाम्‌ू अमुञ्चध्वम्‌ 
अमुञज्चम्‌ अमुड्चाव अमुञज्चाम उ० असुज्चे अमुज्चावहि अमुब्चामहि 

विधिलिश विधिलिडः 
मुज्चेतः. मुब्चेतामू मुज्चेयुः& ग्र०. मुब्चेत मुज्चेयाताम्‌ मुज्चेरन्‌ 
मुज्चे: मडज्चेतमू मुज्चेत म० मुज्चेथाः मुज्चेयाथाम्‌ मुज्चेध्वम्‌ 
मुड्चेयम्‌ मुज्चेव सुड्चेमभ उ० मुज्चेय मुज्चेवहि मुझ्चेमहि 
मोक्ष्यति मोक््यतः मोक्ष्यन्ति छूट मोक्ष्यते मोब्येते मोक्ष्यन्ते 
मोक्ता मोक्तारा मोक्तार छटू मोक्ता मोक्तारा मोक्तारः 
मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम्‌ मुच्यासः आ०लिछ सुक्षी्ट. मुक्षीयास्ताम्‌० 
अमोक्ष्यत्‌ अमोक्ष्यताम्‌ अमोक्ष्यन्‌ू छू अमोक्ष्यत अमोशक्ष्येताम्‌० 

ल्ट्‌ ल्ट् 
मुमीच मुसमचतः मुमुचुः प्र० मसुमुचे  मुसुचाते मुमुचिरे 
मुमोचियथ मुम॒चथुः मुमुच म० मुसुचिषे मुमुचाये मुमुचिध्वे 
मुमोीच मुसुचिव मुमुचिम उ० मुमुचे सुमचिवहे सुमुचिमहे 

लुडः (२) लुडः (४) 
अमुचत्‌ अमृचताम्‌ अवुचन्‌ प्र० अमुक्त अमुक्षातामु अवधुक्षत 
अमृचः: अमुचतम्‌ अमृुचत म० अमुक्थाः अमुक्षाथाम्‌ अमुग्ध्यम्‌ 
अमुचम अमुचाव अम्मवाम 3० अमुक्षि अमुक्ष्वहि अमुक्ष्महि 


२०० प्रंद-रचनाजुवादकोसुदी (रुघादिगण, संक्षिप्त रूप) 
(9) रुदाधिगण 


(१) इस गण की प्रथम घातु रुघू (रोकना) है, अतः गण का नाम रुधादिगण 
पड़ा | (रुघादिभ्यः भम्‌ ) रघादिगण की धातुओं मे छूट , छोट्‌ , लड और विधिलिः 
में धातु के प्रथम स्वर के बाद #म्‌ (न) विकरण छगता है। वह कभी न्‌ हो जाता है। 
लग आदि मे धातु को गुण नहीं होता । 

(२) (क) सन्धि-नियमों के अनुसार यथास्थान धाठु कै धको द्‌ या त्‌ , द्‌ को 
त्‌ , जको कया ग्‌ होते है । (ख) विकरण के न को परस्मेपद के छट , छोट और 
लड़ के एकवचन मे प्रायः न रहेगा, अन्यत्र न्‌ होगा | (ग) विकरण के न्‌ को सस्धि- 
नियमानुसार डः और ज्‌ भी होता है | “न” का विशेष विवरण स० रूप से समझे | 

(३) इस गण में २५ धातुएँ हैं । 

(४) छूट आदि में सक्षिमरूप निम्नलिखित छगेगे। नया न्‌ धातु के प्रथम 
स्वर के बाद लगावें | छूट , छुट्‌ , आशी्किड_ ओर लडः मे पृष्ठ १४४ पर, निर्दिष्ट 
संक्षित रूप ही छगेगे | सेट मे स० रूप से पहले इ भी छंगेगा, अनिट्‌ मे नहीं | । 


परस्मेपद (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (स० रूप) 
ल्ट्‌ ल्द्‌ 
(न)ति (न्‌)तः (न) अन्ति प्र०« (न्‌)ते (न्‌)आते (न) अते 
(न)सि (न)थः (न)थ म० (न)से (न्‌)आथे (न>?चेे 
(न)मि (न)वः (न)मः उ० (न्‌)ए (न्‌)वहे (न) महे 
लोद्‌ लोद्‌ 
(न)तु (न्‌)ताम्‌ (न) अन्त प्र० (न) ताम्‌ (न) आताम्‌ (न्‌) अताम्‌ 
(न्‌)हि (नू)तम (नू)त भ० (न) स्व (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) आम उ० (न)ऐ. (न) आवहै (न) आमहै 
लड़ (घातु से पूर्व अ या आ) लड़ (धातु से पूष अ या आ) 
(न)त्‌ (न)वाम्‌ (न)अन्‌ प्र० (न्‌)त (न) आताम (न्‌) अत 
(न): (न)तम्‌ (न)त म० (न) थाः (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न)अम्‌ (नू)व (न)म उ० (न्‌ू)इ (न्‌)वहि (न) महि 
विधिलिडः विधिलिडः_ 
(न्‌) यात्‌ (न्‌) याताम्‌ (न) युः प्र*« (न्‌)ईत (न) इईबाताम्‌ (न्‌) ईरन्‌ 


(न्‌) याः (न्‌) यातम्‌ (न) यात म० (न) ईथाः (न्‌) ईयाथाम्‌ (न्‌) ईध्वम्‌ 
(न्‌) याम्‌ (न) याव (न्‌)याम उ० (न्‌)ईय (न) ईवहि (न) ईमहि 


रुघादिगण । छिद्‌, मिद्‌ धातुएँ 


(८३) छिद्‌ (काटना) (दे० अ० ५२) 


२०३ 


(८४) भिद्‌ (तोड़ना) (दे० अ० ५२) 


सूचना--केवल परस्मै० के रूप दिए है। खूचना--केवल परस्मै० के रूप दिए हैं | 
ल्ट्‌ ल््ट्‌ 
छिनत्ति. छिन्तः छहिन्दन्ति प्र०.- भिनत्ति भिन्‍्तः मिन्दन्ति 
छिनत्सि छिन्त्थः हिन्त्थ म० भिनत्सि. मिन्‍्तथः भिन्त्थ 
छिनझि हछिन्दः हिन्झः उ० भिननथि. भिन्द्रः भिन्‍्म्र: 
लोद्‌ लोटू 
छिनत्तु छिन्तामू छिन्दन्तु प्र० मिनतु. मिन्तामू मिन्दन्तु 
छिन्दधि ठिन्तम्‌ छिन्त म०  भिन्द्धि भिनतमू भिन्‍त 
छिनदानि छिनदाव छिनदाम उ० भिनदानि भिनदाव भिनदाम 
ल्डः ल्ड 
अच्छिनत्‌ अच्छिन्ताम्‌ अच्छिन्दन्‌ प्र> अभिनत्‌ अभिन्ताम अमिन्‍्दन्‌ 
अच्छिन: अच्छिन्तम्‌ अच्छित्त म० अभिनः अभिन्‍तम अमिन्त 
अच्छिनदम्‌ अच्छिन्दू अच्छिन्य उ० अभिनदम्‌ अभिनन्‍्द्र अमिन्त्र 
विधिलिड_ विधिलिडः 
छिन्यात्‌ छिन्याताम्‌ हिन्दुः प्र० भिन्यात्‌ भिन्याताम्‌ भिनन्‍्वः 
छिन्या; छिन्यातम्‌ छिन्यात म० मभिनन्‍्या;।. भिनन्‍्यातम्‌ मभिन्यात 
हिन्याम छिन्याव छिन्दास उ० भिन्वाम्‌ मिन्याव. मिन्याम 
छेत्यति छेत्स्यतः. छेत्स्पन्ति लग भेत्यवति भेव्स्यतः . मेल्स्यन्ति 
छेत्ता छेत्तारा छेत्ताः छद भेत्ता भेतारोी. भेत्तारः 
छिद्यातू छिद्यास्ताम छिद्यासुः आ०्लिड_ भिद्यात्‌ मिच्ास्ताम्‌ मिद्यासः 
अच्छेत््यत्‌ अच्छेत्यताम्‌ छठ अमेत्यत्‌ू अमेत्स्यताम्‌ 
लिद्‌ ल्टू्‌ 
चिच्छेद चिच्छिदतुः चिबच्छिदु: प्र० बिमेंद बिमिदतः बिमिदुः 
चिच्छेदिथ चिच्छिदशुः चिच्छिद म० पिभेदिथ बिभिदधुः. बिमिंद 
चिच्छेद छिच्छिदिव चिबच्छिदिम उ० बिभेद बिभिदिव बिभिदिम 
छुडाः (क) (४) छुड_ (क) (४) 
अच्छेत्सीत्‌ अच्छेत्ताम अच्छेत्सः प्र० अमैत्सीतू अमैत्ताम अमैत्सः 
अच्छैत्सी:; अच्छेत्तम अच्छेत्त म० अमैत्सी: अमैत्तम अमेत्त 
अच्छेत्सम अच्छैत्व अच्छेत्म उ० अमैत्सम अमभैत्व अमैत्स 


(ख) (२) अच्छिदत्‌ 


अच्छिदताम० आदि (ख) (२) अमिदत्‌ अमिदताम्‌० आदि 


२०२ 


प्रौढ-रचनाजुवादकोमुदी (रुघादि० हिंस्‌ , भंज धातुएँ) 


(८५) हिस्‌ (हिंसा करना) (दे० अ० ५३) (<६) भंज (तोड़ना) (दे० अ० ५३) 


हिसिष्यति हिंसिष्यतः हिसिष्यन्ति 
हिंसितारां हिसितारः 
हिस्यात्‌ू हिंस्थास्ताम्‌ हिस्थासुः आ०लिड भज्यात्‌ 


हिसिता 


अहिंसिष्यत्‌ अहिंसिष्यताम्‌ ० 
ल्यि 

जिहिंस जिहिसतः जिहिसु 

जिहिसिथ जिहिसशुः जिहिस 

जिहिंस जिहिंसिव जिहिसिम 
जुड (५) 


ः अहिंसीतू अह्िसिष्टाम अहिंसिषुः 
अहिसीः अहिसिष्टम अहिसिष्ट 
अहिंसिषम्‌ अहिसिष्व अहिसिष्म 


_फसम्ल्‍्महायाप- सका, 


परस्मेपदी 
ल्ट्‌ 
हिनस्ति. हिस्तः हिसन्ति 
'हिन्नस्सि. हिंसस्‍्थः ह्स्थि 
हिनस्मि. हिस्वः ह्स्मिः 
लोद्‌ 
हिनस्तु हिंसाम्‌. हिसन्तु 
हिन्धि हिसतम्‌ हिस्ति 
हिनसानि हिमसाव हिनसाम 
ल्ल्ड 
अहिनत्‌ू अहिस्ताम अहिसन्‌ 
अहिनः अहिस्तम अहिंस 
अहिनसम्‌ अहिस्व अहिंस्म 
विधिलिक_ 
हिस्यातू हिंस्याताम हिंस्थुः 
हिस्याः हिस्यातम हिस्थात 
हिस्याम्‌ हिस्याव हिंस्थाम 


परस्मैपदी 
ल्ट्‌ 
प्र. भनक्ति भडक्तः भञ्जन्ति 
मस० भनत्नि भड्कथः भव्कथ 
उ० भनज्मि भज्ज्वः भउज्ज्मः 
छोट 
प्र». भनकतु भड्क्ताम भज्ञन्तु 
म० भडग्धि भक्क्तम भक्त 
उ० भनजानि भनजाव भनजाम 
ह्ह्डः श 
प्र+ अमनक अभडक्तामू अभजग्जन्‌ 
म० अभमनक अमइक्तम अभमडयक्त 
उ० अभमनजम्‌ अभच्ज्व अभख्ज्म 
विधिलिड_ 
प्र» भव्ज्यात्‌ भब्ज्याताम भज्ज्यु: 
म० भज्ज्याः भज्ज्यातम्‌ भज्ज्यात 
उ० भज्ज्याम भज्ज्याव भज्ज्याम 
लेट भच्छयति भड्छ्यतः. भड्छ्यन्ति 
लट भड़ा भड़ारों भज्जारः 
भज्यास्ताम भज्यासुः 
लड_ अभच्छयत्‌ अमस्थ्यतामू » 
टू 
प्र०«. बभज्ज बभख्जतुः बभज्जुः 
म० बभज्ञिथ,बभडक्थ बमझ्थुः बभज्ज 
उ० बभज्ञ बमज्जिव बमज्ञिम 
छुड (४) 
प्र». अभाड्छीत्‌ अमाड्क्ताम अभाड्षक्षु 
भ० अभाष्लीः अभाडकक्तम अभाडन्क 


अमाछुम्‌ अमाइश्य अभाइछम 


रुघादिगण । उम्यपदी रुध्‌ धातु २०३ 
रुधादिगण । ,उमयपदी धातुएँ 
(८७) रुध (रोकना, ढकना) (दे० अ० ५४) 
परस्मैपद्‌-ल्द्‌ आत्मनेपद्‌--छद्‌ 
रुणद्धि. रुन्धः सन्धन्ति. प्र० रुन्धे र्न्धाते स्न्धते 
रुणत्सि. रुन्धः स्न्ध म०  रुन्त्से स्न्धाथे स्न्ध्वे 
रुणध्मि रुन्ध्वः स्न्ध्मः उ० रन्धे स्न्ध्वहे रन्ध्महे 
लोद लोट्‌ 
रुणडु रन्धाम रुन्धन्तु प्र+ रन्धचामू रनधाताम रुन्धताम्‌ 
स्न्धि स्न्धम्‌ स्न्ध म० रन्त्स्व रुनधाथाम्‌ रुन्ध्वम्‌ 
रुणधानि रुणघाव रुणधाम 3० रुणघे रुणधावहै. रुणधामहै 
ल्ड_्‌ लक 
अरुणतू अमरनन्‍्धाम्‌ अरुन्धन प्र० अरून्ध अरुन्धाताम अरन्धत 
अरुण: अरनधम्‌ अरुन्ध म० अरुन्धाः  अख्न्धाथाम्‌ अरुन्ध्यम्‌ 
अरुणघधम्‌ अरुन्ध्ध अरुन्ध्म उ० अरन्धि अख्न्ध्यहि अरुन्ध्महि 
विधिलिक_ विधिलिक_ 
रनध्यात्‌ू रुनध्याताम्‌ रुन्ध्यु प्र«. रनन्‍धीत रन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ 
रुनध्याः रुन्ध्यातम्‌ रुनध्यात म० रुनधीथाः इझन्धीयाथाम्‌ रुन्धीध्वम्‌ 
सनध्यामू सरनध्याव सन्ध्याम उ० रुन्धीय सन्‍धीवहि. रुन्धीमहि 
रोत्यति रोस््यतः  रोत्यन्ति लूट रोल्यते रोत्थेते . रोस्स्न्ते 
रोडा रोेड़ारो रोदारः छटू रोद्धा रोडारों.. रोदारः 
रुध्यात्‌ रुध्यास्ताम रध्यास! आ०्लिड रुत्सीष्ट रत्सीयास्ताम्‌ू ० 
आरोत्त्यत्‌ अरोत्थ्वताम्‌ ० लक अरोत्थ्यतः अरोधस्थेतामू ० 
हट लिट्‌ 
रुरोध. रुरुघतुः रुख्धुः प्र० रुरुचे रुच्घाते रुरुषिरे 
रुरोधिय. रुरुथथुः स्स्ध मस० रुरुधिषि रुख्याथे रुखुधिध्वे 
र्रोध रूषधिव रुरुधिम उ० रुरुधे रुरधिवहे रुरुधिमहे 
छुड_(क) (४) लुड_ (४) 
अरोतसीत्‌ अरोद्धाम अरोत्सयुः प्र० अरुद्ध अरुत्सातामू अरुत्तत 
अरौतसीः अरोदड्म अरोद म० अरुद्धा:/ असुत्साथाम्‌ अरुद्ध्वम्‌ 
अरोत्सम अआरोत्व अरोतर्म उ० अरुत्सि अरूत्यहि. अरुत्स्महि 


(ख) (२) अरुघत्‌ अरुधताम्‌ अरुधन्‌ प्र० 


असुूच: 


अस्चतम्‌ अखरुबत स॒० 
अख्चम्‌ू अर्चाव अस्चाम उ० 


२७०४ 


प्रौढ-रचनालुवादकोमुदी (रुघादि० उभयपदी भुज धातु) 


(८८) भ्ुुज् (पालन करना) (दे” अ० ५४) (८८) भ्ुज्ञ्‌ (खाना) (दे० अ० ५४) 
सूचना--खाना, उपभोग अर्थ में 


सूचना--पालन करना अर्थ में परस्मे- 


भुनक्ति 
भुनक्षि 
भुनज्मि 


सुनकतु 
भुड ग्धि 
भुनजानि 


अश्चुनक्‌ 
अभ्ुनक 
अंश्ुनजम्‌ 


मेज्ज्यात्‌ 
भुज्ज्याः 
मुठजयामस्‌ 


भोध्ष्यति 
भोक्ता 
भुज्यात्‌ 
अभोक्ष्यत्‌ 


बुभोज 
बुभोजिथ 
बुभोज 


अभोक्षीत्‌ 
अभोक्षीः 
अभीक्षम्‌ 


पदी है । आत्मनेपदी है | 

परस्मैपद्‌--लट्‌ आत्मनेपद्‌--लद्‌ 
भुढक्तः भुज्जन्ति प्र० भुडक्ते भुज्जाते भुब्जते 
मुडक्थः भुडक्थ म० भुड्के भुज्जाथे भुड ग्ध्वे 
भुज्ज्वः भुच्ज्मः उ० भुज्जे भुव्ज्वहे भुज्ज्महे 

लोट्‌ लोट्‌ 
भुव्काम्‌ भुव्जन्तु प्र० भ्रुदक्ताम्‌ भ्ुब्जातामू भुज्जताम 
भुडढक्तमू भुड्न्त म० अुड््व भुज्जाथाम्‌ भुड्म्ववम्‌ 
भुनजाव भुनजाम उ० भुनजै भुनजावहै. भुनजामहै 

लड़ डे 
अभुडक्ताम्‌ अभुव्जन्‌ प्र० अभुडक्त अभुज्जातामू अभुष्जत 
अभुडक्तम्‌ अमुडक्त म० अभुड्क्थाः अमुज्लाथामू अभुड्रध्वम्‌ 
अभुव्ज्य॒ अमुब्ज्य उ० अभुज्षि अभुज्ज्वहिं. अभुज्जमहि 

विधिलिड_ विधिलिडः _ 
अुज्ज्याताम्‌ भुज्ज्युः प्र० अभ्रुज्जीत अभुज्जीयाताम्‌ भुण्जीरन्‌ 
भुज्ज्यातम्‌ भुज्ज्यात म० मभुज्जीथाः भुज्जीयाथाम्‌ भुज्जीध्वम्‌ 
भुज्ज्याव भुज्ज्याम उ० भुण्जीय भुज्जीवहि भुज्जीमहि 
भीक्ष्यः भोक्ष्यन्ति लूट भोक्ष्वते भोध्येते भोध्यन्ते 
भोक्तारा भोक्तार छद भोक्ता भोक्तारौ भोक्तारः 
भुज्यास्ताम्‌ भुज्यासुः आ०लिडः मुक्षीष्ड.. भुक्षीयास्ताम्‌ ० 
अमोक्ष्यताम्‌० लक अभोक्ष्यत अभोक्ष्येताम्‌० 

लू ल्टि 
बुभुजतः बुभुजः प्र० बुभुजे बुभुजाते बुभुजिरे 
बुमुजशुः बुभुज॒ म० बुभुजिधे बुभुजाथे बुभुजिध्वे 
लुभुजिंव बुसुजिम उ० बुभुजे बुसुजिबहे. बुभुजिमहे 

लड़ (४) लुडा (५) 
अमोक्ताम्‌ अमौक्षुः प्र० अभुक्त असुक्षाताम असुक्षत , 
अमोक्तमू अभौोक्त म० अभुक्थाः असभुक्षाथाम अभुग्ध्वम्‌ 
अमोक्ष अमभोक्षम उ० असभुक्षि अमुध्यहि.. अभुक्ष्महि 


२०६ प्रौढ-रचनाजुवादकासुदी (तनादिगण, संक्षिप्तरूप) 


(८) तनादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु तन्‌ (फैलाना) है, अतः गण का नाम तनादि- 
गण पड़ा। (तनादिकृच्भ्य उः) तनादिगण की धातुओं मे छट्‌ , छोद्‌ , लडः ओर 
विधिलिक में धातु और प्रत्यय के बीच मे “उ' विकरण लगता है | 


(२) (क) घाठुओ के उपधा के उ ओर क्र को छट्‌ आदि में विकल्प से गुण 
होता है | अतः उनके लग आदि मे दो रूप बनेगे । क्षिण>क्षिणोति, क्षेणीति । (खर) (अत 
उत्सावंधात॒के) क धातु के ऋ को उर हो जाता है, कित्‌ डित्‌ वाले स्थानों पर । अतः 
परस्मेपद मे लटू , छोद्‌ , छड , विधिलिड_ में द्विवचन ओर बहुवचन मे ऋ को उर_्‌ 
होता है | आत्मनेपद मे छूट आदि मे सर्वत्र उर्‌ । छोदू उत्तमपुरुष में दोनों पदों मे गुण 
ही होता है। (ग) उ विकरण को परस्मै० छटू आदि के एक० मे गुण होता है। 
परस्मे० विधिलिक_ और आत्मने० मे उ ही रहता है | छोटू 3० पु० में गुण होगा । 

(३) इस गण में १० धातुएँ है । 

(४) छटू आदि मे संक्षितरूप निम्नलिखित लगेंगे | छद , छद ,आशीडिंक_ 
और लड_समे प० १४४ पर निर्दिए संक्षित रूप ही लगेंगे | 


परस्मेपद्‌ (स० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
ल्द लद्‌ 
ओति उतः वन्ति पृ० उते वाते बले 
ओषि.. उथः उथ म०  उपे वाथे उच्चे 
ओमि उबः व; उम्र, मं; उ० थे उबहे, वहे उमहे, महे 
लोड लोट्‌ 
ओतु,  उताप््‌ व्न्तु प्र". उताम्‌ वबाताम्‌ वताम्‌ 
ड उतम्‌ उत म० उष्व वाथामू उचध्वम्‌ 
अवानि अवाव अवाम 3० अबे अवावहै अबामहै 
लडः (बावु ते पूर्व अ या आ) लड़ (धातु से पूर्व अ या आ) 
ओतू उतामू बनू प्र०. उत बातामू वत 
ओ$ः उतम्‌ उत म० उथाः वाथामू उचध्यम्‌ 
अवमू उबव, व॑ उम्र, भ उ० वि उवहिं, वहि. उमहि, महि 
विःघेलिडः विधेलिक 
उयातू उबाताम उद्यु प्र>. बीत वीयाताम बीरन्‌ . 


उयाः जउयातम्‌ जउयात म० वीथाः वीयाथाम्‌ वीध्वम्‌ 
उयाम्‌ उयाब उयाम 3० वीय वीवहि धीमहि 


तनादिगण । उसयपदी तन घातु २०७ 
तनादिगण । उमयपदी धातुएँ 
(९०) तन (फेलाना) (दे० अ० ५५) 
परस्मैपद--लद आत्मनेपद्‌ू-- लय 
तनोति तनुतः तन्वन्ति. प्र० तनुते तन्वाते तन्वते 
तनोषि तनुथः तनुथ म० तनुषे तन्वाथे तनुध्वे 
वनोमि तनुवः तनुमः उ० तन्‍दवे तनुवहे तनुमहे 
लोद्‌ लेट 
तनीतु. तनुतामू ठन्‍्वन्तु प्र» तनुतामू तन्वाताम्‌ तन्वताम 
तनु तनुतम्‌ तनुत म०  तनुष्व तन्वाथाम्‌ू तनुष्वम्‌ 
तनवानि तनवाब तनवाम उ० तनवे तनवावहै..._ तनवामहै 
लक । लछ्क 
अतनोत्‌ अतनुतामू अतन्दनू प्र« अतनुत अतन्वबाताम्‌ अतन्वत 
अतवनोः अतनुतम्‌ अतनुत म० अतनुथाः अतन्वाथाम अतनुष्यम्‌ 
अतनवम्‌ अतनुवब अतनुम उ० अतन्ति अतनुवहि. अतनुमहिं 
विधिलिझ_ विधिलिदः 
तनुयात्‌ तनुयाताम तनुयुः प्र०. तन्‍्वीत तन्‍्वीयाताम्‌ तन्वीरन्‌ 
तनुयाः तनुयातम तनुयात म० तन्वीथा; तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
तनुयाम्‌ तनुयाव लनुयाम उ० तनन्‍्वीय तन्वीवहि. तठन्‍वीमहि 
तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति. ढरूद तनिष्यते तनिष्येते.. तनिष्यन्ते 
तनिता तनितारा तनितारः छग्ूतनिता तनितारी तनितारः 
तनन्‍्यात्‌ तन्यास्तामू तन्‍्यासुः आ०्लिझ तनिषरीक् तनिषीयास्ताम्‌ू ० 
अतनिष्यत्‌ अतनिष्यताम्‌ ० लूझ_ अतनिष्यतः अतनिष्येतामू ० 
लिद्‌ ल््दि्‌ 
ततान तेनतुः तेनुः प्रृ०. तेने तेनाते तेनिरे 
तेनिथ.. तेनथुः तेन म० तेनिषे तेनाथे तेनिध्वे 
ततान,ततन तेनिव तेनिम उ> तेने तेनिवहे तेनिमहे 
लुक (क) (५) लुक (५) 
अतनीत्‌ अतनिश्चम्‌ अतनिपुः प्र+. उतत,अतनिए अतनिपाताम अतनिषत्त 
अतनीः अतनिष्टमू अतनिष्ठ म० अतथाःअतनिष्ठा:ः अतनिपाथाम अतनिष्वम्‌ 


अतनिष्वहि. अतनिष्महि 


अतनिषम्‌ अतनिष्व॑ अतनिष्म 3० अतमनिषि 


लुक (ख) (५) 
अतानीतू अतानिशम्‌० आदि (पूर्बबत्‌ ) 


(तनादि० छू धातु) 


आत्मनेपद्‌-- छद 


२०८ प्रौढद-रचनानुधादकोमुदी 
(९१) क (करना) (दे. अ. २१-२२) 
परस्मेपद्‌ू--लट्‌ 
करोति कुरुतः . कुर्वन्ति प्र० कुरुते 
करोंषि कुरुथः. कुरुथ म० कुरुषे 
फरोमि कुर्वः कुमः उ० कुर्ब 
लोद्‌ 
करोतु. कुरुताम कुर्व॑न्तु प्र». कुस्ताम 
कुरु कुझ्तम्‌ कुरुत म० कुरुष्व 
करवाणि करवाव करवाम 3० करखवे 
ल्डः 
अकरोत्‌_ अकुस्ताम्‌ अकुर्वनू प्र०. अकुरुत 
अकरोः  अकुस्तम्‌ अकुरुत म० अकुस्था: 
अकरवम्‌ अकुर्व अकुर्म उ० अकुर्वि 
विधिलिड_ 
कुर्यात्‌  कुर्याताम्‌ कझुर्यु प्र०.. कुर्बीत 
कुर्याः कुर्यातम्‌. कुर्यात म० कुर्वीथाः 
कुर्यामू कुर्याव कुर्याम उ० कुर्वीय 
करिष्यति करिष्यतः. करिष्यन्ति छूद करिष्यते 
कर्ता कर्तारा कर्तार छुटू कर्ता 
क्रियातू. क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः आ०लिड कृषीष्ठ 
अकरिष्यत्‌ू अकरिष्यताम्‌ ० लंड अकरिष्यत 
ल्दि्‌ 
चकार चक्रतः चक्रः  प्र० चढके 
चकर्थ चक्र... चक्र म० चक्ृषे 
चकार,चकर चकृव चकरम उ० चक्रे 
लुडः (४) 
अकार्षीती अकाशंम अकाएषुं। प्र० अकृत 
अकार्षीः अक्राष्टम अकार्श म० अक्ृथा: 
अकापम्‌ अकार्ष्वः जअकार्ष उ० अकृषि 


कुर्वाथे कुरुध्चे 

लोद्‌ 

कुर्वातामू कुर्व॑ताम्‌ 
कुर्वादाम कुरुध्वम्‌ 
करवावहै. करवामहै 
ल्ड्‌ 


अकुर्वाताम अकुर्व॑त 
अकुर्वाथाम्‌ अकुरुध्वम्‌ 
अकुवहि.. अकुमहि 
विधिलिडः 

कुर्वीयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ 
कुर्बीयाथाम्‌ कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्वीवहि. कुर्बीमहि 


करिष्येते. करिष्यन्ते 
कर्तारो.. कर्तारः 
कृषीयास्ताम्‌ ० 
अकरिष्येताम्‌ ० 
ढिट्‌ 
चक्राते चक्रिरे 
चक्राथे चकदूवे 
प्वकृवहे चकृमहे 
छुड (४) 
अकृषाताम्‌ अकरृषत 


अक्ृषाथाम्‌ अकृदवम्‌ 
अकृष्वहि. अक्ृष्महि 


क्रयादिगण । संक्षिप्तरूप २०५९ 


(९) ऋयादिगण 


१, इस गण की प्रथम धातु क्री (मोरू लेना) है, अतः गण का नाम क्रयादिगण 
पढ़ा | (क्यादिम्यः बना) क्रयादिगण की धातुओं से छद, छोद , छड. ओर 
विधिलिडः _में,धातु और प्रद्यय के बीच में भा (ना) विकरण होता है । 

२, (क) लय आदि में धातु को गुण नहीं होता । (ख) “ना” विकरण परस्मे० 
के छद , छोट , लड के एक० में ना रहता है| दोनों पर्दों में छोट उ० पु० में ना 
रहेगा | अन्यत्र ना को नी होता है। जहाँ बाद में खर होता है, वहाँ ना का न्‌ रहता 
है। परस्मै० छोट म० पु० एक० मे ना को नी होता है या आन होता है | (ग) धातु 
की उपधा में न्‌ होगा तो छूट आदि में न्‌ का छोप हो जाएगा। (घर) (हलः अआः 
शानज्ञो) व्यंजनान्त धातुओं के बाद परस्मै० छोद म० पु० एक० में ना को आन हो 
जाएगा और हि का लोप होगा। अतः 'आन' शेष रहेगा | बन्ध >बधान, ग्रह> 
ग्रहण । (ड) (प्वादीना हुखः) पू आदि धातुओं को रद आदि में हस्त होगा | 
पू>> पुनाति | धू> घुनाति | (च) (अहो<लटि दीर्घ:) ग्रह धातु के बाद इ को ई हो 
जाएगा, लिट को छोड़कर । भ्रद्दी्यति, ग्रहीता । 

२. इस गण में ६१ धातुएँ हैं । 

४. छट आदि में धाठु के बाद ये संक्षिम्रूप छगेगे। छूट , छद , आशीलिंढ 
ओर लड़ में पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं० रूप ही छगेंगे | 


परस्मेपद (सं० रूप) आत्मनेपद (सं० रूप) 
ल्द ल्ड्‌ 
नाति नीतः नन्ति प्र० नीते नाते नते 
नासि नीथः नीथ म०  नीषे नाथे नीथ्वे. # 
नामि नीवः नीम: उ> ने नीवहे नीमहे 
लोड लोद्‌ 
नातु नीतामू नन्‍्तु प्र» नीतामू नाताम्‌ नताम्‌ 
नीहि (आन) नीतम्‌ नीत म० नीष्व नाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नानि नाव नाम उ० ने नावहै नामहै 
लड़ (घातु से पूर्व आया था) लडः (धातु से पूर्व अ या आ) 
नात्‌ नीताम्‌ नन्‌ प्र». नीतामू नाताम्‌ नत 
नाः नीतम्‌ नीत म० नीथा। नाथाम्‌ नीथ्वम्‌ 
नाम्‌ नीव नीम उ० नि नीवहि नीमहि 
विधिलिकआ_ विधिलिडः 


नीयातू नीयाताम्‌ नीयुः प्र० नीत नीयातामू नीरन्‌ 
नीयाः नीयातम्‌ नीयात म० नीथा;. नीयाथाम. नीच्चम्‌ 
नीयाम्‌ नीयाव नीयाम उ० नीय नीवदि नीमहि 


र४ड 


२१० 


(९२) बन्ध्‌ (बाँचना) (दे० अ० ५७) 


बध्नाति 
बध्नासि 
बध्नामि 


बच्नातु 
बधान 
बध्नानि 


अबध्नात्‌ 
अबध्नाः 
अबध्नाम्‌ 


बृध्नीयात्‌ 
बध्नीयाः 
बध्नीयाम्‌ 


भन्त्स्यति 
बन्द्वा 

बच्यात्‌ 

अभन्त्त्यत्‌ 


बबन्ध 
बबन्धिथ 
बबन्ध 


अभान्त्सी) 


प्रोद-रचनाजुवादकोसुदी (क्रयादि० बन्ध्‌ , सन्‍्थ्‌ घातुएँ ) 


क्र्यादिगण । परस्मैपदी धातुएँ 


की 
बध्नीतः बध्नन्ति 
बध्नीय; बध्नीय 
बध्नीव: बध्मीमः 
लोद 
बध्नीताम बध्नन्तु 
बध्नीवम बध्नीत 
बध्नाव बध्नाम 
ला 
अबध्नीताम्‌ अवध्नन 
अब ध्नीतम अबध्नीत 
अबध्नीव अबध्नीम 
विधिलिक_ 


बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः 
बध्नीयातम बध्नीयात 


मथ्नाति 
मथ्मासि 
मथ्नामि 


प्र 
प्र० 
309 


मथ्नातु 
मथान 
मथ्नानि 


अमध्नात्‌ 
अमथ्नाः 
अमशथ्नाम्‌ 


मथ्नीयात्‌ 
मथ्नीया; 
मथ्नीयाम्‌ 


लट मन्थिष्यति 
छुद मन्थिता 


वध्यासाम्‌ बध्यासः आ०कछिड मथ्यात्‌ 


बध्नीयाव. बध्नीयाम 
भमन्स्यतः. भन्त्स्यन्ति 
बन्दारा बन्द्वारः 
अभन्त्यताम्‌ू ० 
किट 
बबन्धतुड+ बबस्खुः 
बबन्धथुः बबन्ध 
बबन्धिव बबन्धिम 
लुड_ (४) 
अभान्सीत्‌ अबान्द्राम्‌ अभान्सुः 
अबान्डमू अबान्द्ध 


अभान्तसम्‌ अभान्त्व अमभान्त्म 


(९३) मन्ध (मथना) (दे० अ० ५७) 


लट्‌ 
मथ्नीताः . मथ्नन्ति 
भथ्नीधःा मथ्नीथ 
मथ्नीवः. भमथ्नीमः 
लोद्‌ 
मथ्नीतामू मथ्नन्तु 
मध्नीतम  मथ्नीत 
मथ्नाव मथ्नाम 
ल््डः 

कर 
अमथ्नीताम्‌ अमशथ्नन्‌ 
अमथ्नीतम अमशथ्नीत 
अमथ्मीव अमथ्नीम 
विधिलिडः_ 


मथ्नीयाताम मध्नीयुः 
मथ्नोयातम्‌ भथ्नीयात 
भथ्नीयाव भथ्नीयाम 


'नयाइवेश#६४४क़ेदरक, 


मन्थिष्यतः  मन्थिष्यन्ति 
मन्थितारी.._ मन्थितार: 
मथ्यासाम्‌ अध्यासुः 


छूड._ अमन्थिष्यत्‌ अमन्थिष्यतामू. ० 


लिद्‌ 
स० ममत्थ मसमन्थतुः ममन्थुः 
म० ममन्थिथ समन्थथुः. ममन्‍्थ 
उ० ममन्थ  ममन्थिव ममन्थिम 
लुक, (५) 
प्र+ अमन्थीत्‌ू अमन्थिष्ठमू अमन्थिषु! 
म० अमन्थीः अमन्थिष्टमू अमन्धिष्ट 
उ० अमन्थिषम्‌ अमन्थिष्व अमन्थिष्म 


(९४) क्री (मोल लेना) (दे० अ० ५८) 
परस्मैपद्‌्--लट्‌ 

क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति  प्र० क्रीणीते 

क्रीणासि क्रीणीधः क्रीणीय. म० क्रीणीषे 

क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणगीमःाः 3» क्रीणे 
छोट्‌ 

क्रीणातु क्रीणीतामू क्रीणन्तु. प्र० क्रीणीताम्‌ 

क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ू क्रीणीत म० क्रीणीष्व 

क्रीणानि क्रीणमाव. क्रीणाम 3उ> क्रीणे 
लड 

अक्रीणातू अक्रीणीतामू अक्रीणनू. प्र० अक्रीणीत 

अक्रीणगाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीगीत म० अक्रीणीथाः 

अक्रीणामू अक्रीगीव अक्रीणीम उ० अक्रीणि 
विधिलिडः_ 

क्रीणपीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः&. प्र० क्रीणीत 

क्रीणीयाः क्रीणीयातम्‌ क्रीणगीयात म० क्रीणीथाः 

क्रीणीयाम क्रीणीयाब क्रीणीयाम 3० क्रीणीय 

क्रेष्पति क्रेष्पतः . क्रेष्पन्ति छूट क्रेष्यते 

क्रे। क्रेतारी क्रेता छटू क्रेता 

क्रीयात्‌ू क्रीयास्ताम्‌ क्रीयासुः आ ०लिड_ क्रेषी४ 

अक्रेष्पत्‌ू. अक्रेष्यताम्‌० लूडः अक्रेष्यत 
किद्‌ 

चिक्रायथ. चिक्रियतुः चिक्रियुः प्र० चिक्रिये 

चिक्रविथ, चिक्रियथु;&+ चिक्रिव म०  चिक्रियिषे 

चिक्रेथ 

चिक्राय, चिक्रियिव चिक्रियेम 3उ० चिक्रिये 

चिक्रय 
लुड्ट (४) 

अक्रेषीतू अक्रैशम्‌ अक्रेषुः. प्र०  अक्रे्ट 
अक्रेटप. अक्रै्ट म०  अक्रेष्टा: 

अक्रेषमू. अक्रैष्मय अक्रैष् उ० अक्रेषि 


क्र्यादिगण । उस्यपदी क्री धातु 


उभयपदी धातुएँ 


रे 


आत्मनेपदू--लूद 


क्रीणाते 
क्रीणाये 
क्रीणीवहे 
लोट्‌ 
क्रीणाताम्‌ 
क्रीणाथाम्‌ 
क्रीणावद 
ल्डः 
अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत 
अक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीध्वम्‌ 
अक्रीणीवहि अक्रीणीमदि 
विधिलिक_ 

क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीरन्‌ 
क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीष्वम्‌ 


क्रीणते 
क्रीणीध्वे 
क्रीणीमहे 


क्रीणताम्‌ 
क्रीणीध्वम्‌ 
क्रीणामदै 


क्रीणीवहि. क्रीमीमहि 
क्रेष्येते क्रेष्यन्ते 
क्रेतारो क्रेतारः 
क्रेषी यास्ताम्‌० 
अक्रेष्येताम्‌० 

हिट 

चिक्रियाते. चिक्रियिरे 
चिक्रियाथे.. चिक्रिविध्वे 
चिक्रियिवहे चिक्रियिमहे 
लुझः (४) 

अक्रेषाताम अक्रेषत 
अक्रेषाथाम्‌ अक्रेदब्म्‌ 
अक्रेष्वदि. अक्रेष्महि 


२१९ 


प्रौद-रचनानुवादकौमुदी 


(९५) गअ्रह_ (पकड़ना) (दे० अ० ५८) 
सूचना--लट आदि में ग्रह_को गह होगा। खुचना--लछद आदि में ग्रह को यह | 
आत्मनेपद्‌ू--छूट_ 


(ऋयादि० उम्यपदी अह धातु) 


गह णाते ग्रह णते 

गहणाथे गहणीच्े 

गहणीवहे. यह णीमहे 
लोद_ 


यह णीताम्‌ ग्रह णाताम्‌ रह णताम्‌ 
यह णीष्ब शहणाथाम्‌ गृह णीच्वम्‌ 


गृह णावहै 


गृह णामहे 
ल्डुः 


२ 


अगहणीत अगह णाताम्‌ अगृह णत 
अगृह णीथाः अग॒ह णाथाम्‌ अग्ह णीघ्वम््‌ 


परस्मैपद्‌्--लट._ 
गहणाति शहणीतः शहणन्ति प्र० ग्हणीते 
गहणासि ग्हणीयथ:ः गहणीथ म० गरहणीषे 
गृहणामि ग्रहणीवः ग़रहणीमः उ० गहणे 
लोद्‌ 
गहणातु गरहणीताम्‌ गहणन्तु प्र० 
ग्रहण गहणीतम्‌ णहणीत  म० 
गहणानि यहणाव शहणाम उ० गरहणे 
लड़ 
अग्हणात्‌ अण्णीताम्‌ू अग्रहणन्‌ प्र० 
अग्ह णाः अग्रहणीतम्‌ अग्रह णीत म० 
अण्ह णाम्‌ अग्हृणीव अश्दृणीम उ० अगृहणि 
विधिलिडः 
गह णीयात्‌ णहणीयाताम्‌ णह॒णीयुः प्र० ग्रह णीत 
ग्रह णीयाः गहणीयातम्‌ गरहणीयात म० गहणीयाः 
यह णीयाम्‌ यह णीयाव गहणीयाम उ० गहणीय 
अद्वीष्षति अद्वीष्पतः. ग्रह्ीष्यन्ति लूट अद्ीष्यते 
प्रहीता अहीतारोी गअहीतारः छुटू अहीता 
स्ातू ख्यास्तामा गह्यासुः आ०लिड अहीषीषट 
अग्रहष्यत्‌ू अग्रहीष्बतामू. ० लंड अग्रहीष्यत 
लि 
जग्राह जगहतुः जगहुः प्र० जयहे 
जग्रहिथ. जगृहथुः जगह म० जगृहिषे 
जग्राह,जग्रह जगृहिव जगहिम 3» जगहे 
छुड (५) 
अग्रहीतू अग्रहीशम्‌ अग्रहीषुः प्र० अग्रहीष्ट 
अग्रहीः अग्रहीशमू अग्रही४ म० अपग्रहीश्गः 
अग्रहीषम्‌ अग्रहीष्व अग्रहीष्म उ० अग्रह्दीषि 


अग॒ह णीवह अगह णीमहि 
विधिलिडः 


गृह णीयाताम्‌ गह णीरन्‌ 
गह णीयाथाम्‌ ग्रह णीध्वम्‌ 
यह णीवहि. शह णीमहि 


७७४०७७७र्ड 


ग्रदीष्येते ग्रहीष्यन्ते 
अहीतारो. गहीतारः 
अरहीषीयास्तामू ० 
अग्रद्दष्येतामू. ० 
लि 

जगहाते जगरिरे 
जगहयये जगहिध्वे 
जगृहिवहे. जगृहिमहे 
छुडः (५) 


अग्रहीषाताम्‌ अग्महीषत 


अग्रहीषाथाम्‌ अग्रहीष्वम्‌ 


अग्रद्दश्वहि अग्रहीष्महि 


क्रयादिगण । उस्यपद़ी ज्ञा धातु 
(९६) ज्ञा (जानना ) (दे० अ० ५६) 


२१३, 


सूचना-लद आदि में ज्ञा को जा होगा | खूचना--लद आदि में ज्ञा को जा होगा | 


जानाति 
जानासि 
जानामि 


जानादु 
जानीहि 
जानानि 


अजानात्‌ 
अजानाः 
अजानाम्‌ 


जानीयात्‌ 
जानीयाः 
जानीयाम्‌ 


ज्ञास्यति 
ज्ञाता 
ज्ञायात्‌ , 
अज्ञास्यत्‌ 


जश्ौ 


जजसियथ 
जज्ञाथ 


जशो 


अज्ञासीत्‌ 
अज्ञासीः 


परस्मैंपद्‌ू--लट_ आत्मनेपदू--लद_ 
जानीतः जानन्ति प्र ० जानीते जानाते जानते 
जानीथः जानीथ म० जानीषे जानाथे  जानीघ्वे 
जानीवः जानीमः 3० जाने जांनीवदे जानीमदे 
लोट्‌ छोद्‌ 
जानीताम जानन्तु प्र० जानीताम जानाताम जानताम 
जानीतम जानीत म० जानीष्व जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानाव जानाम 3० जाने जानावहै. जानामहै 
ल्ड ला 
अजानीतामू अजानन्‌ू प्र« अजानीत अजानाताम्‌ अजानत 
अजानीतम्‌ अजानीत म० अजानीथाः अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 
अजानीव अजानीम 3० अज्ञानि अजानीवहि अजानीमहि 
विधिलिडः विधिलिडः 
जानीयाताम्‌ जानीयु; प्र० जानीव जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ 
जानीयातम्‌ जानीयात म० जानीथाः जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानीयाव जानीयाम उ० जानीय जानीवहि. जानीमहि 
ज्ञास्ययः शास्यन्ति लूट शास्ते जशास्येते . शास्वन्ते 
जशञातारा शातारे छटद॒ ज्ञाता जशातारों शातारः 
शैयात्‌ (दोनों प्रकार से) आ०लिडः जञासी.्ट.. ज्ञासीयास्ताम्‌ू ० 
अज्ञास्यताम्‌० लड अज्ञास्यत् अशास्थेतामू ० 
ल्दि्‌ ल्द्‌ 
जसतुः. जज्ुः | जशाते. जशिरे 
जज्ञथुः जज्ञ म०  जशिषे जज्ञाये जसिध्वे 
जजिव जज्षिम उ० जे जशिवहे. जज्ञिमहे 
लुढः (६) लड़ (४) 
अज्ञासिष्टाम्‌ अज्ञासिषु:ः प्र« अजशञास्त जज्ञासाताम्‌ अज्ञासत 
अज्ञासिष्टमू अज्ञासिष्ट म० अआज्ञाथाः जज्ञासाथाम्‌ अजशाध्वम्‌ 
अशसिषम्‌ अज्ञासिष्व अज्ञासिस्म उ० अज्ञासि अज्ञास्वहि अज्ञास्महि 


२१४ प्रौढ-रचनाजुधादकासुदी. (डुरादिगण, संक्षिप्तरूप) 
(१०) चुरादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु चुर्‌ (चुराना) है, अतः गण का नाम चुरादिगण 
पड़ा । (सत्याप'“'चुरादिभ्यो णिच ) चुरादिगण मे दसों लकारों भे धातु से णिच्‌ (अब) 
प्रयय होता है । लूट आदि मे शप्‌ (अ) ओर छूग जाने से धातु ओर प्रत्यय कै बीच में 
शअय? विकरण हो जाता है। 

(२) खूचना--प्रेरणार्थक धातुओं मे भी 'हेतुमति शव सूत्र से णिच्‌ प्रत्यय 
करने पर चुरादिगण की धातुओं के त॒ुल्य ही दसों छकारों में रूप चलेगे | 

(३) (क) णिच्‌ (अय) करने पर धातु के अन्तिम इ ई, उ ऊ, ऋ ऋ को 
क्रमशः ऐ, औ, आर वृद्धि होगी। प्‌> पारयति, चि>चाययति | (ख) उपधा में आ, 
इ, उ, ऋ हों तो उन्हे क्रशः आ, ए, ओ, अर्‌ होगा | कथ्‌ , गण्‌ , रच आदि कुछ 
धातुओं में अको आनहीं होता है। (ग) लट में परस्मै० भे इष्यति लूूगेगा और 
आलने० में इष्यते आदि | (घ) (अर्तिही'' 'आता पुद्ू णो) आकारान्त धातुओं मे 
आ के बाद प्‌ ओर छग जाता है | आ + ज्ञा>आज्ञापयति | 

(४) इस गण मे ४११ धातुएँ हैं | चुरादिगण तक पूरी धातुसंख्या १९७० है। 

(५) चुरादिगणी धातुओं के रूप चलाने का सरल उपाय यह है कि धातु के 
अन्त में 'अय”ः लूगाकर परस्मै० में भू के तुल्य ओर आत्मने० मे सेव्‌ के तुल्य रूप 
चलावें | लूट , डुट , आशीलिंडः और लडः मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सं० रूप ही छंगेगे | 


परस्मैपद्‌ (सं० रूप) आत्मनेपद्‌ (सं० रूप) 
लट (धातु + अयू ) लट (धातु + अयू ) 
अति अतः अन्ति प्र० अते ए्ते 
असि अथः अथ म० असे ण्ये अध्वे 
आमि आवः आमः  उ० ए. आवहे आमहे 
लोट (धातु + अय्‌ ) लोट (धात॒ + अय्‌ ) 
अतु अताम्‌ ञन्तु प्र». अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
ञ अतम्‌ अत म० अस्ब एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम. 3०» ऐउ आवहै आमहे 
लडः (धातु + अजय ) लड़ (घातु+अय्‌ ) 
ञत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र». अत एताम्‌ अन्त 
जा अतम्‌ अत म० अथा;ः।. एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए. आवहि आमहि 
विधिलिडः (घातु+ अय ) विधिलिडः (धातु+ अय ) 
ष्त्‌ एताम्‌ एयुः प्र०. एव एयाताम्‌ू एरन्‌ 
एः एतम्‌ ए्त स० एथा; एयाथामू घ्घ्वम्‌ 


एयम्‌ ण्व॒ एस उ० एय एबहि एमहि 


चुरादिगण । उभयपदी चुर, धातु २१७५ 
चुरादिगंण । उमयपदी चातुएँ 


(९७) चुर्‌ (चुराना) (दे० अ० ५९) 
परस्मैपद्‌--छठ्‌ आत्मनेपद्‌ू-लद 
चोरयति चोरसयतः  चोरयन्ति प्र० चोरयते चोरयेते चोरजचन्ते 
चोरयसि चोस्यथः चोरयथ. म० चोरयसे चोरयेथे चोरध्वे 
चघोरयामि चोरयावः चोरयामः 3» चोरे चोरयावहे. चोरयामहे 
ल्लोट्‌ लेट 
चोर्यतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु. प्र» चोरयताम चोरयेताम्‌ चोरवन्ताम्‌ 
चोरय चोरयतम चोरयत म० चोरयस्व चोरयेथाम चोरयध्चम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० चोरे चोरयावहै चोरयामहै 


ह्डः ल्झ 
अचोरयत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ प्र० अचोरयत  अचोरथयेताम अचोरयन्त 
अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 


अचोरयम अचोरयाव अचोरयाम उ० अचोरये अचोरयावहि अचोसयामहि 
विधिलिडः विधिलिझ 
चोरयेत चोरयेताम चोरयेयुः . प्र० चोरयेत चोरयेयाताम्‌ चोरयेरन 
चोरेः  चोरयेतम चोरयेत भ० चोरवेथाः चोरथेयाथाम चोरयेप्वम 
चोरयेयम्‌ चोरयेव. चोरयेम उ० चोरयेय चोरयेवहि चोरेमहि 
चोरयिष्यति चोरबिष्यतः चोरमिष्यन्ति लूट चोरयिष्यते चोरजिष्येते ० 
चोरयिता चोरयितारी चोरयितारः छट घचोरयिता चोरयितारो ० 
चोर्यात्‌ चोर्यास्ताम्‌ चोर्यासुः आ०लिडः चोरयिषीष्ट चोरथिषीयास्ताम्‌ ० 
अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌० लंड अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ू ० 
लिट्‌ (क) (चोरया + क) लिटू (क) (चोरया + कर) 

चोरयांचकार -चक्रतः >चक्रः. प्र० चोसयाचक्रे >चक्राते -चक्रिरे 
“>चकर्थ -चक्रथुः. -चक्र म० “-चकृषे “-चक्राथे -चकृदवे 
“चकार,चकर-चक्ंव >चक्म उ० “चक्रे “चंकंबहे. -चकुमहे 
(ख) (चोरया+ भू) चोर्याबभूवः आादि (ख) (चोरया+भू) चोस्याबभूव आदि 
(ग) (चोरयाम्‌ + अस ) चोरयामास आदि (ग) (चोस्याम्‌+ अस्‌ ) चोर्यामास आदि 


छुड (३) छुड (३) 
अचूचुरत्‌ अचूचुरताम्‌ अचूचुरन्‌ प्र० अचूचुस्त अचूचुरेताम्‌ अचूचुरन्त 
अचूचुरः अचूचुरतम्‌ अचूचुरत म० अचूचुरथाः अचूचुरेथाम्‌ अचूचुरध्वम्‌ 
अचूचुरम्‌ अचूचुराव अचूचुराम उ० अचूचुरे अचूचुरावहि अचूचुरामहि 


२१६ प्रौढ-रचनालुवादको सदी (चुरादि० चिन्त्‌ धातु) 
(९८) चिन्त्‌ (सोचना) (दे० अ० ५९) ' (दोनों पदों में चुर के ठुल्य) 
परस्मैपद्‌--लट आत्मनेपद्‌्--लट्‌ 
चिन्तवति चिन्तवतः चिन्तयन्ति प्र०« चिन्तवते चिन्तयेते. चिन्तयम्ते 
चिन्दयसि चिन्ततथः  चिन्तवथ भ० चिन्तयसे. चिन्तयेथे.. चिन्तयघध्ये 
चिन्तवामि चिन्तवयावः  चिन्तवामः उ० चिन्तये. चिन्तयावहे चिन्तयामहे 
लोट लोट 
चिन्तवतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्र० चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम 
चिन्तय चिन्तवतम्‌ चिन्तवत म० चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम 
चिन्तवानि चिन्तवमाव चिन्तमाम उ० चिन्तयैे चिन्तयावहै चिन्तयामहै 
लडः लड़ 
अचिन्तवत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र० अचिन्तवत अचिन्तयेताम अचिन्तयन्त 
अचिन्तपरः अचिन्तवतम्‌ अचिन्तवत म० अचिन्तयथाः अचिन्तयेथांम अचिन्तयध्वम 
अचिन्तवयम्‌ अचिन्तवाव अचिन्तयाम उ० अचिन्तये.. अचिन्तयावदि अचिन्तयामहि 
विधिलिडः_ विधिलिडः_ 
चिन्तयेत्‌. चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र० चिन्तयेत. चिन्तयेयाताम चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तये:. चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम चिन्तयेध्चम्‌ 
चिन्तयेयम्र चिन्तयेव चिन्तयेम उ० चिन्तयेय... चिन्तयेवहि चिन्तयेमहि 
चिन्तविष्यति चिन्तथिष्यतः० लटू चिन्तयिष्यते चिन्तविष्येते 
चिन्तयिता. चिन्तयितारौ० लुटू चिन्तयिता चिन्तयितारों 
चिन्तात्‌ चिन््यास्तामु० आ०लिड चिन्तयिषीष्ट चिन्तयिषीयास्ताम 
अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तयिष्यतामू०. छूझ अचिन्तयिष्यत अचिन्तयिष्येताम्‌ 
लिट (क) (चिन्तया + क) लिट (क) (चिन्तया + कृ) 
चिन्तयांचकार-चक्रतः -चक्रुः. प्र० चिन्तयांचक्रे -चक्राते. -चक्रिरे 
“चकर्थ -चक्रधु: -चक्र म० -चकृंषे. -चक्राये -चक्ढवे 
“चकार,चकर-चक्व -चकृम 3० -चक्रे “चकृवहे. -चक्ृमहे 
(ख) (चिन्तया + भू ) चिन्तबाबभूव आदि (ख) (चिन्तया+ भू ) चिन्तयाबभूव आदि 
(ग) (चितयाम्‌ + अस) चिन्तवामास आदि (ग) (चिन्तयाम + अस्‌) चिन्तवामास आदि 
छुडः (३) छुड 
अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्र० अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिन्तत म० अचिचिन्तथा: अचिचिन्तेथाम्‌ 
अचिचिन्तध्वम्‌ 
अचिचिन्तम्‌ अचिचिन्ताव अचिचिन्ताम उ० अचिचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामहि 


& ४ ६४७ ७9 


खुरादिगण । उमयपदी कथ्‌ , भनक्ष घातुएँ २१७ 


(९९) कथ्‌ (कहना) (दे० अ० ६०). (१००) भक्ष (खाना) (दे० अ० ६०) 


. खूचना--दोनों पदों में पूरे रूप चुर्‌ सूचना--दोनों पर्दों मे पूरे रूप चुर 
के तुल्य | के तुल्य | 
परस्मैपद्‌्--लट परस्मेपद--लट 


कथयति कथयतः . कथयन्ति प्र० भनश्षयति भक्षयतः  भक्षयन्ति 
कथयसि कथयथः . कृथयथ मं० अभक्षयसि भनक्षयथ: भशक्षयथ 
कथयामि कथवावबः कथयासः उ> भक्षयामि भक्षयावः अक्षयामः 


कथयतु कथयताम कथयन्तु छोट भक्षयतु भक्षयताम भक्षयन्तु 
अकथयत्‌ अकथयताम अकथयन्‌ छडः अभन्षयत्‌. अमक्षयताम्‌ अमश्षयन्‌ 
कथयेत्‌._ कथयेताम्‌ कथयेयुः वि०्लिक भक्षयेते.. भक्षयेताम अक्षयेयुः 


कथयिष्यति कथविष्यतः लग भश्षयिष्यति भक्षविष्यृत३० 

कथयिता कथयितारौ० छुटभक्षयिता. भक्षयितारौ० 

कथ्यात्‌. कथ्यास्ताम्‌० आण्लिड भक्ष्यतू.. भक्ष्यास्ताम्‌० 

अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌० लूट अभक्षयिष्यत्‌ू अभक्षयिष्यताम्‌ ० 

(क) कथयाचकार -चक्रतु; चक्र. छिट (क) भक्षयाचकार -चक्रतुः -चक्रुः 

(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास +. (ख) भक्षयाब॒भूव (ग) भक्षयामास 

अचकथत्‌ अचकथताम्‌० छुझ अवभक्षत्‌ अबभक्षताम्‌० 
आत्मनेपद्‌ आत्मनेपद 

कथयते . कथयेते कथयन्ते छटू भक्षयते भक्षयेते भक्षयन्ते 


कथयताम्‌ कथयेताम्‌ू कथयन्ताम्‌ लोटू भक्षयताम्‌ अक्षयेताम्‌ भक्षयन्ताम्‌ 
अकथयत अकथयेताम्‌ू अकथयन्त रूझ अमक्षतत अभक्षयेताम्‌ अभक्षयन्त 
कथयेत . कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ वि०्लिझ भक्षयेत भक्षयेयाताम्‌ भक्षगेरन्‌ 
कथयिष्यते कथबिष्येते कथयिष्यन्ते रूट भक्षयरिष्यते भक्षविष्येते० 


कथयिता कथयितारौ० छुटू भक्षयिता. भक्षयितारौ० 
कथयिषीश कथयिषीयास्तामू०. आ“लिझ मक्षयिघ्रीष्0 भक्षयिप्रीयास्ताम्‌० 
अकशयिष्यत अकथबिष्येताम्‌ ० लडः अमक्षयिष्पतत अभक्षयिष्येताम्‌० 
(क) कथवयांचक्रे -चक्राते -चक्रिर कछिटू (क) भशक्षयाचक्रे -चक्राते -चक्रिरे 
(ख) कथयांबभूव (ग) कथयामास॒ ,, (ख) भक्षयाब॒भूव (ग) भक्षयामास 


अचकथत अचकथेताम्‌० लुडा अवमक्षत अबमभन्षेताम्‌ ० 


रेड &क 2 अफम्रक्ानन्यभालओ, 


२१८ 


प्रौढद-रचनानुवादकोमुदी 


(णिजन्त कृ घातु) 


(क) णिजन्त (प्रेरणांथंक) धातु 


(१०१) कारि (करवाना) (व्याकरणादि के लिए देखो अभ्यास ३ ३-३४) 
सूचना--परस्मै० और आत्मने० दोनों पदों मे रूप चुर_(९७) धातु के तुल्य 


प्चुलेगे | ३ 
परस्मेपदू--ल्द 
कारयति कारयतः . कारयन्ति प्र० 
कारयसि कारयथः कारयथ.. भ० 
कारयामि कारयावः कारयामः उ०» 
लोट्‌ 
कारयतु कारयताम्‌ कारयन्तु. प्र॒० 
कारय कारयतम्‌ कारयत म॒० 
कार्याण कारयाव कारयाम 3० 
ल्डः 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌  प्र० 
अकारयः अकारयतम्‌ अकार्यत म० 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम 3० 
विधिलिडः 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कारयेयुः. प्र० 
कारयेः  कारयेतम्‌ कारयेत. म० 
कारयेयम्‌ कारयेव. कारयेम. उ० 
कारयिष्यति कारयिष्यत:० > 
कारयिता कारयितारौ० ल्ट्‌ 
कार्यात्‌. कार्यस्ताम्‌० आ०लिडः 
अकारयिध्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌० ल््डः 
लिट (क) (कारयां + क) 
कारयाचकार -चक्रतुः. नचक्रः प्र 
जवकर्थ -चक्रथु&. -चक्र म० 
नचकार,चकर -चकृव न्वकृम. उ० 


(ख) (कारया + भू ) कारयाबभूव आदि 

(ग) (कारयाम्‌+ अस्‌ ) कारयामास आदि 
छह (३) 

अचीकरत्‌ अचीकरताम्‌ अचीकरन्‌ प्र० 

अचीकरः अचीकरतम्‌ अचीकरत  म० 

अचीकरम्‌ अचीकराव अचीकराम उ० 


आत्मनेपद्‌ -छट्‌ 
कारयते. कारयेते कासरयन्ते 
कारयसे कारयेथे. कारयध्वे 
कारये कारयावहे कारयामहे 
छोट्‌ 
कारयताम कारयेताम्‌ कारयन्ताम्‌ 
कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयध्वम्‌ 
. कारये कारयावहै. कारयामहै 
ल्डः 
अकारयत अकारयेताम्‌ अकारयन्त 
अकारयथाः अकारयेथाम्‌ अकारयध्वम्‌ 
अकारये अकारयावहि अकारयामहि 
विधिलिडः 
कारयेत. कारयेयाताम्‌ कारयेरन्‌ 
कारयेथाः कारयेयाथाम कारयेध्वम्‌ 
कारयेय. कारयेवहि कारयेमहि 
कारयिष्यते कारयिध्येते ० 
कारयिता कारयितारौ० 
कारयिषीष्ट कारयिषीयास्ताम्‌० 


अकारयिष्यत अक्रारयिष्येताम्‌ ० 
लिट (क) (कारयां+क) 


कारयाचक्रे. -चक्राते >चक्रिरे 
 चंकृषे.. ज्वक्राथे.._ -चझढवे 
>चक्रे -चकूबहे... -चकृमहे 


(ख) (कारया + भू ) कारयांवभूव आदि 

(ग) (करयाम्‌ + अस ) कारयामास आदि 
लुडः (३) 

अचीकरत  अचीकरेताम्‌ अचीकरून्त 

अचीकरथाः अचीकरेथाम्‌ अचीकरघ्वम्‌ 

अचीकरे अचीकरावहि अचीकरामहि 


सन्‍नन्‍्त पठ , ज्ञा धातुएँ २१५९ 
(ख्र) सन्‍नन्‍्त (इच्छाथंक) घातुएँ.. (देखो अभ्यास ३५) 


(१०२) पिपठिष (पठ + सन्‌) (पढ़ना चाहना) (१०३) जिज्ञास (ज्ञा +सन ) 
(जिज्चासा करना) 
सूचना--परस्में० मे भू के त॒ल्य । खसूचना---आल्मने० मे सेव के तुल्य । 
परस्मैपद-लद आत्मनेपद--लट्‌ 
पिपठिषति पिपठिघतः. पिपठिषन्ति प्र०«. जिजशासते. जिज्ासेते. जिज्ञासन्ते 
पिपठिघसि पिपठिघषथ: पिपठिषथ म० जिज्ञाससें.. जिज्ञासेथे. जिज्ञासध्वे 
पिपठिषामि पिपठिषावः पिपठिषाम/ उ० _ जिशासे. जिज्ञासावहे. जिश्ासामहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
पिपठिषघतु पिपठिषताम्‌ पिपठिषन्तु प्र« जिज्ञासताम्‌ जिज्ञसेताम्‌ जिज्ञासन्ताम्‌ 
पिपठिष पिपठिषतम्‌ पिपठिषत म० जिज्ञासस्थ जिज्ञासेथाम्‌ जिज्ञासध्चम्‌ 
पिपठिषाणि पिपठिधाव पिपठिषघाम उ० जिज्ञासे जिजशञासावहै जिज्ञासामहै 
अपिपठिषत्‌ अपिपठिषताम्‌ अपिपठिषन्‌ ग्र०« अजिज्ञासत >सेतामू सन्त 
अपिपठिषः अपिपठिषतम्‌ अपिपठिषत म० >>था।. >सेथामू --सघ्वम्‌ 


अपिपठिषम्‌ अपिपठिषाव अपिपठिषाम ठ०  +से “सावहि --सामहि 
विधिलिड विधिलिडः 


पिपठिषेत्‌. पिपठिषेताम्‌ पिपठिषेयुः प्र०« जिज्ञासेत “सेयाताम्‌ --सेरन्‌ 
पिपठिपेः. पिपठिषेतम्‌ पिपठिषेत सम० -सेथाः +सेयाथाम्‌ --सेध्वम्‌ 
पिपठिषेयम्‌ पिपठिषेव पिपठिषेम छ० --सेय सेवहि. --सेमहि 


प्पठिषिष्यति पिपठिषिष्यतः० लूट जिश्ासिष्यते जिशासिष्येते० 
पिपठिषिता. पिपठिषितारौ० छुट जिज्ञासिता. जिज्ञासितारौ० 
पिपठिष्यातू पिपठिष्यास्ताम आश“०लिड जिशासिषीष.._ जिज्ञासिषीयास्ताम्‌० 
अपिपठिषिष्यत्‌ अपिपठिषिष्यतामू०_ रूडः अजिशासिष्यत अजिज्ञासिष्येताम्‌० 
लिट (पिपठिष्‌ + आम्‌ + के, भू, असू ) लिट्‌ (जिज्ञास + आम्‌+ क, भू, अस ) 
(क) पिपठिषाचकार --चक्रतः आदि (क) जिजशञासाचक्रे “चक्राते आदि 
(ख) पिपठिधाबभूव --बभूवतः आदि (ख) जिज्ञासांबभूव --बभूवतुः आदि 
(रा) पिपठिघामास --आसतुः ---आसुः प्र० (ग) जिज्ञासामास ---आसतुः --आसु: 
->आसिथ “-आसथुः “आस म० --आसिथ  --आसथु। -+आस 
“आस. “--आसिव --आसिम उ० --आस “आसिव --आसिम 
छुडः (५) लुड (५) 
अपिपठिषीत्‌ू --ठिषिष्टाम्‌--ठिषिषुः प्र०« अजिज्ञासिप्टई --सिघाताम्‌ --सिपत 
5ठिषीः >ठिषिष्टम्‌ू --ठिष्रिष्ट म० --सिष्ठाः --सिषाथाम्‌ --सिध्वम्‌ 
“5ठिषरिषम --ठिषिष्व॒ --ठिषिष्म ठउ० --सिधषि --सिष्वहि --सिष्मह्दि 


_्यका 


२२० प्रोढ-रचनालुवादकोसुदी (भावकर्मवाच्य, रू, दा घातुएँ) 
(ग) भाव-क्से-वाच्य 


(१०४) क (करना) (दे० अ० ३१-३२) (१०५) दा (देना) (दे० अ० ३१-३२) 
सूचना--मभाववाच्य में 7० पु० एक० ही रहेगा। खूचना--भाववाच्य में प्र० पु० 
एक० ही रहेगा। 
कर्मचाच्य--लट्‌ कर्मवाच्य--लट्‌ 
क्रियते. क्रियेते क्रियन्ते प्र०. दीयते दीयेते दीयन्ते 
क्रियसे.. क्रियेथे क्रिध्ये. म० दीयसे दीयेथे दीयध्वे 
क्रिये.. क्रियावहे. क्रियामहे उ० दोये दीयावहे. दीयामहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
क्रिवताम्‌ क्रियेताम्‌ क्रियन्ताम प्र० दीयताम दीयेतामू दीवन्ताम्‌ 
क्रियस्व क्रियेथाम क्रियध्वमू म० दीयस्व दीयेथाम दीयध्वम्‌ 
क्रियि. क्रियावदै क्रियामहै उ० दौये दीयावहे. दीयामहै 
अक्रियवतः अक्रियेताम अक्रियन्त॒ प्र« अदीयत अदीयेताम अदीयन्त 
अक्रियथा: अक्रियेथाम्‌ अक्रियध्वम्‌ म० अदीयथाः अदीयेथाम अदीयध्वम्‌ 
अक्रिये. अक्रियावहि अक्रियामहि उ० अदीये अदीयावहि अदीयामहि 
विधिलिडः विधिलिडः 
क्रियेत. क्रियेयाताम्‌ क्रियेरनू. प्र० दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ 
क्रियेथाः क्रियेवाथाम्‌ क्रियेघ्म्म म०  दीयेथाः दीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ 
क्रियेये. क्रियेवहि. क्रियेमहि उ० दोीयेय दीयेवहि.. दीयेमहि 


करिष्यते, कारिष्यते (दोनों प्रकार से) छूट॒० दास्वते, दायिष्यते (दोनों प्रकार से) 


कर्ता, कारिता ( , » )छट दाता, दाबिता ( ,, » ) 

कृषीष,.. कारिषी2( »५ 9 ) आश्लिढ् दासी४, दायिषीष ( ,, » ) 

अकरिष्यत, अकारिष्यत (,, ,, ) लूडः अदास्यत, अदायिष्यत ( ,, » ) 
ल्टि ल्ट्‌ 


चक्रे चक्राते न्चक्रिरे प्र०. ददे ददाते ददिरे 

चकृषे चक्रेथये. चकुदवे म० ददिषे ददाथे. ददिध्वे 

चक्रे चकृवहे चकृमहे उ० ददे ददिवयहे... ददिमहे 
छडः (५) लडः (५) 

अकारि अकारिषाताम्‌ अकारिषत प्र०« अदाबि अदायिषाताम अदायिषत 

अकारिष्ठाः अकारिषाथाम्‌ अकारिध्वम्‌ म०_ अदायिष्ठाः अदायिषाथाम अदायिधष्वम्‌ 

अकारिषि अकारिष्वहि अकारिष्महि 3० अदायिपि अदायिष्वहि अदायिष्महि 


घातुरूप-कोंष । आधवद्यक-निर्देस २२१ 


(४) धातुरूप-कोष 
(सिद्धान्तकौमुदी की सभी प्रसिद्ध चातुओं के रूपो का संग्रह) 
आवश्यक-निर्देश 


१, सिद्धान्तकोमुदी में जितनी भी प्रसिद्ध धातुएं है और जिनका संस्कृत-साहित्य 
में विशेषरूप से प्रयोग हुआ है, उन सभी धातुओं का यहाँ पर अकारादिक्रम से सग्रह 
किया गया है | प्रत्येक धातु के पूरे १० लकारों के प्रारम्भिक रूप (प्र० पु० एकवचन) 
यहाँ पर दिए गए, हैं | साथ ही प्रत्येक धातु के णिच्‌ प्रत्यय और कर्मवाच्य के रूप भी 
दिए गए है | इस कोष में ४६५ घातुएँ दी गई हैं । 

२. जो धातु जिस गण की है, उस धातु के रूप उस गण की धातुओं के ठुल्य 
ही चलेगे | धातुरूप-संञह में प्रत्येक गण के प्रारम्म मे उस गण की विशेषताएँ दी हुई 
हैं और साथ ही संक्षिस-रूप भी दिए हुए हैं । जो घात॒ जिस गण की हो और जिस पद 
(परस्मे०, आत्मने० या उमयपद) की हो, उसके रूप उस गण में निर्दिष्ट संश्षित्त-रूप 
लगाकर बनावें। जो उमयपदी धातुएँ परस्मैपद मे ही अधिक प्रचलित है, उनके 
परस्मैपद के ही रूप यहाँ दिए गए हैं। जिनके दोनों पदों मे रूप प्रचलित हैं, उनके 
दोनों पदों के रूप दिए. है | जिन उमयपदी धातुओ के रूप यहाँ आत्मनेपद में नहीं दिए 
है, उनके आत्मनेपद के रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुओं के तुल्य चलावे | 

३, सिद्धान्तकोमुदी के लकारों का प्रामाणिक क्रम निम्नलिखित है। इसी क्रम 
से यहां धातुओं के रूप दिए. गए हैं | छट्‌ , हिट , छुट , लूट , छोट , ऊडः , विधि- 
लिडः , आशीलिंड , छुड , लड़ । अन्त में णिच्‌ प्रत्यय ओर भावकर्मवाच्य का प्र० पु० 
एक० का रूप दिया गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर लकारों के नाम दिए गए हैं। 
उनके नीचे प्रत्येक पंक्ति मे उस लकार के रूप दिए गए, हैं | रूप दाएँ और बाएँ दोनों 
पृष्ठ पर फैले हुए हैं, अतः उस धातु के सामने के दोनों पृष्ठ देखें | 

४. प्रत्येक धातु के बाद कोष्ठ में निर्देश कर दिया गया है कि वह किस गण 
की है ओर किस पद में उसके रूप चलते है। साथ ही धातु का हिन्दी में अर्थ भी 
दिया गया है धाठुओं के एक या दो ही अर्थ दिए गए हैं। संक्षेप के लिए कह्दी-कद्दी 
पर करना के लिए. ० (शूल्य) दिया गया है | 

५, संक्षेप के लिए, निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है ;--प० +« 
परस्मेपदी | आ० - आत्मनेपदी । उ० ८ उभयपदी । १८ भ्वादिगण | २८ अदादि- 
गण | ३८ जुदह्दोत्वादिगण | ४८ दिवादिगण | ५८ खादिगण । ६४८ ठुदादिगण । 
७ ४- रधादिगण | ८८ तनादिगण | ९८ क्रयांदिगण | १० ८ चुरादिगण । ११ ८- 
कण्ड्वादिगण | र ु 

६, लड़ , लुढु ओर लडः में अ या आ शुद्ध घातु से ही पहले लगता है, उपसर्ग 
से पूर्व कमी नहीं | अतः उपसर्गयुक्त घातुओं मे छड आदि में धातु से पहले अ या आ 
लगाकर उपसर्ग से मिलावें। सन्धिकार्य ग्राम हो तो उसे मी करें। खर-आदिवाली 
धातुओं से पहले आ छगता है और व्यंजन-आदिवाली घातुओं के पहले अ लगता है | 


२२२ 


धातु अथ 


प्रौद-रचनानुवादकी मुदी 


ल्द्‌ 


|्च 


लिं:टू.. छुदू. छूट. छोदू 


अधू (१० उ०, पाप करना) अधघयति-ते अधघयाचकार अधयिता अधयिष्यति अघयतु 
अड्यति-ते अड्जयांचकार अड्डविता अड्डविष्यति अड्डयतु 


अडक्‌ (१० 3०, चिह्न०) 
अज्जू (७ १०, स्वच्छ०) 
अद (६ प०, घूमना) 
अत्‌ (१ १०, सदा घूमना) 
अद्‌ (२ १०, खाना) 


अन्‌ (२ प०, जीवित रहना)प्र+ अनिति आन 
अयू (१ आ०, जाना) परा+ अयते 


अ्चे_(१ १०, पूजना) 
अर्ज_(१ १०, संग्रह०) 
अ्ह_ (१ १०, योग्य होना) 
अबू (१ १०, रक्षा०) 
अश्‌ (५ आ०*, व्यास ०) 
अथ (९ प०, खाना) 
असू (२ १०, होना) 
असू (४ १०, फेकना) 
असू (११ १०, द्रोह०) 


आप (५ १०; पाना) 


आसू (२ आ०, बैठना) 
इ (२ प०, जाना) 


हू (अधि+; २ आ०, पढ़ना) अधीते 
इषू (४ १०, जाना) अनु+ इष्यति 


इषू (६ प०, चाहना) 
ईक्ष्‌ (१ आ०, देखना) 


ईरष्य_ (१ प०, ईर्ष्या०) 


अनक्ति आनजञ्ज अज्जिता अश्जिष्यति अनक्तु 
अयति आट अटठिता अटिष्यति अखट्ठु 
अतति आत अतिता अतिष्यति अततु 
अति आद, जघास अत्ता अत्थति अत्तु 
अनिता अनिष्यति अनितु 
अयाचक्र अयिता अयिष्यते अयताम्‌ 
अर्चति आनर्च अर्चिता अरचिष्यति अर्चतु 
अज॑ति आनजं अजिता अजिष्यबति अजंतु 
अति आनह अचिता अध्ष्यति अहंतु 
अवति आव अविता अविष्यति अवतु 
अश्नुते आनशी अशिता अशिष्यते अश्नुताम्‌ 
अबद्नाति आश अशधिता अशिष्यति अश्नातु 
अस्ति बभूव भविता भविष्यति अत्तु 
अस्यति आस असिता असिष्यति अस्यतु 
असूयति असूयाचकार असूयिता असूयिष्यति असूयतु 
आन्दोल्‌ (१० 3०, इिलाना) अन्दोल- आन्दोलया- आन्दोल- आन्दोलबि- अन्दोल- 
यत्ति चकार यिता ष्यति यतु 
आप्रोति आप आप्ता आप्स्ति आपधोतु 
आपू (१० 3०, पहुँचाना) आपयति-ते आपयाचकार आपबिता आपयिष्यति आपयतु 
आस्ते आसाचक्र आसिता आसिष्यते आस्ताम्‌ 
एति इ्याय एता एष्यति ए्तु 
अधिजगे अध्येता अध्येष्पते अधीताम्‌ 
इयेष एपिता एपिष्यति इष्यतु 
इच्छति इयेष एपिता एषिष्यति इच्छतु 
ईक्षते ईक्षाचक्रे. ईक्षिता ईक्षिप्यते. ईक्षताम्‌ 
ईर्‌ (१० 3०, प्रेरणा०) प्र+ ईरयति-ते ईरयाचकार ईरबिता ईरविष्यति ईरयतु 
ईष्येति. ई््योंचकार ईष्यिता ईषध्यिष्यति ईष्य॑तु 
ईहते इईहांचत्रें.. ईहिता ईहिष्यते. ईहताम, 


ईंह (१ आ०, चाइना) 
उज्मू (६ प०, छोड़ना) 


उज्सल्ञति उज्ञांचकार उज्िता उज्क्षिष्पति उज्झतु 


धातुरूप-कोष २२३ 
ला विधिलिड आशीलिंक छुछझ. छूकझ. णियू. कर्मवाच्य 
आधयत्‌ अधघयेत्‌ अध्यातू आजिधत्‌ आधषमबिष्यत्‌ अधयति अध्यते 
आइ्ुयत्‌ अड्डयेत्‌ अबड्कयात्‌ आश्विकत्‌ आइ्डयिष्यत्‌ू अड्डयबति अडक्‍्यते 
आनक्‌ जज्ज्यात्‌ अज्यातू आज्जीतू अआज्ञिष्ततू अज्जयति अज्यते 
आटरतू अटेतू अय्यातू आठदीत्‌ू आदगिष्यतू आय्यति अदयते 
आतत्‌ अतेत्‌ू अत्यातू आतीत्‌ आतिष्यतू आतयति जअलते 
आदत्‌ अगद्यातू जअद्यातू अघसत्‌ आत्स्यतू आदयति अश्ते 
आनत्‌ अन्यातू अन्यातू आनीतू आनिष्यतू आनयति अन्यते 
आयत अयेत अयिषीहश  आयिष्ट आयिष्यत आययते अय्यते 
आचतू अचेंत्‌ अर्च्चातू आचौोत. आर्चिष्यत्‌ू अर्चयति अर्च्य॑ते 
आजंतू अजेतू अर्ज्यतू आर्जीतू आज्िष्यतू अर्जयति अर्ज्य॑ते 
आहंत्‌ू अहँत्‌ू अ््यातू आहीत . आहिष्यतू जहंयति अद्यते 
आवत्‌ू अवेत्‌ अवब्यातू आबीत्‌ आविष्यतू आवयति अवब्यते 
आइनुत अश्नुवीव अशिषीष्ट आशिष्ट आशिष्यत आशबयति अश्यते 
आइशनात्‌ अश्नीयात्‌ अश्यात्‌ू आशीत्‌ आशिष्यत आशयति अश्यते 
आसीत्‌ स्वातू भूयातू अभूत्‌ अभविष्यत्‌ू भावयति भूयते 
आस्यत्‌ अस्पेत्‌ अस्यातू आस्थत्‌ू आसिष्यत आसयति अस्यते 
आखरसूयत्‌ असूयेत्‌ असूच्यात्‌ू आसूयीत्‌ आसूयिष्यत्‌ असूचयति असूय्यते 
आन्दो- आन्दोलयेत्‌ आन्दोल्यात्‌ आन्दुदोल्त आन्दोलयि- आन्दो- आनन्‍्दोब्यते 
ल्यत्‌ ष्य्त्‌ लयति 
आम्ोत्‌ आप्नुयात्‌ आप्यातू आपत्‌ आप्त्यतू आपयति आप्यते 
आपयत्‌ आपयेत्‌ आप्यातू आपिपत्‌ आपयिष्यत्‌ू आपयति आप्यते 
आस्त आसीत आसिषीष्ट आसिष्ठ आसिष्यत. आसयति आस्थते 
ऐतू इयातू. ईयात्‌ अगात्‌ू , ऐष्यत्‌ गमयति ईयते 
अध्येत अधीयीत अध्येषी४  अध्येन्‍्टध. अच्चैष्यत अध्यापयति अधीयते 
ऐप्यतू इष्येतू. इष्यात्‌ू. ऐषीत्‌ ऐषिप्यतू एध्यति इष्यते 
पऐेच्छतू इच्छेतू इष्यात्‌ू. ऐषीत्‌ू.. ऐषिष्यतू. एपयति इष्यते 
ऐश्वत ईक्षेत. ईक्षिपीः. ऐक्षिए्0ट.. पेक्षिप्त. ईक्षयति. ईक्ष्यते 
ऐस्यत्‌ ईरस्ेत्‌. ईर्थात्‌ ऐरिसत्‌ . ऐरविष्यत ईरयति ई्ते 
ऐप्बेत्‌ इष्येंत. ईर्ष्यात्‌. ऐष्यीतू. ऐशथ्पिष्यत्‌. ईर््ययति ईष्यंते 
ऐहत ईहेत. ईहिषीए्ट... ऐहिष्ट ऐहिप्पत ईहयति ईहते 
ओऔज्ञ्त्‌ उज्हेत्‌. उज्य्यात्‌ औज्क्षीत ओज्झिष्पतू उज्झयति उज्ययते 


२२४ 


घातु अथ 

उन्द्‌ (७ प०, मिगोना) 
ऊद्द (१ आ०, तक०) 

ऋच्छ (६ प०, जाना) 

एज (१ प०, कॉपना) 

एघ्‌ (१ आ०», बढ़ना) 


ल्द्‌ 
उनत्ति 
जहते 
ऋष्छ्ति 
एजति 
एधते 


कण्ट्ट(११ 3०, खुजाना) कष्ट्टयति-ते कप्डयाचकार कण्ड्टयिता कण्ड्टयिष्यति 
कथयाचकार कथयिता कथयिध्यति 
कथयाचर्क्कर कथयिता कथयिष्यते 
कामयाचक्रे कामयिता कामयिष्यते 


कथ (१० 3०, कहना) १०कृथयति 
आ० कथयते 
कम्‌ (१ आ०, चाइना) कामयपते 
कम्पू (१ आ०, कॉपना) कम्पते 
काक्ष्‌ (१ प०, चाहना) काक्षति 
कादा (१ आ०, चमकना) काशते 
कास (१ आ०, खॉसना) कासते 


कील (१ प०, गाड़ना) कीलति 
कु (२ प०, गूजना) .कोति 
कुह्चू (१ प०, कम होना) कुञ्चति 
कुत्स (१० आ०, दोष देना)कुत्सयते 
कुप (४ प०, क्रोध ०) कुप्यति 
कुद्‌ (९ आ०, कूदना) दूद॑ते 
कृजू (१ १०, चूँ चूँ करना) कूजति 
कू (८ 3०, करना) १०- करोति 
आ० कुरुते 
कृत्‌ (६ प०, कायना) कइनन्‍्तति 
कृप (१ आ ०, समर्थ होना) कब्पते 
कृष (१ प०, जोतना) कर्षति 
कु (६ प०, बखेरना) किरति 


कृत्‌ (१०3३०, नाम लेना) की्त॑यति-ते कीर्तयांचकार कीर्त॑यिता कीतत॑यिष्यति 
क्रन्दिता क्रन्दिष्यति 
क्रमिष्यति 


क्रन्द्‌ (१ प०, रोना) ऋन्‍दति 
क्रम (१ प०, चलना) क्रामति 


चकम्पे 


चकाक्ष 
चकाशे 
कासाचक 
कित्‌ (१ १०, चिकित्सा ० ) चिकित्सति चिकित्साच- 


कार 

चिकील 
चुकाव 
चुकुजञ्च 
कुत्सयाचक्रे 
चुकोप 
चुकूदें 
खुकूज 
चकार 
चक्रे 
चकते 
चुक्लपे 
चकर्ष 
चकार 


चक्रेन्द्‌ 
चक्रास 


प्रीढ-रचनानु वादकोसुदी 


उन्दाचकार उन्दिता 
ऊहाचक्रे.. ऊहिता 
आनच्छ॑ ऋच्छिता 
एजाचकार एजिता 
एधाचक्रे. एघिता 


कम्पिता 


काक्षिता काक्षिष्यति 
काशिता काशिष्यते 


कासिता 
चिकि- 
त्सिता 


कीलिता कीठिष्यति 


कोता 


कुज्चिता कुड्चिष्यति 
कृत्सयिता कुत्सयिष्यते 


कोपिता 
कू्दिता 
कूजिता 
कर्ता 
कर्ता 
कतिता 
कव्पिता 
क्श 


करिता 


क्रमिता 


दि 


उन्दिष्यति 


ऊहिष्यते 


ऋष्छिष्यति 
एजिष्यति 


एघिष्यते 


कम्पिष्यते 


कासिष्यते 


चिकित्सिष्यते 


कोष्यति 


कोपिष्यति 
कूदिष्यते 
कूजिष्यति 


करिष्यति 
करिष्यते 


कर्तिष्यति 
कव्पिष्यते 
कक्ष्यंति 

करिष्यति 


लोट्‌ 
उनत्त 
ऊहताम्‌ 
ऋषच्छ्तु 
ण्ज्तु 
एधताम्‌ 
कृण्ड्यतु 
कथयतु 
कथयताम्‌ 
कामयताम्‌ 
कम्पताम्‌ 
कांक्षतरु 
काशताम्‌ 
कासताम्‌ 
चिकित्सतु 


कील्तु 
कौतु 
कुज्चतु 
कुत्सयताभ्‌ 
कुप्यतु 
कूर्दताम्‌ 
कूजदु 
करोतु 
कुस्ताम्‌ 
झन्ततु 
कल्पताम्‌ 
कर्षतु 
किरतु 
कीर्तयतु 
कन्‍न्द्तु 
क्रमतु 


लछडाः विधिलिडः 


ऑनतू 
ओऔहइत 
आच्छत्‌ 
ऐजत्‌ 
ऐघत 


अकण्ड्ूयत्‌ कण्ड्रयेत्‌ 


अकथयत्‌ 
अकथयत 


उन्द्यात्‌ 
ऊहदेव 
ऋच्छेत्‌ 
एजेत्‌ 
एथघेत 


कथयेत्‌ 
कथयेत 


अकामयत कामयेत 


अकम्पत 
अकाक्षत्‌ 
अकाशत 
अकासत 
अचिकि- 


त्सत्‌ 

अकील्त्‌ 
अकोत्‌ 
अकुद्चत्‌ 
अकुत्सयत 
अऊुप्यत्‌ 
अकूरद॑त 
अकूजत्‌ 
अकरोत्‌ 
अकुरुत 
अकृन्तत्‌ 
अकल्पत 
अकर्षत्‌ 
अकिरत्‌ 
अकी्तयत्‌ 
अक्रन्दत्‌ 
अक्रामत्‌ 


कम्पेत 
काक्षेत्‌ 
काशेत 
कासेत 


चिकित्सेत्‌ 


कीलेत्‌ 
कुयात्‌ 
कुज्चेत्‌ 
कृत्सयेत 


घातुरूप-कोष २२७ 
आशीलिंडः लुड छडटः णिच्‌. कमें० 
उद्यातु ओऔन्‍दीत्‌ ओन्दिष्ततू _उन्दयति उद्यते 
ऊहिषी६एः औहिष्ट ओहिष्यतः ऊह्यति उद्यते 
ऋच्छयात्‌ आच्छीत्‌ आच्किष्यतू. ऋच्छयति ऋचष्छयते 
एज्यात्‌ू ऐजीत्‌ू ऐजिष्यतू_ एजयति एज्यते 
एपिपीषड ऐघधिष्ट. ऐघिष्यत एघयति एच्यते 
कण्ड्य्यात्‌ अकण्ड्रयीत्‌ अकण्ड्टयिष्यत्‌ कण्ड्रययति कण्छ्ूय्यते 
कथ्यात्‌ अचकथत्‌ अकथयिष्यत्‌ू कथयति कथ्यते 
कथयिषीः्धू अचकथत अकथयिष्यत . $ 99 
कामयिषीश अचीकमत अकामयिष्यत कामयति काम्यते 
कम्पिषीष अकम्पिप्टई अकम्पिष्मत कम्पयति कम्प्यते 
काक्ष्यत्‌ अकाक्षीत्‌ अकाक्षिष्यत्‌ काक्षयति कांक्ष्यते 
काशिधपीष्ट अकाशिष्ट अकाशिष्यत काशयति काइस्यते 
कासिषीष्0ट अकासिष्ट अकासिष्यत कासयति कास्थते 
चिकित्यात्‌ अचिकि- अचिकि- चिकित्स- चिकित्स्यते 

त्सीत्‌ त्सिष्यत्‌ यति 
कील्यातू अकीलीत्‌ू अकीलिष्यत्‌ू कीलयति कौील्यते 
कूयातू अकौषीत्‌ अकोष्यत्‌ू_ कावयति कूयते 
कुच्यात्‌ू अबुद्यीत्‌ू अवुग्विष्यत्‌ू कुञ्ययति कुच्यते 
कुत्सयिषीष्ट अचुकुत्तत अकृत्सयिष्यत कुत्सयते कुत्स्यते 
कृप्पातू अकुपतू अकोपिष्यत्‌ू कोपयति कुप्यते 
कूर्दिघीए. अकूर्दिष्ट. अकूर्दिष्यत. कूद॑यति कूर्चते 
कूज्यातू अकूजीतू अकूजिष्यतू कूजयबति कृज्यते 
क्रियातू अकार्षीतू अकरिष्यतू_ कारयति क्रियते 
कृषीष्ट अकृत अकरिष्यत रे ब 
कृत्यातू अकर्तीत अकत्तिष्यत्‌ कर्तवति ऊलते 
कल्पिषीश अक्लपत्‌ू अकल्पिष्यत कल्पयति क्लप्यते 
कृष्पतू अकाक्षीत्‌ अकक्ष्यतू. कर्षयति कृष्यते 
कीयांत्‌ अकारीत्‌ अकरिष्यत्‌ू कारयति कीरयय॑ते 
कोर्यात्‌ू अचिकीत॑त्‌ अकीर्त॑यिष्यत्‌ कीर्तयति कीच्य॑ते 
क्रन्यातू अक्रन्दीतू अक्रन्दिष्यत्‌ू क्रन्दयति क्रन्यते 
क्र्यातू अक्रमीतू अक्रमिष्यतू क्रयति ब्रम्यते 


२२६ प्रौद-रचनानुवादकोमुदी 


धातु अथ लू लिए. छुद॒ लद लो 
क्री (९७०,खरीदना) प०- क्रीणाति चिक्राया क्रेता क्रेष्यति क्रीणातु 
आ०- ब्रीणीते चिक्रिये.. क्रेता क्रेयते ब्रीणीताम्‌ 
क्रीड (१ प०, खेलना) क्रीडति चिक्रीड क्रीडिता क्रीडिष्यति क्ीडत 
क्रुध्‌ (४ प०, ब्रुद्ध होना) कुष्यति चुक्रोभ क्रोदा. क्रोत्स्थति क्रुष्यतु 
क्रश (१ प०, रोना) क्रोशति चुक्रोश क्रोश  क्रोक्ष्यति क्रोशतु 
क्लम्‌ (४ प०, थकना) क्लाम्यति चक्‍छाम . क्कमिता ह्ृमिष्यति हृाम्यतु 
छ्लिंद्‌ (४ प०, गीला होना) छ्लिद्यति चिकक्‍्लेद क्लेदिता बलेदिष्यति छ्लिद्रतु 
क्विश (४ आ०,खिन्नहोना) छिश्यते चिक्किशे. क्लेशिता क्लेशिष्यते छिश्यताम्‌ 
छ्लिश्‌ (९ प०, दुःख देना) छ्िब्नाति चिक्छेश . क्लेशिता क्लेशिष्यति छिश्नातु 
क्कणू (१ प०,झनझनकरना) कणति चक्काण._ क्ृणिता क्रणिष्यति कऋणतु 


क्यथ्‌ (१ प०, पकाना) क्रथति चक्काथ क्थिता क्रथिष्यति क्रथतु 


क्षम्‌ (१आ०,क्षमा करना) क्षमते. चक्षमे क्षमता. क्षमिष्यते क्षमताम्‌ 
क्षम्‌ (४ १०, क्षमा०) क्षाम्यति चक्षाम क्षमता क्षमिष्यति क्षाम्यतु 
क्ष_ (१५०, बहना) क्षरति चक्षार क्षरिता क्षरिष्यति क्षरु 


क्षल्‌ (१० 3०,धोना) प्र+ क्षाल्यति-ते श्वालयांचकार क्षालयिता क्षालयिष्यति क्षालयतु 
क्षि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति चिक्षाय क्षेत्रा क्षेष्वति क्षयतु 
क्षिप्‌ (६ 3०, फेकना) क्षिपति-ते चिक्षेप क्षेत्र शषैप्स्पति क्षिपतु 
क्षीब (१ आ०,मत्तहोना) क्षीवते चिक्षीबे.. क्षीत्रिता क्षीविष्यते क्षीबताम्‌ 
क्षुद्‌ (७ 3०, पीसना) क्षुणत्ति चुक्षोद क्षोत्ता क्षोत्यति श्षुणत्तु 
क्षुम (१आ“०,श्षुब्घहोना) क्षीमते. चुक्षुमे क्षोमिता क्षोमिष्यते क्षोमताम 
कै(१प०, क्षीण होना) क्षायति चक्षी क्षाता क्षास्यति श्षायतु 
दणु (२ प०, तेज करना) ध्णोति. चुश्णाव द्णविता द#षणविष्यति श्ष्णौतु 
खण्ड (१०3०, तोडना) खण्डयति-ते खण्डयांचकार खण्डयिता खण्डयिष्यति खण्डयतु 
खन्‌ (१ 3०, सोदना) खनति-ते शलान- . खनिता खनिष्यति खनतु 
खाद (१ १०, खाना) खादति चघखाद खादिता खादिष्यति खादतु 
खिद्(४आ०,खिन्नहोना) खिद्यत। चिखिदें.. खेत्ता खेत्स्यते खिद्यताम्‌ 
खेल (१ प०, खेलना) खेलति चिखेल. खेलिता. खेलिष्यति खेलतु 
गण्‌ (१०उ३०,गिनना) गणयति-ते गणयांचकार गणयिता गणबिष्यति गणयतु 
गदू (१प०,कहना)नि+ गदति. जगाद गदिता गरदिष्यति गदतु 
गम्‌ (१ ५०, जाना) गच्छति जयाम गनता ममिष्यति गच्छतु 


ल्ड्‌ 
अक्रीणात्‌ 
अक्रीणीत 
अक्री डत्‌ 
अक्रुध्यत्‌ 
अक्रोशत्‌ 
अक्लम्यत्‌ 
अक्लिद्यत्‌ 
अकछ्लिश्यत 
अक्लिक्षात्‌ 
अक्कणत्‌ 
अक्कथत्‌ 
अक्षमत 
अक्षाम्पत्‌ 
अक्षरत्‌ 
अक्षाल्यत्‌ 
अक्षयत्‌ 
अक्षिपत्‌ 
अक्षीबत 
अक्षुणत्‌ 
अक्षोभत 
अक्षायत्‌ 
अद्णोत्‌ 
अखण्डयत्‌ 
अखनत्‌ 
अखादत्‌ 
अखियत 
अखेल्त्‌ 
अगणयत्‌ 
अगदत्‌ 
अगच्छत्‌ 


चातुरूप-कोष 


२२७ 


विधिलिड आशीलिंड छुछक. लछडढः णिचू... कमे० 
क्रीणीयात्‌ क्रीयात्‌ू अक्रेषीतू अक्रेष्यत्‌ क्रापयति-ते क्रीयते 
क्रीणीत क्रेषीएश अक्रेष्टड. अक्रेष्यत श कु; 

क्रीडेतू क्रीडयातू अक्रीडीत्‌ अक्रीडिष्यतू. क्रीडबति क्रीडयते 
क्रुध्येती क्रुध्यातू अक्लुघत्‌ अक्रोत्थ्यप्‌ू क्रीचयति ऋुष्यते 
क्रोशेंत्‌  क्रुब्यातू अक्रक्षत्‌ अक्रोक्षत्‌. क्रोशवति करुश्यते 
क्ाम्पेत! कछृम्यात्‌ू अक्ृमत्‌ अकृमिष्यतू कृमयति हुम्यते 
छिच्ेत्‌ू. छिद्यातु अक्लिंदत्‌ अक्लेदिष्यत्‌. छेदयति छियते 
छक्लिश्येते क्लेशिषीष्ट अव्लेशिष्ट अकलेशिष्यत कक्‍्लेशयति हछ़िदश्यते 
क्लिभ्रीयात्‌ छिस्यात्‌ अक्लेक्षोत्‌ अक्लेशिष्यतू._,, 99 

क्णेत्‌ कण्यातू अक्कणीत्‌ अक्रणिष्पतू क्राणयति कप्पते 
क्थेत्‌ कथ्यातू अक्थीत्‌ अक्ृथिष्यत्‌ काथयति कथ्यते 
क्षमेत क्षमेषीए अक्षमिष्ट अक्षमिष्यत क्षमयति.क्षम्यते 
क्षाम्येत्‌ू. क्षम्यात्‌ अक्षमत्‌ अक्षमिष्यत्‌ का 

क्षरेत्‌ क्षयात्‌ु अक्षारीत्‌ अक्षरिष्यत्‌. क्षारयति क्षय्यते 

क्षालयेत्‌  क्षाल्वातु अचिक्षलत्‌ अक्षालयिष्यत्‌ क्षाल्यति शक्षाल्यते 
क्षेत्‌. क्षीयातु अल्ैषीत्‌ अक्षेष्तत्‌ू क्षाययति क्षीयते 
क्षिपतू. क्षिप्यात्‌ अक्षैप्सीत्‌ अक्षेप्स्यत्‌ू. क्षेपवति ..क्षिप्यते 
क्षीबेत.. क्षीविषीष्ट अक्षीबिष्ट अक्षीविष्यत क्षीबयति क्षिब्यते 
छुन्यातू. छुद्यातू अकुदत्‌ अक्षोत्यत्‌ क्षोदयति . क्षुद्यते 

घोभेत क्षोमिषीष्ट अक्षुमत्‌ अक्षोमिष्यत क्षोभयति क्षुम्यते 
क्षायेत:. क्षायात्‌ अप्नासीत्‌ अक्षास्यत्‌ क्षपयति शक्षायते 
ध्णुयातू . णूयात्‌ अधश्णाबीत्‌ अधश्णविष्यत्‌ क्ष्णववति क्ष्णूयते 
खण्डयेत्‌. खण्ड्यात्‌ अचखण्डत्‌ अखण्डयिष्यत्‌ खण्डयति. खण्ड्यते 
खनेत्‌ खन्‍यात्‌ अखनीत्‌ अखनिष्यत्‌ खानंयति खन्‍यते 
खादेत खाद्यात्‌ अखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ू खादयति खादते 
खियेंत खित्सी£ अखित्त अख्तत्वत खेदयति खिद्यते 
खेलेः . खेल्यात्‌ अखेलीत्‌ अखेलिष्यतू खेल्यति खेल्‍्यते 
गणयेतू. गषण्यात्‌ अजीगणत्‌ अगणविष्यत गणवति. गण्बते 
गदेत गद्यात्‌ु अगादीत्‌ अगदिष्यत्‌ गादयति गचते 
गच्छेतू. गम्यातू अगमत्‌ अगमिष्यतू गमयति गम्बते 


२२८ प्रौद-रचनालुवादको मुदी 
धातु अर्थ छटू छिएट ' लुट 

गर्जा (१ प०, गरजना) गर्जति जगर्ज गजिता 

गई (१आ०,निन्दा करना) गहंते . जगहें गर्हिता 


ल्ध्द्‌ 


गर्जिष्यति 
गहिष्यते 


लोद्‌ 
गजंतु 
गहंताम्‌ 


गई (१० उ०; ,, » ) गहयति-ते गर्ईयाचकार गर्हयिता गहयिष्यति ग्यतु 
गवेष्‌ (१० उ०, खोजना) गवेषयति गवेषयाचकार गवेघयिता गवेषयिष्यति गवेषयतु 


गाहते  जगाहे 
गुड्जति जुगुञ्ज 


गाह_ (१ आ०», घुसना) 
गुब्ज्‌_ (१ प०, गूँजना) 


गाहिता 
गुज्जिता 


गाहिष्यते 
गुज्जिष्यति गुड्जतु 


गाहताम्‌ 


गुण्ठट (१०उ०,धूंघट८०)अव + गुण्ठयति गुण्ठयाचकार गुष्ठयिता गुण्ठयिष्यति गुप्ठयतु 
गोपिष्यति गोपायतु 
गरुप्‌ (९ आ“०,निन्‍्दा करना) जुगुप्सते जुगुप्साचक्रे जुग॒ुप्सिता जुगुप्सिष्यते जुग॒ुप्सताम्‌ 


गुप्‌ (१ प०, रक्षा करना) सोपायति जुगोप 


गोपिता 


गह्त॒ 
गिरतु 

ग्रणातु 
गायतु 
ग्रथ्नातु 
ग्रसताम्‌ 
प्ह्याद 
गह्लीवाम्‌ 
ग्लायतु 
घटताम्‌ 
घोषयतु 
घूर्णवाम्‌ 
घूर्णतु 


गुम्फू (६ प०, गूँथना) गुम्फति जुशुम्फ गुग्फिता गुम्फिष्यति गुम्पतु 
गुह_ (१ 3०, छिपाना) गूहति-ते जुगूह गूहिता गृहिष्यति 
गृ (६ १०, निगलना) गिरति जगार गरिता गरिष्यति 
गृ्‌ (९ प०, कहना) ग्णाति ,, ११ १9 
गे(१ प्‌० $ गाना) गायति जगो गाता गास्यति 
गन्थू (९ प०, सग्रह०)  भ्रथ्नाति जपग्रन्थ ग्रन्थिता भ्रन्थिष्यति 
अस्‌ (१ आ०, खाना) ग्रसते जपग्रसे गअरसिता ग्रसिष्यते 
ग्रह (९ उ०, लेना) प०- ग्रह्माति जयग्राह गप्रहीता ग्रहीष्यति 
आ० गह्लीते जगहे प्रहीता अहीष्यते 
सले (१ प०, थकना) .ग्लायति जग्ले गाता ग्लास्यति 
घट (१ आ०, लगना) घटते. जघटे घटिता घदटिष्यते 
घुष (१० 3०, घोषणा०) घोषयति घोषयाचकार घोषयिता धोषयिष्यति 
घृर्ण (१ आ०,; घूमना) घृर्णते जुचघूर्ण घूर्णिता घू्णिष्यते 
घूर्ण (६ प०, घूमना) घूर्णति जुघूर्ण घूर्णित घूर्णिष्यति 
प्रा (१ १०, रुँघना) जिम्रति जप्नो, प्राता घास्यति 


जिप्नत॒ 


चकासू (२ प०, चमकना) चकास्ति चकासाचकार चकासिता चकासिष्यति चकास्तु 


चक्ष (२ आ०,कहना)आ-- आचष्ट आचचक्षे 
चम्‌ (आ +-, ११०, पीना) आचामति आचचाम 


चर (१ प०, चलना) चरति चचार चरिता 
चर्व्‌ (१ प०, चबाना) चर्वति च्च्व चर्विता 
चल (१ प०, हिलना) चलति घचचाल 


चरिष्यति 
जर्विष्यति 


आख्याता आख्यास्यति आचष्टाम्‌ 
आचमिता आचमिष्यति आचामतु 


न्च्रतु 
'चर्व॑तु 


चलिता चल्िपष्यति चलतु 


घातुरूप-कोच 


लडा विधिलिड आशोलिक लुड 


अगर्जतू गर्जेत्‌. गर्ब्यात्‌ अगर्जीत्‌ 
अगहंत गहँत गहिंधीए अगहिष्ट 
अगहयत्‌ गहयेत्‌. ग््मातू अजगहत्‌ 
अगवेषयत्‌ गवेषयेत्‌ गवेध्यात्‌ अजगवेषत्‌ 
अगाहत गाहेत गाहिषीशए अगाहि्ट 
अगुज्जत्‌ गुब्जेत्‌ शुज्ज्यात्‌ अगुज्जीत्‌ 
अगुषण्ठयत्‌ गुण्ठयेत्‌ गुप्ठयात्‌ अजुग़॒ुष्ठत्‌ 
अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ गुप्यात्‌ू अगोप्सीत्‌ 
अजुग॒ुप्सत जुगुप्सेत जुगुष्सिषीष्ट अजुगुप्सिष्ट 
अगुम्फत्‌ गुम्फेतू गुफ्यातू अगुम्फीत्‌ 
अगूहतू गूहेतु शुह्मात्‌ अगूहीत्‌ 
अगिरत्‌ गिरेत गीयांतए अगारीत्‌ 
अग्रणातू गणणीग्रातू. $;, १9 
अगायत्‌ गायेत्‌ गेयात्‌ अगासीत्‌ 
अग्रथ्नात्‌ अथ्नीयात्‌ ग्रथ्यात्‌ अग्रन्थीत्‌ 
अग्रसत असेत ग्रसिघीष्ट अग्रसिष्ठ 
अगह्ात्‌ ग्रह्ीयात्‌ ख्मात्‌ू अगम्नहीत्‌ 
अग्ह्दीत ग्रहीत.ग्रद्दीपी:.. अग्रहीष्ट 
अग्लायत्‌ ग्लायेत्‌. ग्लायात्‌ू अग्लासीत्‌ 
अघय्त घटेत घटिषीष्ट.. अघरिष्ट 
अघोषयत्‌ घोषयेत्‌. घोष्यात्‌ अजूघुषत्‌ 
अधूर्ण।  घूर्णत घूर्णिषीषट अधघूर्णिष्ट 
अधूर्णए घूर्णतू. घृष्यातू अघूणीत्‌ 
अजिपम्रत्‌ जिमेत्‌ू. प्ेंबातू अप्नातः 
अचकात्‌ चकास्यात्‌ चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ 
आचष्ट आचक्षीत आख्यायात्‌ आख्यत्‌ 
आचामत्‌ आचामेत्‌ आचम्यात्‌ आचमीत्‌ 
अचरत्‌ चरेत्‌. चर्यात अचारीत्‌ 
अचर्वत्‌ू. चर्बेत्‌. चर्बयातू अचर्वीत्‌ 
अचलत्‌ चढेत्‌ू चल्वातू अचालीत्‌ 


२२९ 
लूढ. णिच. कमें० 
अगर्जिष्पततू ग्जयति ग््यते 
अगहिष्पत. गईयति गद्न॑ते 
अग्यिष्यत्‌ १9 9) 
अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति गदवेष्यते 
अगाहिष्पत गाहयति गाह्नते 
अगुडिजिष्यतू गुज्जयति शुब्ज्यते 
अगुण्ठयिष्यत्‌ गशुण्ठयति शुण्दयते 
अग्रोपिष्यतू गोपयति शसुप्यते 
अजुगुप्सिष्यत जुग॒ुप्सयति जुगुप्त्यते 
अगुम्फिष्यतू गुम्पयति गुफ्यते 
अग्‌हिष्यतू यूहयति गुद्यते 
अगरिष्यत्‌ गारयति गीरय॑ते 
| $9 97 
अगास्यत्‌ गापयति गीयदे 
अग्रन्थिष्यत्‌ू ग्रन्थयति अथ्यते 
अग्रसिष्चतव आसयति अस्बते 
अग्रद्दीष्पतू ग्राइयति खहयते 
अग्रद्दष्यत 95 9? 
अग्लास्यत्‌ू. ग्लापयति ग्लायते 
अघटिष्यत घय्यति घब्बते 
अधोषयिष्यत्‌ घोषयति घोष्यते 
अधघूर्णिष्तत. घूर्णयति धघृण्य॑ते 
अधूर्णिष्तू.. » १ 
अप्रास्यएं मापयति धायते 


अचकासिष्यत्‌ 
आख्यास्यत्‌ 
आचमिष्यत्‌ 
अचरिष्यत्‌ 
अचर्विष्यत्‌ 
अचलछिष्यत्‌ 


चकासयति चकास्यते 
ख्यापयति ख्यायते 


आचामयति आचम्पते 
चारयति चर्यंते 
चर्वयति चवब्यंते 
चलयति चलल्‍्यते 


२३० प्रौद-रचनालुवादकोमुदी 


धातु अथथ लटू लिए. छुदटू.. रद लोड 
चि (५ 3०, चुनना) १०० चिनीति चिचाय चेता चेष्यति चिनोतु 
आ०७ चिनुते चिच्ये चेता 'चेष्यते चिनुताम्‌ 
चित्‌ (१ प०, समझना) चेतति चिचेत चेतिता चेतिष्यति चेततु 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते चेतयाचक्रे चेतयिता चेतयिष्यते चेतयताम्‌ 
चित्र (१० उ०,चित्र बनाना) चित्रयति चित्रयांचकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु 
चिन्त्‌ (१० उ०, सोचना) चिन्तयति चिन्तयाचकार चिन्तयिता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 
आ०- ते --चक्रे कु ऊते. >-ताम्‌ 
चिह (१०3७०,चिह्न लगाना) चिहयति चिह॒यांचकार चिहयिता चिह्यिष्यति चिह्नयतु 
चुद्‌ (१० 3०, प्रेरणा देना) चोदयति चोदयांचकार चोदयिता चोदयिष्यति चोदयतु 
चुम्ब्‌ (१ प०, चूमना) चुम्बति चुचुम्न चुम्बिता चुम्बिष्यति चुम्बतु 
चुर_ (१० 3०, चुराना) चोस्पति चोरयांचकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयतु 
आ०- ते “चक्रे ,, “ते >-ताम 
चूर्ण (१० उ०, चूर करना) चूर्णयति चूर्णयांचकार चूर्णयिता चूर्णयिष्यति चूर्णयतर 
प्तूष्‌ (१ प०, चूसना) चूधति चुचूष चूषिता चूपिष्यति चूषतु 
चेष्ट (१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टती चिचेष्टे. चेष्टिता चेष्ठिष्यते चेष्टताम्‌ 
छद्‌ (१० 3०,ढठकना)आ + छादयति छादयाचकार छादयरिता छादयिष्यति छादयतु 
छिद्‌ (७ उ०, कागयना) छिनत्ति चिच्छेद छेत्ता छउेल््यति छिनत्तु 
छुर (६ प०, कायना) छुरति चुच्छोर छुरिता चछुरिष्यति छुरतु 
छो (४ प०, काटना). छथति चच्छो छाता छास्यति छषचतु 
जन्‌ (४ आ०, पैदा होना) जायते जज्ले जनिता जनिष्यते जायताम्र्‌ 
जप्‌ (१ प०, जपना) जपति जजाप जपिता जपिष्यति जपतु 
जल्पू (१ प०, बात करना) जल्पति जजल्य जल्पिता जल्पिष्पति जल्पतु 
जाय (२ प०, जागना) जागर्ति जजागार जागरिता जागरिष्यति जागहठुं 
जि (१ प०, जीतना) जयति जिगाय जेता जेष्यति जयतु 
जीवू (१ प०, जीना) जीवति जिजीव जीविता जीविष्यति जीवतु 
जुघ्‌ (१० 3०, प्रसन्न होना) जोषयति जोषयांचकार जोषयिता जोषयिष्यति जोषयतु 
जम्मू (१ आ०,जैंभाई लेना) जम्मते जजम्मे. जम्मिता जम्भिष्यते जम्भताम्‌ 
जु (४ प०, वृद्ध होना) जीर्यते जजार जरिता जरिष्यति जीय॑त 
ज्ञा (९ 3०, जानना) प०- जानाति जज्ञे ज्ञाता ज्ञास्तति जानातु 


कर 


आ०- जानीते जज्षे ज्ञाता ज्ञास्यते जानीताम्‌ 


लडा 

अचिनोत्‌ चिनुयात्‌ 
अचिनुत चिन्वीत 
अचेतत्‌. चेतेत्‌ 
अचेतयत चेतयेत 
अचित्रयत्‌ चित्रयेत्‌ 
अचिन्तयत्‌ चिन्तयेत्‌ 
>नयत. +--ेत 
अचिहयत्‌ चिहयेत्‌ 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ 
अचुम्बतू. चुम्बेत्‌ 
अचोरयत्‌ चोरयेत्‌ 
ज्त त 
अचूर्णयत्‌. चूर्णयेत्‌ 
अचूषत्‌ चूघेत्‌ 
अचेष्टत. चेशेत 
अच्छादयत्‌ छादयेत्‌ 
अच्छिनत्‌. हिन्दात्‌ 
अच्छुरत्‌. छुरेत्‌ 
अच्छपयत्‌ छयेत्‌ 
अजायत जायेत 
अजपत्‌ जपेत्‌ 
अजल्‍्पत्‌ू. ज्पेत्‌ 
अजाग:ः जाण्यात 
अजयत्‌ जयेत्‌ 
अजीवत्‌ जीवेत्‌ 
अजोषयत्‌ जोषयेत्‌ 
अजृम्मत जम्मेत 
अजीयत्‌ जीयेंत्‌ 
अजानात्‌._ जानीयात्‌ 
अजानीत जानीत 


विधिलिडः आशीलिंडः छुछ, 


घातुरूप-कोष 


चीयात्‌ 
चेषीष्ट 
चिद्यात्‌ 
चेतविषीष्ट 


अचेषीत्‌ 
अचेष्ट 
अचेतीत्‌ 
अचीचितत 
चित्रयात्‌ अचिचित्रत्‌ 
चिन्त्यात्‌ अचिचिन्तत्‌ 
चिन्तयिषीए्ट --न्तत 
चिहयात्‌ अचिचिह्त्‌ 
चोद्यात्‌ अचूचुदत्‌ 
चुम्ब्यात्‌ अचुम्बीत्‌ 
चोयांत्‌ू. अचूचुरत्‌ 
चोरयिषीष्ट --रत 
चूर््यात्‌ू अचुचूर्णत्‌ 
चूष्यात्‌ अचूषीत्‌ 
चेष्टिपीए. अचेशिष्ट 
छाद्रात्‌ अचिच्छदत्‌ 
छिद्यात्‌. अच्छेत्सीत्‌ 
छुयात्‌ अच्छुरीत्‌ 
छायात्‌ अच्छात्‌ 
जनिषी8ड अजनिष्ट 
जप्यात्‌ू अजपीत्‌ 
जल्प्यात्‌ अजब्पीत्‌ 
जागयांत्‌ अजागरीत्‌ 
जीयात्‌. अजैषीत्‌ 
जीव्यात्‌ अजीवीत्‌ 
जोष्यात्‌ू अजू जुषत्‌ 
जृम्मिषीष्ट अजूमिभिष्ट 
जीर्यात्‌ु अजारीत्‌ 
ज्ञेगयातु अज्ञासीत्‌ 
ज्ञासीष्ट अज्ञास्त 


२३१ 
ल्‍लूक... णिचू. कमें० 
अचेधष्यवतू चाययति चीयदते 
अचेष्यत बा 


व्रढ़ 


अचेतिष्पततू चेतवति चिलते 
अचेतयिष्यत ,, चेथते 
अचित्रथिष्यत्‌ चित्रयति चित्र्यते 
अचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तवति चिन्त्यते 
णबखत १9 9) 

अचिह्यिष्यत्‌ चिहयति चिहयते 
अचोदयिष्यत्‌ चोदय॑ति चोचते 
अचुम्बिष्यतू चुम्बबति चुम्ब्यते 
अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोर्यते 
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अचूर्णयिष्यत्‌ चूर्गयति चृथ्य॑ते 
अचूषिष्यत्‌ू. चूषयति चूष्यते 


अचेष्टिष्पत.. चेष्टयति चेश्टयते 
अच्छादयिष्यत्‌ छादयति छात्रते 
अच्छेतत्यत्‌ू. छेदयति छिद्ते 
अच्छुरिष्पत्‌ू. छोरयति छुयते 
अच्छास्यत्‌ छाययति छायते 
अजनिष्यत जनयति जन्‍्यते 
अजपिष्यतू. जापयति जप्यते 


अजल्पिष्यतू जल्पयति जब्प्यते 
अजागरिष्यत्‌ जागरयति जागय॑ते 
अजेष्यतू_ जापयति जीयते 
अजीविष्यत्‌ू जीवयति जीनते 
अजोषयिष्यत्‌ जोषयति जोष्यते 
अजृम्भिष्यतव जुम्भवति जुम्म्यते 
अजरिष्यत्‌ू_ जसरयति जीयेते 

अज्ञास्यत्‌॒  ज्ञापयति ज्ञायते 
अज्ञास्यत 9१ 59 


२३२ प्रौढ-रचनालुवादकोसुदी 
धातु. अर्थ लूथ लिटय. छुद छटू. छोद्‌ 
शा(१०उ०,आज्ञादेना)आ+ शापयति ज्ञापयांचकार श्ञापयिता ज्ञापयिष्यति श्ञापयतु 
ज्वर, (१ १०, रुग्ण होना) ज्वति जज्वार ज्वरिता ज्वरिष्यति ब्वर्तु 
ज्वल (१ प०, जलना) ज्वलति जज्वाल ज्वलिता ज्वल्ष्यिति ज्वल्तु 
टंक्‌ (१०उ०,चिह् लगाना) टकयति टंकयाचकार टकयिता टंकविष्यति टंकयतु 
डी (शआ०, उड़ना)उत्‌+ डयते . डिबड्ये डयिता बडयिष्यते ड्यताम्‌ 
डी (४ आ०, ,,) उत्‌+ डीयते  ,, गा मर डीयताम 
ढौक (१ आ०, पहुँचना) ढौकते डुढोके ढोंकिता ढोकिष्यते. ढौकताम्‌ 
तक्ष्‌ (१ प०, छीलना) तक्षति ततक्ष. वक्षिता वक्षिष्पति तक्षठु 
तड्‌ (१० 3०, पीठना) ताडयति ताडयाचकार ताडयिता ताडयिष्यति ताडयतु 
तन्‌ (८3०,फेलाना)प०- तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोतु 
आ०- तनुते तेने तनिता तनिष्यते तनुताम 
तन्त्र (९ ०"आ०,पालन०) तन्त्रयते तन्त्रयाचक्रे तन्त्रयिता तन्त्रयिष्यते तन्त्रयताम्‌ 
तपू (१ प०, तपना) तपति तताप ततम्ता तप्स्यति तपतु 
तक (१० उ०, सोचना) तर्कयति तर्कयाचकार तकबिता तकयिष्यति तकयतु 
तर्ज (१ प०, डॉयना) त्जति ततर्ज तर्निता तजिष्यति तर्जतु 
तर्ज (१०आ०, डॉटना) तर्जबते तर्जयाचक्रे तर्जयिता तर्जयिष्यते. तर्जयताम्‌ 
तंस(१ ०उ०,सजाना)अब+ तंसयति तंसयाचकार तसयिता तसयिष्यति तंसयतु 
तिज(१आ०,क्षमाकरना) तितिक्षते तितिक्षांचक्रे तितिक्षिता तितिक्षिष्यते तितिक्षतामर्‌ 
तुद्‌ (६3०,दुःख देना) तुदति-ते तुतोदर. तोत्ता तोल्यति. ठ॒द॒तु 
तुरण(११५०,जल्दीकरना)तुरण्यति तुरणाचकार तुरणिता तुरणिष्यति दुरुष्यतु 
वुल (१० 3०, तोलना) तोलयति तोल्याचकार तोलयिता तोलविष्यति तोलयतु 
तुष (४ प०, तुष्ट होना) तृष्पति ठुतोष वोश तोक्ष्यति ठ॒ष्यतु 
तृप्‌ (४ प०, तृप्त होना) तृष्यति ततर्प तर्पिता तर्पिष्यति तृप्यतु 
तृष्‌ (४प०,प्यासाहोना) तृष्यति ततर्ष «तर्षिता तर्षिष्यति तृष्यतु 
तृ(१प०, तैरना) तरति ततार तरिता तरिष्यति तर 
सज्‌ (१ प०, छोड़ना) त्जति तत्याज त्यक्ता. व्यक्ष्यति त्यजतु 
त्रप (शआ०, लजाना) त्र॒पे नेपे त्रपिता त्षिष्यते त्पताम्‌ 
त्रस (४ प०, डरना) त्रस्यति तत्रास जचसिता तसिष्यति त्रस्यतु 
त्रुद (६ प०, हटना) त्रुटति तुत्नरो० चुटिता बुख्ष्यिति नुय्तु 
त्रुट (१०आ०,तोड़ना) त्रोय्यते त्ोय्याचक्रे त्रोययिता त्रोय्विष्यते त्रोय्यताम्‌ 


घातुरू्प-कोष 


लडाः विधिलिक आशीलिंडः लुद 
अज्ञापयत्‌ ज्ञापयेत 


अज्वरत्‌ 
अज्वल्त्‌ 
अटंकयत्‌ 
अडयत 
अडीयत 
अढोकत 


अतक्षत्‌ 


अताडयत्‌ 


अतनोत्‌ 
अतनुत 
अतत्रयत 
अतपत्‌ 
अतर्कयत्‌ 
अतर्जत्‌ 
अतर्जयत 
अतसयत्‌ 


अंतितिक्षत 


अंतुदत्‌ 
अतुरण्यत्‌ 


-- अतोलयत्‌ 


अतुष्यत्‌ 
अतृप्यत्‌ 
अतृष्यत्‌ 
अतर्त्‌ 

अत्यजत्‌ 
अन्नपत 

अंत्रस्यत्‌ 


थनुवद्त्‌ 


अत्रोय्यत 


ज्वरेत्‌ 
ज्वल्त्‌ 
टंकयेत्‌ 
डयेत 
डीयेत 
ढोकैत 
तक्षेत्‌ 
ताडयेत्‌ 
तनुयात्‌ 
तन्वीत 
तन्नयेत 
तपेत्‌ 
तर्कयेत्‌ 
तर्जेत्‌ 
तर्जयेत 
तंसयेत्‌ 
तितिक्षेत 
तुदेत्‌ 
तुरुण्येत्‌ 
तोल्येत्‌ 
तष्येत्‌ 
तृप्येत्‌ 
तृष्येत्‌ 
तरेत्‌ 
त्यजेत्‌ 
तपेत 
त्रस्येत्‌ 
ब्रुटेत्‌ 
त्रोय्येत 


ज्ञाप्यात्‌ 
ज्वयांत्‌ 
ज्वल्यात्‌ 
टंक्यात्‌ 
डयिघीड 
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ठोकिषीष्ट 
तक््यात्‌ 
ताड्यात्‌ 
तन्यात्‌ 
त निषीष्ट 


तन्नयिषीष 


तप्यात्‌ 
तक्‌ यात्‌ 
तर्ज्यात्‌ 


तर्जयिघीषट 


तंस्यात्‌ 


तितिक्षिषी४ 


ठुद्यात्‌ 
तुर्यात्‌ 
तोस्यात्‌ 
तुष्यात्‌ 
तृष्यात्‌ 
तृष्यात्‌ 
तीर्यात्‌ 
त्यज्यात्‌ 
त्रषिषीष्ट 
त्रस्यात्‌ 


जुद्यात्‌ 


अजिशपत्‌ 
अज्वारीत्‌ 
अज्वालीत्‌ 
अट्य्कत्‌ 
अडयिष्ट 
93 
अढोकिष्ट 
अतक्षीत्‌ 
अतीतडत्‌ 
अतानीत्‌ 
अतनिष्ट 
अततत्नत 
अवाप्सीत्‌ 
अततरकंत्‌ 
अतर्जीत्‌ 
अततजंत 
अततंखत्‌ 
अतितिक्षिष्ट 
अतोत्सीत्‌ 
अतुरणीत्‌ 
अतूतुलत्‌ 
अतुषत्‌ 
अतृपत्‌ 
अतृषत्‌ 
अतारीत्‌ 
अत्ाक्षीत्‌ 
अन्रपिष्ठ 
अन्रसीत्‌ 
अतन्रुटीत्‌ 


त्रोय्यिषीष्ट अतुत्रुब्त 


ल्य्ड 
अज्ञापयिष्यत्‌ 
अज्वरिष्यत्‌ 
अज्वलिष्यित्‌ 
अगेंकयिष्यत्‌ 
अडयिष्यत 


अदौकिष्यत 
अतक्षिष्यत्‌ 
अताडयिष्यत्‌ 
अतनिष्यत्‌ 
अतनिष्यत 
अतत्रविष्यत 
अंतप्स्यत्‌ 
अतकंयिष्यत्‌ 
अतर्जिष्यत्‌ 
अतर्जयिष्यत 
अतंसयिष्यत्‌ 
अतितिक्षिष्यत 
अतोत्स्यत्‌ 
अतुरणिघत्‌ 
अतोलयिष्यत्‌ 
अतोक्ष्यत्‌ 
अतर्पिष्यत्‌ 
अतर्षिष्यत्‌ 
अतरिष्यत्‌ 
अत्यक्ष्यत्‌ 
अन्रपिष्यत 
अन्रसिष्यत्‌ 
अनुटिष्यत्‌ 
अन्नोव्यिष्यत 


णिच्‌ 
ज्ञापयति 
ज्वय्यति 


ज्वालयति 


टंकयति 
डाययति 
ढोकयति 
तक्षयति 


ताडयति 
तानयति 


ड्रग 
तन्नयति 
तापयति 
तर्कयति 
तर्जयति 
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तंसयति 
तेजयति 
तोदयति 
तुरणयति 
तोलयति 
तोपयति 
तर्पयति 
तर्षयति 
तारयति 
त्याजयति 
त्रपयति 
त्रासयति 
त्रोट्यति 


99 


श्३े३ 
कमे० 


ज्ञाप्पते 
ज्वयते 
ज्वल्यते 
टंक्यते 
डीयते 
ढौक्यते 
तक्ष्यते 
ताड्यते 
तन्यते 


तन्त्यते 
तप्यते 
तक यते 
त्ज्य॑ते 
गा 
तंस्यते 
तितिक्ष्यते 
ठुद्यते 
तुख्यते 
तोल्यते 
तुष्यते 
तृप्यते 
तृष्यते 
तीर्यते 
त्यज्यते 
अप्यते 
तस्यते 
न्॒ग्बते 
त्रोग्यते 


२३४ 
चथातु. जअथे. लद 
ज्ै(१आ०, बचाना) चायते 


त्वक्ष्‌ (१ प०, छीलना) लक्षति 
त्वर (१आ०,जरल्दीकरना) च्वरते 
लिप (१3०, चमकना) वत्वेषति-ते 


दण्ड्‌ (१०3३०,दण्ड देना) दण्डयति-ते दण्डयाचकार दण्डयिता दण्डयिष्यति 


दम्‌ (४प०,दमन करना) दाम्यति 
दम्म(५प०, धोखा देना) दम्नोति 
दय (१आ०,दयाकरना) दयते 
दश (१ प०, डेंसना) दशति 
दह (१ प०, जलाना) दहति 
दा (१ प०, देना) यच्छति 
दा (२ प०, काथटना) दाति 
दा (३ 3० देना) प०- ददाति 
आ०- दरत्तें 
दिव(४प०,चमकनाआदि) दीव्यति 
दिव (१०आ ०,रुव्यना) देवयते 
दिश(६उ०,देना,कहना) दिशति-ते 
दीक्ष(१आ ०,दीक्षादेना) दीक्षते 
दीप्‌ (४आ ०,चमकना) दीप्यते 
डु(५प०,दुःखित होना दुनोति 
दुष (४प०, बिगडना) दुष्यति 
दुह. (२उ०,दुहना)प०- दोग्धि 
आ०- दुग्धे 
दृ(४आ०,दुःखितहोना) दूयते 


ह(६आ०,आदरकरना)आ+- आद्रियते आददे 


हए्‌ (४प०, गर्वकरना) दृप्यति 
दृश्‌ (१ १०, देखना) पश्यति 
द्‌ (९ प०, फाड़ना) इणाति 
दो (४ प०, कायना) द्यति 

चुत १आ०,चमकना) ओोतते 


प्रौढ-रचनाजुवादकोमुदी 


लिए. छुदू. छदू 
तत्रे त्राता त्रास्वते 
तत्वक्ष. लक्षिता ल्वक्षिष्याति 
तत्वरे. त्वरिता त्वरिष्यते 
तित्वेष. ल्वेष्टा त्वेक्ष्यति 
ददाम दमिता दमिष्यति 
ददम्भ दम्मिता दम्भिष्यति 
दयाचक्रे दयिता दयिष्यते 
ददश  दंष्ठा दंक्ष्यति 
ददाह. दस्धा धक्ष्यति 
ददो दाता दास्बति 
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द्दे मा दास्वते 
दिदेव देविता देविष्यति 
देवयाचक्रे देवयिता देवयिष्यते 
दिदेश . देष्टा देश्यति 
दिदीक्षे . दीक्षिता दीक्षिष्यते 
दिदीपे_ दीपिता दीपिष्यते 
दुदाव दोता दोष्यति 
दुदोष दोश दोक्ष्यति 
दुदोह दोग्घा धोक्ष्यति 
दुद॒ह्े ५9 ते 
दुदुबे | दविता दविष्यते 
आदर्ता आदरिष्यते 
द्रद्ष दर्पिता दर्पिष्यति 
दद्श. द्रष्ट द्रक्ष्यति 
ददार दरिता दरिष्यति 
ददों दाता दास्थति 
दिद्यते च्ोतिता गब्रोतिषते 


लोट्‌ 
त्रायताम्‌ 
त्वक्षतु 
त्वरताम्‌ 
स्वेषतु 
दष्डयतु 
दाम्यतु 
दम्नोतु 
दयताम्‌ 
द्शतु 
द्ह्तु 
यच्छ्तु 
दातु 
ददातु 
दत्ताम्‌ 
दीव्यतु 
देवयताम्‌ 
दिद्वतु 
दीक्षताम्‌ 
दीप्यताम्‌ 
दुनोतु 
कुष्यतु 
दोग्घु 
दुग्धाम्‌ 
दुयताम्‌ 
आदरियताम्‌ 
ह्प्यतु 
पर्यतु 
व्णातु 
च्तु 
द्योतताम 


घातुरूप-कोष २३५ 
लडा.. विधिलिड! आशीलिडः छुझ. छूक_  जणिचू कमें० 
अनायत त्रायेत चासीष्ट अन्रास्त अनास्यत त्रापपति त्रायते 
अलक्षत्‌ लक्षेत्‌ ल्क्ष्यात्‌ अल्क्षीत्‌ू. अलक्षिष्यत्‌ त्वक्षयाति ल्वक्ष्यते 
अत्वत च्वेत त्वरिषीष्ट अत्वरेष्ट अत्वरिष्यत त्वर्यति ल्वय॑ते 
अलेषत्‌  लेषेत्‌ू ल्िपष्यातू अल्विक्षत अलेब्यत्‌ व्वेषयति ल्िष्यते 
अदण्डयत्‌ दण्डयेत्‌ दण्ड्यात्‌ अददण्डत्‌ अदण्डविष्यतू. दण्डयति दण्ड्यते 
अदाम्यत्‌ दाम्येत्‌ दम्यातू अदमत्‌ अदमिष्यत्‌ दमयते  दम्यते 
अदम्नीतू. दम्नुयात्‌ दभ्यात्‌ अदम्भीतू_ अदम्मियत्‌ दम्भयति दम्यते 
अदयत . दयेत दयिषीष्ट अदविष्ट अदयिष्यत दाययति दय्यते 
अदशत्‌ दशेत दब्यात्‌ अदाडक्षीत्‌ अदंक्ष्यत्‌ दंशयति दश्यते 
अदहत्‌ दहेत्‌ दह्यात्‌ू अधाक्षीत्‌ू अधक्ष्यत्‌ दाइयति दह्ते 
अयच्छत्‌ू यच्छेत्‌ू देयात्‌ू अदात्‌ू अदास्थत्‌ दापयति दौीयते 
अदातू. दायात्‌ दायात्‌ अदासीत्‌ न 99 दायते 
अददात्‌ू ददात देयात्‌ू अदात्‌ 99 अं; दौयते 
अदत्त ददीत दासीष्टअदित अदास्यत ब शा 
अदीव्यत्‌ दीब्येत्‌ दौव्यात्‌ अदेवीतू अदेविष्यत्‌ देववति दौीवब्यते 
अदेवयत देवयेत देवविषीष्ठ अदीदिवत अदेवयिष्यत  देवयति देव्यते 
अदिशत्‌ दिशेत्‌ दिश्यातू अदिक्षत्‌ अदेक्ष्यत्‌ देशयति दिश्यते 
अदीक्ष।. दीक्षेत दीक्षिपीष्ट अदीक्षिष्टठ अदीक्षिष्यत दीक्षयति दीक्ष्यते 
अदीप्यत दीष्येत दीपिषीष्ट अदीपिष्ट. अदीपिष्यत दीपयति दीप्यते 
अदुनोत्‌* दुनुयात्‌ दूयात्‌ू अदोषीत्‌_ अदोष्यत्‌ दावयति दूयते 
अदुष्यत्‌ू. दुष्येत्‌ दुष्यात्‌ अदुषतू अदोक्ष्यत्‌ दूषयति दुष्यते 
अधोक्‌. दुद्यात्‌ दुह्मात्‌ अधुक्षतर अधोश्ष्यत्‌ दोहयति दुह्मते 
अदुग्घ दुद्दीत घुक्षीष्ट अधुक्षत। -क्ष्यत १9 9 
अदूयत. दूयेत दविषीष्ट अदविष्दु अदविष्यत दावयति दूयते 
आद्रियत आदरियेत आइषीष्ट आहत . आदरिष्यत आदारयति आद्रिियते 
अटह्प्यतू. इप्येत्‌ दृप्यात्‌ अहप्त्‌ अदर्पिष्यत्‌ दर्यंयति इ्यते 
अपर्यतू फ्येत्‌ दृव्यात्‌ अद्गाक्षीत्‌ अद्रृक्ष्यत्‌ दर्शयति दृश्यते 
अदहृणात्‌_ दणीयात्‌ दीयाँत्‌ अदारीत्‌ अदरिष्यत्‌ दारयति दीरय॑ते 
अद्यत्‌ चेतूु देयात्‌ु अदात्‌ू अदास्थत्‌ दापयति दीयते 
अद्योतत ग्योतेत ग्रोतिषीष्ट जद्योतिष्ट ।अद्योतिष्यत गोतयति चुत्य8 


२३६ 
ल्ट्‌ 
निद्राति 
द्रवति 


चातु अर्थ 
द्रा (२ प०, सोना) नि + 
दुु (१ प०, पिघलना) 
द्रह_ (४ प०, द्रोह करना) दुद्यति 
द्विंष्‌ (२ 3०, द्ेष करना) देष्टि 
धा(३3०,घधारणकरना) १०- दधाति 
आ०- घत्ते 
धाव्‌ (१ उ०,दौड़ना, धोना) धावति-ते 


धु (५ 3०, हिलाना) धुनोति 
घुक्ष (१ आ०, जलना)  चघुक्षते 

धू (५ 3०, हिल्यना) धूनोति 
धूप्‌ (१ प०, सुखाना) धूपायति 
घृ (१ 3०, रखना) धरति-ते 


थू (१० उ०, रखना) 
घृष्‌ (१० उ०, दबाना) 


थे (१ प०, पीना, चूसना) धयति 
ध्मा (१ १०, फूँकना) धमति 
थ्यै (१ प०, सोचना) ध्यायति 


ध्वन्‌ (१०, शब्द करना) ध्वनति 
ध्वंस (१ आ०, नष्ट होना) ध्वंसते 
नद्‌ (१ प०, नाद करना) नदति 
ननन्‍्दू (१ १०, प्रसन्न होना) नन्दति 
नम्‌ (१ प०, झुकना) प्र + नमति 
नश्‌ (४ प०, नष्ट होना) नश्यति 


नह (४ उ०, बॉधना). नश्यतितते 
निज्‌ (३ 3०, धोना) नेनेक्ति 
निन्‍्दू (१ प०, निन्दा०) निन्दति 


नी (१ 3०, ले जाना) प०- नयति 
आ०-  नयते 
न्नु (२ प०, स्तुति०) नोति 


लि्दि 
निदद्रों 
दुद्राव 
दुद्रोह 
दिद्वेष 
द्धो 
दघे 
दघाव 
दुधाव 
दुघुक्षे 
दुधाव 


प्रौद-रचनानुवादकोमु दी 


ल्द्‌ 
निद्राता 


द्रोता 
द्रोहिता 
द्वेष्टा 
धाता 
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धाविता 
घोता 
घुक्षिता 
धोता 


रूट... लछोटू 
निद्रास्यति निद्रातु 
द्रोष्पति . द्रव॒तु 
द्रोहिष्यति द्रह्मतु 
द्ेक्ष्ति . देष्टु 
धास्थति दधातु 
धास्यते घत्ताम 
धाविष्यति धावतु 
धोष्यति  धघुनोतु 
धुक्षिष्पते धुक्षताम्‌ 
घोष्यति धूनोत॒ 


धूपायांचकार धृपायिता धृपायिष्यति धूपायतु 


दधार 


द्धो 
द्ध्मों 
द्घ्यो 
द्वान 
द्वंसे 
ननाद 
नननन्‍्द 
ननाम 
ननाश 
नन्गह 
निनेज 
निनिन्द 
निनाय 
निन्ये 
नुनाव 


नुद्‌ (६ 3०, प्रेरणा देना) नुद॒ति-ते नुनोद 


धर्ता 


धाता 
ध्माता 
ध्याता 
ध्वनिता 
ध्वंसिता 
नदिता 
नन्दिता 
नन्‍्ता 
नशिता 
नद्धा 
नेक्ता 
निन्दिता 
नेता 
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नविता 
नोत्ता 


धरिष्यति 


धास्यति 
ध्मास्यति 
ध्यास्थति 


ध्वनिष्यति 


ध्वंसिष्यते 
नदिष्यति 


नन्दिष्यति 


नंस्थति 
नशिष्यति 
नत्स्यति 
नेक्ष्यति 


घरतु 


घारयति-ते धारयाचकार धारयिता धारयिष्यति धारयतु 
धर्षयति-ते धर्षयाचकार धर्ंयिता धर्षविष्यति धर्षयतु 


धयतु 
घमठु 
ध्यायतु 
ध्चनतु 
ध्वंसताम्‌ 
नंदतु 
नन्द्तु 
नमतु 
नव्यतु 
नह्यत॒ 
नेनेक्तु 


निन्दिष्यति निन्दतु 


नेष्यति 
नेष्यते 
नविष्यति 
नोत्यति 


नयतु 
नयताम्‌ 
नोतु 
नुदतु 


घातुरूप-कोष 


लक. विधिलिडः आशीरलिकः लुक 
निद्रायात्‌ू निद्रायात्‌ न्यद्रासीत्‌ 


न्यद्रात्‌ 
अद्गवत्‌ 
अद्गुह्मत्‌ 
अद्वेट्‌ 
अदधात्‌ 
अधत्त 
अधावत्‌ 
अधुनोत्‌ 
अधघुक्षत 
अधूुनोत्‌ 
अधूपायत्‌ 
अधरत्‌ 
अधारयत्‌ 
अधर्षयत्‌ 
अधयत्‌ 
अधमत्‌ 
अध्यायत्‌ 
अध्यनत्‌ 
अध्यंसत 
अनदत्‌ 
अनन्दत्‌ 
अनमत्‌ 
अनश्यत्‌ 
अनह्यत्‌ 
अनेनेक्‌ 
अनिन्दत्‌ 
अनयत्‌ 
अनयत 
अनोत्‌ 
अनुदतू 


द्रवेत्‌ द्र्यात्‌ 
इुह्मतू। बुल्यात्‌ 
दिष्यात्‌ू. दिष्यात्‌ 
दध्यात्‌ू धेयात्‌ 
दधीत. धासीष्ट 
धावेत्‌. धाव्यात्‌ 
घुनुयातू धूयात्‌ 
घुक्षेत. घुक्षिषीष्ट 
धूनुयात्‌ू धूयात्‌ 
धूपायेतू. धृपाय्यात्‌ 
धघरेत्‌ ध्रियात्‌ 
धारयेत्‌ धार्यात्‌ 
धर्षयेत.. धर्ष्यांत्‌ 
धयेत्‌. घेयात्‌ 
धमेत्‌. ध्मायात्‌ 
ध्यायेत्‌ ध्यायात्‌ 
ध्वनेतु. थ्वन्यात्‌ 
ध्वसेत. थ्व॑सिषीष्ट 
नदेत्‌ नद्यात्‌ 
नन्‍देत्‌ नन्यात्‌ 
नमेत्‌. नम्यात्‌ 
नस्येत्‌. नश्यात्‌ 
नह्ेत्‌. नदह्यात्‌ 
नेनिज्यात्‌ निज्यात्‌ 
निन्‍्देत. निन्धात्‌ 
नयेत्‌. नीयात्‌ 
नयेत नेषीष्ट 
नुयात्‌ू. नूयात्‌ 
नुदेतू. नुगात्‌ 


अदुद्गुवत्‌ 
अद्गुइत्‌ 
अद्विक्षत्‌ 
अधात्‌ 
अधित 
अधावीत्‌ 
अधोषीत्‌ 
आधुश्निष्ट 
अधावीत्‌ 
अधूपायीत्‌ 
अधार्षीत्‌ 
अदीधरत्‌ 
अदघषंत्‌ 
अधात्‌ 
अध्मासीत्‌ 
अध्यासीत्‌ 
अध्वनीत्‌ 
अध्वसिष्ट 
अनादीत्‌ 
अनन्दीत्‌ 
अनसीत्‌ 
अनशत्‌ 
अनात्सीत्‌ 
अनिजत्‌ 
अनिन्‍्दीत्‌ 
अनेषीत्‌ 
अनेष्ट 
अनावीत्‌ 
अनोत्सीत्‌ 


लछूडा.. णिच्‌ 


२३७ 


कमें० 


न्यद्वास्यत्‌ निद्रापयति निद्रायते 
अद्रोष्पत्‌. द्राववति द्वुयते 


अद्वोहिष्यत्‌. द्रोहयति 
अद्वेब्यत्‌. द्वेषयति 


द्रह्मते 
द्विध्यते 


अधास्थत्‌ू धापयति धीयते 


अधास्यत 99 
अधाविष्यत्‌ू धावयति 
अधोष्यत्‌ू धावयति 
अधुक्षिष्पतत घुक्षयति 
अधोष्यत्‌. धुनयति 


धाव्यते 
धूयते 
घुक्ष्यते 
घूयते 


अधुपायिष्यत्‌ धूपाययति धृपाय्यते 
अधरिष्यत्‌ धारयति पधिियते 


अधारविष्यत्‌ू. ,, 

अधर्षयिष्यत्‌. धर्षयति 
अधास्यत्‌ू. धापनते 
अध्मास्यत्‌ 
अध्यास्यत्‌ ध्यापर्यात 
अध्वनिष्यत्‌ ध्यनयति 
अध्वृसिष्यत ध्वंसयति 
अनदिष्यत्‌ू नादयति 
अनन्दिष्यत्‌ू ननन्‍्दयति 
अनंस्यतू नमयति 
अनशिष्यतू नाशयति 
अनत्ययत्‌ नाइयति 
अनेक्यत्‌. नेजयति 


अनिन्दिष्यत्‌ निनन्‍्दयति 


अनेष्यतू. नाययति 
अनेष्यत ५ 

अनविष्यतू नाबयति 
अनोस्यत्‌ू नोदयति 


धाय॑ते 
ध्यंते 
धीयते 


ध्मापयति ध्मायते 


ध्यायते 
ध्बन्यते 
ध्वस्थते 
नद्यते 
नन्यते 
नम्यते 
नश्यते 
नद्यते 
निज्यते 
निन्द्रते 
नीयते 
29 
नूयते 
नुग्यते 


२३८ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 

घातु अर्थ लदू. लिद्‌ 

नत्‌ (४ प०, नाचना) दत्यति ननर्त 

पच्‌ (१ उ०,पकाना) प०- प्चति पपाच 
आ०- पचते . पेचे 

पठ (१ प०, पढ़ना) पृठति पपाठ 

पण्‌ (१ आ०, खरीदना) पणते . पेणे 

पत्‌ (१ १०, गिरना) प्तति पपात 

पद्‌ (४ आ०, जाना) पद्मयते . पेदे 


पशु (१० 3०, बॉघना) 
पा (१ १०, पीना) पिबति 
पा (२ प०, रक्षा करना) पाति 


पपौ 
पपौ 


पाशयति-ते पाशयाचकार पाशयिता पाशविष्यति पाशयतु 


पाल (१० उ०, पालना) पालयति-ते पालयाचकार पारूयिता पालयिध्यति पालयतु 


पिष्‌ (७ प०, पीसना). पिनेष्टि. पिपेष 


पीड्‌ (१० 3०, दुश्ख देना) पीडयति-ते पीडयावकार पीडबिता पीडयिष्यति पीडयतु 


पृष्‌ (४ प०, पुष्ट करना) पुष्यति पुपोष 
पुष्‌ (९ प०, )॥ ) पुष्णाति १9 


पुष्‌ (१० उ०, पालना) परोषयति-ते पोषयाचकार पोषयिता पोषयिष्यति पोषयतु 


पुपुवे 
पुपाव 


पवते 
पुनाति 


पू (१ आ०», पवित्र०) 
पू (९ उ०, पवित्र०) 
पूजू (१० 3०, पूजना) 
पूर (१० 3०, भरना) 
प्‌ (३ १०, पालना) 
प्‌ (१० 3०, पालना) 


पिपरति पपार 


प्ये (१ आ०,बढ़ना)आ + प्यायते पप्थे 
प्रच्छ (६ १०, पूछना) प्रच्छति पप्रच्छ 
प्रभ (१ आ०, फैलना) . प्रथते पप्रये 
प्री (४ आ “०, प्रसन्न होना) प्रीयतवे. पिप्रिये 


प्री (५ 3०, प्रसन्‍न करना)प्रीणाति पिप्राय 
प्री (६ » 3०; 3 
प्लु (१ आ०, कूदना)  छब॒ते पुप्लवे 
प्लुघ (१ प०, जलाना) छोषति पुष्टीष 


पूजयति-ते पूजयांचकार पूजयिता 
पूरयति-ते पूरयांचका२ पूरयिता 


पारयति-ते पारवाचकार पारयिता 


लुदटू. लू छोड 
नर्तिता नर्तिष्यति उत्यतु 
पत्ता. पक्ष्यति पचतु 
३ पक्ष्यते पचताम्‌ 
पठिता पठिष्यति पठतु 
पणिता पणिष्यते. पणताम्‌ 
पतिता पतिष्यति पततु 
पत्ता. पत्थते पद्मताम्‌ 
पाता पास्थति . पिबतु 
99 55 पातु 
पेष्य पेक्ष्ति पिनष्ठु 
पोष्या पोक्ष्थति पुष्यतु 
पोषिता पोषिष्यति पृष्णातु 
पिता परविष्यते पवताम्‌ 
पविता पविष्यति पुनातु 
पूजयिष्यति पूजयतु 
प्रयिष्यति पूरयतु 
परिता परिष्यति पिपतु 
पारयिष्यति पारयतु 
प्याता प्यास्यते प्यायताम्‌ 
प्रष्ण ग्रक्ष्ति प्रच्छतु 
प्रथिता. प्रथिष्यते प्रथताम्‌ 
प्रेता प्रेष्पते. प्रीयताम्‌ 
प्रेत प्रेष्पति प्रीणातु 


छ्ेता 


प्लोष्यते 


) प्रीणयति प्रीणयांचकार प्रीणयिता प्रीणयिष्यति प्रीणयतु 


शवताम्‌ 


फ्रीषरिता छोषिष्यति छ्लोषतु 


हक... 


घातुरूप-कोष 


लडः विधिलिड आशीलिंक, छुझछ| 


अन्त्वत्‌ू जत्येत्‌ 
अपचत्‌. पचेत्‌ 
अपचत . पचेत 


अपठत्‌. पठेत्‌ 
अपणत . पणेत 
अपतत्‌ पतेत्‌ 
अपदच्यत पद्मेत 
अपाशयत्‌ पाशयेत्‌ 
अपिबत्‌ पिबेत्‌ 
अपात्‌ पायात 


अपालयत्‌ पालगरेत्‌ 
अपिनद पिंष्यात्‌ 
अपीडयत पीडबेत्‌ 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ 
अपुष्णातू्‌ पुष्णीयात्‌ 
अपोषयत्‌ पोषयेत्‌ 
अपवत पवेठ 
अपुनात्‌ पुनीयात्‌ 
अपूजयत्‌ पूजयेत्‌ 
अपूरयत्‌ पूरवबेत्‌ 
अपिपः  पिपूर्यात्‌ 
अपारयत्‌ पारयेत्‌ 
अप्यायत प्यायेत 
अपृच्छत्‌ (च्छेत्‌ 
अप्रथत प्रथेत 
अप्रीयत प्रीयेद 
अप्रीणात्‌ प्रीणीयात्‌ 
अप्रीणयत प्रीणयेत्‌ 
अप्लवत प्लबेत 
अप्छोषत्‌ प्लोपेत्‌ 


नत्यात्‌ 
पच्यात्‌ 
पक्षीष्ट 
पव्यात्‌ 
पणिषीष्ट 
पत्मात्‌ 
पत्सीष्ट 
पाध्यात्‌ 
पेबात्‌ 
पायात्‌ 


पाल्यात्‌ 
पिष्यात्‌ 
पीड्यात्‌ 
उुष्यात्‌ 
पोष्यात्‌ 
पविषीष्ट 
पएयात्‌ 
पज्यात्‌ 
पूर्यात्‌ 
पूर्वात्‌ 
पार्यात्‌ 
प्यासीष्ट 
श्ल्क्यात्‌ 
प्रथिषीघ्र 
प्रेषीष्ट 
प्रीयात्‌ 
प्रीण्यात 
प्लोषीष्ट 
प्लुष्यात्‌ 


अनर्तीत्‌ 
अपाक्षीत्‌ 
अपक्त 
अपाठीत्‌ 
अपणिष्ट 
अपमत्‌ 
अपादि 
अपीपशत्‌ 
अपात्‌ 
अपासीत्‌ 
अपीपलत्‌ 
अपिषत्‌ 
अपिपीडत्‌ 
अपुषत्‌ 
अपोषीत्‌ 
अप उुप्त्‌ 
अपविष्ट 
अपावीत्‌ 
अपूपुजत्‌ 
अपूछरत्‌ 
अपारीत्‌ 
अपीपरत्‌ 
अप्यास्त 
अप्राक्षीत्ध 
अप्रथिष्ट 
अप्रेष्ट 
अंप्रेषीत्‌ 
अपिप्रिणत्‌ 
अप्लोष्ट 


अप्लोषीत्‌ 


२३९ 
रूझ.. णिचू कमें० 
अनर्तिष्ततू नतंयते बलते 
अपक्यत्‌ पाचयति पच्यते 
अपक्ष्यत हर 
अपठिष्यत्‌ू._ पाठयति पमश्चते 
अपणिष्यत पाणयति पण्यते 
अपतिष्यत्‌ू_ पातयति पलंते 
अपत्थ्त पादयति पत्ते 
अपाशबिष्यत्‌ पाशयति पाश्यते 
अपास्यत्‌ू_ पाययति पीयदते 

रे पालयति पायते 
अपालयिथत्‌ ,, पाल्‍्यते 
अपेक्ष्त्‌. पेषपति पिणते 
अपीडयिष्यत्‌ू पीडयति पीडज्यते 
अपोक्ष्यत्‌ू_ पोषयति पुष्यते 
अपोषिष्यत्‌ १5 99 
अपोषबिष्यतू. ,, पोष्यते 
अपयिष्यत पावय्रति पूयते 
अपविष्यत्‌ १9 १95 
अपूजयिष्यत्‌ पूजयति पूज्यते 
अपूरयिष्यत्‌ पूरयति पूर्यते 
अपरिष्यत्‌ू पारयति पूर्यते 
अपारयिष्यत्‌ पारयति पार्यते 
अप्यास्यत प्यापयति प्यायते 
अप्रक्ष्त्‌ प्रत्यति प्रच्छयते 
अप्रथिष्यत प्रथयति.. अश्यते 
अग्रेष्घते प्राययति प्रीयते 
आप्रेष्तू प्रीमवयति . # 
अप्रीणबिष्यत्‌ू ,, प्रीण्यते 
अप्छोष्यत प्लावयति प्लूथते 
अप्छोषिष्यत्‌ प्लोषबति प्छुष्यते 


२४० प्रौढ-रचनानुवादकौसु दी 


धातु अर्थ छटू) लिख... लुट 
फल (१ प०, फलना) फलति पफाकछ फछिता 


बधू (१आ ०,बीमत्स होना)बीमत्सते बीभत्साचक्रे बीमत्सिता बीमत्सिष्यते 
बधू (१० उ०, बाधघना) बाधयति बाधयाचकार बाधयिता बाधबिष्यति 


बन्ध्‌ (९ प०, बाधना) बध्नाति बबन्ध बन्द्धा 
बाधू (१ आ“, पीडा देना)बाघते बबाघधे बाधिता 
बुध (१ 3०, समझना) बोधति-ते बुबोध बोधिता 
बुध (४ आ०, जानना) बुध्यते बुबुधे बोद्धा 
ब्रू (२ 3०, बोलना) प० ब्रवीति उबाच वक्ता 
आ०- ब्रंते. ऊचे हे 


भक्ष (१०७०,खाना) प०- भक्षयति भश्षयाचकार भक्षयिता मक्षयिष्यति 


आ०-- भक्षयते भक्षयाचक्रे. ,, 
भज्‌ (१ उ०, सेवा करना)मजति-ते बमाज भक्ता 
भज्जू (७ प०, तोड़ना) भनक्ति बभज्ज भंक्ता 
भणू (१ प०, कहना) भणति बाण भणिता 


भत्प (१० आ०, डॉटना) भर्सयते मत्सयाचक्रे मर्त्सयिता मत्संयिष्यते 


भा (२ प०, चमकना)  भाति बसों भाता 
भाष (१ आ०, कहना) भाषते बभाषे भाषिता 
भास्‌ (१ आ०, चमकना) भासते बमासे भासिता 
मिक्ष (१ आ०, मॉगना) भिक्षते बिमिश्ले. भिक्षिता 
भिद्‌ (७ 3०, तोड़ना) भिनत्ति बिभेद मेत्ता 
भी (३ प०, डरना) बिभेति बिभाय भेता 


ल्द्द्‌ 
फल्िष्यति 


भन्त्स्यति 
बाधिष्यते 
बोधिष्यति 
भोत्स्यते 
वध्ष्यति 
बक्ष्यते 


ते 
भक्ष्यति 
भक्ष्यति 
भणिध्यति 


भास्यति 
भाषिष्यते 
भासिध्यते 
भिक्षिष्यते 
भेत्स्यति 
भेष्यति 


भुज्‌ (७ १०, पाछना)  भ्ुनक्ति बुभोज भोक्ता भोक्ष्यति 


(७ आ०, खाना) भुड्क्ते बुभुजे न 


ते 


भू (१ प०, होना) भवति बभूव भविता भविष्यति 


भूष्‌ (१० उ०, सजाना) भूषयति-ते भूषयाचकार भूषयिता भूषयिष्यति 
भरिष्यति 


मे (१ उ०, पाछक्‍ना) भरति-ते बमार भर्ता 
भर (३ 3०, पालना). बिभरति ,, 5 


77 


अम्‌ (१ प०, घूमना) भश्रमति बश्नाम ग्रमिता श्रभमिष्यति 


अम्‌ (४ प०, घूमना) आ्राम्यति ,, १9 


92 


श्रश्‌ (१ आ०, गिरना) अरंशते बम्रंशे. अ्ंशिता अ्रंशिष्यते 


लोद्‌ 
फलतु 
बीमत्सताम्‌ 
बाधयतु 
बध्नातु 
बाधताम्‌ 
बोधतु 
बुध्यताम्‌ 
ब्रवीठु 
ब्रताम्‌ 
मक्षयतु 
-ताम्‌ 
भजतु 
भनक्तु 
भणतु 
म्संयताम्‌ 
भाठ 
भाषताम्‌ 
भासताम्‌ 
भिक्षताम्‌ 
भिनत्तु 
बिभेतु 
भुनक्तु 
मुब्क्ताम्‌ 
भवतु 
भूषयतु 
भरतु 
बिभ्ु 
अमतु 
भआम्यतु 
अंशताम्‌ 


धातुरूप-कोष २७१ 
लडः विधिलिड आशीलिंक छुझ. छडा. णिचू. कमें० 
अफलत्‌ू फलेत्‌ू फल्‍यात्‌ अफालीतू अफलिष्यतू_ फाल्यति फल्यते 
अबीमत्सत बीमत्सेत बीमत्सिषरीष्ट अबीमत्सिष्ट. अवीमत्तिष्यत बीभत्सयति बीमत्स्वते 
अबाधयत्‌ बाधय्रेत्‌ बाध्यात्‌ अवीबधत्‌ _ अवाधयिष्यत्‌ बाघयति बाध्यते 
अबध्नात्‌ बच्नीयात्‌ बध्यात्‌ अमान्तसीत्‌ू_ अभन्तस्यत्‌ बन्धयति बच्यते 
अबाधत बाघेत बाधिषी४ अबाधिष्ट अब्राधिष्वत बाघयति बाध्यते 
अबोधत्‌  बोधेत्‌ बुध्यात्‌ अबुधघत्‌ अवोधिष्यतू बोधयति बुध्यते 
अबुष्यत बुध्येत भुत्सीए अबोधि अभोत््यत ,, श 
अन्नवीत्‌ू ब्रूयात्‌ उच्यातू अवोचत्‌ अवक्ष्यत्‌ू वाचयति उच्चयते 
अब्रूत ब्रवीत वक्षी४/ट अवोचत अवश्ष्यत घ कप 
अभक्षयत्‌ भक्षयेत्‌ भक्ष्यत्‌ अवमक्षत्‌ अमक्षयिष्यत्‌ भक्षयति अध्ष्यते 
न्यत >येत. भक्षयिषीष्ट -श्षत -ध्यत के जे 
अभजत्‌ भजेत्‌ भज्यात्‌ू अमाक्षीत्‌ अमक्ष्त्‌ भाजयति भज्यते 
अभमनक्‌ू भज्ज्यात्‌ भज्यातू अभाड्झीत्‌ू अम॑क्ष्त्‌ू भज्ज्यति भज्यते 
अमणत्‌ भणेत्‌ मभण्यात्‌ू अभाणीत्‌ू अमणिष्यतू भाणयति भण्पते 
अमर्संयत भर्सयेत भर्सयिषीष्ठ अबभरत्तत अभल्स॑यिष्यत भर्त्तयति भर्त्स्यते 
अभात्‌ भायात्‌ भायात्‌ अभासीतू अभास्यत्‌ू भाषयति भावते 
अभाषत भाषेत भाषिषीए अमाषिष्ठ अभाषिष्यत भाषयति भाघ्यते 
अभासत  भासेत भासिषीष्ट अमारिष्ट अमासिष्यत भासयति भासरते 
अभिक्षत मिक्षेत्त भिक्षिषी४ःः अमिश्षिष्ट अमिक्षिष्यत मिक्षयति मिक्ष्यते 
अमभिनत्‌ भिन्‍्यात्‌ मिद्रात्‌ अभिदत्‌ अमेत्यत्‌ भेदयति मिद्यते 
अबिभेत्‌ बिभीयात्‌ भीयात्‌ अमैषीतू अमेष्यतू भावयति भीयते 
अभुनक्‌ू अुज्ज्यात्‌ भुज्यात्‌ अमोक्षीत्‌ अभोक्ष्त्‌ू मोजयबति अज्यते 
अभुडक्त भरुड्जीत भुक्षीष् अभुक्त त 9) 95 
अभवत्‌ भवेत्‌ भूयात्‌ू अभूतू | अभविष्यतू भावयति भूयते 
अभूषयत्‌ भूषयेत्‌ भृष्यात्‌ अबुभूषतू. अभूषयिष्यत्‌ भूषयति भूष्यते 
अभरत्‌ भरेत्‌. श्रियात्‌ू अमार्षीती अभरिष्यतू भारयति  श्रियते 
अबिभः बिश्यात्‌ ,, 39 १9 5 बे 
अम्रमत्‌ अमेत्‌ शभ्रम्यात्‌ू अश्नमीतू अश्नमिष्यत्‌ू भश्रमयति अ्रम्यते 
अश्राम्यत्‌ श्राम्येत्‌ ;; अश्नमत्‌ 35 99 9 
अश्रशतत ब्रशेत त्रशिषरीए्ट अन्नंशिष्टषट. अम्नंशिष्त अ्रंशयति अब्यते 


१६ 


२४२ प्रोढ-रचनानुवादकोमसुदी 


घातु अर्थ छदटू लिए. छु4द.. छू लोद्‌ 
अ्रस्ण्‌ (६ उ०, भूनना) भज्जति-ते बश्नज्ज भ्रष्ठा भ्रक्यति अज्जतु 
अआ्राज्‌ (१ आ०, चमकना) भ्राजते. बन्नाजे श्राजिता श्राजिष्यते भ्राजताम्‌ 
मण्ड्‌ (१० 3०, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयाचकार मण्डयिता मण्डयिष्यति मण्डयतु 
मथ्‌ (१ १०, मथना) मथति ममाथ मथिता मथिष्यति मथतु 
मद (४ प०, प्रसन्‍न होना) माद्यति ममाद मदिता मदिष्यति माद्तु 
मन्‌ (४ आ०, मानना) मनन्‍्यते मेने मनन्‍ता मंस्थते मन्यताम्‌ 
मन्‌ (८ आ०, मानना) मनुते 4३ मनिता मनिष्यते मनुताम्‌ 
मन्त्र (१० आ०, मत्रणा०) मन्त्रयते मन्त्रयाचक्रे मन्त्रयिता मन्त्रयिष्यते सनन्‍्त्रयतास्‌ 
मन्‍्थ्‌ (९ प०, मथना) मथ्नाति असन्‍्थ  मन्थिता मन्थिष्यति मथ्नातु 
मस्ज (६ प०, ड्बना) मजति ममज मडक्ता मडश््यति मज्जतु 
मा (२ प०, नापना) माति मो माता मास्यति मातु 
मा (३ आ०, नापना)  मिमीते मसमे माता मास्थते. मिमीताम्‌ 
मान्‌ (१ आ०, जिज्ञासा०) मीमांसते मीमासांचक्रे मीमासिता मीमासिष्यते मीमासताम्‌ 
मान्‌ (१० 3०, आदर०) मानयति-ते मानयाचकार मानयिता मानयिष्यति मानयतु 
मार्ग (१० 3०; हँढ़ना) मार्गयति-ते मार्गवाचकार मार्गयिता मार्गयिष्यति मार्गयतु 
मार्ज्‌ (१०3०, साफकरना) मार्जयति-ते मार्जयांचकार मार्जयिता मार्जयिष्यति मार्जयतु 
मिलू (६ 3०, मिलना). मिलति-ते मिमेल मेलिता मेलिष्यति मिलतु 
मिश्र्‌ (१० उ०; मिछाना) मिश्रयति-ते मिश्रयाचकार मिश्रय्रिता मिश्रयिष्यति मिश्रयतु 
मिह_(१ प०, गीछा करना) सेहति. मिमेह मेढा मेक्ष्यति मभेहतु 
मील (१ प०, आँख मीचना) मीलति मिमीक मीछिता मीलिष्यति मीलतु 
मुच्‌ (६ उ०, छोडना) प०- मुग्नति मुमोच मोक्ता भोश्यति मुआखत 

आ०-- मुश्नते मुमुचे | मोक्यते. मुश्चताम्‌ 

मुच्‌ (१० उ०, मुक्त करना) मोचयति-ते मोचयांचकार मोचयिता मोचबिष्यति मोचयतु 
मुद्‌ (१ आ०, प्रसन्‍न होना) मोदते. मुमुद्दे मोदिता मोदिष्यते मोदताम्‌ 
मुच्छ॑ (१ १०, मूरछित होना) मृच्छति मुमूच्छे मूच्छिता मूज्छिष्यति मुच्छेतु 
मुष (९ १०, चुराना) मुण्णति सुमोष मोषिता 'मापिध्यति मुष्णातु 
मुह (४ १०, मोह में पड़ना) मुहझाति. मुमोह मोहिता मोदिष्यति मुझ्तु 
मं (६ आ०, मरना) प्रियते. ममार मर्ता मरिष्यति प्रियताम्‌ 
मृग्‌ (१० आ०, देँढ़ना) मृगवते. मृगयाचक्रे मृगयिता मगयिष्यते सुगवताम्‌ 
मजू (२ प०; साफ करना) मार्ष्ट ममाज॑ मजिता मजिष्यति माष्डु 


ल्डःः 


अभ्जत्‌ 
अभ्राजत 
अमण्डयत्‌ 
अमथत्‌ 
अमाद्रत्‌ 
अमन्यत 
अमनुत 
अमन्त्रयत 
अमथ्नात्‌ 
अमजत्‌ 
अमात्‌ू मायात्‌ 
अमिमीत मिमीत 
अमीमासत मीमापेत 
अमानयत्‌ मानयेत्‌ 


अमार्गयत्‌ मार्गयेत्‌ 
अमार्जयत्‌ मार्जयेत्‌ 
अमिलत्‌ मिलेत्‌ 

अमिश्रयत्‌ मिश्रयेत्‌ 
अमेहत्‌. मेहेत्‌ 

अमील्त्‌ मीलेत्‌ 
अमुज्चत्‌ मुज्चेत्‌ 
अमुज्चत मुञ्चेत 
अमोचयत्‌ मोचयेत्‌ 
अमोदत मोदेत 

अमूच्छ॑त्‌ मूच्छेंत्‌ 


भज्जेत्‌ 
आजेत 
मण्डयेत्‌ 
मथेत्‌ 
माद्रेत्‌ 
मन्येत 
मन्वीत 
मन्त्रयेत 


मज्जेत्‌ 


अमुष्णात्‌ मुष्णीयात्‌ 


अमुह्यत्‌. मुझ्नेत्‌ 
अम्नियत॒ प्रियेत 
अमृगयत मृगयेत 
अमाद्‌ 


विधिलिक आशीलिंड छुझ छः 


मथ्नीयात्‌ 


सज्यातू 


घातुरूप-कोष 
णिच 


तक 


अम्रद्यत्‌ू. भ्रजयति 
अश्वाजिष्यत भ्राजयति 
अमण्डयिष्यत्‌ मण्डयति 
अम्थिष्यत्‌ माथथति 
अमदिष्यतू मदयति 
अमंस्यत मानयति 
अमनिष्यत  .,., 


अश्नाक्षीत्‌ 
अश्नाजिष्ट 
अममण्डत्‌ 
अमथीत्‌ 
अमदोत्‌ 


भज्ज्यात्‌ 
आजिषी8४ 
मण्ड्यात्‌ 
मथ्यात्‌ 
मदात्‌ 

मंसीश अमंस्त 
मनिषीष्ट अमत 
मन्त्रयिधरीष्ट अममन्त्रत अमन्त्रयिष्यत मन्त्रयति 
मथ्यात्‌ू अमन्थीत्‌ अमन्थिष्यतू मन्थयति 
मज्ज्यात्‌ अमाइड्थ्ीत्‌ अमब्छश्यतू मज्जयति 
मेयात्‌ू अमासीत्‌ अमास्यत्‌ मापयति 
मासी.ः. अमाध्त अमास्वत %# 


मीमासिषीषट अमीमासिष्ट अमीमासिष्यत मीमांसयति 


मान्यातू अम्रीमनत्‌ अमानयिष्यत्‌ मानयति 
मार्गात्‌ अममार्गंत्‌ अमार्गयिष्यत्‌ मार्गयति 
मार्ज्यात्‌ू अममार्जत्‌ अमार्जयिष्यत्‌ मार्जयति 
मिल्यातू अमेलीत्‌ू अमेलिष्यतू मेलयति 
मिश्रयात्‌ु अमिमिश्रत्‌ अमिश्रविष्यत्‌ मिश्रयति 
मिह्मात्‌ अमिश्षत्‌ अमेक्ष्य्त्‌ू  मेह्यति 
मील्यातू अमीलीत्‌ अमीलिष्यत्‌ मीलयति 
मुच्यात्‌ु अमृुचत्‌ अमोक्ष्यत्‌ू मोचयति 
मुक्षीएः अमुक्त अमोक्ष्त  ,, 
मोच्यात्‌ अमूमुचत्‌ अमोचयिष्यत्‌ मोचयति 
मोदिषीष्ट अमोदिष्ट « अमोदिष्यत मोदयति 
मूच्छेयात्‌ अमूच्छीत्‌ अमृूच्छियत्‌ मूच्छयति 


मुष्यातू अमोषोत्‌ अमोषिष्यत्‌ मोषयति 
मुझात्‌ अम॒ुहतू  अमोहिष्पत्‌ू मोहयति 
मृषी४ः अमृत  अमरिष्यत्‌ू मासयति 


मृगयिषीष्ठ अममगत अमृगयिष्यत मृगयतिं 
मृज्यात्‌ू अमार्जीतू अमाजिष्यत्‌ मार्जयति 


२४३ 


कमें० 


भ्ज्ज्यते 
भ्राज्यते 
मण्ड्यते 
मथ्यते 
मयते 
मन्यते 


939 
मन्ध्यते 
मथ्यते 
मज्ज्यते 
मीयते 


मीसांस्यते 
मान्यते 
मार्ग्यते 
मार््य॑ते 


मिश्र॒यते 

मिद्यते 
मीस्यते 

मुच्यते 


मोच्यते 
मुग्मते 
मूच्छयते 
मुष्यते 
मुद्यते 
म्नियते 
मृग्यते 
मृज्यते 


है ४ 


घातु अर्थ 

मज (१० 3०, साफ करना) 
सृघ्‌ (१० 3०, क्षमा करना) 
मना (१ प०, मानना) आ +- 
म्ले (१ १०, मुरझाना) 
यज्‌ (१ उ०, यज्ञ करना) 
यत्‌ (१ आ०, यत्न करना) 
यन्र_ (१० 3०, नियमित०) 
यम्‌ (१ प०, रोकना) नि+ 


प्रौद-रचनानुवादफोमुदी 


मार्जयति-ते मार्जयाचकार मा्जयिता मार्जयिष्यति मार्जयतु 
मर्षयति-ते मर्पयांचकार मर्षयिता मर्षयिष्यति मर्षयतु 


यस्‌ (४ प०, यत्ञ करना) प्र + यस्थति 


या (२ प०, जाना) 
याच्‌ (१ 3०, सॉगना) प०- 
आ००-- 


यापि (या+णिच्‌ , बिताना) यापयति 


युज्‌ (४ आ०, ध्यान लगाना) युज्यते 


युज्‌ ( ७ 3०, मिलाना) 
युज्‌ (१० 3०, रूगाना) 
युध्‌ (४ आ०, लड़ना) 
रक्ष्‌ (१ प०, रक्षा करना) 
र्व्‌ (१० 3०, बनाना) 
रज्जू (४ 3०, प्रसन्न होना) 
रट्‌ (१ प०, रव्ना) 
रम्‌ (१ आ०, रमना) 
(वि+रम्‌ , पर०) 
र॒स्‌ (१० 3०, स्वाद ढेना) 
राजू (१ 3०, चमकना) प०- 
आ०--- 


राधू (५ प०, पूरा करना)आ + राध्नोति 


रू (२ प०, शब्द करना) 


रुच (१ आ०, अच्छा रुगना) रोचते 


रुद्‌ (२ प०, रोना) 


रूट. छोद 


मनति भम्नों म्नाता म्नास्यति मनतु 
म्लायति अम्ल म्लाता म्लास्यति म्लायतु 
यजति-ते इयाज यप्टा यहक्ष्ति यजवु 
यतते  येते यतिता यतिष्यते यतताम्‌ 
यत्रयति यन्नयांचकार यत्रयिता यन्नयिष्यति यज्रयतु 
यच्छति बयाम यन्ता यस्यति अच्छतु 
ययास यसिता यसिष्यति यस्यतु 
याति ययों याता यास्‍स्थति यातु 
याचति ययाच. याचिता याचिष्यति याचतु 
याचते ययाचे $. ते +>-ताम्‌ 
यापयांचकार यापयिता यापयिष्यति यापयतु 
युयुजे योक्ता योक्ष्यते युज्यताम्‌ 
युनक्ति युयोज ५ योक्ष्यति युनक्तु 
योजयति-ते योजबाचकार योजयिता योजयिष्यति योजयतु 
युध्वते युयुधे योदा योस्‍्यते युध्यताम 
रक्षति रसक्ष रक्षिता रक्षिष्पति रक्षतु 
रचयति-ते रचयाचकार रचयिता रचयिष्यति रचयतु 
स्यति-ते रब्ज रबक्ता रव्यति रख्यतु 
रटति रशाट रटिता रटिष्यति रख्तु 
रमते सेमे रस्‍ता रंसथते  रमताम्‌ 
विस्मति विराम विरन्ता विरंस्थति विरमतु 
रसयति-ते . रसयांचकार रसयिता रसयिष्यति रसयतु 
राजति राज राजिता राजिष्यति राजतु 
राजते रेजे 9». ऊछते >ताम्र्‌ 
राध राड्या रात्यति राध्नोवु 
रोति राव रविता रविष्यति रौतु 
रुखचे रोखिता रोचिष्यते रोचताम्‌ 
रोदिति झरोद रोदिता रोदिष्यति रोदितु 


लक विधिलिक आशीलिंक, लुक छूऊ| 
सा्ज्यात्‌ अममाजंत्‌ 


अमाजयत्‌ माजयेत्‌ 


अमर्षेयत्‌ 


अमनत्‌ 


अम्छायत्‌ 


अयजत्‌ 
अयतत 


अयन्त्रयत्‌ 
अयच्छत्‌ 


अयस्वत्‌ 
अयात्‌ 


अयाचत्‌ 


नल 


अयापवत्‌ 


अयुज्यत 
अयुनक्‌ 


अयोजयत्‌ 
अयुध्यत 


अरक्षत्‌ 


अरचयत_ 


अरज्यत 


अरठत._ 


अरमत 
व्यस्मत्‌ 


अरसयत्‌ 


| 


अराध्नोत्‌ 


मर्घयेत्‌ 
मनेत्‌ 
स्लायेत्‌ 
यजेत्‌ 
यतेत 
यन्त्रयेत्‌ 
यच्छेत्‌ 
यस्थेत्‌ 
यायात्‌ 
याचेत्‌ 
याचेत 


यापयेत्‌ 
युज्येत 


यञ्ज्यात्‌ 


योजयेत्‌ 
युध्येत 
रक्षेत _ 


भातुरूप-कोष 


अममर्घत्‌ 
अम्नासीत्‌ 
अम्लासीत्‌ 
अवाश्षीत्‌ 
अयतिष्ट 
अययन्ञ्त्‌ 
अयंसीत्‌ 
अयसत्‌ 

यायात्‌ अयासीत्‌ 
याच्यात्‌ अयाचीत्‌ 
याचिघीष्ट अयाचिष्ट 
याप्यात्‌ू अयीयपत्‌ 
युक्षीण अयुक्त 

युज्यातू अयुजत्‌ 

योज्यात्‌ अयूयुजत्‌ 
युत्तीए अयुद्ध 

र््यात_ अरक्षीत_ 


मष्यांत्‌ 
मनायात्‌ 
म्लायात्‌ 
श्ज्यात्‌ 
यतिषीष्ट 
यन्त्यात्‌ 
यम्यात्‌ 
यस्वात्‌ 


रचयेत रच्यात_ अरर्चत_ 


रज्येत _ 
रटेत_ 
रमेत 
विरमेत्‌ 
रसयेत्‌ 
राजेत्‌ 


्त 


रय्यात 


र्यात, अराष्ट्रीत_ 
अरगीत._ 
अरंस्त 


2 


रंसीए 


विरम्यात्‌ व्यसंसीत्‌ 


र्यात्‌ अररसत्‌ , 
राज्यात्‌ अराजीत्‌ 
राजिपीशए _अराजिष्ट 


राध्नुयात्‌ राष्यात्‌ अरात्सीत_ 


रुयात, ख्यात_ 


अरावीत_ 


रोचेत रोचिषीष्ट अरोचिष्ट 
अरोदीत्‌. रुद्यात_ रुचात. अरुदत_ 


अमाज॑यिष्यत्‌ू मार्जयति 
अमर्षयिष्यत्‌ 
अम्नास्यत्‌ 
अम्लाॉस्यत्‌ 
अयशद्यत्‌ 
अयतिष्यत 
अयन्त्रयिष्यत्‌ 


अयं॑स्यत्‌ 


अयसिष्यत्‌ 
अयास्यत्‌ 
अयाचिध्यत्‌ 


नन्त 


अयापयिष्यत्‌ 
अयोषक्ष्यत 
अयोश्ष्यत्‌ 
अयोजयिष्यत्‌ 
अयोत्स्यत 
अरक्षिष्यत_ 
अरचयिष्यत _ 
अरड्ड्यत_ 
अरखिध्यत _ 


अरंस्थत 
व्यरंस्यत्‌ 


अरसयिष्यत _ 
अराजिष्यत्‌ 
अराजिष्यत 
अरात्स्यत_ 
अरविष्यत _ 
अरोचिष्यत 
अरोदिष्यत_ 


णिच्‌ 


मर्घयति 


म्नापयति 
म्लापयति 


याजयवति 
यातयति 
यम्त्रयति 


नियमयति 
आयासयते 


यापयति 
याचयति 


श्४ज 


करमे० 
मार्ज्यते 
मष्य॑ते 
म्नायते 
म्लायते 
इज्यते 
यत्यते 
यन्ब्यते 
नियम्यते 
यस्वते 
यायते 
याच्यते 
याप्यते 
युज्यते 
योज्यते 
युध्यते 
रक्ष्यते 
रच्यते 
रज्यते 
रय्यते 
रम्यते 
विरम्पते 
रस्थते 
ण्ज्यते 
राध्यते 
ख्यते 
ज्च्यते 
स्यते 


२४६ प्रोढ-रचनानुवादकौमुदी 


धातु अर्थ लटू लिए. छुदूु छटू.. छोद 
रुधू (७ 3०, रोकना) प०-- रुणद्धि. ररोध._ रोद्धा रोस्थ्ति रुणदूधु 
आ०-- स्न्धे स्सुघे 95 नते र्न्धाम्‌ 


रुह (१ प०, उगना) रोहति रुरोह रोढा सोक्ष्यति रोहतु 
रूपू (१० 3०, रूप बनाना) रूपयति-ते रूपयाचकार रूपयिता रूपयिष्यति रूपयतु 
लक्ष (१० 3०, देखना). लक्षयति-ते लक्षयाचकार लक्षयिता लक्षयिष्यति रक्षयतु 
छग्‌ (१ प०, लगना) लगति ललाग छगिता लगिष्यति छगतु 
लड़ (१ आ०, लॉधना) उत्‌।लूड्घते ललडघे . रंघिता लूभिष्यते लंघताम्‌ 
रूड़घ (१० 3०, छॉघना) लंघयति-ते लंघयाचकार रूघयिता लंधयिष्यति लंघयतु 
छड्‌ (१० 3०, प्यार करना) लाडयति-ते छाड-.. छाड- लाडयिष्यति लछाडयतु 
यांचकार बिता 
लपू (१ प०, बोलना) लपति ललाप छपिता लपिष्यति लपतु 
लम्‌ (१ आ०, पाना) लभते  लिमे लब्धा लप्सते लभताम्‌ 
लम्बू (१ आ०, लग्कना) लछम्बते छलूम्बे. छम्बिता रूम्बिष्यते लम्बताम्‌ 
रूष (१ 3०, चाहना) लपति-ते छलछाष रूषिता लूषिष्यति लपतु 
लस्‌ (१ प०, शोमित होना)वि+छलसति छलछास. छसिता लरूसिष्यति लसतु 
लस्ज्‌ (लज ,६ आ०,लजित०) लजते. लकज्जे. छजिता लजिष्यते. लजताम्‌ 
लिख (६ प०, लिखना). लिखति लिलेख. लेखिता लेखिष्यति लिखतु 
लिन (आ+ १ प०, आलिंगति आलिलिंग आहलिं- आलिंगिष्यति आलिगतु 
आहलिंगन०) गिता 
लिपू (६ 3०, लीपना) लिम्पति-ते लिलेप लेप्ता लेप्स्यति हछिम्पतु 
रिह (२ उ०, चाटना) लेढि लिलेह लेटा लेक्ष्ति लेहु 
लो (४ आ०, लीन होना) लीयते लिल्‍ये लेता छलेष्यति लीयताम्‌ 
छुट्‌ (१ १०, छोटना) लछोटति छुछोट  लोटिता छोटिष्यति छोटतु 
छुद्‌ (१ प०, बिलोना) आ+ लोडति छुलोड  छोडिता लछोडिष्यति लोडतु 
छुपू (४ प०, कम होना) छप्यति छुलोप  छोपिता लोपिष्यति लुप्यतु 
डुप (६ उ०, नष्ट करना) छम्पति-ते ,, लोता लोप्स्यति छुम्पतु 
छुम्‌ (४ प०, लोम करना) छुम्पति छुछोम. छोमिता छोमिष्यति लुभ्यतु 
लू (९ 3०, काटना) लुनाति छुलाव लविता लविष्यति छनातु 
छोक्‌ (१० 3०, देखना) आ+लछोकयति-ते लोकयांचकार छोकयिता लछोकयिष्यति लोकयतु 


छोचू (१० उ०, देखना) आ+लछोचयति छोचयांचकार छोचयिता छोचयिष्यति छोचयतु 
वच्‌ (१० उ०; बॉचना)  वाचयति वाचययांचकार वाचयिता वाचयिष्यति वाचयतु 
वज्चू (१० आ०, ठगना) वश्चयते वद्चयाचक्रे वश्चयिता वश्मयिष्यते वश्चयताम्‌ 
वद्‌ (१ प०, बोलना) वदति उबाद वदिता वदिष्यति वबदतु 


ल्डः 
अरुणत्‌ 
अस्न्ध 
अरोहत्‌ 
अरूपयत्‌ 


धातुरूप-कोष 


विधिलिक आशीलिडः लुडः, छड्ऊा 


स्न्ध्यात्‌ 
स्न्धीत 
रोहेत्‌ 
रूपयेत्‌ 


अल्क्षयत्‌ लक्षयेत्‌ 
अल्गत्‌  लगेत्‌ 


अल्ंघत 
अलंघयत्‌ 


लंघेत 
लंघयेत्‌ 


अलाडयत्‌ लाडयेत्‌ 


अलपत्‌ 
अलभमत 
अल्म्ब्त 
अलषतू 
अल्सत्‌ 
अल्जत 
अलिखत्‌ 
आलहिगत्‌ 


अलि्म्पत्‌ 
अलेद_ 
अलीयत 
अलोटत्‌ 
अलोडत्‌ 
अल्प्यत्‌ 
अडम्पत्‌ 
अल॒म्यत्‌ 
अलुनात्‌ 


लपेत्‌ 
लमेत 
लम्बेत 
लपेत्‌ 
ल्से 
लज्जेत 
लिखेत्‌ 
आहिगेत्‌ 


लिम्पेत्‌ 
लिह्यात्‌ 
लीयेत 
लोटेत्‌ 
लोडेत्‌ 
लप्येत्‌ 
रुम्पेत्‌ 
लुभ्येत्‌ 
लुनीयात्‌ 


अलोकयत्‌ छोकयेत्‌ 
अलोचयत्‌ लोचयेत्‌ 
अवाचयत्‌ वाचयेत्‌ 
अवज्चयत वज्चयेत 


अवदत्‌ 


बदेत्‌ 


र्ध्यात्‌ 
र्त्सीड़ 

स्द्यात्‌ 

रूप्यात्‌ 
ल्श्यात्‌ 
ल्ग्यात्‌ 
लंधिषीएट 
लंध्यात्‌ 
लाड्यात्‌ 


ल्प्यात्‌ 
लप्सीष्ट 
लम्प्रिषीष्ट 
लष्यात्‌ 
ल्स्यात्‌ 
लजिषीएष्ट 
ल्ख्यात्‌ 
आहिं- 
ग्यात्‌ 
ल्प्यात्‌ 
ल्ल्यात्‌ 
लेषीए 
लुय्यात्‌ 
लुब्यात्‌ 
लप्यात्‌ 
न । 
लम्यात्‌ 
लूयात्‌ 
लोक्यात्‌ 
लोच्यात्‌ 
वाच्यात्‌ 


अरुधत्‌ू श्रोत्यत्‌ 
अरुद्ध नन्‍न्‍त 
अरुक्षर अरोक्ष्यत्‌ 


अरुरूपत्‌ अरूपयिष्यत्‌ 
अलल्क्षत्‌ अलक्षयिष्यत्‌ 


अल्गीतू अलगिष्यत्‌ 
अलुंधिष्ट अलघिष्यत 


अललंघत्‌  अलंघयविष्यत्‌ 


अलीलइत्‌ अलाड- 
विष्यत्‌ 
अलूपीत्‌ अलपिष्यत्‌ 
अल्व्ध॒ अल्प्यत 
अलम्बिषप्टई अलूम्बिन्यत 
अल्षीतू_ अलपिष्यत्‌ 
अल्सीतू अरूसिष्यत्‌ 
अलजिष्ट अलजिष्यत 
अलेखीत्‌ अलेखिष्यत्‌ 
आहलिंगीत्‌ू आहिंगि- 
ष्पत्‌ 
अल्पितू अलेप्स्यत्‌ 
अलिक्षत्‌ अलेब्यत्‌ 
अलेष्ट अलेष्यत्‌ 
अलोटीत्‌ अल्ोटिष्यत्‌ 
अलोडीत्‌ अलोडिष्यत्‌ 
अलपत्‌ अलोपिष्यत्‌ 
४ अलोप्ल्यत्‌ 
अलोभमीत्‌ अलोमिष्यत्‌ 
अलावबीत्‌ अलविष्यत्‌ 


णित्च 


५ 


रोधयति 


93 
रोहयति 
रूपयति 
लक्षयति 
लगयति 
लघयति 


9) 


लाडयति 


लापयति 
लम्भयति 
लम्ब्यति 
लाघयति 
छासयति 
लजयति 
लेखयति 
आलिग- 
यति 
लेपयति 
लेहयति 
लाययति 
लोगयति 
लोडयति 
लोपयति 
छोभयति 
छावयति 


अलुलोकत्‌ अलोकयिष्यत्‌ लछोकयति 
अललोचत्‌ अलोचयिध्यत्‌ लोचयति 
अवीवचत्‌ अवाचयिष्यत्‌ वाचयति 
वज्चयिषीष्ठ अववज्चत अवश्चयिष्यत वज्चयति 
उद्यात्‌ू अवादीत्‌ अवदिष्यतू वादयति 


आलिग्यते 


लिप्यते 
ल्ह्मिते 
लीयते 
ल्य्यते 
लुड्यते 
लुप्यते 
ल्म्यते 
ल्यते 
लोक्यते 
लोच्यते 
वाच्यते 
वज्च्यते 


ड्यते 


२४८ 
धातु अर्थ ल्ट्‌ 
चनन्‍्द्‌ (१ आा०, प्रणाम०). बन्दते 
वष_ (१ 3०, बोना) वपति-ते 
वम्‌ (१ प०, उगलना) बमति 
वस्‌ (१ १०, रहना) वसति 
वह (१ 3०, ढोना) बहति-ते 
वा (२ प०, हवा चछना) वाति 
वाज्छ्‌ (१ प०, चाहना) बाम्छति 
विद्‌ (२ १०, जानना) वेत्ति 
विद्‌ (४ आ०, होना) विद्यते 
विद्‌ (६ 3०, पाना) बिन्दति-ते 


विद्‌ (१० आ०, कहना) नि + वेदयते 
विश्‌ (६ प०, घुसना) प्र+ चविगति 


प्रीढ-रचनानुवादकोमुदी 


वीज (१०3०, पंखा हिलाना) वीजयति-ते विजयाचकार वीजयिता वीजयिष्यति वीजयतु 


व्‌ (५ 3०, चुनना) वृणोत्ति 
वृ (९ आ०, छाँटना) वृदीते 
व्‌ (१० उ०, हटाना, ढकना) वारयति-ते 


वृजू (१० उ०, छोड़ना) -वर्जयति-ते 
वृत्‌ (१ आ०, होना) वर्तते 
वृध्‌ (१ आ०, बढ़ना) वर्धते 
वृष्‌ (१ प०, बरसना) वर्षति 

वे (१ 3०, बुनना) बयति-ते 
वेष्‌ (१ आ०, कॉपना) बेपते 
वेष्ट (१ आ“», घेरना) वेष्टते 


व्यथ्‌ (१ आ०, दुःखित होना) व्यथते 
व्यध्‌ (४ प०, बींधना) विध्यति 
ब्रजू (१ प०, जाना) परि+ व्रजति 


शक (५ प०, सकना) शकनोति 
शछक्ू. (१ आ०, शंका करना) शह्डते 

शप (१ 3०, शाप देना) शपति-ते 
शम्‌ (४ प०, शान्त होना) शाम्यति 


शैंस्‌ (१ १०,प्रशंसा करना) प्र+ शंसति 


लिए. छुदू. लूंदू.. लोद्‌ 
ववन्दे.. बन्दिता वन्दिष्यते बन्दताम्‌ 
उवाप वप्ता वष्स्यति वपतु 
ववास वमिता वमिष्यति वम्तु 
उवास वस्ता वत्तवति वसतु 
उवाह वोढा वधक्ष्यति वबहतु 
ववो वाता वास्यति बातु 
ववाञज्छ वाब्छिता वाडछ्छिष्यति वाण्छतु 
विवेद वेदिता वेदिष्यति बेत्तु 
विविदे वेत्ता वेत््यते विद्यताम्‌ 
विवेद बेदिता वेदिष्यति विन्दतु 
वेदयाचक्रे वेदविता वेदयिष्यते वेदयताम्‌ 
विवेश वेश वेक्ष्ति विशतु 
ववार वरिता वरिष्यति बृणातु 
बत्रे वरिता वारिष्यते वृणीताम 
वारयाचकार वारयिता वारयिष्यति वारयतु 
बर्जय|चकार वर्जयिता वर्जयिष्यति वर्जयतु 
बढ़ते वर्तिता वर्तिष्तते. वत॑ताम्‌ 
बद्धे वर्धिता वर्धिष्ते वर्धताम्‌ 
ववर्ष वर्षिता वर्षिष्यति वर्षतु 
ववो वबाता वास्यति वयत्तु 
विवेषे वेपिता वेषिष्यते वेपताम 
विवेशे वेष्टिता वेष्टिष्वते.. वेश्ताम्‌ 
विव्यथे. व्यथिता व्यथिष्यते व्यथताम्‌ 
व्याध व्यद्धा व्यत्यति विध्यतु 
वबत़ाज त्रजिता बजिष्यति ब्रजतु 
शशाक शक्ता शबध््य्ति शक्रोतु 
शशंके शह्लिता शबह्लिष्यतेा दश्ताम 
शशाप शप्ता शप्स्यति शपतु 
शशाम शमिता शमिष्यति शाम्बतु 
शशंस शसिता शांसिष्यति शांसतु 


शान (१ 3०, तेज करना) श्षीशांसति शीशांसांचकार शीशासिता शीश्षांसिष्यति शीशासतु 


घातुरूप-कोष २४५९ 
लड़. विधिलिड आशीलिक लुझ.. लुडक. णिचू कमें० 
अवन्दत बन्‍्देत वन्दिषीश अवन्दिष्ट अवन्दिष्यत बन्दयति बन्चते 
अवपत्‌ वेत्‌ उप्यात्‌ू अवाप्सीतू अवप्स्यत्‌ू वापयति उप्यते 
अवमत्‌. वसमेत्‌ वम्यात्‌ू अवमीत्‌ अवमभिष्यत्‌ू बमयति अम्यते 
अवसत्‌ बसेत्‌ उष्यातू अवात्सीतू अवत्स्ततू  वासयति उष्यते 
अवहतू. बहेत्‌ उद्यातू अवाक्षीत्‌ू अवक्ष्त्‌ू वाहयति उद्यते 
अवात्‌ू वायात्‌ वायातू अबासीत्‌ अवास्यतू वापयति वायते 
अवाञ्छत्‌ वाब्छेत्‌ू. बाब्छयात्‌ अवाब्छीत्‌ू अवाज्छिष्यत्‌ वाञ्छयति वाञ्छवते 
अवेत्‌ू. विद्यात्‌ विद्यातु अवेदीत्‌ू अवेदिष्यत्‌ू बेदयति विद्यते 
अविद्यतर विद्येत वित्सीएः अवित्त अवेत्थ्यत कं; मु 
अविन्दत्‌ बिन्देत्‌ ' विद्यातु अविदतन्‌ आजवेदिष्यतू. ,, 95 
अवेदयत वेदयेत वेदयिषीष्टर अवीविदत अवेदयिष्यत ,, बेचते 
अविशत्‌ विशेत्‌ विश्यात्‌ू अविश्बत्‌ अवेक््यत्‌ वेशवति बिश्यते 
अवीजयत्‌ वीजयेत्‌ू_ वीज्यात्‌ू अबीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ वीजयति वीज्यते 
अवृणोत्‌_ दृणुयात्‌ तजियातू अवारीतू अवरिष्यत्‌ू वारयति ब्रियते 
अवृणीत दृणीत वृषीषे अवरिष्ट अवरिष्यत ,, थ् 
अवार्यत्‌ वारयेत्‌ वारयात्‌ अवीवर्त्‌ अवारयिष्यतू ,, वार्यते 
अवर्जयत्‌ वर्जयेत्‌. वर्ज्यातू  अवीबजत्‌ अवर्जयिष्यत्‌ वर्जनति बर्ज्यते 
अवर्तत. बतैत वर्तिघीट८ अवर्तिष्ट अवर्तिष्पतत वर्तवति बृलते 
अवर्धव.. वर्धत वर्धिषीए अवधिष्ट अवधधिष्यत वर्धधति दृध्यते 
अवर्धतू वर्षत्‌. दवृष्यात्‌ अवर्धीत्‌ू अवर्षिष्यत्‌ वर्षबति बृष्यते 
अवयत्‌. वबयेत्‌ ऊयात्‌ अवासीत्‌ू अवास्यतू वाययति ऊथते 
अवेपत वेपेत वेपिषीशः अवेपिष्ट. ज्वेपिष्यत वेपयति बेप्यते 
अवेष्टत वेष्टेत वेष्धपीए.. अवेष्टिट अवेश्व्यित वेष्यति वेषश्यते 
अव्यथत व्यथेत. व्यथिषीष्टर अव्यथिष्ट. अव्यथिष्यत व्यथयति व्यथ्यते 
अविध्यत्‌ू विष्येत्‌ विध्यात्‌ अव्यात्सीतू अव्यत्यत्‌ व्याधयति विध्यते 
अत्रजतू. तजेत्‌ व्रज्यातू जअवाजीत्‌ अन्नजिष्यतू जराजयति बज्यते 
अशक्नोत्‌ शक्‍न॒ुयात्‌ शक्यात्‌ अशकत्‌ अदक्ष्तत शाकयति शक्यते 
अशंकत. शकैत शंकिषीष्ट अशंकिप्ट अरशंकिष्यतः शैंकयति शॉक्‍्यते 
अशपत्‌ शपेत्‌ शप्यात्‌ू अश्याप्सीत्‌ अशप्स्यत्‌ू शापयति शप्यते 
अशाम्यत्‌ शाम्यपेत्‌ शम्यात्‌ अशमत्‌ अशमभिष्यत्‌ शमयति शम्यते 
अशंसत्‌ू शंसेत्‌ इशांस्थातू अशंसीतू अशसिष्यत्‌ शंसयति शस्बते 


अशीशांसत्‌ शीशासेत्‌ शीशांस्यात्‌ अशीशांसीत्‌ अशीशासिष्यत्‌ शीशासयति शीशांस्थते 


२७० प्रौद-रचनालुवादकोमुदी 
धातु अर्थ छदू लिए. छुद लद कोद 
शास (२ प०, शिक्षा देना) शासित शशास शासिता शासिष्यति शास्तु 
शिक्ष्‌ (१ आ०, सीखना) शिक्षते शिश्षिक्षे शिक्षिता शिक्षिष्यते शिक्षताम्‌ 
शी (२ आ०, सोना) शेते छशिव्ये शयिता शबिष्यते शेताम्‌ 
शुच्‌ (१ प०, शोक करना) शोचति झुशोच शोचिता शोचिष्यति शोचतु 
शुध्‌ (४ १०, शुद्ध होना) शुध्यति शुशोध शोदा शोत्यति शुध्यतु 
शुम्‌ (१! आ०, चमकना) शोमते शुझमभे शोमिता शोभिष्यते शोमताम्‌ 
शुघ्‌ (४ प०, सूखना) शुष्पति शुशोष शोष्टा.. शोक््यति शसुष्यतु 
शु (९ प०, नष्ट करना) शुणाति शशार शरिता शरिष्यति शणातु 
शो (४ प०, छीलना) इ्यति शशों शाता शास्यति च्थतु 
इचुत्‌ (१ प०, चूना) श्रोतति चुश्रोत श्रोतिता श्रोतिष्यति श्रोतत॒ 
श्रम्‌ (४ प०, श्रम करमा) श्राम्यति शश्राम अमिता श्रमिष्यति श्राम्यतु 
श्रि (१ 3०,आश्रय लेना)आ+ श्रयति-ते शिक्षाय श्रयिता श्रयिष्यति श्रयवु 
श्रु (१ प०, सुनना) शणोति झुश्रावः श्रोता श्रोष्पति शणोवु 
इलाघू (१ आ०,प्रशंसा करना) रछाघते शबलाघे इ्लाघिता इल्ायधिष्यते ज्ाघताम्‌ 
स्थिष्‌ (४ प०, आलिंगन०) ज्किष्यति शिश्लेष सलेश. इ्लेबद्यति स्िप्यतु 
श्वस्‌ (२ प०, सॉस लेना). श्वसिति शश्वास श्रसिता. श्रसिष्पति श्रसितु 
प्विव्‌ (१ प०, थधूकना) नि+  छ्लीवति तिष्ठेव  छ्ेविता ड्रेविष्पति छीवतु 
सज्जू (१ प०, मिलना) सजति ससड्ज सकता सब्श्यत सजतु 
सद्‌ (१ प०, बैठना) नि+ सीदति ससाद सत्ता सत्सति सीदतु 
सह (१ आ०, सहना) सहते सेहे सहिता सहिष्यते सहताम्‌ 
साध्‌ (५ प०, पूरा करना) साध्नोति ससाध साद्धा सात्यति साध्नोतु 
सान्त्व (१०७०,घैर्य बेंधाना)सान्त्वयति सान्त्वयाचकार सान्त्वयिता सान्ल्नविध्यति सान्त्वयतु 
सि (५ उ०, बॉधना) सिनोति सिषराय सेता सेष्यति सिनोठु 
सिच्‌ (६ 3०, सीचना) सिंचति-ते सिषेच सेक्ता सेक्ष्यति सिंचतु 
सिध्‌ (४ प०, पूरा होना) सिध्यति सिषेधष सेद्धा सेत्यति सिध्यतु 
सिव्‌ (४ प०, सीना) सीव्यति सिप्रेव सेविता सेविष्यति सीव्यतु 
सु (५ 3०, निचोडना)  सुनोति सुषाव सोता सोष्यति सुनोतु 
सू(२आ०, जन्म देना) सूते सुषुबे सविता सविष्यते सूताम्‌ 
सूच्‌ (१० 3०, सूचना देना) सूचयति सूचयाचकार सूचयिता सूचयिष्यति सूचयतु 
सत्र्‌ (१० उ०,सक्षित्त करना) सूत्रयति सूत्रयाचकार सूत्रयिता सूत्रयिध्यति सूत्रयतु 
रस (१ प०, सरकना) सरति ससार सर्ता सरिष्यति सरतु 
सुज्‌ (६ १०, बनाना) सजति ससर्ज खश सक्ष्यति सूजतु 


लड़... विधिलिड: आशीलिंड छुझ.. छा 
अशातू रशरिष्यातू शिष्यात्‌ अशिषत्‌ अश्ासिष्यत्‌ 
अशिक्षित शिक्षेत शिक्षिषीष्ट अशिक्षिष्ट अशिक्षिष्यत 
अशेत शयीत  शयिषीष्ट अशयिष्ट अशयिष्यत 
अशोचतू शोचेत्‌ शुच्यात्‌ अशोचीत्‌ अशोचिष्यत्‌ 
अद्युध्यतू शुध्येतः शुध्यात्‌ अशग्यघतू. अशोत्स्वत्‌ 
अशोभत झोमेत शोभिषीष्ठ अशोभिष्ट अशोभिष्यत 
अश्ुष्यतू चुष्येत्‌ शुष्यातु अशुषत्‌ अशोक्ष्यत्‌ 
अश्णात्‌ू अणीयात्‌ शीय्यात्‌ अशारीत्‌ू अशरिष्यत्‌ 
अश्यतू ब्येत्‌ू शायात्‌ अशासीत्‌ू अशास्थत्‌ 
अश्वोतत्‌ू श्रोतेत्‌ श्र॒त्यात्‌ अश्वोतीत्‌ू अश्वोतिष्यत्‌ 
अश्नाम्यत्‌ श्राम्येत्‌ अ्रम्यातू अश्रमत्‌ अश्रमिष्यत्‌ 
अश्रयत्‌ श्रयेत्‌ू श्रीयात्‌ अशिश्रियत्‌ अभश्नयिष्यत्‌ 
अश्णोत्‌ अणुयात्‌ श्रयात्‌ अश्रीषीत्‌. अश्रोष्यत्‌ 
अश्छाघत छाघेत ज्ाधिषीष्ट अछाघिष्ट अशधिष्यत 
अश्टिष्यतू ्िष्येत्‌ू श्िष्यात्‌ू अखिक्षत्‌ अश्छेक्ष्यत्‌ 
अश्वसीत्‌ू श्स्वात्‌ अश्स्थात्‌ू अश्वरीत्‌. अश्वसिष्यत्‌ 
अष्टीबतू छीवेतू छडीव्यात्‌ू अष्ठेबीतू अष्ठेविष्यत्‌ 
असजत्‌ू सजेत्‌ू रुज्यातू असाड्क्षीत_ असड्र्यत_ 
असीदत. सीदेत_ सद्यात, असदत_ असत्स्यत _ 
असहत  सहेत. सहिषीष्ट असहिए्ट असहिष्यत 


घातुरूप-को ष 


असाध्नोत_ साध्नुयात्‌ साध्यात_ असात्सीत_ असात्त्यत_ 


असान्त्वयत_ सान्त्वयेत_सान्त्ववात्‌ अससान्त्वत_असान्त्वयिष्यत_ सान्त्वयति 
असिनोत._ 


असिचत_ 


असिध्यत_ 
असीव्यत_ 


असुनोत _ 
असूत 


असूचयत._ 
असूत्रयत_ 


असरुत_ 
अखजत_ 


सिनुयात्‌ सीयात_ असैषधीत_ असेष्यत्‌ 


सिचेत_ 


सिच्यात_ असिचत_ 


असेक्ष्यत _ 


सिध्येत_ सिध्यात_ असिधघत_ असेत्स्यत_ 
सीन्येत, सीव्यात_ असेवीतदः असेविष्यत_ 
सुनुयात_ सयात, असावीत, असोष्यत_ 


सुवीत 


सबविषीष्ट असविष्ट 


असविध्यत 


णिच्‌ 

शासयति 
शिक्षयति 
शाययति 
शोचयति 
शोधयति 
शोभयति 
सोषयति 
शारयति 

दशाययति 
श्रोतयति 
श्रमयति 

श्राययति 
श्राववत्ति 
आाधयति 
छेषयति 
श्वासयति 
घ्ठेवयति 
सञ्जयति 
सादयति 
साइयति 
साधयति 


साययति 
सेचयति 
साधयति 
सेवयति 

सावयति 
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सूचयेत_ सूच्यात_ असूसुचत_ असूचयिष्यत, सूचयति 


सुत्रयेत_ सूज्यात_ असुसूत्नत्‌ असूत्रविष्यत_ 


सरेत_ 


खियात_ असार्षीत_ असरिष्यत _ 
स॒जेत, सज्यात, अखाक्षीत्‌ अखक्ष्यत_ 


सूत्रयति 
सारयति 
सर्जयति 


२७१ 


कमें० 
शिष्यते 
शिक्ष्यते 
शय्यते 
शुच्यते 
शुध्यते 
शुभ्यते 
शुध्यते 
शीर्यते 
शायते 
श्रुत्यते 
श्रम्यते 
श्रीयते 
श्रूयते 
खाघध्यते 
ज्छिप्यते 
श्वस्यते 
छ्टीव्यते 
सज्यते 
सयते 
सह्यते 
साध्यते 
सान्ल्यते 
सीयते 


सिच्यते 
सिध्यते 
सीव्यते 


२७५२ 


धातु अथ लद्‌ 
सेव (१ आ०», सेवा करना) सेवते 
सो (४ प०, नष्ट होना) अव + स्यति 
स्खल (१ प०, गिरना) स्खलूति 
स्तु (२ उ०, स्तुति करना) स्तौति 


स्त्‌ (९ उ०, ढकना, फैलाना) स्तृणाति 


सथा (१ प०, रुकना) तिष्ठति 
स्रा (२ प०, नहाना) ख्ाति 
स्निह_ (४ प०; स्नेह करना) स्निहद्यति 
स्पन्द्‌ (१ आ०, फड़कना) स्पन्‍दते 
स्पर्ध_(१ आ०, स्प्धां करना) स्पर्धते 
स्पृश्‌ (६ प०, छूना) स्प्शति 
सह (१० उ०, चाइना) स्वृहयति 
स्फुट्‌ (६ १०, खिलना) स्फुय्ति 
स्फुर_ (६ प०, फड़कना) स्फुरति 
स्मि (१ आ०, मुस्कराना) स्मयते 
सम (१ प०, सोचना) स्मरति 
स्थन्द्‌ (१ आ० बहना) स्थन्द्ते 
खंस_ (१ आ०, सरकना) संसते 


प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


लिए. छुदु. लुदू. लोद 
सिधेवे सेविता सेविष्यते सेव्ताम्‌ 
ससो साता सास्यति स्थतु 
चस्खालू स्खलिता स्खलिष्यति स्खलतु 
तुशव स्तोता स्तोष्यति शस्वौतु 
तस्तार स्तरिता स्तरिष्यति स्तृणातु 
तस्थयो खाता स्थास्यति तिष्ठतु 
ससस्‍नी साता खास्यति स्नातु 
सिष्णेह स्नेहिता स्नेहिष्यति स्निद्यतु 
पसपन्दे. स्पन्दिता स्पन्दिष्यते स्पन्दताम्‌ 
पस्पर्ध. स्पर्षिता स्पधिष्यते स्पर्धताम्‌ 
पसपश स्पश  स्प्रक्यषति स्पृशतु 
स्पृहयाचकार स्पृहयिता स्पृहयिष्यति स्पृद्यतु 
पुस्फोट स्फुटिता स्फुटिष्यति स्फुय्तु 
पुस्फोर स्फुरिता स्फुरिष्यति स्फुरतु 
सिस्मिये. स्मेता स्मेष्यते स्मयताम्‌ 
सत्मार स्मर्ता स्मरिष्यति स्मर्तु 
सस्यन्दे. स्थन्दिता स्यन्दिष्यते स्थन्दताम 
ससंते खसिता संसिष्यते संसताम्‌ 


लू (१ प०, चूना, निकलना) खवति सुखाव 
खद्‌(१3०,स्वाद लेना)आ + स्वादयति स्वादयाचरकार स्वादयिता स्वादयिध्यति स्वादयतु 


स्वप्‌ (२ प०, सोना) स्वपिति 
हन्‌ (२ प०, मारना) हन्ति 
हस्‌ (१ प०, हँसना) हसति 
हा (३ प०, छोड़ना) जहाति 
हिंस (७ प०, हिसा करना) हिनत्ति 
हु (३ प०, यज्ञ करना) जुहोति 


द्व (१ उ०, ले जाना, चुराना) हरति-ते 


हुए (४प०, खुश होना) दृष्यति 
हू, (२ आ०, छिपाना) अप+ हते 
हसू (१ प०, कम होना) हसति 
ही (३ प०, रूजाना) जिहेति 


है (१ उ०, बुलाना) आ+ आहयति आजुदहाव आह्वाता अहास्यति 


सुष्चाप 
जधान 
जहास 


जहों 
जिहिंस 
जुद्यव 
जहार 
जद 
जुह्ू वे 
जहास 
जिहाय 


सखोता सखोष्यति खबतु 
स्वत्ता स्वप्स्यति स्वपितु 
हनता हनिष्यति हन्तु 
हसिता हसिष्यति हसतु 
हाता हास्यति जहातु 
हिंसिता हिंसिष्यति इहिनस्तु 
होता होष्पति जुद्ेतु 
हरता हरिष्यति हस्तु 
हर्षिता हर्षिष्मति इृष्यतु 
होता होष्यते ह॒ताम्‌ 
हसिता दहसिष्यति हसतु 
हेता छेष्पति जिहेतु 


आह्यतु 


चातुरूप-कोष २७३ 


लक. विधिलिल_ आशीलिक छुछझ छू, णिचू..._ कमें० 
असेवत सेवेत सेविषीष्ट असेविष्ट असेविष्वतत. सेवयति खेब्यते 
अस्यतू स्पेतू सेयात्‌ू असासीत्‌ असास्यथत्‌॒ साययति सीयते 
अस्खछत्‌ स्खलेत्‌ू. स्खस्यात्‌ अस्खालीत्‌ अस्खलिष्यत्‌ू स्खलयति स्खल्यते 
अस्तोतू स्तयातू स्तूयातू अस्तावीत्‌ अस्तोष्यत्‌ू. स्तावयति स्वूयते 
अस्तृणात्‌ स्तृणीयात्‌ स्तीर्यात्‌ु अस्तारीत्‌ अस्तरिष्यत्‌. स्तास्यति स्ती्यते 
अतिष्ठत्‌ू तिछ्ठेतू. स्थेयात्‌ अस्थात्‌ अस्थास्यत्‌ू स्थापयति स्थीयते 
अस्नातू स्‍नायातू सस्‍्नायात्‌ अस्नासीत्‌ अस्नास्यत्‌ सस्‍नपयति स्गायते 
अस्निह्मत्‌ स्निह्ेत्‌ू. स्निद्यात्‌ अस्निहत्‌ अस्लेहिष्यत्‌ू. स्नेहयति र्निद्यते 
अस्पन्दत स्पन्देत. स्पन्दिषी.|्ट असपन्दिष्ट अस्पन्दिष्वत स्पन्दयति स्पन्‍्यते 
अत्पर्धत स्र्घत स्पर्धिषीष्ट अस्पर्षिष्ट अस्पर्धिष्यत स्पर्धयति स्पध्यंते 
अस्पृदत्‌ स्पशेत्‌. स्पृ्यात्‌ू जस्पराक्षीत्‌ अस्प्रध्यतू सर्थवति खुध्यते 
अस्पृहयत्‌ स्ूहयेत्‌ स्पहद्मातू अपस्पृहत्‌ अस्पृहयिष्यत्‌ स्पृह्यति स्पृह्मते 
अस्फुयत्‌ स्फुटेत्‌. स्फुल्यात्‌ू अस्फुटीत्‌ू अस्फुटिष्यत्‌ू स्फोग्यति स्फुस्यते 
अस्फूरत्‌ स्फुरेत, स्फूर्यात। अस्फुरीत. अस्फरिष्यत_ स्फारयति सफूर्यते 
अस्मयत स्मयेत स्मेषीःश अस्मेष्ठट अस्मेष्तत स्मायवति स्मीयते 
अस्मरत स्मरेत_ स्मर्यात_ अस्मार्षीत_ अस्मरिष्यत स्मास्यति स्मयते 
अस्पन्दतस्थन्देत. स्पन्दिषीष्ट अस्यन्दिष्ट अस्यन्दिष्यत स्पन्दयति स्थचते 
अखसत  खंसेत. संसिषीष्0ठ असंसिष्ठट असंसिष्वत खंसयति खस्थते 
अखबत_ खरवेत_ खूयात, असुखुबत_ अखोष्यत. खावयति खूबते 
अस्वादयत  स्वादयेत. स्वाद्यात_ असिष्वद्त_अस्वादयिष्यत_स्वादयति स्वायते 
अस्वपीत_ स्वप्यात_ सुप्यात, अस्वाप्सीत_ अस्वप्स्यत, स्वापयति सुप्यते 
अइहन्‌. इन्यात, वध्यात. अवधीत_ अहनिष्यत_ घातवयति इन्यते 
अहसत,_ इसेत.. हस्थात, अहसीत_ अहदसिष्यत, हासयति इस्थते 
अजहात_ ज्ह्यात_ हेयात. अहासीत_ जअहास्यतू हपयति दोीबते 
अहिनत_ हिंस्यात, हिंस्थात,. अहिंसीत_ अहिसिष्यत_ हिसवति हिंल्‍्वते 
अजुद्दोत_ जुहुयात_ हयात, अहोपीत, अद्योष्यत_ दावयति हयते 
अहरत_ हरेत. . हियात, जहापीत_ अहरिष्यत_ दवारयति हियते 
अह्ृष्यत, हृष्येत दृष्यात जअहृषत_ अहइर्षिष्यत_ इर्षबति डुृष्यते 
अहुत हुबीत होषी४ जअहोष्ट. अह्योष्यत ह्ावयति हुयते 
अहसत हसेत. हस्यात, अहासीत_ अहरसिष्यत. हासयति हुस्यते 
अजिहेत_ जिहोयात_ हीयात_ अह्ैधीत_ अह्ेष्यत_ हेपयति होयते 
आहयत_ आइहयेत_ आइूयात_ आहत. आइहास्यत_ जआह्याययति आहूयते 


२७०४ प्रोढ-रचनानु वादकौसुदी 


(१) अकमक थधातुएँ 
लजासत्तास्थितिजागरण, वृद्धिक्षयभयजीवतिमरणम | 
शयनक्रीडा रुचिदी प्व्यथ, धातुगण तमकर्मकमाहुः ॥ 


इन अर्थों वाली धातुएँ अकर्मक (कर्म-रहित) होती हैः--लछजा, होना, रुकना 
या बैठना, जागना, बढ़ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेलना, चाहना, 
चमकना । 


(२) अनिद धातुएँ (जिनमें बीच में इ नहीं छगता) 
ऊ ऋदन्त ओ' थी श्रि डी को छोड़कर एकाच्‌ सब। 
शक्‌ पच्‌ वच मुच्‌ सिच्‌ प्रच्छ त्यजू भजू , भुजू्‌ यज स॒ज मस्ज युज ॥ 
अद्‌ पद्म खिद्‌ छिद्‌ विद्य तुद्‌ नुदू, मिद्‌ सद ऋ्रुध क्षुध्‌ बुध । 
बन्धू युधू रुघ साध्‌ व्यधू शुध्‌ , सिध्‌ मन्य हन्‌ क्षिप्‌ आप तप ॥१॥ 
तृष्य हपू किप्‌ छुपू वप स्वप्‌ , शप्‌ सूप रभू छम्‌ गम । 
नम्‌ यम्‌ रम क्रुश्‌ दंशू दिश हश , सश विश स्पृश्‌ पुष्य दुष ॥ 
कृषू तुध्‌ द्विष दिलूष्‌ शुष्य शिष्‌ वसू, दह दिह_लिह औ' रुह वह | 
धाठ ये सब अनिद है, परिगणन इनका है यह ॥२॥ 


सूचना--अन्‍्वाशक्षरों के क्रम से ये धातुँ पद्यबद्ध है । दिवादिगणी धातुओं मे, 
इस प्रकार की अन्य धातुओं से अन्तर के लिए, अन्त मे य लगा है। पहले क्‌ अन्तवाली 
शक्‌ घात॒, बाद में चू अन्तवाली, इसी प्रकार क्रमशः धातुएँ है। अजन्त धातुओं में 
ऊकारान्त और दीर्घ ऋकारान्त तथा शी श्रि डी धातु सेट है, शेष अनिट्‌ हैं | जैसे चि, 
जि, क, छ; धृ, भू आदि | केवल विशेष प्रचलित धातुओं का ही संग्रह है । अप्रचलित 
३० धातुओं का सपम्रह नही है। सेद घातुओं में धाठु और प्रत्यय के बीच मे इ छगता 
है। इट का अर्थ है ((”। सेट का अर्थ है, स+इट्‌ अर्थात्‌ 'इ! बाकी | इसी प्रकार 
अनिद का अर्थ है, अन्‌ + इट्‌ अर्थात्‌ ' नहीं! बाली धातुएँ | 


क्त, कचतु प्रत्यय 


(७) प्रत्थध-विचार 


(१) क्त (२) क्षवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास ३७, ३८,३९) 
खूचना--क्त और क्तवतु प्रत्यय भूतकार मे होते है। क्त का त और क्तवतु 

का तवत्‌ शेष रहता है | क्त कर्मवाच्य या भाववाच्य मे होता है, क्तवत कर्तृवाच्य में । 
धातु को गुण या वृद्धि नही होती है। संप्रसारण होता है। अन्य नियमों के लिए देखो 
अभ्यास ३७-३९ | क्त प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग में रामबत्‌ , सत्रीलिग मे आ लगाकर 
रमावत्‌ और नपुसकलिग में गहवत्‌ चलेगे | यहाँ कैवल पुलिंग के रूप ही दिए. गए है। 
क्त प्रत्ययान्त का क्तव॒तु प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि क्त प्रत्ययान्त 
के बाद मे 'बत्‌! और जोड़ दो । अभ्यास ३९ में दिए नियमानुसार तीनो छिंगों मे रूप 


चलाओ | धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई है । 


अद्‌ जग्ध 

(अन्नम) 
अधि + इ अधीतः 
अचू. अर्चितः 
अस्‌ भूतः 
आपू आपतः 
आ + रभ्‌ आरअन्धः 
आलूम्बू आलूम्बितः 
आ+हे आहूतः 
डृ इ्तः 
शर्त द्ट्ष्ठः 
ईक्ष्‌ इंक्षितः 
उत्‌ + डी उड्डीनः 
कथू. कथितः 
कम कान्तः 
कम्पू. कम्पितः 
कुप्‌ कुपितः 
कूदू कूदितः 


कर करत; 


'कृषू 
कृ 

छ् 
क्रन्दू 
क्रैस्‌ 


् 





ग्स्‌ 


कुष्ठ! 
कीर्णः 
क्रन्द्तिः 
क्रान्तः 
क्रीतः 
क्रीडितः 
बुद्ध 
क्षीण+ 
क्षित्ः 
खुब्धर 
खातः 
खादितः 
गणित; 
गतः 
गाजितः 
गार्णः 


गीतः 


अस्त; 


यह्दीतः 


धक्का पाकमपकि कत न. ब. »>++... हथे 


फिकक0... न पमालना, पक अजय. >का 


ञ्ना 


चिन्त्‌ 


डर 
चेधट 


छिदू 
जन 
जि 

जीबू 


ज्‌ 

&, 

ञ्ञा 
ज्व्ल्ू 
तन्‌ 
तपू 


ठप 
तप 


आतः | 
आणः ! 


चरितः 
चलितः 
चितः 


चिन्तितः 


चोरितः 
चेष्टितः 
छिन्निः 
जातः 


जितः ' 


जीवितः 
जीण॑ः 
गात: 
ज्वल्तिः 
तदः 
तत्तः 


तुष्टः ' 


तठ्त्त 


। 


र्जु्णज 


| स्यजू त्यक्तः 
नै आ्रातः 
द्श्‌ द्ष्टः 
दण्डू दण्डितः 
द्म्‌ दान्तः 
द्यू दयितः 
द्हर द्ग्घः 
दा द्त्तः 
| दिंवू. चुन, चूतः 
| दिल्यू दि्टि 
' दीप_ दीप्षः 
'दुहू. इुग्पः 
ह्शू हट; 
दो (दा) दितः 
झुतू. ब्रोतितः 
धा' ह्तिः 
घाव धावितः 
है चुतः 

' ध्सा ध्मातः 


२७६ 
2 ध्यातः 
ध्वेंस्‌ ध्वस्तः 
नम नतः 
न नष्ट: 
निन्दू. निन्दितः 
नी. नीतः 
स्त्‌ न्त्तः 
फ्चू पक्कः 
पठ्‌ पठितः 
प्त््‌ पतितः 
प्‌ पन्नः 
पछायू पत्ययितः 
पा पीतः 
पल पालितः 
कप पु; 
पूज. पूजितः 
। ्णः 
फ्र्च्छ पृष्ठ 
प्र्थ्‌ प्रथितः 
प्र+हि प्रहितः 
प्रेर _ प्ररितः 
बन्ध्‌ बद्ध। 
बुक बुद्धः 
४ ड्क्कः 
मक्ष्‌ भन्नितः 
भज भक्तः 
मंजू. भग्ना 
भमू भणितः 
सझाषु भाषितः 
मिदू. भिन्‍नः 
भी भीतः 


प्रौद-रचनानुवादकोमुदी 


खुल झ्ुक्तः 
भू भूतः 
भ्द भ्तः 
अ्र्म्‌ आन्तः 
सदू सचत्तः 
मन्‌ मतः 
मन्थ्‌ मन्थितः 
मा मितः 
मिलू.. मिल्तिः 
मुच्‌ मक्तः 
मुद्‌ मुदितः 
मुह मुग्धः, सूठः 
मूच्छे. मूज्छितः 
सृजू मृष्ठट: 
यजू द्ष्टः 
यत्‌ यतितः 
यम्‌ यतः 
या यातः 
याचू. याचितः 
युज्‌ युक्त 
ज युद्ध। 
रक्ष्‌ रक्षितः 
स्च्‌ रखितः 
स््ज स्क्तः 
र्म्‌ रश्तः 
स्चू रुचितः 
स्द्‌ रुदितः 
झ्घू स्द्ध 
झह रूदप 
ल्भू लछ्ब्घः 
। लष्‌्‌ लषितः 


लिखू.. लिखित: 
लिह लीढः 
ह्म्‌ ड्ब्घः 
ब्न्चू ठ्क्तः 
वद्‌ उदितः 
व्न्दू वन्दितः 
बपू उप्तः 
बसू उषितः 
बह ऊढः 
वा वातः 
वि+कस्‌ विकसितः 


विद्‌( १५.) विदितः 
विद्‌ (१०) बेदितः 


विश्‌ विष्ट: 
बृत्‌ वृत्तः 
चघू ठुद्ध; 
वे उतः 
व्यथयू. व्यथितः 
व्यधू विद्धः 
शंक्‌ शकितः 
शक्‌ शक्तः 
द्प्‌ शत्तर 
शम्‌ शान्तः 
शासू शिष्टः 
शिक्ष... शिक्षित 
दी शयितः 
शुत्च शचितः 
शुम शोभितः 
झुघ्‌ शुष्कः 
द्ु शीर्ण 
श्र श्रित 


(क्त, कपतु) 
पद शत; 
श्िषू... रिष्ट। 
सदू सन्नः 
सन्‌ सातः 
सह. सोढः 
साधू साधितः 
सिच्‌ सिक्तः 
सिध्‌ सिद्धः 
सिव्‌ स्यूतः 
ख्ज्‌ सृष्ठः 
सेव्‌ सेवितः 
सो (सा) सितः 
स्ठु सठुतः 
स्था स्थितः 
सना स्नातः 
स्निह_.. स्निग्धः 
स्क्श्‌ स््डट 
स्वपू सुप्त: 
स्वाद स्वादितः 
स्विद. स्विन्नः 
ह्न्‌ इ्तः 
ह््सू हसितः 


हा (२१०) हीनः 
हा (३आ०) हानः 


शत अत्यय २५०३७ 


(३) शत ग्रत्यय (देखी अम्बास ४०) 
सूचना--परस्मैपदी धातुओं को छूट के स्थान पर शत्‌ होता है| शत्‌ का अत्‌ 


दोष रहता है | पुलिग में पठत्‌ के ठुल्य, सत्रीलिग में ३ छगाकर नदी के तुल्य और 
नपुंसकलिंग में जगत्‌ के तुल्य रूप चलेगे। यहाँ पर कैवल घुलिग के रूप दिए, हैं। रूप 
बनाने के नियमों के लिए देखो अम्यास ४० | चातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं। 


ह 
अर्च_ 
ञस्‌ 
आप 


अदन्‌ चल्द्‌ 
अचन्‌ | वि 
सन्‌ । छिद 


आप्नुबन्‌ | जप्‌ 


आ-रुूह_ आरोहन्‌ जि 
आ+हे आहयन्‌ (जीव 


ड्‌ 
इ्घ_्‌ 
कुप 
झा 
कृ 

ह 
मिन्दू 
क्रम्‌ 
क्री 
क्र्ध्‌ 


ध - 


प्तम्‌ 


खाद 
गणू 
गम्‌ 
छः 
गज 


दा 


जा 
चर 


बन्‌ | ज्वल्‌ 
इच्छन्‌ | तप्‌ 
कुप्पन्‌ | तु 
कर्षन्‌ | दुष_ 
0 

क्रन्दन्‌ | त्यज्‌ 
क्राम्यन्‌ द्ष्ड्‌ 
क्रीडन | देह. 
क्रृष्यन्‌ दिव्‌ 
क्षाम्यन्‌ | दिल्य 
क्षिपन्‌ दुहद. 
खनन्‌ | दृश्‌ 
खादन्‌ | पोष्‌ 
गणयन्‌ | ४ 

गच्छन्‌ | ध्ये 

गजंन्‌ | नम्‌ 
गिरन्‌ | नशे 
गायन | निन्‍्द्‌ 
जिम्नन्‌ | बइत्‌ 


चरन्‌ | पठ 
१७ 





चलन्‌ । पत्‌ 


चिन्चन्‌ ' पा (१प ०) पिबन शक 


छिन्दन्‌ | पल 
जपन्‌ | पूज 
जयन्‌ । प्रच्छ 
जोवन्‌ , प्रेर_ 
ज्वल्न्‌ | बन्धू 
तपन्‌ ; भक्ष्‌ 
ठुदन्‌ , भजू 
ठष्यन्‌ | मिद्‌ 
तरन्‌ , भर 
त्यज़न्‌ सू 
दण्डयन्‌ |. 
द्हन्‌ । 
दीव्यन्‌ मिल्‌ 
दिशन्‌ रक्ष्‌ 
दुहन्‌ [रच 
पद्यन्‌ | रुदू 
धावन्‌ ल्घ्‌ 
धरन्‌ | छिखू 
ध्यायन्‌ लिहि_्‌ 
नमन्‌ ; वद्‌ 
नश्यन्‌ | वसू 
निन्दन्‌ | वह 
इत्वन्‌ | विश्‌ 
पठन्‌ इुषू 


पतन्‌ | व्यधू विध्यन्‌ 
शक्नुवन्‌ 

पाल्यन्‌ | छापू शपन्‌ 
पूजबनू [शम्‌ शाम्बन्‌ 
पचछन्‌ |झुष,... झृष्यन्‌ 
प्रेयन्‌ | भ्रि अ्यन्‌ 
बध्नन्‌ | श्रु श्रण्ब्न्‌ 
भक्षयन्‌ सद्‌ सीदन्‌ 
भजन्‌ | सिचू.. सिज्चन्‌ 
मिन्दन्‌ |सिवू. सीव्यन्‌ 
भरन्‌ | ख्रन्‌ 
भवन्‌ | सज सजन्‌ 
अ्रमन्‌ ) सूप सपन्‌ 
भ्राम्यन्‌ । | स्ठु स्तुवन्‌ 
मिलन्‌ | सस्‍्था तिष्ठन्‌ 
रक्षन्‌ स्पृश्‌.. स्थृशन्‌ 
रचयन्‌ | स्मृ स्मरन्‌ 
रुदन्‌ ! स्वपू स्वपन्‌ 
लपन्‌ [हतू... हनन 
लिखन्‌ ह्स इसन्‌ 
लिहन्‌ झा (३१०) जहत्‌ 
वदन्‌ | हिंस हिंसन्‌ 
व्सन्‌ | हूं अहत्‌ 
बहन्‌ | ह्रन्‌ 
विशन्‌ देते ह्प्यन्न्‌ 
वर्षन हे हयन्‌ 


२७५८ प्रौद-रचनालुवादकौसुर्दि (शानचा प्रत्यय) 


(४) शानचू ग्रत्यय (देखो अभ्यास ४१) 


सूचना--आत्मनेपदी धातुओं के लटू के स्थान पर शानच्‌ होता है। उभयपदी 


धातुओं के लट के स्थान पर शत और शानचू दोनों होते है। शानच्‌ का आन शेष 
रहता है। शानचू प्रत्ययान्त कै रूप पु० में रामवत्‌ , स्ली० में आ रूगाकर सर्मावत्‌ और 
नपु० मे खहवत्‌ चलेगे । यहाँ पर पुंलिग के ही रूप दिए है। धातु्पँ अकारादि-क्रम 


से दी गई हे | 
आत्मनेपदी घातुएँ उम्रयपदी धातुएँ 

अधि +इ अधीयानः | मन्‌ मन्यमानः | कथू. कथयन्‌ कथयमानः 
आ + रभ्‌ आरममाणः | मुद्‌ मोदमानः कुर्वन्‌ कुर्बाणः 
आन+छूम्बू आल्म्रमानः | मर प्रियमाण; | क्री क्रीणन्‌ क्रीणानः 
आस्‌ आसीनः | यत्‌ यतमानः [ग्रह गहणन्‌ ग्हणानः 
ईक्षू इंक्षमाणः | याच्‌ याचमानः | चि चिन्वन्‌ चिन्वानः 
ईह ईहमानः | युधू.. युध्यमानः | चिन्त्‌ू. चिन्तयन्‌.._ चिन्तयमानः 
उद्‌+डी उड्डयमानः | रुचू रोचमानः |[चुर चोस्यन चोस्वमाणः 
कृम्प्‌ कम्पमानः | लग लभमानः | जा जानन्‌ जानानः 
कूद कूदमानः | बन्द बन्दमानः | तन तन्वन्‌ तन्वानः 
गाह_ गाहमानः | वि+राज विराजमानः | दा द्द्त्‌ ददानः 
ग्र्स्‌ ग्रसमानः | बृत्‌ वर्तमान: | था दधत्‌ दधानः 
नष्ट चेष्टमानः | बृधू वर्धभानः | नी नयन्‌ नयमानः 
जन्‌ जायमानः | व्यथ्‌ व्यथमान:  पचू. पचन्‌ पचमानः 
तने न्नायमाणः | शंक्‌ शकमानः |[ब्रू ब्रुवन्‌ धुवाणः 
त्बर्‌ त्वस्माणः | शिक्ष. शिक्षमाणः | भुजू शभ्रुब्जन्‌ भुज्जानः 
द्यू दयमानः | थी शयानः |सुचू. मुज्चन्‌ मुञ्चयमानः 
ग़ुत्‌ ग्योतमानः | शुच्‌ शोचमानः | यजू यजन्‌ यजमान: 
ध्वत्‌ू. ध्वंसमानः  झुभ्‌ शोभमानः | युजअ बुझन्‌ युज्जानः 
पछायू पलायमानः | छाघू छापमानः |झघू इन्‍्धयन रन्धानः 
प्रथू प्रथमानः | सं+पदू संपद्ममानः | बह. भइन्‌ वहमान! 
बाधू बाधमानः | सह सहमसानः । भ्रि क्षयन्‌ श्रयमाण: 
भासू भासमानः | सेब्‌ सेवमानः | सु सुन्वन्‌ सुन्वानः 
मिक्ष्‌ मिक्षसाणः | स्मि स्मयमानः [हू हरन्‌ दृस्माण। 


तुसुन्‌, तब्यत्‌, तृच्‌ पत्यय रण९ 


(५) तुम्नुन, (६) तव्यत्‌, (७) ठच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४२, ४५, ४८) 


सूचना--(क) ठुमृन्‌ प्रत्यय को 'के लिए? अर्थ में होता है। तुमुन्‌ का तुम्‌ 
शेष रहता है | तुमुन्‌ प्रत्ययान्त अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते | धातु को गुण 
होता है। विशेष नियमों के लिए. देखों अभ्यास ४२। (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर 
रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तब्य 
लगा दो । तब्यत्‌ प्रत्यय 'चाहिये' अर्थ मे होता है। तव्यत्‌ का तव्य शेष रहता है। 
पुं० में तब्य प्रत्ययान्त कै रूप रामवत्‌ , ज्री० मे आ लगाकर रमावत्‌ , नपुं० में गहवत्‌ 
चलेंगे | विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४५ | (श) तृच्‌ प्रत्यय कर्ता या वाला 
अर्थ में होता है। तृच्‌ का तृ शेष रहता है। तृच्‌ प्र्यय लगाकर रूप बनाने का सर 
उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तृ लूगा दो । तृच्‌ प्रत्ययान्त 
के रूप पुं० में कर्तू के तुल्य, स्री० मे ई लगाकर नदी के तुल्य और नपुं० मे कर्तू नपु० 
के तुल्य चलेंगे। तृच्‌ प्रत्यय के विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास ४८। 
उदाइरणार्थ--ठुम्‌ , तव्य, तू लगाकर इन धातुओं के ये रूप होंगे | क-कतुंम्‌ , कर्तव्य, 
करते । ह-हर्तुम्‌ , हर्तव्य, हर्ते । लिख-लेखितुम्‌ , लेखितव्य, लेखितु। तव्य और तृच्‌ में 
तुम्‌ के तुल्य ही सन्धि के कार्य होंगे। चातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


अदू अत्तुम्‌ |ईक्ष्‌.. ईक्षितुम्‌ | क्री क्रेतुम | ग्रसू. ग्रसितुम्‌ 
अधि-इ अध्येतुम |कथ्‌ कथयित॒म्‌ [क्रीडू ऋ्रीडितुम्‌ | अह_. तहीतुम्‌ 
अच_ अर्चितुम्‌ | कम कमितुम्‌ | क्रुघ्‌ क्रोदुम्‌ ' प्रा प्रातुम्‌ 


असू भवितुम्‌ (कम्पू. कम्पितुम्‌ | क्षण क्षमितुम चर चरित॒ुम 
आपू  आप्तुम्‌ (कुप कोपित॒ुम्‌ (क्षिप्‌ू क्षेप्तुमु चछू.. चलितुम्‌ 


आनरम्‌ आखर्युम्‌ |कूर्दू कूदिंतुम |खन्‌. खनितुम्‌ | चि चेतुम्‌ 
आ+रुह_ आरोहुम्‌ | कतुम, खाद खादितुम्‌ | चिन्त्‌ चिन्तयितुम्त 


आन॑लप्‌ आलूपिठ॒म्‌ |कंपू. कल्पितुम्‌ | गणू गणयितुम्‌ चुर. चोरयित॒म्‌ 
आस्‌ आसितुम्‌ | झृप्‌ कष्टुम | गम गन्तुम्‌ | चेट्ट.. चेश्विम्‌ 
आनहे. आह्वातुम्‌ | के करितुम्‌ |गर्ज गर्जितुम्‌ छिद्‌ छेतुम्‌ 
एठुम्‌ | कन्दूं. कन्दितुम्‌ जी गरितुम्‌ जन जनितुम्‌ 
दप्‌ एपितुम्‌ | क्रम... अमितुम्‌ गे गातुम्‌ . जप. जपिवुम 


# 


२६० 


जीव 


२ 


त्ञा 
ज्वल्‌ 


दंश्‌ 
द्ह् 
दा 
दिशि्‌ 
दीक्ष्‌ 
डुह 
चुत्‌ 
डुई 
था 
धाव्‌ 


चर 


थ्ये 


ध्वंस 


ल्् 


नश्‌ 


जेतुम्‌ 


जीवितुम्‌ | पछाय्‌ 


ज्ञातुम्‌ 
ज्वल्तिम्‌ 
डयितुम्‌ 
तप्तुम्‌ 
तर्पितुम्‌ 
तरित॒म्‌ 





है 


पा 

पाल 
५ 
जज 
प्रच्छ 
्< ९ 
प्रेर_ 


त्यक्तुम्‌ | बन्घू 


चातुम्‌ 
द्ध्ट्म्‌ 
दखुम्‌ 
दातुम्‌ 
देष्ठम्‌ 
दीक्षितुम्‌ 
दोग्धुम्‌ 


द्योतितुम्‌ 


द्रोग्घुम्‌ 
बधातुम 
धावितुम्‌ 
धतुम्‌ 
ध्यातुम्‌ 
ध्वंसितुम्‌ 
नन्तुम्‌ 
नष्टम्‌ 


निन्दितुम्‌ 


नेतुम्‌ 
नतितुम्‌ 
पक्तुम्‌ 
पठितुम्‌ 
पतितुम्‌ 


बाधू 
बुध 


या 


प्रौद-रचनाचुबादकोमुदी 


(तुमुन्‌ , तब्यत्‌ , तूच्‌ ) 


पत्तुम | थाचू याचित॒म | छाप 
पतायितुम्‌ | युज्‌ योक्तुम्‌ | शम्‌ 
पाठुम्‌ | युध्‌ योडुम्‌ | शिक्ष्‌ 
पालयित॒ुम्‌ रक्ष्‌ रक्षितुम्‌ | शी 
पोषिठ॒म्‌ (स्व रचयिठ॒म्‌ | झचू्‌ 
पूजयित॒म्‌ | रम्‌ स्न्तुम्‌ झुभू 
प्रशधमू |शज राजितुम | भि 
प्रेयितुम्‌ | रचू.. रोचितुम्‌ | भु 
बन्दुम्‌ | रुद रोदितुम्‌ | शिषू्‌ 
बाधित॒म्‌ | रुघ रोडुम्‌ | सह_ 
बोदुम | भू लरब्धुम्‌ | सिच 
वक्तु म्‌ | छम्बू हूम्बितुम्‌ | सिध्‌ 
भक्षयितुमू |लछ्घ. लूषित॒म्‌ | सिव्‌ 
भक्तुमू [लिख लेखितुम | सु 
भाषितुम्‌ | लिह_ लेढुम्‌ स्‌ 
भेचुमू [छम लोभित॒म्‌ | सज 
भेवुम॒ |(बचू. वक्तुम | सूप्‌ 
भोक्तुम्‌ | बद्‌ वदितुम्‌ | सेव्‌ 
भवितुम्‌ | बन्दू. वबन्दितुम्‌ | स्तु 
भरठेम्‌ | बप्‌ बमुम्‌ | स्था 
अ्रमितुम्‌ | बसू वस्तुम्‌ | सना 
मन्तुम्‌ | वह. वोडुम्‌ | स्पर्ध_ 
मातुम्‌ | विद(४,६,७,)वेत्तुम | स्पृश्‌ 
मेल्तिम्‌ | विश वेष्टम्‌ | सम 
मोक्तुर | बू (१०) वारयितुम | हन्‌ 
मोदितुम्‌ [इतू. वर्तित॒ुम्‌ | इस 
मर्तंम (वृधू वर्धितुम्‌ हा 
यप्ठम्‌ (इषू वर्षितुम | हिंस 
यतितुम्‌ | वे वातुम्‌ | हु 
यन्तुमू [शंक्‌ शंकितुम्‌ छ 
यातुम्‌ | शक्‌ शंक्तुम्‌ | हृष 


शसुम्‌ 
शमितुम्‌ 
शिक्षितुम्‌ 
शयितुम्‌ 


शोचितुम्‌ 


शोभितुम्‌ 
श्रयितुम्‌ 
श्रोतुम्‌ 
लेष्टम्‌ 


सोहुम्‌ 
सेक्तुम्‌ 
सेद्ध म्‌ 
सेवित॒म 
सोतुम्‌ 
सतुम्‌ 
सष्टम्‌ 
सप्तुम्‌ 
सेवितुम्‌ 
स्तोतुम्‌ 
स्थात॒म्‌ 
स्‍्नातुम्‌ 
स्प्धितुम्‌ 
स्पष्टम्‌ 
स्मतुम्‌ 
हन्तुम्‌ 
हसितुम्‌ 
हातुम्‌ 
हिसितुम्‌ 
होत॒म्‌ 
हतुम्‌ 
इषितुम्‌ 


कत्वा, ल्यपू प्रत्यम २६१ 
(८) क्त्वा, (९) ल्यप्‌ प्रत्यय 


सूचना---कर' या करके अर्थ में क्ला और ल्यप्‌ प्रत्यय होते हैं। कला का 
ला और ल्यप्‌ का य शेष रहता है | धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो कला होगा | 
यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यपू होगा। दोनों प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते हैं, अतः 
इनके रूप नहीं चलते | दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियर्मो के लिए देखो 
अभ्यास ४३, ४४ | जिन उपस्गों कै साथ ल्पप्‌ वाला रूप अधिक प्रचलित है, वही 


(देखो अभ्यास ४३, ४४) 


यहाँ दिए गए हैं। घातुरएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं। 


अठ' ज्ग्ध्वा 


प्रजग्ध्य्‌ 


व क्षण , क्षमित्तवा संक्षम्य 
अधि+इ_ “- अधीत्य क्षिप्‌ क्षिप्वा. प्रक्षिप्य 
अर्च अचिता. समर्च्य क्षुभ्‌ कुमित्ता प्रक्षुम्ब 
अस (२ प०) भूत्वा सम्भूय खन्‌ | उत्खन्य 
अस (४ प०) असित्वाप्रास्थ खात्वा ) जउत्खाय 
आ-ह-- . ++ आहत्य गण्‌ गणयित्वा विगणय्य 
आप आप्खा प्राप्य गम्‌ ग्त्वा आग 
आस आसित्वा उपास्य आगत्य 
द्‌ इला प्रेत्य गृ गीता उद्यौर्य 
ड््धू ह्ष्टा समिष्य गे गीत्वा प्रगाय 
ईक्ष्‌ ईक्षिता. समीक्ष्य अ्स्‌ ग्रसित्ला संग्रस्य 
उतनडी . +- उड़ीय ग्र्ह्‌ गद्दीता. संग्ह्य 
कम्‌ कमित्वा संकाम्य न्ना्‌ प्रात्वा आपध्राय 
कूर्ू कूदिता  प्रकूर्च चर चरित्वा आचर्य 
कु कृत्वा उपकृत्य चल चलता प्रच॒स्य 
कृष.. कृष्ठा. आक्ृृष्य चि चित्वा सचिल 
क्‌ कीर्वा विक्लीर्य *»चिन्तू चिन्तयित्वा संचिन्त्य 
क्रन्द्‌ सर्दिला. आकन्य चुर्‌ चोरयित्वा संचोर्य 

क्रमित्वा े छ्िद्‌ छ्त्त्वा उच्छिय 
हक क्रान्वा |; कक जन्‌ जनित्ता संजाबव 
क्री क्रीत्वा विक्रीय जप्‌ जपिता संजप्य 
क्रीड्‌ क्रीडिवा प्रक्रीड्य जि जित्वा विजित्य 
क्रुघ्‌ क्रुदुध्धा संक्रुध्य जीव जीवित्वा संजीव्य 


२६२ 


दंश 
” दा 


दिव्‌ 
दि्शि 


ढ्दू 

झ्श्‌ 

चुत्‌ 
तल 


धाव्‌ 
ध्मा 
नम्‌ 


नश्‌ 
“नि+बृ 


न्‍ लय 
री ही भरी 9] 9 +# 


ज्ञात्वा 
उ्वल्त्वा 
तनित्वा 


तुष्दवा 
तीत्वां 
त्यक्त्वा 
द्ष्द्वा 
द्ग्ध्वा 
द्त्वा 
देवित्वा 


दिष्यवा 
दौपित्वा 
द्ग्ध्वा 


द्योतित्वा 
ह्त्वा 
धावित्वा 
घृत्वा 
ध्मात्वा 
ध्यात्वा 
नत्वा 
नद्ठी 
नीत्वा 
नुत्चा 
नर्तित्वा 
पक्त्वा 
पठित्वा 
पतित्वा 
फ्त्वा 


भ्रंश्‌ 


पीत्वा 
पालयित्वा 


युद्ठी 
पूजयित्वा 
पूर्त्ता 


९ 


द्च्वी 
बद्ध्वा 


बुद॒ध्चा 
ड्क्त्वा 
भन्नयित्वा 
भक्त्वा 
भडकत्वा 
भाषित्वा 
मित्वा 
भीत्वा 
भुक्‍्त्वा 
भूत्वा 
भ्त्वा 
अष्टा 
अमित्वा । 
भआञन्त्वा 
मयित्वा 
मत्वा 
मित्वा 
मिल्त्वा 
मुक्त्वा 
मुग्ध्वा 
द्ष्ठा 
यत्वा 
यात्वा 


(क्व्वा, व्पप्‌ ) 


पलाय्य 
निपाय 
संपाल्य 
संपुष्य 
संपूज्य 
आपू्ये 
संपच्छय 
आबध्य 
प्रब॒ुध्य 
प्रोच्य 
संभक्ष्य 
विभज्य 
विभज्य 
संभाष्य 
प्रभिद्य 
संभीय 
उपभुज्य 
संभूय 
संभ्त्य 
प्रश्नर्य 
संश्रम्य 


विमथ्य 
अनुमत्य 
प्रमाय 
संभिल्य 
विमुच्य 
संमुह्य 
समिज्य 
संयम्य 
प्रयाय 


याच्‌ याचित्वा 
युज्‌ युवत्वा 
युध्‌ युद्ध्वा 
स्क्ष्‌ रक्षित्वा 
सच रचयित्वा 
र्भ्‌ रब्ध्वा 
य्म्‌ स्त्वा 
स्द्‌ रुदित्वा 
स्ध्‌ रुद्ध्वा 
स्हृ रूदवा 
ल्प्‌ लपित्वा 
ल्ब्ध्वा 
ल्म्ब लम्बित्वा 
ल्घ्‌ लषित्वा 
ल्सखि लिखित्वा 
ल््हि लोढवा 
2 । लीत्वा 
लुभू ल्ब्ध्वा 
वद्‌ उदित्वा 
वन्द्‌ वन्दित्वा 
वप्‌ ञ्प्त्वा 
वस उषित्या 
वह ऊद्वा 
विद्‌ (२ १०) विदित्वा 
विद्‌ (१०) वेदयित्वा 
विश्‌ विष्ठा 
वृत्‌ वतित्वा 
चूघू व्धित्वा 
वृघू वर्षित्वा 
व्यध्‌ विद्ध्वा 
शप्‌ शप्खा 


क्त्वा, ्यप्‌ प्रत्यय 


अनुयाच्य 
प्रयुज्य 
प्रयध्य 
संरक्ष्य 
विरचय्य 
आरभन्य 
विरम्य 
विस्तद्र 
विरुध्य 
आर्ह्म 
विलप्य 


उपल्बम्य 
आन्यम्ब्य 
अभिलपष्य 
आल्ख्य 
आल्टहय 
निलीय 
प्रद्ुभ्य॒ 
अनूद्य 
अभिवनत्र 
समुप्य 
उपोष्य 
प्रोह्य 
संविद्य 
निवेद्य 
प्रविश्य 
निदृत्य 
सदृध्य 
प्रवृष्य 
आविध्य 
अमभिशप्य 


शम्‌ 
| शातत 
' शी 
| ध्‌ 
। श्रि 


स्था 
सता 
स्निहि 


चार 


स्प्श्‌ 
स्म्ृ 
खपू 
बहन 
कर 


हा 





ण्पि 6० 





| 
| हवे 


२ 


शान्त्वा 
गिष्ठा 
शयित्वा 


झट्ठा 
श्रित्वा 
श्रत्वा 


स्य्ट्ठा 
श्वसित्वा 
सत्त्वा 
सहित्वा 
साद्ध्वा 
सिक्त्वा 
सिद्ध्वा 
सेवित्वा 
स्य्ट्ठा 
सेवित्वा 
सित्वा 
स्त्त्वा 
स्थित्वा 
लात्वा 
र्निग्ध्वा 
स्प्ष्ठा 
स्मृत्वा 
सुप्त्वा 
हत्वा 
हसित्वा 
ह्त्वा 
हुत्वा 
ह्व्त्वा 
हषित्वा 
ह्र्त्वा 


निशम्प 


२६३ 


अनुशिष्य 


संशय्य्‌ 
परिशुष्य 
आश्रित्य 
संश्रत्य 


आज्छिष्य 


विश्वस्य 
निषतद्य 
संसह्य 
प्रसाध्य 


अभिषिन्य 


निषिध्य 
संसीव्य 
विस्ज्य 
निपेव्य 
अवसाय 
प्रस्तुत्य 
प्र्याय 
प्रस्ाय 
उपरसिह्य 
संस्पृश्य 
विस्मृत्य 
संषुप्य 
निह्त्य 
विहस्य 
विह्यय 
आहुत्य 
प्रहमत्य 
प्रहमप्य 
आहूय 


हु 


(१०) ह्युट्‌ , (११) अनीयर्‌_ प्रत्यय 


भाढ 


-रचनानुवादओमुदी 


(ल्युद्‌ , अनीयर्‌ ) 


(देखो अभ्यास ४५, ४९) 


सूचना--(क) व्युट्‌ प्रयय भाववाचकर शब्द बनाने के लिए धातु से लगता 
है। स्युट का 'अन' शेष रहता है | घाठ को गुण होता है । ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द नपुसक- 
लिंग होता है। अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ४९। (सत्र) चाहिए! अर्थ मे 
अनीयर्‌ प्रयय होता है। अनीयर्‌ का 'अनीय” शेप रहता है। अनीयर प्रत्यय वाला 
रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि व्युट कै अन के स्थान पर अनीय लगा दो | 
अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास ४५ | जैसे--कू का करण, करणीय | द्ा-दान, 
दानीय | पठ-पठन, पठनीय । धातु" अफाराधि-क्रम से दी गई है । 


जद 
अधिनइ 
हक 
अचे_ 
अर्ज_ 
असू (२) 
असू (४) 
आंनक्रम्‌ 
आ+चर._ 
आनरभ्‌ 
आ+रुह_ 
आ+लरूप 
आस्‌ 
आन'ड्े 


द्वू 


ड्घू 


ईक्ष्‌ 


कि 


उद्‌+ डी 
कथ्‌ 
कस 
कम्प्‌ 


कप 


अदनम्‌ 
अध्ययनम्‌ 
अन्वेषणम्‌ 
अचंनम्‌ 
अज॑नम्‌ 
भवनम्‌ 
असनम्‌ 
आक्रमणम्‌ 
आचरणम्‌ 
आरभणम्‌ 
आरोहणम 
आल्पनम्‌ 
आसनम्‌ 
आह्वानम्‌ 
अयनम 
एपणम्‌ 
ईक्षणम्‌ 
उड्डयनम्‌ 
कथनम्‌ 
कमनम्‌ 
कम्पनम्‌ 
कोपनम्‌ 


गणू 
गम्‌ 
गर्ज _ 
गाह 


कूर्दनम्‌ | ग्रस्‌ 
करणम्‌ | अह_ 
कल्पनम्‌ |घा 
कर्पणम्‌ चर्‌ 
करणम्‌ | चल 
क्रम्दनम्‌ चि्‌ 
क्रमणम्‌ | चिन्त्‌ 
क्रणणम्‌ | छुर्‌ 
क्रीडनम्‌ | चेष्ट 
क्रोधनम्‌ | छिद्‌ 
क्लेशनम्‌ | जनू 
क्षमणम्‌ | जए्‌ 
क्षेपणम्‌ | जि 
खननम्‌ | जीवू 
खादनम्‌ | शा 
गणनमू | ज्यल्‌ 
गमनम्‌ | डी 
गर्जनम्‌ | तप्‌ 
गाहनम्‌ तुषू 
गरणम्‌ तृप्‌ 
गानम्‌ | तृ 
प्रन्थनम्‌ | त्यज्‌ 





असनम्‌ 
अहणस्‌ 
ब्ाणम्‌ 
चरणम्‌ 
चलनम्‌ 
चअयनम्‌ 
चिन्तनम्‌ 
चोरणम्‌ 
चेष्टनम्‌ 
छदनम्‌ 
जननम्‌ 
जपनम्‌ 
जयनम्‌ 
जीवनम्‌ 
शानम्‌ 
ज्वलूनम्‌ 
डयनम्‌ 
तपनम्‌ 
तोषणम्‌ 
तर्पणम्‌ 
तरणम्‌ 





नै 
दंश्‌ 
द्ण्ड्‌ 
द्म्‌ 
द्हद्‌ 
दा 
दिवि 
द्शि 
दीप 


दह्‌ 
ह्र्श्‌ 
चुत्‌ 
द्रुहृ 


जम 


चघा 


घाव 


घर 
ध्ये 


च्वस्‌ 


रु 
ः 
नश्‌ 


त्राणम्‌ 
दशनम्‌ 
दण्डनम्‌ 
दमनम्‌ 
दहनम्‌ 
दानम्‌ 
देवनम्‌ 
देशनम्‌ 
दीपनम्‌ 
दोहनम्‌ 
दर्शनम्‌ 
दयोतनम्‌ 
द्रोहणम्‌ 
धानम्‌ 
धावनम्‌ 
धरणम्‌ 
ध्यानम्‌ 
ध्वंसनम्‌ 
नन्दनम्‌ 
नमनम्‌ 
नशनम्‌ 


त्यजनम्‌ | नि + गु निगरणम्‌ 


निनदू. निन्दनम्‌ | भ्ुज 
निनयम्‌ नियमनम्‌ | भू 
नि+वस्‌ निवसनम्‌ | भू 
नि+विद्‌ निवेदनम्‌ । भ्रंश 
निनसिध्‌ निषेषनम्‌ | भ्रम्‌ 


नी 

द््त्‌ 
प्चू 
प्‌ 
पत्‌ 


नयनम्‌ | मदू 
नतेनम्‌ | मन्‌ 
पंचनम्‌ | मन्थू 
पठनम्‌ | मा 


पतनम्‌ | मिल 


पतायू. पलायनम्‌ | मुच्‌ 


पा 
पाल्‌ 
बे 
इज 


प्र+काश्‌ प्रकाशनम्‌ | यज्‌ 
प्रच्छनम्‌ | यत्‌ 


प्रच्छ 


;्५ 


। 
पानम्‌ मुद्‌ 


पालनम्‌ | मुघ्‌ 
पोषणम्‌ | मुह. 
पूजनम्‌ मर 


प्र+आपू प्रापणम्‌ | यम्‌ 
प्र+विश्‌ प्रवेशनम्‌ | या 


प्र।हस प्रहसनम्‌ |याच 


प्रेर. 
प्रेष 
बन्धू 
बाध्‌ 


प्रेरणम्‌ | युज्‌ 
प्रेषणम्‌ | युधू 
बन्धनम्‌ (रेंज 
बाधनम्‌ | रक्ष 
बीधनम्‌ | रच 
वचनम्‌ ( रप््‌ 
भजनम्‌ | राज 
भक्षणम | रुचू 
मजनम्‌ | रुदू 
भाषणम्‌ | रुघू 
भेदनम्‌ ल्प्‌ 


ल्युट , अनीयर_ प्रत्यय 


मवनम्‌ | रूम्यू 
भरणम्‌ | लघ 
अ्रशनम्‌ | लूस्‌ 
अ्रमणम्‌ ! ल्र्खि 
सदनम्‌ । लिदद_ 
मननम्‌ / ली 
मन्थनम्‌  लुट 
मानम्‌ , छुप 
मेलनम्‌ ' छुम्‌ 
मोचनम्‌ । छोऋ 
मोदनम्‌  छोच्‌ 
मोषणम्‌ ; वच्‌ 
मोहनम्‌ | वज्च्‌ 


मरणम्‌ । वद्‌ 


# जनम | वनन्‍्द्‌ 


यतनम्‌ | बप्‌ 
यमनम्‌ वर्ण_ 
यानम्‌ | वह 


योजनम्‌ | विद्‌ 


याचनम्‌ | वि+करस्‌ विकसनम्‌ | स्व 


योधनम्‌ , विधा विधानम्‌ | सना 


रजनम्‌ | वि+नश् विनशनम्‌ । स्निह _ 


रक्षणम्‌ | विनरछूप्‌ विछपनम्‌ | स्थश्‌ 
रचनम्‌ | वि+श्वस विश्वसमम्‌ | रट 


रमणम्‌ यू 
राजनम्‌ | दूत्‌ 
रोचनम्‌ ! वधू 
रोदनम्‌ | इंष 
रोधनम, | वेप्‌ 
रूपनम्‌ | शप्‌ 


२६५ 
रूमनम्‌ शम्‌ शमनम्‌ 
लम्बनमू शास्‌ शासनम्‌ 
ल्षणम्‌  शिक्ष. शिक्षणम्‌ 
लसनम्‌ | शी शयनम्‌ 
लेखनम्‌ ' शुभ. शोभनम्‌ 
लेहनम्‌ , शप्‌ शोषणम्‌ 
लयनम्‌ ' भ्रि श्रयणम्‌ 
लोटनम्‌ ; श्र श्रवणम्‌ 
लोपनम्‌ | स+मिल्‌ संभेलनम्‌ 
लोभनम्‌ ' सुदू सदनम्‌ 
कोकनम्‌ सह सहनम्‌ 
लोचनम्‌ साधू. साधनम्‌ 
वंचनम्‌ सिचू सेचनम्‌ 
वज्चनम्‌ ' सित्र॒. सेवनम्‌ 
वदनम्‌ , सु सवनम्‌ 
वन्‍्दनम्‌ | हे सरणम्‌ 
वपनम्‌ | सजू सर्जनम्‌ 
वर्णमम्‌ | पिप... सर्पणम्‌ 
वहनम्‌ [सेव सेवनम्‌ 

सवनम 
वेदनम्‌ | स्था स्थानम्‌ 
स्नानम्‌ 
स्नेहनम्‌ 
स्पर्धनम्‌ 
स्मरणम्‌ 
वरणम्‌ * खस्‌ खँसनम्‌ 
वर्तनम्‌ , स्वपू. स्वपनम्‌ 
वर्धनम्‌ हन्‌ हननम्‌ 
वर्षणम्‌ , हु हवनम्‌ 
वेपनम्‌ ट हरणम्‌ 
शपनम्‌ , छुष.. हर्षणो# 


२६६ 


प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी 


(१२) घ्र्‌ प्रत्यय 


(घज्न्‌ प्रत्यय) 


(देखो अभ्यास ४७) 


सूचना--भाव अर्थ मे घर प्रत्यय होता है। घञ का “अ' शेष रहता है। 
धजञन्त शब्द पुलिग होता है। घज्म्‌ प्र्यय छगाकर रूप बनाने के नियमो के लिए देखो 
अम्यास ४७ | घज्‌ प्रत्ययान्त शब्द उपसर्गों के साथ बहुत प्रचलित हैं। स्वयं उपसर्ग 
लगाकर अन्य रूप बनावें | धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं । 


अधि+।इ अध्यायः | चर चारः 
अभि+रूष्‌ अमिलाषः |चलू.... चाल 
अवनतू अवतारः | चि कायः 
अवन॑लिह अवलेहः | चुर्‌ चोरः 
असू भावः | छिद्‌ छेदः 
आकक्षिप. आश्षेपः | जप्‌ जापः 
आनगम्‌ आगमः | तप्‌ तापः 
आकर आचारः त्यज्‌ त्याग: 
आनदश्‌ू आदरः | दह दाहः 
आनचृ आधारः | दा दाय: 
आ+मुद्‌ आमोदः दिव्‌ देवः 
आ+रुह आरोहः | दुह दोहः 
आनइत्‌. आवर्तः | द्रह द्रोहः 
आ+हन्‌ आधघातः | था धायः 
उत्‌नपदू उठ्पादः | नश्‌ नाशः 
उतूतसह उत्साह; | नि+इ न्यायः 
उप+दिश उपदेश: | निनबवस निवासः 
कम्‌ कामः | नि+॥सिध्‌ निषेधः 
कुष्‌ कोपः | पचू पाकः 
छ कारः | पठ पाठ: 
कृष्‌ कर्ष: | पत्‌ पातः 
क्षिप क्षेप: | पुष्‌ पोषः 
शुभ क्षोमः | प्र।काश प्रकाशः 
गम गमः | प्र+ऊ प्रकार: 
ग्र्स्‌ ग्रासः | प्र-कृष. प्रकर्ष: 
अंह आह; | प्र+नम प्रणाम: 


प्रभभू प्रभावः 
प्र+विश्‌ प्रवेशः 
प्रईसद्‌ू प्रसाद: 
प्र+स्‌ प्रसार: 
पनस्त॒ प्रस्तावः 
मर्द प्रहार: 
बुध बोध: 
भज भागः 
मिद्‌ भेदः 
भुज्‌ भोगः 
मित्र मेल: 
मुह मोहः 
मज मार्ग 
वज्‌ यागः 
युज्‌ योगः 
युध्‌ योधः 
र््ज्‌ रागः 
श्स्‌ शमः 
स्घच्‌ रोधः 
न्‍्व्भ दाभः 
लिख लेखः 
ल्भ्‌ लोभः 
बद्‌ वादः 
विनकस विकासः 
| विनकृष्‌ विकल्पः 
| विद्‌ वेद: 


वि+लप्‌ विल्यपः 
वि+वहू विवाह: 
वि+श्रमू विश्वमः 
वि+श्वल विश्वास: 
वि+सज विसर्ग: 


वृष वर्षः 
शप्‌ शापई 
शम्‌ शमः 
शझुच शोक: 
शझुष शोषः 
भ्रि श्रायः 
श्र शआावः 
श्लिषि ख्लेषः 
सं+ऊ संस्कार: 


स+ तन्‌ सन्तानः 
स+तुषू सन्तोषः 


स-+मन्‌ संमानः 
संजयम्‌ संयम: 
सिच्‌ सेकः 
स्‌ज्‌ सर्गः 
सिह. लनेहः 
स्पश स्पर्शः 
स्वप्‌ स्वापः 
हस्‌ हासः 
ह्न्‌ हारः 
ह्र्ष्‌ हर्ष 


ण्वुल प्रत्यय 


(१३) ण्वुल प्रत्यय 


२६७ 


(देखो अभ्यास ४९) 


सूचना--कर्ता या 'बाल्म! अर्थ मे प्युल् प्रत्यय होता है। प्लुल के स्थान पर 
“अक'? शेष रहता है । घातु को गुण या वृद्धि होगी | कर्ता के अनुसार तीनों लिंग होते 
हैं। विशेष नियम के लिए देखो अम्यास ४९। धातुएँ अकारादि-क्रम से दी 














गई हैं । 

अध्यापि अध्यापकः | द्विपू.. द्ेषकः | प्र+विश्‌ प्रवेशकः | रुघ, रोधकः 
अन्विष अन्वेषकः | था धायकः |प्र।स प्रसारकः | लिख लेखकः 
उतूपद्‌ उत्तादकः | धावू धावकः | प्रनस्तु प्रस्तावकः | बच वाचकः 
उद्‌न४ उद्धारकः | थू घारकः | प्रेर_ प्रेरकः | वह वाहकः 
उद्‌+मद्‌ उन्‍्मादकः| थ्ये ध्यायकः बन्धू.. बन्धकः वि+- कस विकासकः 
उप+दिश उपदेशकः ध्वंस... ध्वंसकः [बाध्‌ू बाधकः [वि+आप्‌ व्यापकः 
उप+आस्‌ उपासकः नश्‌॒ नाशकः [बुध बोधकः | वि+धा विधायकः 
क्क कारकः | निन्दू. निन्‍्दकः ब्रू बाचकः | वि+ भज्‌ विभाजकः 
कृष कर्षकः | निनविद्‌ निवेदकः |भक्ष भक्षकः | वि+स्कम्म विष्कम्मकः 
क्रीडू क्रीडकः | निनद्न॒ निवारकः | सजू. भाजकः | बृध्‌ वर्घकः 
खादू खादकः निनसिध्‌ निर्षेधकः भाष्‌ भाषकः | वृष_ वर्षकः 
गण. गणकः|नी  नायकः |मिद॒ भेदकः शास्‌ शासकः 
गम. गमकः | छत. नतंकः भुज भोजकः शिक्ष्‌ शिक्षकः 
गे गायकः | फच्‌ पाचक: भू भावकः | शुष्‌ शोघकः 
ग्रह ग्राहकः पद्‌ू पाठकः |मुचू मोचकः | श्र लक 
च्वि चायकः | पत्‌ पातकः . मुद्‌ मोदकः | सं. चल. संचालकः 
चिन्त्‌ू. चिन्तकः | परि+ईक्ष परीक्षकः मुह. मोहकः | सं-. तप्‌ संतापकः 
छिए. छेदकः | पा पायकः [स्व मारकः | सं+युज सयोजकः 
जन्‌ जनकः | पाल पालकः यज्‌ याजकः | सं+ह्ृ संहारकः 
तृ तारकः | पृष_ पोषकः | उस यमकः | साध्‌ साधकः 
द्ह्‌ दाहकः | पूज पूजकः |वाचू. याचकः | सिच्‌ सेचकः 
दीपू.. दीपकः | प्र+काश प्रकाशकः | युज्‌ योजकः सेव सेवक: 
दुह.. दोहकः | प्रमक्षिप्‌ प्रक्षेपतः |युधू योधकः | स्‍्था व्मजिकय 
द्र्श्‌ दर्शकः प्र+नचर प्रचारकः रंज_ रंजकः | सम स्मारक 
चुत्‌ चझोतकः प्रव्क] प्रच्छक: (रथ रक्षकः | हन्‌ घातकः$ 
ट्रह. . द्ोोहकः | प्रईदा प्रदायकः रुचू. रोचकः | हृष_ हष्‌ कः 


२६८ 


प्रोढ-रचनानुवादकौसु दी 
(१४) क्तिन्‌ , (१५) यत्‌ प्रत्यय 


(किन, यत्‌ ) 


(देखो अभ्यास ४६, ५१) 


सूचना--(क) भाववाचक सज्ञा बनाने के लिए घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होता 
है। क्तिन्‌ का 'ति! शेष रहता है। “ति! प्रत्ययान्त शब्द स्नीलिंग होते हैं | विशेष नियमों 
के लिए. देखो अभ्यास ५१। (ख) चाहिए! अर्थ मे अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता 
है | यत्‌ का य' शेष रहता है। तीनो लिंगों मे रूप चलते हैं| विशेष नियमों के लिए 
देखो अभ्यास ४६ । धातुएँ अकारादि-क्रम से दी गई हैं। 


अधि+इ अधीतिः 
अस (रप.) भूतिः 
आपू. आप्तिः 
आनंजू आसक्ति: 
आनसद्‌ आसत्तिः 
आनहु आहुतिः 
इ्ष्‌ इष्टिः 
उपनरूभ उपलब्धि: 
क््ध्‌ ऋषद्धि: 
कम्‌ कान्तिः 
क्र कृति: 
कृष्‌ कृष्टिः 
क्‌ कीति 
कत्‌ कीर्विः 
क्र्म्‌ क्रान्ति: 
क्षम्‌ क्षान्ति3 
गम्‌ गतिः 
गे गीतिः 
चि चितिः 
छिएदू.. छित्तिः 
जन्‌ जातिः 
ज्ञा जशातिः 
तुष्‌ तुष्टिः 








क्तिनू प्रत्यय यत्‌ प्रत्यय 
तृप्‌ तृप्तिः | यम्‌ यतिः | अधि+इ अध्येयम्‌ 
दीप्‌ दीमिः | युज युक्तिः | आनख्या आख्येयम्‌ 
ह््शू दृष्टि! ।रम्‌ रतिः | उप+मा उपमेयम्‌ 
घ्ृ धृतिः | रुह_ रूढिः [क्री क्रेयम्‌ 
नम्‌ नतिः वि+आप व्याप्तिः | क्षि क्षेयम्‌ 
नी नीतिः | विननश्‌ विनष्टिः | गै (गा). गेयम 
प्च्‌ पक्तिः | विनश्रम्‌ विश्रान्तिः | प्रा प्रेयम्‌ 
पा पीतिः | इत्‌ वृत्तिः | चि चेयम्‌ 
पुथू पुष्टि (इंधू.. वृद्धि: |जि जेयम्‌ 
पु पूर्ति: ! बृष्‌ वृष्टि:ः |शा शेयम्‌ 
प्र॑भआप प्राप्तिः शक्‌ शक्तिः | दा देयम्‌ 
प्री प्रीती! |शम्‌ शान्ति: |धा घेयम्‌ 
बुध्‌ बुद्धि: | झुध्‌ शुद्धिः | ध्यै (ध्या) ध्येयम 
बरू यक्तिः | श्र श्रुतिः |नी नेयम्‌ 
भज्‌ भक्तिः (सनंपद्‌. सपत्तिः पा पेयम्‌ 
भी भीतिः सं+सा. संसूतिः भू भव्यम्‌ 
भ्ुज्‌ भुक्तिः सं+ह सहृतिः मा मेयम्‌ 
भू भूतिः सिघू सिद्धिः | विन॑ंधा विधेयम्‌ 
प्रमू . आन्तिः [सुजू. सूध्धि |श्रु भ्रव्यम्‌ 
मन्‌ मतिः | स्ठ॒ स्तुतिः सु सव्यम्‌ 
मा मितिः , स्था स्थितिः |सस्‍्था स्थेयम्‌ 
मुंचू. मुक्तिः स्म्र स्म्तिः ह्य हेयम्‌ 
यज्‌ दृष्टि: | स्वप्‌ . सुप्तिः (हु हव्यम्‌ 


सन्धि-विचार २६९ 


8. व्‌ 
(६) सन्धि-विचार 
(के) स्वर-सन्धि 
(१) (इको यणचि) इई को यू, उऊकोबू, ऋऋकोर्‌, छू को छ्‌ 
हो जाता है, यदि बाद मे कोई स्वर हो तों। सवर्ण (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं। 
जैसे-- 

(१) प्रतिनएकः> प्रत्येक: (२) पठतु+एकःनपठत्वेक:ः | (३) पितृ+आ #» पित्रा 
इति+ अञ्र ८ इत्वन्न अनु +अयः<अन्वयः । मातृ+ए > मात्रे 
इति+आह ८ इत्याह '. मधु कभरिमन्मध्वरिः |. धातृनअशःन्धात्रंशः 
यदि+अपि-ः यद्यपि',. गुरुनआशजान्युर्वाशा | कठ॑ +आ ऋ-कर्चा 


सुधी+उपास्यः८:_ | पठतुनअन्न व्यठत्वन्र कर्त +ई » कर्त्री 
सुध्युपास्यः. वधू +औ > वध्वों (४) छ+आक्ृति/न्‍छाकृतिः 


(२) (एचो5यवायावः) ए को अयू , ओ को अब्‌ , ऐ को आयू , ओ को 
आवबू हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो | (पदान्त ए या ओ के बाद अ होगा तो 
नही) । जैसे-- 


कं 


(१) हरे+ए-हरये , (२) भो+अति<भवति | (३) नै+अकः + नायकः 
कवे+ए-कवये पो+अनः्पवनः | गै+अकः ८ गायकः 
ने+अयम-नयनम्‌ विष्णो+ए--विष्णवे गे+अति - गायति 
जेनआः:तजयः| भानोनए-मानवे (४) पो+अकः ८ पावकः 

। 





सचे+अध्य्सचयः भो+अनम्‌रमवनम्‌ द्ौ+एतो-द्वावेतो 
(३) (क) (वान्तों थि प्रत्यये) ओ को अब्‌ ,ओ को आव्‌ हो जाता है, बाद 

में य से प्रारम्भ होने वाला कोई प्रत्यय हो तो । (ख) (गोयूंतों, अध्वपरिमाणे च) 

गो शब्द के ओ को अब होता है बाद मे यूति शब्द हो तो, मार्ग की लम्बाई के अर्थ 

में । (ग) (चातोस्तन्निमित्तस्यैव) धाठु के ओ अबू और ओ को आव्‌ होता है 
यकारादि प्रत्यय बाद में हो तो | यह तभी होंगा जब ओ या ओ प्रत्यव के कारण हुआ 
| जैसे-- 

गो+यमूगव्यम्‌ (ख) गो+यूतिभ्न्गव्यूति:ः... | (ग) लोनयमूझूलव्यम्‌ 
नो+यमन्नाव्यम्‌ े ।..._ भोनयमल्भाव्यम्‌ 

(७) (आदूशुणः) (१) अयाआ कैबाद इयाई हो तो दोनो को ए 
होगा | (र) अया आ कै बाद उया ऊहो तो दोनों को आओ होगा | (३) अ या 

आ के बाद ऋ या ऋ हो तो दोनों को 'अर' होगा | (४) अ या आ के बाद लू होना 

तो दोनों को “अल! होगा | जैसे-- 

(१) महा+ईइः ८ महेशः (२) पर+उपकारःन्‍्परोपकारः | (३) महानऋषिः-महर्षिः 
गण-+ईंश “गणेश: महा+उत्सवः-महोत्सव: राज+कऋषिः-राजधिः 
उप+इन्द्रः-डपेस्द्र;. | गगा+उदकमज्गंगोदकम्‌ |. ग्रीम-ऋतठुःग्रीष्मतुः 
रमा+ईशःन्समेश।|.. हित+उपदेशः - हितोपदेशः, (४)तव-+छकारः-तवस्कार: 


२७० प्रौद-रचनानुवादकोमुदी (सन्धि-विचार) 


(०) (चुद्धिरेचि) (१) अयांआ कै बाद एया ऐ हो तो दोनो को 'ऐ? 
होगा | (२) अया आ के बाद ओ या ओ हो तो दोनो को “औ' होगा । 


(१) अन्न + एक: < अन्रेकः (२) तण्डुल+ओदनम्‌ - तण्डुछोदनम्‌ 
कृष्ण + एकत्वम्‌ + कष्णेकल्वम्‌ गगा + ओघधः  गंगोघः 
सा + एपा ८ सैषा देव + ओदार्यम्‌  देवोदार्यम्‌ 
देव + ऐडवर्यम्‌ - देवैश्वर्यम्‌ कृष्ण+ओत्कण्य्यम-कृष्णौत्कण्स्यम्‌ 


(६) (क) (एत्येचत्यूडट्स) अ या आ के बाद एकारादि इ धातु या एथू 
घात हो या ऊठ (ऊ) हो तो दोनो को मिलकर एक वृद्धि अक्षर (ऐ या औ) होता 
है। अया आ+एनऐ। अ या आनओ या ऊ>ूऔ। उप+एति “ उपैति। 
अप-+एतिन्‍अपैति । उप+एघते-उपैधते | प्रष्ठ + ऊहः ८ प्रछेहः । विश्व + ऊहः ८ 
विश्वोहः | (ख) ( अक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम ) अक्ष+ऊहिनी मे वृद्धि होकर 
अक्षोहििणी! रूप बनता है। (ग) (स्वादीरेरिणो:) ख के बाद ईर या ईरिन होगा तो 
वृद्धि होगी । स्व + ईरः « स्वैरः । स्व+ईरिन्‌ ८ स्वैरिन्‌ , स्वैरी | स्व + ईरिणी-स्वैरिणी | 
(घ) (प्रादूह्रोढोव्येपैच्येघु) प्र के बाद ऊह, ऊढ, ऊढि, एप और एष्य हों तो बृद्धि 
होती है। प्र+ऊहम न प्रोहः | प्र +ऊढः्च्योढः। प्र+ ऊढिः >प्रीडि!। प्र+एपः८- 
प्रैषः । प्र + एप्यः > प्रेष्यः । 

(७)(एड४ पदान्तादति) पद (अर्थात्‌ सुबन्त या तिडनत) के अन्तिम ए या 
ओ के बाद अ हो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ ए. या ओ जैसा रूप) हो जाता है। ( अ 
हट है, इस बात के सूचनार्थ <(अवग्रहचिह्) छुगा दिया जाता है। जैसे-- 


(१) हरे + अब > ह्रेड्व | (२) विष्णो + अब 5 विष्णोडव 
लोके + अस्मिन ८ लछोकै5स्मिन्‌ रामो + अधुना 5 रामो5घुना 


विद्यालये+-अस्मिन्‌ ८ विद्यालयेडस्मिन्‌ छोको + अयम्‌ ८ छोको5यम्‌ 


(८) ( एडि पररूपम्‌ ) उपसर्ग के अ के बाद धातु का एया ओ हो तो 
दोनों के स्थान पर पररूप (अर्थात्‌ ए या ओ जैसा रूप) हो जाता है। अर्थात्‌ (१) अ+ 
ए:-०ए, (२) अ +ओऊ<5ओ । जैसे--- 

(१) प्र+ए्जते-्प्रेजते | (२) उप+ओषति-उपोषति 

(«) (शकन्ध्वादिषु पररुप वाज्यम्‌ ) शकन्धु आदि शब्दों में ठि (अर्थात्‌ 
अन्तिम स्वर-सहित अगला अश) को पररूप हो जाता है। शक + अन्धुप्न्शकन्धुः । 
कर्क + अन्धुः-कर्क न्घु । मनस्‌ + ईपाल्मनीपा । कुछ + अदारकुलठ | पतत्‌।-अश्लञक्ति:८ 
पतब्नलि। । मार्त+ अण्डः ८ मार्तण्डः | (क) (सीमन्तः केशवेशे> सीम+अन्तः ८ 
सीमन्तः (बालों भे मॉग) । अन्यत्र सीमान्तः (हद) । (ख) (खारज्नः पश्ुपक्षिणोः) 
सार + अगः ८ सारद्ड+ (पशु, पक्षी)। अन्यन्न साराज्ः। (ग) (ओत्वोष्टयो: समासे 
वा) समास मे विकल्प से ओतु, ओए़ को पररूप । स्थूल+ओतुः-स्थुलोतुः, स्थृल्ौतुः | 
बिम्ब+-ओछ: «+ बिम्बोष्ठ:, बिम्बी5: । 


सन्धि-विचार २७१ 


(१०) (डपसर्गाइति धातों) अकारान्त उपसर्ग के बाद कोई ऋ से प्रारम्भ 
होनेवाली धातु हो तो दोनों को आर्‌ वृद्धि हो जाएगी । अ+ऋ रू आर्‌| उप +- 
ऋच्छति + उपाच्छति | प्र + ऋच्छति > प्राच्छ॑ति । 

(११) (अचो रहाभ्यां द्वे) किसी स्वर के बाद र्‌॒ या ह हों और उनके बाद 
कोई यर्‌ (हू को छोड़कर कोई व्यंजन) हो तो उसे विकल्प से द्वित्व हो जाता है। 
जेसे---कार्‌ + य  कार्य्य, कार्य । कर्‌ + तत्य+कर्त्व्य, कर्तव्य | कर + म-कर्म्म, कर्म | 

(१२) (ओमाड्गेश्च) अ के बाद ओम्‌ या आडः (आ) हो तो पररूप अर्थात्‌ 
दोनों की ओम या आ होता है। शिवाय + आओ नमः 5 शिवायों नमः | शिव + एड 
(आ+ इहि) ८ शिवेहि | 

(१३) (अकः सवण दीघे))अ इ उ ऋ के बाद कोई सवर्ण (सदश) अक्षर हो 
तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाता है। अर्थात्‌ (१) अ या आ+ 
अयाआज्आ। (२) इया ई+इयबाईई। (३) उया ऊ+ उया ऊन्ऊ | 
(४) कऋ+ ऋ ८ तह । 

(१)हिस+आलबः८हिमालयः (२) गिरि+ईशः ८ गिरीशः (३)गुरु+उपदेशः-गुरूपदेशः 
विद्याओआल्यः्-विद्यालयः | श्रीनईशः > श्रीश४.,. विष्णु+उद्य३८विष्णूदय 
दैत्य+अरिः ८ दैत्यारिः. |. इति+इदम्‌ ८ इतीदम्‌ (४)होत+-ऋकारः-होतकारः 

(१७४) (सर्वेत्र विभाषा गोः) गो शब्द के बाद अहो तो विकल्प से उसे 
प्रकृतिभाव (बैंसा ही रहना) होता है। गो + अग्रम्‌ ८ गोअग्रम्‌, गोड्ग्रम्‌ | 

(१०) (अवडः रुफोटायनस्य) स्वर बाद मेहो तो गो शब्द के ओ को 
अवइः (अब) हो जाता है विकल्प से | गो + अग्रम्‌ 5 गवाग्रम्‌ । गो + अक्षः ८ गवाक्षः | 

(१६) (इन्द्र च) गो के ओ को अवडः (अब) होगा, इन्द्र बाद मे हो तो | 
गो + इन्द्रः ८ गवेन्द्रः | 

(१७) (ऋत्यकः) हस्व या दीं अ इ उ के बाद ऋ हो तो विकल्प से प्रकृति- 
भाव होगा | जहाँ सन्धि नहीं होगी वहाँ यदि शब्द का अन्तिम अक्षर दीर्घष होगा तो 
वह हुस्व हो जाएगा। ब्रह्मा + ऋषिः - बअह्यऋषिः, ब्रह्मतिंः। सप्त + ऋषीणाम्‌ - 
सप्तपॉंणाम्‌, सतकऋषीणाम । 

(१८) (प्रत्यभिवादे5शूद्रे) अभिवादन के प्रत्युत्तर में वाक्य के अन्तिम अक्षर 

प्लुत (३) हो जाता है ओर वह उदात्त-होता है। आयुष्मानेधि देवदत्त ३ | 

(१९) (द्रादूधूते च) दूर से सम्ब्रोधन मे वाक्य के अन्तिम अक्षर को प्डुत 
होगा | आगच्छ देवदत्त ३ | 

(२०) (ईद्देदूडिव्चर्न प्रमृह्मम्‌ू) शब्द या धातु के द्विचचन के ई, ऊ 
और ए. के साथ कोई सन्धि नहीं होती । हरी + एतौ > हरी एती | विष्णू + इमौ 
विष्णू इमी | गड्ढे + अर # गल्लेअमू । पचेते + इमो 5 पचेते इमो । 

(२५१) (अदसो माल्‌ ) अदस शब्द के म्‌ कै बाद ई या ऊ होंगे तो उसके साथ 
कोई सन्धि नहीं होगी । अमी + ईशा: ८ अमी इईंशाः । अमू + आसाते ८ अमू आखाते। 


२७२ प्रौढ-रचनानुवादको सुदी (सन्धि-दिचार) 


(ख) हल-सन्धि (व्यंजन-सन्धि) 

(२२) (स्तोः खाना स्थ॒ुः) स या तवर्ग से पहले या बादमें श्‌ या चवर्ग कोई 
भीदहदोतोस को श्‌ और टवर्गकी चवर्ग होगा। त्‌ू>च्‌, द>ज्‌, न>ज्‌ , 
सू> रा । जैसे-- 
रामस + चर रामश्च | सत््‌+ चित्‌ - सच्चित्‌ सद्‌ +- जनः -+ सजनः 
कस्‌+चित्‌ ८ कश्रित्‌ू._ | सत्‌ + चरित्र: ८ सच्चरित्र; | उद्‌ + ज्वछः ८ उज्ज्वल 
हरिश + शेते ८ हरिह्येते । उत+चारणमउच्चारणम्‌ । शाज्चिन्‌+ जय ८ शाज्लिंब्जय 

(२३) (शात्त्‌ ) शू के बाद तबर्ग को चवर्ग नहीं होगा। (नियम २२ का 
अपवाद सूत्र)। प्रशु+ नः ८ प्रश्नः | विशू+ न:- विश्नः | 

(२४) (रटुना प्टु३) स्‌ या तवर्ग से पहले या बाद मे घ्‌ या टवर्ग कोई भी हो तो 
सूको घ्‌ और तवर्ग को ट्वर्ग होगा | तू >द , दू>ड्‌ , न्‌ > णू. , स्‌ू >प्‌। जैसे- 








रामस्‌+ षष्ठ: ८ रामष्पष्ठ: | इंष +तः > इृष्टः उद्‌ + डीनः > उड्डीनः 
रामस+टीकतेल्‍रामष्टीकते | दुष_+तः - दुष्ट: विष _-+- नुः - विष्णु 
पेष + ता ८ पेष्टा तत्‌ + टीका ८ तट्टीका कृष +- नः ८ कृष्ण: 





(२५५) (क) (न पदाल्ताह्दोर्नाम्‌ ) पद के अन्तिम टवर्ग के बाद स्‌ और 
तवर्ग को ष_ओर टवर्ग नहीं होता, नाम को छोड़कर । (नियम २४ का अपवाद) | 
षद्‌+ सन्तः ८ घट सन्‍्तः । घट + ते ८ घट ते | 

(ख) (अनामनवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ) य्वर्ग के बाद नाम्‌ , नवति, 
नगरी हो तो नियम २४ के अनुसार इनके न को ण होगा । (बाद में नियम २९ के 
अनुसार ड्‌ को णू होगा)। षड्‌+नाम्‌ ८ षण्णामू। षड़-+ नवतिः ८ पण्णवतिः | 
घड़+ नगर्य: ८ षण्णगर्यः | 

(२६) (तोः थि) तवर्ग के बाद घ हो तो तबर्ग को ट्वर्ग नहीं होगा। 
सन्‌ + पषष्ठः ८ सन्‌ षष्ट: | 

(२७) (झलां जशो5न्ते) झल्में (वर्ग के १, २, ३, ४ ओर ऊष्म) को जश्‌ 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतोय अक्षर) होते है, झल पद के अन्तिम अक्षर हो तो । 
(पद का अर्थ है सुबन्त शब्द या तिडन्त धातुएँ) | जैसे-- 
दिक्‌+अम्बरः ८ दिगम्बरः | चितू+आनन्‍्दः-चिदानन्दः 
दिक्‌+गज; > दिग्गजः | जगतू-ईशः ८ जगदीशः | षट्‌+ आननः ८ घडाननः 
अच+अन्तः > अजन्तः | उतूनदेश्यम्‌ ८ लद्देश्यम्‌ | सुप्‌+ अन्तः ८ सुबन्तः 

(२८) (झर्ां जश झशि) झल्हों (वर्ग के १, २, ३, ४ और ऊष्म) को जश्‌ 
(३ अर्थात्‌ अपने वर्ग के तृतीय अक्षर) होते हैं, बाद में झश (वर्ग के ३, ४) हों तो । 
(विशेष--यह नियम पद के बीच में लगता है और नियम २७ पद के अस्त में | यही 
दोनों में भेद है |) जैसे-- 
दघ्‌ + घः ८ दग्ध बुध + घि; ८ बुद्धि: लभू 4 घः ८ लरब्धः 
डुधू + धम्‌ ८ दुग्धम्‌ सिध्‌ + थि; ८ सिद्धि: क्षुम्‌ + घः ८ छुन्घः 


द्रोघू+घा >द्रोग्या. | वृषघ्‌ + थिः 5 बृद्धिः | आरमू + घम्‌ ८ आरअब्धम्‌ 


है 


घट + एवं ८ घडेव 





सन्धि-विचार २७, 


(२९) (क) (यरो5च्ुनास्िके5ज्ुुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (ह के 
अतिरिक्त सभी व्यंजन) के बाद अनुनासिक (वर्ग का पंचम अक्षर) हो तो यर्‌ को 
अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। यह नियम ऐच्छिक है। (स्व) (प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌ ) यदि प्रय्यय का म आदि बाद में होगा तो यह नियम ऐच्छिक 
नहीं होगा, अपि तु नित्य लगेगा | 
दिक्‌+ नागः - दिडनायः | सद्‌ + मतिः - सन्‍्मतिः | तत्‌ + मात्रम्‌ ८ तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ + न तन्न पदू + नग३ ८ पन्नगः तत्‌ +- मयम्‌ + तन्मयम्‌ 
एतदू-+मुरा रिः८ एतन्मुरारिः घट + मुखः ८ पण्मुखः. | वबाक्‌+ सयम्‌ ८ वाड्मयम्‌ 

(३०) (तोलिं) तवर्ग के बाद ल हो तो तबर्ग को भी ल हो जाता है। अर्थात्‌ 
(१) त्‌ या दू + कौ ८ हल, (२) न्‌ +-छ-> हल | जैसे-- 

तत्‌ + ल्यः - तलूयः | उद्‌ + लेखः -- उल्लेखः 

तत्‌ + लीनः ८ तहीनः विद्वान + लिखति ८ विद्वोलिखति 

(३१) (डदः स्थास्तम्प्नोः पूर्वेस्थ) उद्‌ के बाद स्था या स्तम्भ धातु हो तो 
उसे पूर्वसवर्ण होता है अर्थात्‌ सथा और स्तम्भ के स को थ्‌ होगा | बाद मे नियम ३२ 
के अनुसार थ्‌ का लोप हो जाएगा । उद्‌ + स्थानम्‌- उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ ८ 
उत्तम्भनम्‌ | द्‌ को नियम ३४ से त्‌ | 

(३२) (झरो झरि सवर्ण) व्यंजन के बाद झर्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४ और 
शा घ सु) का विकल्प से छोप होता है, बाद में सवर्ण (वैसा ही) झर्‌ हो तो | उद्‌+ थ्‌ 
थानम्‌- उत्थानम्‌ । रुन्ध + धः ८ रुन्धः | कृष्णर_+ धृषिः « कृष्णर्थिः | 

(३३) (झयो हो5नन्‍्यतरस्याम) झय्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४) के बाद हृ्‌ 
हो तो उसे विकल्प से पूर्वसवर्ण होता है अर्थात्‌ पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो 
जाता है। कू या गू+ ह ग्घ, त्‌ या दू + ह ८ द्ध । वागू + इरिः < वाग्घरिः, वाग्हरिंः | 
तद्‌ + हित: - तद्धितः | 

(३४) (खरि च) झल्होँ (१, २, ३, ४, ऊष्म) को चर्‌ (१, उसी वर्ग के 
प्रथम अक्षर) होते हैं, बाद मे खर्‌ (१, २, श, ष, स) हों तो। गू>क , जू>चू , 

[ 





लग कारः ८ सत्कारः तद्‌ + परः -+ तत्परः तज्‌ +- छिव१ - तच्छिवः 
उद्‌ + पन्नः - उत्पन्नः उद्‌ + साह१८ उत्साहः| दिगू+ पालः ८ दिक्‍्पाढू 
(३५) (क) (शबछोडटि) पदान्त'झयू (वर्ग के १, २, ३, ४) के बादश 
हो तो उसको छ हो जाता है, यदि उस श्‌ कै बाद अयद (स्वर, हू , यू, व्‌, २) हो 
तो । शको छ होने पर पूर्ववर्ती द्‌ को नियम २९ से जूओर ज को नियम ३४ से चू। 
पूर्ववर्ती त्‌ हो तो नियम २२ से च्‌। यह नियम विकल्प से छगता है| 
तद्‌ (तत्‌ ) + शिवः ८ तच्छिवः, तच्छिवः | सत्‌ +- शीलः - सच्छील: 
5 9.  शिव्य न तब्छिला, तच्खिला | उत्‌ + श्राय; ८ उच्छाय: 
(ख) (छत्वममीति वाच्यम ) श्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, ३, अन्तःस्थ, वर्ग का 
५) हो तो भी श्‌ को विकल्प से छ होगा | तत्‌+ इलोकैन + तच्छल्ेकैन, तचुहलेकेन । 
१८ 


२७४७ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (स्न्धि-विचार) 


(३६) (मो5लुस्वारः) पदान्त म्‌ को अनुस्वार (+) हो जाता है, बाद मे 
कोई इल्‌ (व्यजन) हो तो । बाद में स्वर होगा तो अनुस्वार कदापि नहीं होगा | जैसे--- 
हरिम।-वन्दे ८ हरि बन्दे सत्यम+वद्‌ ८ सत्य वृद 
कार्यम-+कुरु ८ कार्य कुर धर्मम/चर < धर्म चर 

(३७) (नश्थापदान्तस्य झलि) अपदान्त न्‌ ओर म्‌ को अनुस्वार (-) हो 
जाता है, बाद मे झल (वर्ग के १,२,३,४, ऊष्म) हो तो । जैसे--यशान्‌-+सि < यशासि | 
पयानू।सि > पयांसि | नम+स्थति + नस्थति । आक्रम-/स्थते ८ आक्रंस्यते | यह नियम 
पद के बीच मे छंगता है । 

(३८) (अनुस्वार॒स्य ययि परसवणणः) अनुस्वार के बाद यय्‌ (श, ष, स, ह्‌ 
को छोड़कर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण (अगले वर्ण का पंचम अक्षर) हो 
जाता है। जैसे-- 

अं+कः < अडडू अँ+चितः > अश्वितः शांनतः र शान्तः 
शं+का > शंका । कु+ठितः > कुण्ठितः गुं+फितः < गुम्फितः 

(३९) (वा पद्ान्तस्य) पद के अन्तिम अनुस्वार के बाद ययू (श, घ, स, ह 
को छोडकर सभी व्यंजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्ण विकल्प से होगा | यह नियम 
पदान्त मे छूगता है त्वं+करोषि - त्वड्डरोषि, त्व करोषि | सम्‌+गच्छष्वम्‌ - सन्भच्छध्वम्‌ , 
सगच्छध्वम्‌ | 

(४०) (मो राजि समः को) सम्‌ के बाद राज शब्द हो तो सम्‌ के म्‌ को म्‌्‌ 
ही रहता है । उसको अनुस्वार नहीं होता | समूतराट- सप्राद्‌। सम्राजौ, सम्राजः | 

(४१) (डणोः कुकूठुकशारि) ड्या णू के बाद शर्‌ (श, ष, स) हो तो 
विकल्प से बीच मे कू या टूजुड जाते है। छ के बाद कू और ण्‌ के बाद द्‌। प्राढन- 
षष्ट; > प्राडशष्ठ:, प्राइ्शरष्ठः | सुगणू।घष्ठः ८ सुगण्‌टघुष्ठ;, सुगणुषष्ठः । 

(३२) (डः सि चुट) ड्‌ के बाद स हो तो बीच मे घ्‌ विकल्प से जुड़ जाता है। 
नियम ३४ से धू को त्‌ और पूर्ववर्ती ड्‌ को ट्‌ | घड़्‌+सम्तः ८ घट्त्सस्तः, षदसन्तः । 

(४६) (नम्य) न्‌ के बाद स हो तो बीच में विकल्प से ध्‌ जुड़ जाता है | नियम 
२४ से ध को त्‌। सनू+सः ८ सन्त्स;, सन्‍सः | 

(४७) (शि तुक ) पदान्त न्‌ के बाद शहो तो विकल्प से बीच में त्‌ जुड़ 
जाता है। निश्रम ३५ से श्‌ को छ। सन+दास्भुः ८ सजच्छम्भुः, सच्छम्भुः । 

(४०) (छपी हस्वाद च ड्मुण्‌ नित्यम्‌) हस्व स्वर के बाद कू णू न हों 
ओर बाद मे कोई स्वर हो तो बीच मे एक ढः , ण्‌ , न्‌ और जुड़ जाता है। जैसे-- 
प्रथदआत्मा ८ प्रचड्छत्मा | सुगणू।ईशः - सुगण्णीशः | सन्‌+अच्युतः < सन्नच्युतः | 

(४६) (क) (रघाभ्यां नो णः समानपदे) २, ष॒या ऋ ऋ के बाद न्‌ को 
ण_ हो जाता है। जैसे-कीर्‌+ नः - कीर्ण:, पूर + नः पूर्ण: । पूष्‌ + ना पृष्णा | 
पितृ+नाम्‌ ८ पितृणाम । (ख) (अद्कुप्वाड्नुमव्यचायेदपि) २ और प्‌ के बाद न्‌ 
को ण्‌ होगा, बीच में स्वर, हू, अन्तःस्थ, कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌ हों तो भी । रामेन ८ 


रामेण। (व) (पदान्तस्य) पद के अन्तिम न्‌ को ण्‌ नहीं होता! रामान्‌ का 
रामान्‌ ही सहेया । 


समन्धि-विचार शक 


(४७) (क) (अपदास्तस्य सूधुन्य:, इण्को3, आदेशप्रत्यययो+) अ आ 
छोड़कर सभी स्वर, ह, अन्तःस्थ ओर कवर्ग के बाद स्‌ को घ्‌ होता है, यदि वह 
किसी के स्थान पर आदेश हुआ हो या प्रत्यय का स्‌ हो | पद के अन्तिम सको घष 
नहीं होगा । जेसे--रामे + सु ८ रामेबु, हरि+ सु ८ हरिषु | अधुक्‌+ सत्‌ - अघुक्षत्‌ | 
(ख) (नुम॒विसरजनीयदब्येबायेडपि) इण्‌ (अ आसे भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
और कवर्ग के बाद स्‌ को ष्‌ होता है, यदि बीच में नुम (न्‌), विसर्ग (:) और शू प्‌ 
सूमेंसेकोई एक हो तो भी। घनून+सि ८ घनूषि | पिपठीषू + सु ८ पिपठीष्यु | 
पिपठीः + सु - पिपठी:घु | 

(४८) (समः खुटि, खंपुंकानां सो वक्तव्यः) सम्‌ + स्कर्ता में म्‌ के स्थान 
पर र॒_होकर स्‌॒ हो जाता है ओर उससे पहले अनुस्वार (--) या अनुनासिक * लग 
जाता है। बीच के एक स्‌ का छोप भी हो जाएगा । सम्‌ + स्कर्ता - सेंस्कर्ता, संस्कर्ता | 
सम््‌ + कृधातु होने पर इसी प्रकार -सू छगाकर सन्धि होगी। संस्करोति, संस्कृतम , 
संस्कारः आदि । 

(४९) (पुमः खय्यम्परे) पुम्‌ के म्‌ को २ होकर नियम ४८ के अनुसार 
स्‌ हो जाएगा, बाद में कोकिलः, पुत्रः आदि शब्द हों तो। सूसे पहले -- या छग 
जाएँगे । पुम्‌ + कोकिछः « पुंस्कोकिलः | पुम्‌ + पुत्र: # पुंस्पुत्रः । 

(५०) (नरछ््यप्रशान्‌ ) पद के अन्तिम न्‌ को र (:, स्‌) होता है, यदि 
छव्‌ (चूछ , ८ , 6, त्‌, थ्‌ ) बाद में हो ओर छव्‌ के बाद अम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
वर्ग के पंचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द में नियम नहीं छंगेगा | न्‌ को स्‌ होने पर 
उससे पहले -- या रूग जाएँगे। इस नियस का रूप होगा--न्‌ + छव्‌८ सू+- 
छव्‌ या - स्‌+ छवू। इचुल्व नियम २२ के अनुसार प्रास होगा तो होगा । 

कस्मिन्‌ + चित्‌- करिमश्रित्‌ | शाहिन्‌ + छिन्धि ८ शाह्विरिछन्धि 

धीमान्‌ + च >- धीमाश्व चक्रिन्‌ + चायस्व ८ चक्रिस्रायस्व 

तस्मिन्‌ +- तरो ८ तस्मिस्तरोी. | तस्मिन्‌ + तथा ८ तस्मिस्तथा 

(५१) (कानाप्रेडिते) कान्‌+कान्‌ में पहले कान्‌ के न्‌ को र. होकर स्‌ 
होगा और उससे पहले या - होगा । कान्‌ + कान्‌< कॉस्कान्‌ , कांस्कान | 

(५५) (क) (छे च) हृस्व स्वर के बाद छ हो तो बीच में त्‌ रंग जाता है | 
नियम २२से त््‌ को च्‌ हो जाएगां। स्व+ छाया ० खच्छाया। शिव + छाया ८ 
शिवच्छाया | ख + छन्दः ऋ स्वच्छन्दः । (ख) (दीवात) दीर्ष स्वर के बाद छ हो 
तो भी बीच मे त्‌ लगेगा । तू को च्‌ पूर्ववत्‌ | चे+ छिद्यते 5 चेच्छिद्रते | (ग) (पदा- 
न्‍्तादू वा) पद के अन्तिम दी अक्षर के बाद छ हो तो विकल्प से तू लगेगा | लक्ष्मी 
+ छाया 5 लक्ष्मीच्छाया, लक्मीछाया | (घ) (आडम्माड्गेश्व) आ और मा के बाद 
छ होगा तो नित्य त्‌ छंगेगा। त्‌ को च्‌ पूर्ववत्‌ । आ + छादयति ८ आच्छादयति | 
मा + छिदत्‌ ८ माच्छिदत्‌ | 


२७६ प्रौढ-रचभानुवादकोमुदी (सन्धि-चिचार) 


(ग) विसगे-सन्धि (खादि-सन्धि) 

(५३) (ससजुषो रु)) पद के अन्तिम स को रु (र ) होता है। सजुष्‌ शब्द 
के घ्‌ को भी रु होता है। (सूचना--इस रु को साधारणतया नियम ५४ से विसर्ग 
होकर विसर्ग : ही शेष रहता है। जैसे--राम + सू रामः, कृष्ण +सू८ कृष्णः | 
इसको ही नियम ६६, ६७, ६८ से उया य्‌ होता है। जहां उ या य्‌ नहीं होगा, वहों 
र॒ शेष रहता है। अतः अ आ के अतिरिक्त अन्य सवरों के बाद स्‌ या विसग॑ का र्‌ शेष 
रहता है, बाद मे कोई स्वर या व्यंजन (वर्ग के ३, ४, ५) हों तो) । जैसे-- 


हरि! + अवदत्‌ ८ हरिरबदत्‌ । वधू: + एघा > वरधूरेषा 
शिशुः + आगच्छत्‌ ८ शिश्षुरा गब्छत्‌ | गुरोः + भाषणम्‌ ८ गुरोभाषणम्‌ 
पितुः 4 इच्छा ८ पितुरिच्छा | हरे; + द्रव्यम्‌ ८ हेरे्द्रव्यम्‌ 


(५४) (खरवसानयोर्िंसजेनीयः) र्‌को विसर्ग होता है, बाद में खर्‌ 
(वर्ग के १,२, श घस) हो या कुछ न हो तो। पुनर्‌+ पएच्छति ८ पुनः पृच्छति | 
राम+ स्‌ (२ )> रामः । (खूचना--पुं० शब्दो के प्रथमा एक० में जो विसर्ग दीखता 
है, वह स्‌ का ही विसर्ग है। उसको नियम ५३ से रु (र्‌ ) होता है और नियम ५४ से 
र॒को विसर्ग (: ) |) 

(५५) (विसजेनीयर्य सः) विसर्ग के बाद खर (वर्ग के १, २, श घ स) 
हो तो विसर्ग को सूहो जाता है | ((श्‌ या चवर्ग बाद में हो तो नियम २२ से श्रृत्व 


सन्धि भी) । जैसे-- 
हरि + जायते > हरिस्नायते विष्णु: + ध्ाता ८ विष्णुत्नाता 
शाम: + तिष्ठति ८5 रामस्तिष्टति बाल; + चलति < बालश्वरूति 
का + चित्‌ रू कश्वित्‌ जनाः + तिष्ठन्ति ८ जनास्तिष्ठन्ति | 


(५६) (वा शरि) विसर्ग के बाद शर्‌ (श, ष, स) हो तो विसर्ग को विसर्ग 
और स्‌ दोनो दोते हैं। श्थुत्व या ष्ठुत्व (नियम २२, २४) यदि प्राप्त छोंगे तो 
लगेंगे। जैसे-- 

हरि + शेते ८ हरिःशेते, हरिश्शेते | रामः + घ४: ८ रामष्षष्ठ: 
राम: + शेते ८ रामःशेते, रामशशेते_ | बाकः + स्वपिति > बालूस्थ्वपिति 


(५७) (कस्कादिषु च) कस्क आदि शब्दों मे विसर्ग से पहले अ या आ होगा 
तो विसर्ग को स्‌ होगा, यदि इण्‌ (इ, उ) होगा तो ष्‌ होगा | के + का कस्कः | 
कौतः + कुतः - कौतस्कुतः । सर्पिः + कुर्ण्डिका ८ सर्पिष्कुण्डिका | धनुः + कपालम्‌ « 
धनुष्कपाकम्‌ । भाः+ करः + मास्करः । 

(०८) (सोडपदादौ, पाशकव्पककास्येष्विति०) पाश, कल्प, के और 
काम्य प्रत्यय बाद में हों तो विसर्ग को स हो जाएगा। पयः + पाशम्‌ ८ पयस्पाशम्‌ | 
यश + कल्पम्‌ - यशस्कल्पम्‌ | यशः + कम्‌ ८5 यशस्कम्‌ | यशस्काम्यति । 

(५९) (इणः घः) पाश, कव्प, क, काम्य प्रत्यय बाद में हों तो विस को 
जि यदि वह विसर्ग इ, उ के बाद होगा तो | सर्पिषाशम्‌ ; सर्पिष्कल्पम्‌ , 
स्‌॒ | 


जी 


सब्धि-जिचार २७७ 


(३६०) (नमस्पुरसोगेत्योः) गतिकंइक नमसू ओर पुरस्‌ के विसर्ग को स्‌ होता 
है, बाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो । (कु भाठ बाद में होती है तो नमस्‌ , पुरस्‌ गतिसंश्षक 
होते हैं)। नमः + करोति ८ नमस्करोति | घुरः + करोति ८ पुरस्करोति | 

(६१) (इदुदुपचस्थ चाप्रत्ययरुथ) उपधा (अन्तिम से पूर्व॑वर्ण) में इ या 
उ हो तो उसके विसर्ग को ष्‌ होता है, बाद में कवर्ग या पवर्ग हो तो । यह विसर्ग 
प्रय्य का नहीं होना चाहिए। निः + प्रत्यूइम्‌ ८ निष्पत्यूहम्‌ । निः + क्रान्तः ८ 
निष्कान्तः | आविः + कृतम्‌ < आविष्कृतम्‌ | दुः + कृतम्‌ ८ दुष्कृतम्‌ | 

(६२) (तिरसोञ्ल्यतरस्थाम्‌ ) तिरस के विसर्ग को स्‌ विकल्प से होता है, 
कवर्ग या पवर्ग बाद में हो तो । तिरः + करोति ८ तिरस्करोति, तिरःकरोति | तिरः + 
कृतम्‌ 5 तिरस्कृतम्‌ | 

(६३) (इखुसोः सामथ्यें) इस और उसू के विसर्ग को विकल्प से प्‌ होता 
है, कवर्ग या पवर्ग बाद में हो तो। दोनों पर्दों में मिलने की सामथ्ये होनी चाहिए, 
तभी ध्‌ होगा । सर्पिः+ करोति ८ सर्पिष्करोति, सर्पिःकरोति। धनुः+ करोति ८ 
धनुष्करोति, धनुःकरोति | 

(६७४) (नित्यं समासेश्लुक्तरपदस्थस्य) समास होने पर इस ओर उस के 
विसर्ग को नित्य ष्‌ होगा, कवर्ग या पवर्य बाद में हो तो । इसू और उसू वाल शब्द 
उत्तरपद (बाद के पद) में नहीं होना चाहिए । सर्पि: + कुण्डिका - सर्पिष्कुण्डिका । 

(६०) (अतः कृफकमिकंसफुस्मपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य) अ के बाद 
विसर्ग को स्‌ नित्य होता है, समास में, बाद में कु कम्‌ आदि हों तो | यह विसर्ग 
अव्यय का नहीं होना चाहिए ओर उत्तर पद मे न हो। अयः + कारः -- अयस्कारः | 
अयः न- काम! & अयस्कामः । इसी प्रकार अयस्कंसः, अयस्कुम्म:, अयस्पात्रम्‌ , 
अयस्कुशा, अयस्कर्णी । 

(६६) (अतो रोरप्हुतादप्छुते) स्व अ कै बाद रु (सके र॒ या) को उ 
हो जाता है, बाद में हस्व अ हो तो | (सृचता--इस उ को पूर्ववर्ती अ के साथ सन्धि- 
नियम ४ से गुण करके ओ हो जाता है और बाद के अ को सन्धि-नियम ७ से पूर्वरूप 
संधि होती है। अतण्व अः+ अ ओड होता है ।) जैसे-- 


शिव; + अच्य: ८ शिवोड्च्यय | कः+ अयम ८ को डयम्‌ 
रामः + अस्ति ८ रामोडस्ति | रामः +- अवदत्‌ - रामोडबदत्‌ 
कः + अपि > को<5पि | देवः+ अघुना - देवो5घुना 


(६७) (हशि चथ) हस्व अ के बाद रु (स्‌ के र या) को उ हो जाता है, बाद 
में हश्‌ (वर्ग के ३, ४, ५, ह, अन्तःस्थ) हो तो। (सखचना--सन्धिनियम ६६ बाद में 
अ हो तब लगता है, यह बाद मे हृश हो तो | उ करने के बाद सन्धिनियम ४ से अ +- 
उ को गुण होकर ओ होगा । अतः अः+ हशू ८ ओ + हश्‌ होगा, अर्थात्‌ आः को 


ओ होगा ।) 
शिवः + वन्यः ८ शिवो वन्द्यः देवः +- गच्छति ८ देवो गच्छति 


रामः + वदति ८ रामी बदति बाल + इसति ८ बालो इसति 


२७८ प्रौद-रचमानुषादको मुदी (सन्धि-विचार) 


(६८) (मोभगोअधोअपूर्धस्य योडइशि) भोः, भगोः, अघोः शब्द और अया 
था के बाद रु (सू का रया :) को यू होता है, यदि बाद में अश्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
वर्ग के ३, ४, ५) हो तो | सूचना--इसके उदाहरण आगे नियम ७० में देखें। 

(६९) (हलि सर्वषाम) भोः, भगोः, अघोः और अ या आ कै बाद यू का 
लोप अवश्य हो जाता है, बाद मे व्यंजन हो तो। खूचना--इसके उदाहरण आगे 
नियम ७० मे देखें | 

(७०) (लोपः शाकब्यस्य) अ या आ पहले हो तो पदान्त यू और व्‌ का 
ल्‍ोप विकल्प से होता है, बाद मे अश (स्वर, ह, अन्तःर्थ, वर्ग के ३, ४, ५) हो तो। 
(सूचना--नियम ६८ के यू के बाद व्यंजन होगा तो नियम ६९ से यू का छोप अवश्य 
होगा । यू के बाद यदि कोई स्वर आदि होगा तो नियम ७० से यू का छोप ऐच्छिक 
होगा । यू का लोप होने पर कोई दीर्घ, गुभ, वृद्धि आदि सन्धि नहीं होगी। अर्थात्‌ 
अः या आः + अशू> अ या आ + अश |) 

भोः +देवाः ८ भो देवाः नराः + हसन्ति ८ नरा हसन्ति 

देवाः + नम्याः > देवा नम्याः । देवा; + इह » देवा इह, देवायिह 

देवाः + यान्ति ८ देवा यान्ति पुत्र: + आगच्छति - पुत्र आगच्छति 

(७१) (क) (रोइरुपि) अहन्‌ के न्‌ को र होता है, बाद में कोई सुप्‌ 
(विभक्ति) न हो तो । अहन्‌ + अहः -- अहरहः । अहन्‌ + गणः < अहर्गणः | (ख) (रूप- 
राजिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌ ) रूप, रात्रि, रथन्तर बाद मे हो तो अइन के न्‌ 
को रू होगा | उसको नियम ६७ से उ होगा और नियम ४ से गुण होकर ओ होगा । 
अहन्‌ +- रूपम्‌ ८ अहोरूपम्‌ , अहन्‌ + रात्र:८ अहोराश्रः | इसी प्रकार अहोरथन्तरम्‌ | 
(ग) (अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः) अहर आदि के र_ के बाद पति आदि हों 
तो र_को र विकल्प से रहता है। अहर,+ पतिः -- अह्पतिः । इसी प्रकार गीप॑ति, 
धूप॑तिः | अन्यत्र विसर्ग | 

(७२) (रो रि) र_के बाद रहो तो पहले र_ का लोप हो जाता है। 

(७३) (द्रकोपे पूर्वस्थ दी्घों ण३) दया र_का छोप हुआ हो तो उससे 
पूर्व॑वर्ती अ, इ, उ को दीर्घ हो जाता है। उढ + ढः +- ऊढः, छिढ़ + ढ ८ लीढः । 

पुनर + रमते ८ पुना रमते | शम्भुर_+ राजते ८ शम्मू राजते 

हरिर_+ रम्यः ८ हरी रम्यः अन्तर + राष्ट्रियः ८ अन्ताराष्ट्रियः 

(७४) (एतत्तदोः सुलोपो5कोरनजूसमासे दलि) सः और एघः के विसर्ग 
का छोप होता है, बाद में कोई व्यजन हो तो । (सकः, एघकः, अस$, अनेषः के विसर्ग 
का लछोप नहीं होगा ))(सूचना-सः, एपः के बाद अ होगा तो सन्धिनियम ६६ से “ओड' 
होगा | अन्य स्वर बाद में होगे तो सन्धिनियम ६८ ओर ७० से विसर्ग का छोप होगा)। 
(१) रस + पठति८८ स पठति (२) सः + अयम्‌ ८ सोड्यम्‌ 

एघः + विष्णु: ८ एघ विष्णु: सः + इच्छति - स इच्छति 
(७०) (सोडचि छोंपे चेत्पादप्रणम्‌ ) सः के विसर्ग का लोप हो जाता 


है, यदि बाद में स्वर हो और छोप करने से श्छोक के पाद की पूर्ति हो | सः + एपः ८ 
खेष दाशरथी रामः | 


पत्रादि-लेखन-प्रकार २७९ 
(७) पन्मादि-लेखन-प्रकार 
आवश्यक-निर्देश 


पत्रों के लेखन मे निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रक्‍्खें --- 

(१) पत्र-लेखन बहुत सरल और स्पष्ट भाषा मे होना चाहिए। इसमें प्रायः 
वार्तालप में व्यवह्वयत भाषा का ही रूप अपनाया जाता है, जिससे पत्र का भाव सरब्ता 
से हृदयंगम हो सके | 

(२) पन्नों में अनावश्यक विशेषणों का परित्याग करना चाहिए। पाण्डित्य- 
प्रदर्शन का प्रयत्ष पत्र में अनुचित है, यह निबन्ध आदि में कुछ अंश तक शिष्ट-सम्मत है | 

(३) जिस उद्देश्य से पत्र लिखा गया है, उसका स्पष्ट उलछेख करना चाहिए | 


(४) पत्र यथासम्भव संक्षित होना चाहिए। उसमें आवश्यक बातों का ही 
उल्लेख करना चाहिए. | अनावश्यक बातों का उछेख और विस्तार उचित नहीं है। 

(५) साधारणतया पत्रों को ४ श्रेणी में बाॉँठ सकते हैं। तदनुसार ही उनका 
लेखन होता है । (क) अतिपरिचित व्यक्तियों को | (ख) सामान्य-परिचित व्यक्तियों 
को । (ग) अपरिचित व्यक्तियों को । (घ) कैवल व्यावहारिक पत्र | 


(क) (१) पिता, पुत्र, माता, मित्र, पत्नी, पति आदि के लिए ऐसे पत्र होते 
हैं। इनमें प्रारम्भ में ऊपर दाहिनी ओर स्व-स्थान-नाम तथा तिथि या दिनांक देना 
चाहिए | (२) उससे नीचे सम्बोधनपूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते 
आदि छिखे। समान आयुवार्लों को नमस्ते, छोगों को स्वस्ति, आशीर्वाद आदि। (३) 
पत्र के अन्त में बड़ों के लिए 'भवदाज्ञाकारी', भवत्कृपाकाक्षी आदि, समान आयुवार्ल 
को 'भवदीयः, 'भावत्कः' आदि, छोटों को शुभाकांक्षी, शुमचिन्तकः आदि लिखना 
चाहिए | (४) पत्र का पता रिखने में पहली पंक्ति मे व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए | 
उसके नीचे उपाधि आदि। दुररी पंक्ति मे ग्राम-नाम, मुहका या सड़क आदि का 
नाम | तीसरी पंक्ति मे पोस्ट आफिस (डाकखाना) का नाम | चोथी पंक्ति मे जिले का 
नाम । यदि दूसरे प्रान्त या देश के लिए हो तो अन्त मे प्रान्त या देश का नाम छिखें। 


(ख) सामान्य-परिचित मे सम्बोधन मे व्यक्ति का नाम-निर्देश करें | छोष पूव॑बत्‌ | 
(ग) अपरिचितों को सम्बोधन में श्रीमनो, महोदय” आदि छिखें। अन्त में 
भवदीयः या 'भावत्कः । शेष पूर्ववत्‌ | इसमें काम की बात ही मुख्यरूप से लिखे | 


(घ) कैवल व्यावहारिक पत्रों में--(१) प्रारम्भ में अधिकारी, व्यक्ति या कम्पनी 
आदि का नाम एवं कार्याल्य-सम्बन्धी पता लिखें। (२) तदनन्तर सम्बोधन मे श्रीमनः 
या महोदय! । (३) प्रणाम, नमस्ते आदि न लिखें। (४) अस्त में 'भमवदीयः | (५) 
कैवल कार्य-सम्बन्धी बात लिखे | पारिवारिक या वैयक्तिक नहीं | 


२८० प्रौद-रचनानुवादकौमुदी (पत्रादि-लेखन०) 
(१) पित्रे पत्रम्‌ 


प्रयाग-विश्वविद्याल्यतः 
तिथिः--आवण-शुक्ला १०, २०१६ वि० 
श्रीमतो माननीयस्य पितृवर्यस्थ चरणारविन्दयोः | सादर प्रणतिततिः । 
अन्न शं तत्रास्तु। समधिगत॑ मया भावत्क॑ कृपापत्रम | अवगत च निखिल 
वृत्तम। अद्यलेड्ध्ययनकर्मण्येव नितरा व्यापतोइस्मि | एम० ए.० संस्कृतविषये प्रवेशम- 
वाप्यातितरां मुदमावहे । वेदानां गुणगरिमा, उपनिषद। हृदयावर्जकत्वम्‌ , कालिदासादि- 
भदह्कवीना कलाकोशलरूम , भारतीयसंस्कृतेः साधिष्ठता, भाषाविज्ञानस्थ वेज्ञानिकी 
सरणिमंनोशता च स्वान्तं मे प्रतिप् प्रसादयति । आशासे कृतभूरिपरिश्रमः सद्य एव 
समेष्वपि विषयेषु दाक्षिण्पमासादयितास्मि | मान्याया मसातुश्चरणयोः प्रणतिर्वाच्या । 


भवदाशाकारी सू नुः--रमेशचन्द्र: 


(२) खुहदे पत्रम्‌ 
नैनीतालतः 

दिनाकः २१-३-६० ईसवीयः 

प्रियमित्र स्यामछालरू यादव ! सप्रणय नमस्ते । 
अन्न कुशल तत्रास्तु | भवस्प्रेमपन्नं प्राप्य मानस मेइतीव मोदमावहति । परिवारे 
सर्वेधामपि कुशलतामबगत्य हृश्ेडस्मि । ऐषमस्तने संवत्सरे औष्म्तों सपरिवार नैनीताल- 
गमनाय मतिविधेया | नगरमेतत्‌ प्राकृतिकसुषमायाः सर्वेस्वम्‌ , पर्वतमालापरिवृतम , 
शीतलाच्छोदसंभतसरसा सनाथम्‌ , वन्यवृक्षवीरुद्धिरजितम्‌ , कृत्रिमाकृत्रिमो भयोप- 
करणसंकुलम्‌ , सततशीतलसदागतिमनोहरं रमणीय च | आशासेउत्रागमनेनानुग्रहीष्यन्ति 
माम । कुशलमन्यत्‌ । ज्येष्ठेभ्यों नमः, कनिष्ठेभ्यश्र स्वस्ति । पत्नोत्तरप्रदानेनानुग्राह्मो5हम्‌ । 


भवहन्धुः--सुरेन्द्रना थो दीक्षितः 
(३) अरात्रे पत्रम 
गुरुकुल-महा विद्यालय-ज्वाला पुरतः 
ह दिनाक; २०-६-६० ई० 
प्रिय बन्धुवर विजयकुमार ! सस्नेहँ नमस्ते । 


अन्न श॑ तत्रास्तु । एतदवगत्य भवान्नून हर्षममनुभविष्यति यदहं सवत्सरेडस्मिन्‌ 
शार्निपरीक्षाम॒त्तीर्णः | तत्र च प्रथमा भ्रेणिः संप्राप्ता | साम्प्रतमहं संस्कृतविषये एम० ए० 
परीक्षां दित्तामि । आश्ासे परेशप्रसादात्‌ तत्नापि साफल्यमाप्स्यामि | सर्वेडपि गुरवो मयि 
कृपापराः । शिष्ट विशिष्ठे स्व: | परिचितेभ्यो नमः | 


भवदूबन्धुः--रामचन्द्रः शर्मा 


पत्रादि-छेखन-प्रकार २८१ 


(४) अवकाशार्थ प्रार्थनापत्र म्‌ 
भीमन्तः प्रधानाचार्यमहोदयाः, 
राजकीय-महाविद्याल्य+, नेनीतालः | 
मान्यवर | 
अहमद दिनद्वबाद्‌ शीतज्वरेण पीडितोडस्मि | ज्वरक्ृततापेन ऋूशं कार्वर्यमुप- 


गतो5स्मि । अतो विद्याल्यमागन्तुं न प्रभवामि | कृपया दिवसद्ययस्थावकाश स्वीकृत्य 
मामनुग्रद्ीष्यन्ति श्रीमन्तः | 


भवषतामाजश्ञाकारी शिष्य:--हरगोविन्दो जोशी 


(५) पुस्तकप्रेषणार्थ प्रकाशकाय आदेशः 
श्रीप्रबन्धकमहोदया:, 
विश्वविद्यालय-प्रकाशनम्‌ , गोरक्षपुरम्‌ (गोरखपुर) 
श्रीमन्त:, 
इष्टिपथमुपागतं मे मवस्मकाशितं “प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी” नामक पुसकम | 
ग्रन्थस्थास्योपयोगिता समीक्ष्य नितरां हतहृदयोडस्मि । कृपया पुस्तकपञ्चकम्‌ अधोनि- 
दिष्टस्थाने ची० पी० पी० द्वारा शीर्र संप्रेष्यानुप्रहीतव्यम्‌ | 
दिनाक:--३०-७-६० ई० 
भवदीयः--सुरेन्द्रनाथ-दीक्षितो व्याकरणाचार्यर, एम० ए०, 
हिन्दी-प्राध्यापकः, एल० एस० कालेजः, मुजफ्फरपुरम्‌ | 


(६) निमन्त्रणपत्रम्‌ 


श्रीमन्महोदय ! 

एतद्‌ विज्ञाय नून॑ भवन्तो ह्ष॑मनुभविष्यन्ति यत्‌ परेशस्य महत्या5नुकम्पया 
मम ज्येष्ठाया दुह्ितुविमलादेव्याः शुभपाणिग्रहणसस्कारों चाराणसी-वास्तव्यस्थ श्रीमतो 
रामचन्द्रप्रसादगुप्तस्थ ज्येष्टपुत्रेण एम० ए.० इत्युपाधिविभूषितेन भ्रीसुरेन्द्रप्रसा दगुप्तेन सह 
दिनाके १३-३-६० ईसवीये रात्रो दशवादुने सम्पत्व्यते। सर्वेटपि भवन्तः सादर सविनय 
व प्रार्थ्यन्ते यत्‌ सपरिवारं निर्दिष्टसमये समागत्य वर्वधूयुगलः स्वाशीर्वादप्रदानेनानु- 
ग्रहीष्यस्त्यस्मान्‌ | 
६०६, मुट्ठीगंजः, भवद॒शंनामिलाषी-- 

प्रयागः बैजनाथप्रसादगुपतः 
दिनाक)--५- ३-६० ई० 
(स्वीकृति-सूचनया 5नुग्राह्म:) 


२८२ प्रौढ-रचनालुवादकौमुदी (पत्रादि-छेखन«) 


(७) परिषदः सूचना 

श्रीमन्तों मान्या:, 

सविनयमेतद्‌ निवेद्रते यद्‌ आस्माकीनाया महाविद्यालयीयसंस्कृतपरिषदः 
साप्ताहिकमधिवेशनम्‌ आगामिनि शुक्रवासरे (दिनाक:--२२-७-६० ई०) सायंकाले 
चतुर्वादने महाविद्याल्यस्थ महाकक्षे भविष्यति। सर्वेषामपि विद्याथिनामुपाध्यायानां 
चोपस्थितिः सादर सविनयं प्रार्थ्यते | 
दिनाक:--१८-७-६० ई० निवेदिका-- 

(कु०) माया त्रिपाठी (मन्त्रिणी) 


(८) प्रस्तावः, अनुमोदनम्‌ , समरथन च । 


(१) (क) आदरणीयाः समासद;, प्रिया विद्याथिवान्धवाश्र ! 

सोमाग्यमेतदस्मार्क यदद्य' ' '(कर्णपुरस्थ डी० ए० वी० कॉलेज-संस्थायांः संस्कृत- 
विभागस्याध्यक्षवर्याः श्रीमन्‍्तो हरिदत्तशार्रिणः, नवती्थोंः, व्याकरणवेदान्ताचार्या$, 
एम० ए०, पी-एच० डी० आदि--विविधोपाधिविभूषिताः) अन्न समायाताः सन्ति | अतः 
प्रसतोमि यत्‌ भ्रीमन्तों मान्या विद्वदरेण्या आचार्यवर्या अद्यतन्याः समाया अस्थाः 
सभापतित्व॑ स्वीकृत्यास्मान्‌ अनुग्रहीष्यन्तीति । अशासे एतेषा समभापतित्वे सदसोउ्त्य 
सर्वमपि कार्यकलापं सुचारुतया सम्पत्सय्यते इति | आशासे अन्येदपि समासदः प्रस्तावस्या- 
स्थानुमोदर्न समर्थन च करिष्यन्ति । 

(२) (क) मान्याः समासदः ! 

अदमेतस्था; सभाया मन्त्रियदार्थ (समापतिपदार्थन्‌, उपसभापतिपदार्थम्‌ , 
कोषाध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः' * “* * 'नाम प्रस्तवीमि | 

(ख) अहं प्रस्तावस्यास्य हृदयेनानुमोदनं करोमि | 

(ग) अहं प्रस्तावस्थास्य हार्दिक समर्थनं करोमि | 


(९) पुरस्कार-वितरणम्‌ 
श्रीयुताय' ' (रामचन्द्रशमंगे), (एम० ए०) कक्षायाः (द्वितीय)' * 'वर्षस्थाय'** 


(व्याख्यान-प्रतियोगिताया सर्वप्रथमस्थानप्राप्त्यर्थ) निमित्त' *” * ५प्रथम) पारितोषिकमिद॑ 
सहर्ष प्रदीयते | 


के कं कैच कू 9 $ 4%$ | थी 


मन्त्री समासंचालकः (समाध्यक्ष:, प्रधानः) 


पत्रादि-लेखन-प्रकार श्ट३ 
(१०) जयन्ती-समारोहः 


एतत्‌ संसूचयता मया भूयान्‌ प्रहर्पोड्लुभूयते यदागामिनि शुक्रवासरे शुरुपूर्णिमा- 
दिवसे (आषाढ-पूर्णिमा वि० २०१७) दिनाक ८5५७-६० ईसवीये महाविद्याल्यस्य 
महाकक्षे सायंकाले चतुर्वादने व्यास-जयन्ती-समारोहः सयोजयिष्यते । समेषामपि संस्कृत- 
शानां संस्कृतप्रेमिणां च समुपस्थितिः प्राथ्यंते । आशासे यत्‌ सर्बैरपि यथासमय समागत्य 
महाकवये श्रीमते व्यासाय श्रद्धाञ्जलि समर्प्य, तदगुणग्रामं समाकर्ण्य, तद्विरितानि 
हृद्यानि पद्यानि निशम्य, यूठभावावलिविभूषितां तदीयामाध्यात्मिकविद्या च श्रावं श्रार्य 
खान्तःसुखमनुभविष्यते इति | 

दिनाडू: ६8-७--६ ० ई० (कु०) रश्मि-कोचरः 
सभा-संयोजिका 


(११) दर्शनार्थ समय-याचना 


श्रीमन्तो मुख्यमन्त्रिमददों दया: डा० सम्पूर्णानन्‍्दमहा भायाः, 
उत्तर-प्रदेश:, लक्ष्मण पुरम्‌ (लखनऊ) 

श्रीमन्तः परमसंमाननीया:, 

अहं कालिदास-जयन्ती-समारोहविषयमाशित्यात्रभवद्धिः सह किश्विदालपितु- 
कामो5त्मि । आशासे मवन्तो दशकलामात्रसमयप्रदानेन मामनुग्रदीष्यन्ति। भवन्निर्दिष्ठ- 
समये भवता सविधे समागत्य भवदृशनेन भमवत्वरामरशन चात्मान कृतकृत्य॑ मंस्ये । 

दिनाडुं। ६-७-६० ई० भवद्दरशनाभिलाषी -- 
प्रेमनाथ+ 


(१५) व्याख्यानम्‌ 


श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः परिंषयतयः | आदरणीयाः सभासदश्च ! 

अद्याहं भवतां समक्षे' * "(विद्या, अहिसा, देश-सेवा, समाज-सुधार-) विषयमज्जी- 
कृत्य किंचिद्‌ वक्‍तुकामोडस्मि | संस्कृतभाषाभाषणस्यानभ्यासवशाद्‌ न संभाव्यते साधी* 
यस्या भावामिव्यत्त्या भाषितुम्‌ | पदे पदे स्खकूनमपि च संभाव्यते | “गच्छतः स्खलन 
क्वापि भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: | अतः प्रमाद- 
प्रभूतास्त्रुय्यों मे भवद्धिः क्षन्तव्याः परिमार्जनीयाश्व ।''"(तदनन्तरं व्याख्यानस्य 
प्रारम्भः) । ' 


२८४ प्रौद-रचनालुवादको सुदी (निबन्ध-माठा) 


(4) निबन्ध-माला 


आवश्यक-निर्देश 


(१) किसी विषय पर अपने विचारों ओर भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमबद्ध भाषा में लिखने को निब्रन्ध कहते हैं। निबन्ध के लिए दो बातों की 
आवश्यकता होती है :--१. निबन्ध की सामग्री | २. निबन्ध की शेली | 

निबन्ध की सामग्री एकत्र करने के ३ साधन हैं:--१. निरीक्षण अर्थात्‌ प्रकृति 
को स्वयं देखना ओर शञान एकत्र करना | २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तकों आदि से उस 
विषय का ज्ञान प्राम करना। ३. मनन अर्थात्‌ स्वयं उस विषय पर विचार या 
चिन्तन करना । 

(२) निबन्ध-लेखन मे इन बातों का सदा ध्यान रक्खें--(क) प्रस्तावना या 
आरम्म--प्रारम्म में विषय का निर्देश, उसका लक्षण आदि रक्‍्खें। (ख) विवेचन-- 
बीच मे विषय का विस्तृत विवेचन करें। उस वस्तु कै-लाभ, हानि, गुण, अवगुण, 
उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें। अपने कथन की पुष्टि में 
सूक्ति, पद्म या छोक उद्धरणरूप मे दे सकते हैं। (ग) उपसंहार--अन्त में अपने 
कथन का साराश संक्षेप में दें | प्रध्तावना और उपसहार एक या दो सन्दर्भ (पैराग्राफ) 
में ही हों। अधिक स्थान विवेचन में दे | 

(३) निबन्ध की शेली के विषय मे इन बातों का ध्यान रक्‍्खें :--१, भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो । २, भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी हो | ३. भाषा में 
प्रवाह हो | स्वाभाविकता हो । ४. उपयुक्त और असदिग्ध शब्दों का प्रयोग करें । 
५, भाषा सरल, सरस, सुबोध और आकर्षक हो । ६. लोकोक्ति और अलूंकारों को भी 
स्थान दें | ७. अनावश्यक विस्तार, पुनरक्ति, अधिक पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा छ्लिष्टता का 
त्याग करें। 

(४) निबन्ध के मुख्यतया तीन भेद है :-- 

(क) वर्णनात्मक निबन्ध--इसमें पशु, पक्षी, नदी, ग्राम, नगर, पर्व॑त, 
समुद्र, ऋतु-वर्णन, यात्रा, पर्व, रेल, तार, विमान आदि का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन 
होता है| 

(ख) विवरणात्मक निबन्ध--इनमे घटित घटनाओं, युद्धों, प्राचीन कथाओं, 
ऐतिहासिक वर्णनों, जीवन-चरितों आदि का संग्रह होता है | 

(ग) विचारात्मक निबन्ध--इनमे आध्यात्मिक, मनोविशान-सम्बन्धी, 
सामाजिक, राजनीतिक तथा अमूर्त विषयों चिन्ता, क्रोध, अहिसा, सत्य, परोपकार 
आदि का संग्रह होता है । इन नित्रन्धों मे इन विषयों के गुण, दोष, छाभ, द्वानि आदि 
का विचार होता है । 

मे उदाहरण के लिए. २० निबन्ध अतिप्रसिद्ध विषयों पर प्रोढ संस्कृत मे दिए, 
गए, हैं । 


के 


वेदानां महत्त्तम्‌ १८७५ 


१, वेदानां महत्त्वम 


शानार्थकादू विद्धातोर्घजि वेद इति रूप॑ निष्यद्यते | सत्तार्थकाद विचारणार्थ- 
कात्‌ प्राप्त्यर्थकाद्‌ विद्‌ घातोरपि रुपमेतद निष्पद्मते | ज्ञानराशिवेंद इति सुकर वक्तुम्‌ | 
कि वेदस्य वेदत्वम्‌ १ कति वेदाः १ कि तेषा महत््वम्‌ ! कि ततन्न विशिष्ठ ज्ञानमित्यादयो 
बहवो<नुयोगाः पुरतो<वरतिष्ठन्ते | एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते | वेदा हि विविध- 


शानविशानराशयः, संस्कृतेराधाररूपा:, कर्तंव्याकर्तव्यावबोधकाः, शुभाशुभनिदर्शकाः, 
सत्यताया: सरणयः, जीवनस्योन्नायकाः, विश्वहितसम्पादकाः, आचारसचारकाः, 


सुखशान्तिसाधकाः, श्ञानालोकप्रसारकाः, कलकलापप्रेरकाः, नैराश्यनाशकाः, आशाया 
आश्रयाः, घतुर्वगावासिसोपानस्वरूपाइच | चतुष्टयी वेदानाम्‌ ऋग्यजुःसामाथर्वभेंदेन । 


वेदाना महत्त्वं, तत्र प्रतिपादितं विशिष्ट ज्ञानं च समासतोड5च्रोपस्थाप्यते | 
विद्वतिस्तु तस्य स्वयमेवाम्यूद्ा । (१) भाषायाः प्राचीनतमत्वम--विश्ववास्मयरे 
प्राचीनतमा ग्रन्था वेदा हत्यन्न न कस्यापि विपश्रितों विप्रतिपत्तिः। वैदिकसाहित्यस्थ 
प्राचीनदमं रूपमत्रोपल्मभ्यते। भाषाविज्ञानदष्य्या पेदानामतीव महत्वम्‌। वैदिकलोकिक- 
संस्कृतयोस्तुल्नया तुल्नात्मकभाषाशास्त्रस्य जनिरमूत्‌ | भाषा कथ परिवर्तते, प्रचलूति, 
प्रसरति चेत्यादिप्रशानामृत्तरमिहासादते । (२) प्रथमा संस्कृतिः:--प्राचीनतमायाः 
संस्कृतेः स्वरूपमिहोपलम्यते । का5ंड्सीत्तदा सम्राजदशा ! कासीत्‌ जनानामार्थिकी 
धार्मिकी राजनीतिकी सामाजिकी च स्थितिः ? कीहशमासीत्तेषा जीवनम्‌ ! कि 
क्रियाकलापमन्वतिष्ठन्‌ जना इति सव वेदाध्ययनेन वेत्त पार्यते । वैदिकी संस्कृतिः प्रथमा 
संस्कृतिरासीत्‌ (यजु० ७-१४) थार्मिककत्यैषु यशस्य विशिष्ट महत्वमासीत्‌ ( यज्ु० १-१, 
१-२, ३-१-३, अथर्व०७-९७,१९-१)। ऋतस्य सत्यस्य च्‌ विश्लेषणम्‌, ऋत॑ च सत्य चा० 
(ऋग्‌०१०-१९०-१) । _अध्वमेघवाजपेयसोन्नामष्यादियागानां वर्णनम्‌ । घर्माधर्मयोर्विंवे- 
चनम्‌ , दृष्टवा रूपे व्याकरोत्‌*» (यजु० १९-७७) | (३) समाजचित्रणम्‌ू--प्राचीन- 
समाजस्य वास्तविक चित्रणं वेदेष्वेवोपलम्यते | यथा--आश्रमादिवर्णनं तत्करतंव्यविधानं 
व | अथर्ववेदेडघस्तनयूक्तेषु एतद्विषयक विवरणमुपल्म्यते । ब्रह्मचर्यम(अ०११-५), मेघा 
(अ० १९-४०), वाक्‌ (अ० ७-४३), वेदमाता (अ० १९-७१), अतिथिसत्कारः 
(अ० ९-६), जायाकामना (अ० ६-८ २), दम्पतिसुखप्राथना (अ० ६-७८), शारू- 
निर्माणमम्‌ (अ० ७-६०; ९-३), विवाहः (अ० १४, १-२), बल न (अ० १५. 
१-८) । सूर्याविवाहः (ऋग९ १०. ८५-६-१६), मुसकोदूखलवर्णनम्‌ (ऋणग्‌० १०२८-५- 
८)| यजु्वेदस्य त्रिंशेउष्याये विविधानां जातीनां तासा दइत्तीनां च विस्तरशों वर्णनमाप्यते । 
(यजु० ३०, ५-२२)। (७)अध्यात्मवर्णेनमू--आत्मस्वरूपादिविचारोअत्र प्राप्यते। 
तचथा--अध्यात्मम (अथर्व> ११-८;, १३, २-९), आत्मा (अ० ५-९, ७-१, 
१९-५१), आत्मविद्या (अ० ४-२) ब्रह्म (अ० ७-६६), ब्ह्मविद्या (अ० ४-१, 
५-६), विराद्‌ (अ० ८. ९-१०) । (५) दाशनिक-विचारा४---तत््वज्ञानमीमासा 
माशित्य विषयविवेचनम्‌। तद्यथा--सष्टयुततत्तिः (कऋग० १०-१२९-१३०) काल- 
मीमांसा (अ० १९-०५३-५४, ऋग्‌० १९१६४-४८), अमावास्या (अ० ७-७९), 
पूर्णिमा (अ० ७-८०), रात्रि: (अ० १९-४७); अद्दैतवेदान्तप्रतिपादितो भावः 'सोड्डम! 


२८१६ प्रौद-रचनालुवादकोमुदी 


इति (यजु० २-२८,४०-१७), वाग्जह्मवर्णमम्‌ (कगू० १०१२५, १-८), श्रद्धा(ऋगू० 
१०:१५१,१-५) । (६) राजनीति+--राशो वरणं तत्कतंव्यादिक चात्र वर्ण्यते | “राष्ट्रम्‌ 
(यजु० ९-२३, १०. २-४), प्रजातन्त्रराज्यम्‌, महते जान-राज्याय० (यजु० ९-४०), 
साम्राज्यम्‌ (यजु० १०-२७), राष्ट्रम्‌ (अथर्व ० १९-२४), राष्ट्समा (अ० ७-१२), राजा 
राजकृतश्व (अ० ३-५), राशों वरणम्‌ (अ० ६-८७), राज्यामिषेकः (अ० ४-८), 
प्रजा: (अ० ७-१९), राष्ट्रक्षा (अ० २-१६, १९-१७), विजयः (अ० ७-५०; १०-५), 
शत्रुसेनानाशनम्‌ (अ० ७-९०), सपत्ननाशनम्‌ (क्रगू० १०१६६.१--५), सेनानिरी- 
क्षणम्‌ (अ० ४-३१), सेनासंयोजनम्‌ (अ० ४-३२), आसुरी माया (यजु० ११-६९, 
१३-४४), कृत्याग्रयोगः ( यजु० ५-२३, २५) । (७) विविधविद्यानिधानत्वमू-- 
(क) आयुवेद१-आयुर्वधनम्‌ (अ० १९-६१), कुशेषधिः (अ० ६-९५), वाजीकरणम्‌ 
(अ० ४-४), विषनाशनम्‌ (अ० ४-७), जलूचिकित्सा (अ० ६-५७, यजु० ६-२२, 
९-६, ११-३८), ज्वर्नाशनम (अ० १-२५, ७-११६), यश्ष्मनाशनम्‌ (अ० १-१२, 
३-७)। (ख) कामशास्त्रमू--कामः (अ० ९-२, १९-५२), रतिः (ऋग० १-१७९-१-६) | 
(ग) गणितविज्ञनम्‌-सख्याः (यजु० १७-२, १८-२४-२५)। (घ) मनोबि- 
शानम्‌ (यजु० ३४ ९-६) । (ड) निर्वेचनशासख्रमू-“इत्रं हनति दृत्रह्म० (यजु० 
३३-९६)। (८) कलाततक्त्वम्‌-सामवेदो गीतात्मकः सगीतस्थ च तत्र पूर्वरूप प्राप्यते | 
उदात्तादिस्वरत्रयं वेदेषु संगीतमेव द्योतयति । “ब्त्ताय सूतं गीताय शैरूघं० (यज्ु० ३०- 
६), महसे बीणावाद॑'' 'पाणिष्नं तृणवध्म' " 'तलूवम्‌ (यजु० ३०-२०) इत्यादिभ्यों रृत्य- 
गीतवाद्यादीनां प्रचारो चोत्यते । शिव्पवर्णनम्‌(यजु०४-९) । (९) आश्िकी स्थितिः-- 
कीध्श्यासील्छोकानामार्थिकी स्थितिरित्यपि प्राप्यते । आदान-प्रदानस्थ महतत््वम्‌, देहि मे 
ददामि ते० (यजु० ३-५०), अन्नम्‌ (अ० ६-७१, ७-५८), अन्नसमृद्धिः (अ० ६-१४२), 
बासः (अ० ७-३७), कषिः (अ० ३-१७; ऋग्‌०४-५७, १-८) (यजु० ४-१०, १९:६८- 
७१), बाणिज्यम्‌ (अ० ३-१५), पशवः (अ० २-३४), ऋषभः (अ० ९-४), ४ 
(करग० ६-२८-१-६, अ० ६-३१), मृत्पात्राणि (यजु० ११-५९)। (१०) नादयशा- 
खम--नास्थशास्रस्य मूल सवाद ऋगेदे गीत॑ सामवेदे5मिनयो यजुरवेदे रसा अथर्ववेदे 
प्‌ प्राप्यन्ते । ऋग्वेंदे संवादयूक्तानि यथा--वमयमीयसूक्तम्‌ (कऋ० १०-१०) पुरूरव- 
उर्वशीसंवादः (० १०-९५), सरमा-पणिसवादः (ज० १०-१०८)। (११) यंतहा- 
बोचिका सामआौ--बथा--नदीनामानि (कऋ? ३-३२, १०-७५), अक्षयूक्तम (९ 
१०-३४), आवस्तुतिः (क० १०-७६, १०-९४), पश्चु-पक्षि-नामानि (यज्यु० २४:२०- 
४०), जातिनामानि (यज्ु० ३०-५-२२)। (१२) काव्यशास्त्रम:--वेदेष्वनेकेडरकाराः 
इन्दोवर्णनं च प्राप्यते | तद्यया--अनुप्रासः (ऋ० १० १४५, ३, १०९१५९०५)। उपसाः 
(तढ० १०, १०३, १, १०, १८०, २; अथव० १.१. हे, १.३.७-९, १,१४.१, (-९४-४; 
२०.५९, १-२, २०, ९२. ९), छन्दोनामानि (यज्ञु० १-२७; १४-९, १० १८) 
पर्याववाचिन:--दश गोनामानि (यजु० ८-४३), अश्वपर्यायाः (यजु० २९-१९) | एवं 


शायते यद्‌ वेदेघु प्राक्राठीनस्थितिपरिशानाय सर्वमावश्यक बच्घु प्राप्यते। ऐतिहासिक- 
दृष्टया वेदाना महत्तं सर्वातिशायि वर्तते । 


बेदाक्ानि २८७ 
२. वेदाहानि, तेषां वेदा्थंवोधोपयोगिता; 


वेदार्थावबोधाय तत्स्वराद्यवगमाय तद्विनियोगज्ञानाय चासीदू महत्यावश्यकता 
केषामित्‌ सहायकग्रन्थानाम्‌। एतदमावपूर्तये एवं जनिरमवद्‌ वेदाज्ञानाम्‌। पडिमानि 
वेदाड्ञानि | १. शिक्षा, २. व्याकरणम्‌ , ३, छन्दः, ४. निरुक्तम; ५. ज्योतिषम्‌ , ६, 
कल्पः | तथा चोच्यते--'शिक्षा कव्पो व्याकरण निरुक्तं छन्दर्सा चयः | ज्योतिषामयन 
चेव वेदाज्ञानि षडेव तु! । घडिमान्यज्ञानि वेदार्थवोधादिविधी उपकुर्बन्तीति निरूप्यतेड्त्र 
घण्णामेतेषा महत्त्व निरीक्ष्येत प्रतिपाचते पाणिनीयशिक्षायान्‌ :--छन्दः पादी तु वेदस्य 
हस्तो कल्पो5थ पख्यते | ज्योतिषामयन चक्षुनिरुक्त श्रोज्रमुच्यते ॥ शिक्षा घाणं तु वेदस्व 
मुख व्याकरण स्मृतम्‌ | तस्मात्‌ साह्ुमधीस्येव ब्रह्मलेके महीयते? ॥ (छो० ४१-४२) । 

बेदाद्भानामेतेषा विवरणं तेषा वेदार्थत्रोधोपयोगिता व समासतो<च्न प्रस्तूयते | 
(१) शिक्षा-रिक्षाग्रन्था वर्णगोच्चारणविधि विदेषतों वर्णयन्ति | कथ वर्णा उच्चा- 
रणीयाः, कि तेपा स्थानम्‌, कश्न तत्र यत्ञः, कण्ठताल्वादीनामुच्चारणे कि महत्त्वम्‌ , कति 
बर्णा, कथं कायमारुतों वर्णत्त्रेन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति स्वरा; क्थ च ते 
प्रयोज्या इत्यादयों विषयाः शिक्षाग्रन्थेपु विविच्यन्ते। वर्णोच्चारणादिविधिशानमन्तरेण न 
शक्यों वेदानां विशुद्धः पाठोडर्थावगमश्चेति शिक्षाग्रन्थाना विशिष्ट महत्त्वम्‌। साम्प्रतं 
कैचन शिक्षाग्रन्था उपलभ्यन्ते | तेषा सम्बन्धश्न कैनचिद्‌ विशिष्टेन वेदेन वर्तते | तद्रथा-- 
ऋग्वेदादेः पाणिनीयशिक्षा, झुक्लयजुरवेदस्थ याशवलक्ष्यदिक्षा, कृष्णयजुर्वेदस्य व्यासशिक्षा, 
सामवेदस्य नारदशिक्षा, अथर्ववेदस्य च माप्डकीरिक्षा । अन्येडपि कैचन शिक्षाग्रन्थाः 
सन्ति | यथा--भरद्वाजशिक्षा, वसिष्ठशिक्षादवः । (२) व्याकरणम्‌--व्याकरणे प्रकृति- 
प्रत्ययस्य बिचारः, उदात्तादिस्वरविचार:, उदात्तादिस्वस्संचारनियमाः, सन्धि-नियमाः; 
शब्दरूपघातुरूपादिनिर्माणनियमा$, प्रकृतेः प्रत्ययस्यथ च स्वरूपावधारणं तदर्थनिर्धारणण चेति 
विविधा विषया विविच्यन्ते | वेदेधु प्रकृति-प्रयययविचारस्य स्व॒रत्य च महन्महत्वमिति तत्र 
व्याकर्णमेवसाहाब्यमनुतिष्ठतीति घडड्भेषु व्याकरणमेब प्रधानम्‌। संस्कृतब्याकरणं 
प्रातिशाख्यमूलकमेव । बेदानां प्रतिशाखामाश्रित्य व्याकरणग्रन्था आसन, ते च 
प्रातिशाख्यग्रन्था इति पप्रथिरे | केचन एवं प्रातिशाख्यप्रन्था: साम्मतमुपलम्यन्ते । ते 
कमप्येकवेदमाशित्य वर्तन्ते। तथथा--ऋगेदस्थ शाकल्शालायाः शोनकप्रणीतम्‌ 
ऋकप्रातिशास्यम । एतदेव पार्षदसत्रमित्यप्यभिधीयते । झुक्ल्यजुवेदस्य माध्यन्दिन- 
शाखायाः काध्यायनविरचितं शुक्लवजुःप्रातिशाख्यम्‌ । कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीय- 
शाखायाः तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ | सामवेदस्य सामपग्रातिशाख्य (पुष्पसूत वा), पंच- 
विधसूत्रं च | अथर्ववेदस्य अर्थर्वप्रातिशाखू्य॑ (चातुरध्यायि्क वा)। सस्कृतध्याकरणाव- 
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बोधाय च पाणिनेरषश्टध्यायी सर्वप्रमुखा | अन्ये प्राचीना व्याकरणग्रन्था छुप्तप्राया एव | 
(३) छनन्‍्दः--वेदेषु मन्त्राः प्रायशब्छन्दोबद्धा एव । अतो पृत्तज्ञानाय छन्दःशास्तरम- 
निवार्यम्‌ | उन्दःशासत्रविषयकों मुख्यों ग्रन्थः पिगलप्रणीत कन्दःसूत्रमेवोपलम्यते | प्राति- 
शाख्यग्रन्थेष्वपि वृत्तविचारः प्राप्पते। (७) निरुक्तम--निरुक्ते क्लिश्वैदिकशब्दानां 
निर्वंचन॑ प्राप्यते | विषयेपस्मिन्‌ यास्‍्कप्रणीत निरुक्तमेव प्रमुखों ग्रन्धः। अन्न मन्त्राणा 
निर्वचनमूलाया व्याख्यायाः प्रथमः प्रयासः समासायते । बैदिकशब्दाना संग्रहात्मकों 
अन्थो निधण्टुरिति कथ्यते | तस्येव व्याख्यानभूतं निरुक्तमेतत्‌ । यास्को निरुक्‍्ते स्वपूर्व- 
वर्तिनः सप्तदश निरुक्तकारान्‌ परिगणयति । निरुक्‍्ते काण्डत्रय नेघण्टुककाण्ड नेगमकाण्डं 
देवतकाण्ड चेति। (५) ज्योतिषम--शु॒र्म मुहूर्तमाश्रित्येव विशिशेष्ध्वरः प्रावतंतेति 
शुभमुहर्ताकलनाय ज्योतिषस्योदयोडभूत्‌ । अन्न सूर्यचन्द्रमसोर्मशणा नक्षत्राणा च गति- 
निरीक्ष्यते परीक्ष्यते विविच्यते च | सोरमासइ्चान्द्रमासश्रोभय॑ परिगण्थतेड्त्र | मखमुहूर्त- 
निर्धारणे चान्द्रमासस्य प्रधानत्व॑ परिलक्ष्यते | विषयेडस्मिन्‌ आचायेल्गधप्रणीतं 'बेदाज्भ- 


ज्योतिषम! इति ग्रन्थ एवं साम्प्रतमुपल्भ्यते । (६) करप:--कव्पसूत्रेष्‌ विविधाध्वराणां 
संस्कारादीनां च वर्णन प्राप्यते | मन्त्राणां विविधकर्सस विनियोगरच तत्र प्रतिपायते | 
कव्पसूत्राणि चतुर्धा विभज्यन्ते--(क) श्रौतसूत्रम्‌, (ख) ग्रह्मसूत्रम्‌ , (ग) धर्मसूत्रम्‌ , 
(घ) शुल्वसूत्र च। (क) भ्रोतसूत्रम--शऔतसूत्रेषु श्रुतिप्रतिपादिताना सप्त ह॒विययज्ञाना 
सप्त सोमयज्ञानामेव चतुर्दशयज्ञाना विधान विधिविनियोगादिक च प्रतिपाग्रते। तत्र 
प्रमुखाणि श्रोतसूत्राणि सन्ति--आश्वलायनशभ्रोतसूत्रम्‌ू; शाखायनभ्रीतसूत्रम्‌ , बौधायन०, 
आपस्तम्ब०, कात्यायन ०, मानव०, हिरण्यकैशी०, लाव्यायन०, द्राद्यायण०, वैतान- 
श्रौतसूत्र थे । श्रौतसूत्राणीमानि कमप्येक वेदमाश्रित्य वर्तत्ते। (ख) ग्रह्मसूच्रम--- 
ण्ह्यसूत्रेषु घोडशसस्काराणा पञ्चमहायज्ञानां सप्तपाकयश्ञानामन्येषा च गह्मकर्मणा सविशेष 
वर्णनमाप्यते | शह्यसूज्ाण्यपि कमप्येक वेदमाशित्य वर्तन्ते। ततन्न प्रमुखाणि सन्ति-- 
आश्वलायनग्ह्मसूत्रम्‌ , पारस्कर०, शाखायन०, बोधायन ०, आपस्तम्ब०, मानव०,हिरण्य- 
केशी ०, भारद्राज०, वायइ०, काठक०, लेगाक्षि०्, गोमिल०, द्राह्ययण०, जैमिनीय ०, 
खदिरिग्ह्यूत्र च। (ग) धर्मंसूत्रम--धर्मंसूत्रेषु मानवाना क्तंब्यं नीतिर्धमों रीतयरच- 
तुर्वर्णाश्रमाणा कर्तव्यादिकमन्यच्च सामाजिकनियमादिक व््यते | तन्न प्रमुखा अन्थाः 
सन्ति--बौधायनधर्मसूत्रम , आपतस्तम्ब्र०, हिरण्यकैशी०, वसिष्ठ०, मानव०, गौतमधर्मसूत्र 
च। (घ) शुब्वसूजमु--अल्वसृत्रेष यशवेद्या मानादिक वेदीनिर्माणविध्यादिकं च 
वर्ण्यते । तत्र मुख्या ग्रन्थाः सन्ति--बोधायनशुत्वसूत्रमू, आपस्तम्ब०, कात्यायन०, 
मानवशुस्वसूत्र च। एवं षडिमानि वेदागानि वेदार्थत्रोधे तत्रियाकुलापवर्णने चोप- 
युक्तानि सन्ति | 


सर्वोपनिषदों ग्रावः० २८९ 


३. सर्वोपनिषदों गावों, दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों वत्सः सुधीर्मोक्ता, दुग्ध गीतामृत महत्‌ ॥ 
कस्य न विदितं विपश्रचितों मगवद्गीताया गुणगोखम्‌ । गीतेय न केवल प्रस्तवीति 


सर्वासामप्युपनिषदां सारभागम्‌ , अपि त॒ श्रुतिसारमपि प्रस्तौतितराम्‌ | सांख्ययोगदर्शानयोः 
सिद्धान्ताना वैश्यच्रेन विवेचनात्‌ ग्रतिपादनानच्व दर्शनसारखंग्रहोंडप्यत्रोपल्म्यते | बेदान्त- 


दर्शनप्रतिपादितस्यथ॒तत््वमसीति महावाक्यस्थाप्यत्नोपल्म्भाद्‌ वेदान्तावगाहित्वमप्यस्य 
लक्ष्यते | सेय सरलया भावामिव्यक्तिप्रक्रिया, भूयिष्ठयार्ड्यगभीरतया, प्रेष्ठया पद्धत्या, 


श्रेषठया विवृतिसरण्या, साधिष्या योगसाधनादीक्षया, वरिष्ठया5बत्मविशुद्धिशिक्षया 
सवंस्यापि लोकस्यथाइतिमनुभवति | एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते विब्रियते च । 


._* (१) निष्कामकर्मयोगस्य वर्णन महत्या विदृत्या समुपलम्यते गीतायाम्‌ | तद्रथा- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । (गीता २-४७) | विह्ययासक्ति फल्प्रेप्सामना- 
स्थाय कर्मणि प्रवर्तितव्यम्‌ । निष्कामकर्मयोगप्रतिपादकाः केचन छोका अन्न दिख्यात्र 
निर्दिश्यन्ते। योगर्थः कुद कर्माणि० (२-४८), कर्मयोगेन योगिनाम्‌ (३-३), न 
कर्मणामनारम्भात्‌० (३-४), कार्यते छवशः कर्म० (३-५), यस्तिन्द्रियाणि मनसा०» 
(३-७), नियतं कुरु कर्म त्वं० (३-८), तस्मादसक्तः सतत० (३-१९), कर्मगैव हि 
संसिद्धिमू० (३-२०), सक्ता$ कर्मण्यविद्वासो० (३-२५), कुरु कमेंव तस्मात्‌ त्वं०(४-१५), 
कर्मणो ह्मपि बोदूव्यं० (४-१७), कर्मण्यकर्म० (४-१८), त्यक्तवा कर्मफलासझ्लं० (४-२०), 
कर्मयोगो विशिष्यते (५-२) | निष्कामकर्मयोगस्य वर्णन मूलरूपेण यजुवेदे चत्वारिंशत्तमे- 
अ्थ्याये ईशोपनिषदि च समासाग्रते | तद्यथा--कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छत _ 
समा$ | एवं त्वयि नान्यथेतोडस्ति न कम लिप्यते नरे (यजु० ४०-२, इंश० २) | 
(२) गीताया यशस्य महत्त्वं तस्यावश्यकतंव्यता च निरूप्यते | तद्यथा--सहयज्ञाः प्रजा३० 
(३-१०), देवान्‌ भाववतानेन ० (३-११), इश्टान्‌ भोगान० (३-१२), यज्ञशिष्टाशिन३० 
(३-१३), अन्नाद्‌ मवन्ति भूतानि० (३-१४, १५), एवं प्रवर्तितं चक्रं० (३-१६), 
देवमेवापरे यशं० (४०२५-२७), द्र॒व्ययज्ञास्पोयज्ञा० (४-२८), यशशिष्टारुतभुजो० 
(४०३१-३३) | यतिनाडपि नोज्झितव्यों यागः | यश्दानतपः्कर्म न व्याज्य कार्यमेव 
तत्‌० (१८-५)। यज्ञस्थ महत्त्व तदुपयोंगिता तत्फछादिक व शतशो मन्रेषु यजुर्वेदे 
वर्ष्यते | तद्‌ दि्यात्रमिह निर्दिश्यते--पाहि यज्ञ पाहि यश्ञपतिं० (यजु० २-६), समिधामिं 
दुवस्यत० (यजु० ३. १-५), देवान्‌ दिवमशन्‌ यज्ञः० (यजु० ८-६०), आयुर्यशेन 
कल्पतां० (यजु० ९-२१), भद्रो नो अभिराहुतो० (१५, ३८-२९), उदबुध्यस्वाग्ने० 
(यजु० १५, ५४-५५), अशीतिहोंमा:० (यजु० २३-५८), अयं बशो भुवनस्थ नामिः 
(यज्ु० २३-६२), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः० (३१-६-९), वसन्तो<स्यासीदाज्यं०(३ १-१४), 
यशेन यज्षमयजन्त० (३१-१६)। यशमदत्त्वप्रतिपादकानि मन्नाण्यन्यानि--(यज्ु ० ६-२५, 
८-६१, ९-१, ११-८, १२-४४, १७-५२, १७-७९, १८-२९, १९-३१, २२-३२३)। 
(३) कर्मकाण्डस्य ब्न्मज्ञानापेक्षया गोणत्वं प्रतिपाग्यते गीतायाम्‌ | यामिमा पुष्पितां बाचें० 
(२.४२-४३) । विषयो<य॑ विस्तरशों वर्ण्यते मुण्डकोपनिषदि । ठद्यथा--श्ववा होते अहृढा 
१९ 
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यज्ञरूपा३० (मुण्डक० १०७-१०)। (४) आत्मनो5्जरत्वममरत्वमनादित्वादिक॑ च महता 
विस्तरेण गीताया सम्प्राप्पते । तद्यथा-- अन्तवन्त इमे देहा० (२-१८), य एन वेत्ति ० 
(२-१९), न जायते म्रियते”० (२-२०), वासांसि जीर्णानि०ण (२-२२), नैन छिन्दन्ति० 
(२-२३), अच्छेद्यो० (२-२४), देही नित्य ० (२-३०) । आत्मनो नित्यत्वमीशोपनिषदि 
कठे च विस्तरतो वर्णितमस्ति | तद्यथा--स पर्यगाचछुक्रमकायमत्रण० (ईश० ८), 
अनेजदेक॑ ० (ईश० ४), तदेजति तन्नेजति० (ईश० ५), अजो नित्यः शाश्वतो<डय॑ पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे (कठ १.२. १८-२१) । (७५) गीताया द्वितीये चतुर्थ चाध्याये 
ज्ञानयोगस्य विस्तरशों वर्णनमाप्यते | मूलमेतस्पेशोपनिषदि लमभ्यते--विद्यां चाविद्या च 
यस्तदूवेदोमय _सह० । (इंश० ९-११)। मन्त्रत्रयेडस्मिन्‌ विद्यामार्गेण शानमार्गोंविद्या- 
मार्गंण च कर्ममार्गों गह्मते। साख्याभिमतोडय पन्‍्थाः साख्यदर्शने विशेषतों विज्वियते । 
(६) पशञ्चमाध्याये षष्टाध्याये च गीतायां योगों वर्ण्यते | तस्य स्वरूपं साधनाविध्यादिक च 
तत्र प्राप्यते। वर्णनमेतद्‌ वेदान्तदर्शनं योगदर्शनं चाश्रित्य बतंते | मुण्डकोपनिषदि 
भाण्डक्योपनिषदि चायं विषय उपलम्यते। तद्यथा--भनु्ग्रहीत्वोपनिषद० (मु० २-३), 
प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा० (मु० २-४), यः सर्वज्ञ/०(मु० २-७), सत्येन लभ्यस्तपसा झोष 
आत्मा० (मु० ३-५), यत्र सुप्तोी न कचन काम कामयते० (मा० ५) | (७) अक्षर- 
ब्रह्मणो वर्णनं तदनुध्यानेन मोक्षाधिगमश्राष्टमाध्याये गीताया वर्ण्यते । मुण्डकोपनिषदि, 
छान्‍्दोग्ये, बृहदारण्पके च ब्रह्मणो वर्णनं प्रणवानुध्यानेन मोक्षावाप्तेश्व वर्णनं विस्तरश 
उपलूभ्यते ।(८) नवमेडष्याये गीतायामीश्वरापणमीश्वरप्रापिसा धनत्वेनो पदिश्यते । भावोडय 
मुण्डकोपनिषदि मुख्यत्वेनोपलभ्यते | यमेवेष बृणुते तेन रूभ्यस्तस्पैष आत्मा विह्ृणुते तनूं 
स्वाम्‌ (मु० ३-१)। (५) गीताया दरशमेड्थ्याये विभोविभूतीना वर्णनमासाश्रते । 
कठोपनिषदि विस्तरशो विभोर्विभूतिवर्णन निरीक्ष्यते । तद्रथा--रूप रूप प्रतिरूपो बभूव 
(कठ २.५. ८-११), तमेव भान्तमनु भाति सर्व तस्थ भासा सर्वभिदं बिमाति (कठ 
२.०,१५) भयादस्याग्निस्तपति० (कठ २.६.३) । (१०) गीतायामेकादशे<्थ्याये 
विराडरूपदर्शनमुपल्म्यते । विभोरविराड्रूपस्4 वर्णन यजुवेदे पुरुषसूक्ते ३१ अध्याये 
प्रापते | तद्था-- सहखशीर्षा पुरुषः सहसाक्षः सहस्लपात्‌॒० । (यजु० ३१, १-११) । 
(११) द्वादशेड्ध्याये भक्तियोगवर्णन गीतायाम्‌ । कैवल्योपनिषदि भक्तियोगो ध्यानयोगश्र 
वर्ण्यते । तद्यथा--अ्रद्धामक्तिष्यानबयोगादवैहि (कैब० १-२)। (१२) तयोदरेड्ध्याये 
क्षेत्रक्षेत्रतवर्णन सांख्यदर्शनानुसारि श्ञातव्यम्‌ | सांख्यामिमतं प्रकृतिपुरुषवर्णनमिद्ाप- 
रूम्यते। (१३) चतुर्दशेड्ष्याये गुणत्रयवर्णनमपि साख्यदर्शनानुसायेंव बोद्धव्यम्‌ | 
शेताश्वतरोपनिषद्यपि गुणन्रयवर्णनमुपलम्यते । तब्रथा--अजामेका छोहितशुक्लक्ृष्णां ० 
(इवेता० ४-५), स विश्वरूपस्रिगुण:० (इवेता० ५-७) । सप्तदशेड्शदशे चाध्याये 
अरद्धाया ज्ञानादिकस्य च सात्विकादिमेदो वर्ण्यते । तदपि सांख्यानुसायंवावगन्तव्यम्‌ | 
(१७) पञ्चदरेज्ष्यायेड्श्वत्थवर्णन कठोपनिषदमाश्रित्य वर्तते | तद्रथा--ऊर्ध्वमूलो5वाक: 
शाख एघोहवत्यः सनातनः (कठ २.६.१)। तत्र वर्णिता ध्षराक्षरदयी श्वेताश्वतरे 
प्राप्यते। तयथा--द्षरं प्रधानमम्ताक्षरं हरः० (इ्वेता० १-१०) | विशदीभवत्येतस्मागद्‌ 
गीतेय॑ सर्वासामुपनिषदां समेषां दश्शनानां श्रुतीनां च सारं सरकूवा सरू्या भ्रस्तवीतीति | 
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महाकवेमासस्य इृतित्वेन त्रयोदश नाटकरवनानि समुपलम्यन्ते | 'भासनाठक- 
चक्रेषपि छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुम/ इति राजशेखरमणितिमाश्रित्य भासनाटकचक्रमिति 
तत्कृतनाटकानां नाम व्यवहियते । नाटकत्रयोदशस्य परिचयः समासतोडत्र प्रस्तूयते। 
(१) प्रतिन्ायौगन्‍्धरायणम्‌---अड्डचतुष्टयमत्र । उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणयः 
परिणयश्चेह वर्ण्यते | योगन्धरायणप्रयत्नतः प्रद्योतग्रासादादुदयनस्य मोक्षः | (२) स्वप्न- 
वासवद्त्तम--अड्डुघटकमत्र । वासवदत्ताउग्निदादेन दग्धेति प्रवादं प्रचार्य योगन्धराय- 
णप्रयत्नात्‌ पद्मावत्या सहोदयनस्योपयमो5पहनतराज्यावासिश्च वर्ण्यते । (३) ऊरुभज्ञम्‌-- 
नाव्कमेतदेकाड़ि | पाज्चालीपरिमवप्रतिक्रियार्थ भीमेन गदायुद्धे दुर्योधनोरुमज्जनं वस्तु 
प्रतिपाद्यते । निखिलेडपि सत्कृतवाडसये दुःखान्तमेतदेव नाटकम्‌ | (४) दूतवाक्यम्‌-- 
एकाहि नाटकम्‌ | महामारताहवात्‌ प्राक्‌ पाण्डवार्थ दुर्योधनसंसदि श्रीकृषष्णस्य दूतत्वेन 
गमन प्रयत्नवैफल्यं चात्र वर्ण्ते । (५) पद्चरात्रम--अक्लत्रयमत्र | यज्ञान्ते द्रोणो 
दक्षिणास्वरूपं पाण्डवेम्यो राज्याध ययाचे दुर्योधनम्‌ । पज्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
मुदन्त उपलम्यते चेद्राज्याध दास्वते मयेति दुर्योधनोक्तिः | पग्मरात्राभ्यन्तरे पाण्डवानां- 
प्रासिईयोंधनकतराज्याधप्रदान च। (६) बाल्चरितम---अड्डपद्बकमत्र | बाल्स्य 
श्रीकृष्णस्य जन्मारभ्य कंसवधान्त चरितमिह वर्ण्यते । (७) दूतघटोत्कचम्‌--एकाह़ि 
नाटकमदः। अमिमन्युनिधनानतन्तरं श्रीकृष्णप्रेरणया घटोत्कचस्य दौंत्यमाश्रित्य घृतराष्ट्रान्तिक 
गमनम्‌ | दुर्योधनक्ृतस्तस्यावमानः। दुर्योधनोक्तिश्च-प्रतिवचों दास्थामि ते सायकैरिति' | 
(८) कर्णभारम--नाटकमिदमेकाक्लि | आह्मणवेषधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचकुण्डछा- 
पंणम्‌ | (९) मध्यमब्यायोग+--नाटकमिदमेकाहडि | मध्यमः पाण्डवो भीमो मध्यम- 
नामान॑ ब्राह्मणसू नुमेक घटोतककचात्‌ चरायते। अपत्यदर्शनेन भीमस्यानन्दावाप्तिः पत्नया 
हिडम्बया व समागमः | (१०) प्रतिमानाटकम्‌--अद्भडुसत्कमिह | रामवनवासादा- 
रभ्य रावणवधान्ता कथाउन्न वर्णिता | दशसर्थप्रतिमा प्रेश्य भरतः पितुर्निधनमवगच्छति | 
(११) अभिषेकनाटकम--अड्भूमदकमत्र | किष्किन्धाकाण्डादारम्ययुद्धकाण्डान्ता 
रामकथाउत्र वर्णिता । रावणवधानन्तर रामस्य राज्येडमिषेकः | (१२) अविमारकम्‌--- 
अड्डुप्टकमत्र । राजकुमारस्थाविमारकस्यथ राजन: कुन्तिभोजन्य दुह्नित्रा कुरज्नया सह 
प्रणयपरिणयोउत्र वर्णितः | (९३) चारुद्त्तम---अड्ड वतुश्यमिह । वितीर्ण॑विपुलवित्तेनो- 
दारचित्तेन चारुदत्तेन सह वसन्तसेनानामवाराज्धनायाः प्रणयापयमोजत्र वर्णितः | 

नाटकानामेतेषां प्रणेता' भास एवाम्यों, वेति विविधा विप्रतिपत्तिर्विषयेउस्मिन्‌ | 
भास एवैतेषां नाठकाना प्रणेतेति विद्द्धरधिक रुररीकियते । एक एवैतेषा प्रणेतेत्वगम्यतेड- 
न्तभ्साक्ष्यादिना। (१) नाटकानि सर्वाष्पपि सूत्रधारप्रवेशादारभन्ते | “नान्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रघारः” इति वाक्येन अन्थारम्मः सर्वत्र | (२) नाय्कभूमिकाथे प्रस्तावना- 
शब्दस्थाने 'स्थापना'शब्दप्रयोगः । (३) प्ररोचनाभावोडर्थात्‌ नाव्ककृतरिचयाभावः 
खापनायाम्‌ । (४) नाटकपश्चके (खप्त०, प्रतिज्ञा०, प्रतिमा०, पंच०, ऊ०) मुद्रा- 
लकारप्रयोगोडर्थात्‌ प्रथम-छोके प्रमुखनाव्कीयपात्राणां नामोल्लेखः। (५) भरतवाक्य 
प्रायशः सममेव सर्वत्र । 'इसामपि मही ऋत्लां राजसिहः प्रशास्तु नः | (६) भूमिका 
सक्षिततमा | संवादारस्मेदपि प्रायः साम्यमेव | यथा--एवसार्यमिश्रान्‌ विजश्ञापयामि । 
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(७) पान्नामसाम्यमपि | यथा--कांचुकीयों बादरायणः, प्रतीद्वरी बिजया च कतिपयेषु 
नाटकेषु | (८) अप्रचलितबृत्ताना प्रयोगो यथा--सुबदना दण्डकादयः | (९) बहुषु 
नाय्कैषु पताकास्थानकप्रयोगः । (१०) नाय्कैघु सर्वेषु भाषासाम्य रीतिसाम्यं च | 
(११) अपाणिनीयप्रयोगाश्र सर्वेष्वेव नाटकेषु ॥ (१२) अन्योन्यसंबद्धानि नाय्कानि | 
यथा-खम्न० प्रतिज्ञायीगन्धरायणस्योत्तरमाग एव | प्रतिमाउ्मिषेकनाटके च तथा । 

बाणो इर्षचरिते 'सूत्रधारक्ृ॒तारम्मैः०” इति भासनाटकवेशिष्थ्यमाचष्ठे । तच्च 
सर्वत्रेश्वाप्पते । राजशेखरोडमिघत्ते--'भासनाय्कचक्रेडपि छेकेः प्षिप्ते परीक्षितुम | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोडभून्न पावकः । एतस्मात्‌ भासकृतनाटकबहुत्वस्थ खम्न- 
वासवदत्तस्थ च तत्कृतित्वेनावगतिर्मबति । भोजदेवों रामचन्द्रगुणचन्द्री च स्वप्रवासवदत्त 
भासकृतिमामनन्ति | अतो भास एवं सर्वेषां प्रणेतेत्ववगम्यते । 

भारास्य जनिकालश्र ४५० ई० पूर्वादनन्तरं ३७० ई० पूर्वाआक्‌ च स्वीक्रियते | 

साम्प्रतकार्ू॑ यावदुपलब्ध॑ संस्क्ृतवाब्ययं परीक्ष्यते चेद्‌ भास एव नाटकक्ृदगगणी- 
रिति शकक्‍यं वक्‍तुम्‌। त्रयोदशनाटकाना प्रणेता स इति प्रतिपादितमेव । नाग्काना 
बाहुल्‍येन विषयवैविध्येनामिनयोपयोगित्वेन च _तस्य नाग्यनैपुण्यं नाटकनिर्मितों वैशारथं 
चावधायंते | नाठकैषु तस्य मुख्या विशेषताः सन्त्येताः--भाषाया सररूता, अकृत्रिमा 
शैली, वर्णनेषु यथार्थता, चरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्वं, घटनासंयोजने सोष्ठवं, कथाग्रसद्धस्या- 
विच्छिन्नश्र प्रवाइः। सर्वाण्येव नाटकान्यमभिनयोपयोगीनीति तस्यथ महनीयताममिचर्ध- 
यन्ति । नाटकैषु मौल्िकिता कब्पनावैचित््य च विशेषत उपल्म्यते | स एव सर्वाग्रणी- 
शेकाड्लिनाटकप्रणयने | नाटकपश्चकमस्यैकाड़ि । पताकास्थानकमपि मघुर॑ प्रयुडत्ते। 
शैली चेद्‌ विविच्यते तस्य तहिं प्रसादमाधु्यौजसा त्रयाणामपि गुणानां समन्वयस्तत्रा- 
वेक्ष्यते | भाषा तस्य सरला, सुबोधा, सरसा, नेसर्गिकी, सप्रवाह्य च | उपमारूपकोस्पेक्षा- 
थान्तरन्‍्यासाल्ंकाराणा प्रयोगो विशेषतोडवाप्यते तस्य कृतिघु | अनुप्रासादिक॑ विशेषतः 
प्रिय तस्य | यथा--हां वत्स राम जगता नयनामिराम (प्रतिमा० २-४) | मनोवैज्ञानिक- 
विवेचने नितरां निपुणः सः। यथा--दुःखं त्यक्तु बद्धमूलोइडनुराग:० (खप्न० ४-६), 
प्रदेधो बहुमानो वा० (स्वप्न० १-७), शरीरेडरिः प्रहरति० (प्रतिमा० १-१२)। भारतीया 
भावाः सविशेष रोचन्ते तस्मै | यथा--पितृभक्तिः पातित्रत्य॑ आ्रातृप्रेमादिकम्‌ | भर्तृनाथा 
हि नार्य/' (प्रतिमा० १-२५), कुतः क्रोधो विनीतानाम्‌० (प्रतिमा० ६-९), अयुक्त 
परपुरुषसंकीत॑न भ्ोतुम्‌ (स्वप्त० अंक ३) |, भाषाया सरकता रम्यता च लोकप्रियत्वस्य 
कारणं तस्य। रसभावानुकूलं शैल्या परिवर्तनमपि प्राप्यते। यथा--मद्मुजाकृष्ट 
(प्रतिमा० ५-२२), पक्षाम्या परिभूय० (प्रतिमा० ६-२) | विस्तरमनाइत्य समा 
साधीयान्मनुते | कमप्यर्थ' ' 'अनुक्त्वैव वन गताः (प्रतिमा० २-१७) । चित्रयति तथा 
भावान्‌ यथा मूतंवत्ते उपतिष्ठन्ति | व्यड्ग्यप्रयोगस्तस्थासाधारणो मारमिकश्च | यथा-- 
अनपत्या० (प्रतिमा० २-८)। उपमाप्रयोगेडपि दक्षः | यथा--सूर्य इब गतो राम३० 
(प्रतिमा० २-७), विचेष्टमानेव ० (प्रतिमा० ६-२) | व्याकरणादिवैदग्ध्यमपि प्रदर्शयति 
यथावसरम्‌ | यथा--स्वरपद० (प्रतिमा० ५-७), घनः स्पष्टो धीरः० (प्रतिमा० ४-७) | 
विविधरसवर्णने, छन्दःप्रयोगे, अर्थान्तरन्यासप्रयोगे च प्रभूत॑ दाक्षिण्यमुपलम्यते तस्य । 
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५, कालिदासस्थ सर्वस्वमभिन्नानशाकुन्तलम्‌ 


महाकवेः कालिदासस्य जनिकाल्मनुरुध्य कतिपयानि मतान्युपस्थाप्यन्ते मतिमता 
वरिष्ठी:। मतद्वर्य च मुख्यतः प्रचरिष्णु । (१) विक्रमसवत्सरसंस्थापकस्य विक्रमादित्यस्य 
राज्यकाले खिस्ताब्दात्पूर्व प्रथमशताब्याम्‌, (२) इईंसवीयचतुर्थशताब्दां गुप्तकाले | प्रथम 
मं भारतीयैरधिकं स्वीक्रियते, द्वितीयं च पाश्चात्यैः। कृतयस्तस्य ग्राधान्यतः सप्तैव 
स्वीक्रियन्ते | (क) नाव्यग्रन्था:--(१) अभिज्ञानशाकुन्तल्म्‌ , (२) विक्रमोर्वशीयम, 
(३) मालविकाग्निमित्रम । (ख) काव्यदयम--(४) रघुवंशम्‌ , (५) कुमारसम्भवम | 
(ग) गीतिकाव्यद्यम-(६) मेघदूतम्‌ , (७) ऋतुसंहारम्‌ | कृतिष्वेतासु शाकुन्तव्मेव 
कवेः प्रतिमायाः परिपाकैन, रचनाकोशलेन, प्रकृतिचित्रणे पाटवेन, रसपरिपाकैन, नीरसा- 
ख्याने सरसता55घानेन, मूलकथापरिवर्तने वेशारच्रेन, कस्णादिस्ससंचारेण च सर्वातिशा- 
यीति तदेव कालिदासस्य सर्वस्वसभिमन्यते | अतो निगदितं कैनापि--“काव्येषु नाटकं 
रम्यं नाय्कैषु शकुन्तछा । तथापि च चतुर्थोउच्चस्तत्र छोकचतुष्टयम!। एतदेवात्र विविच्यते 
विव्रियते च | विषयोज्यं सहता विस्तरेण वर्णितों विशदीकृतश्च मत्कृतशाकुन्तरूभूमिका- 
याम्‌ | विस्तरस्तत एवावगन्तव्यः। ोकाइ्लादिक मत्संपादितशाकुन्तलसस्करणानुसारि । 

कालिदासस्य नाव्यकलाकौशले सन्त्पेता विशेषता: | घटनासंयोजने सोष्ठवं, 
वर्णनानां सार्थकता स्वाभाविकता ध्वन्यात्मकता च, चरित्रचित्रणे वैयक्तिकत्वं, कवित्व, 
रसपरिपाकश्रेति | अभिनयाइतया चेैतेषां नाव्काना महत््व॑ नितराममिवर्धते | घठना- 
संयोजने सोष्ठव॑ यथा--द्वितीयेडड्ले आश्रम प्रवेष्ठुकामे सति दुष्यन्ते ऋषिकुमारदयस्य 
तपाहानार्थ प्रवेश! | पश्चमे हंसपदिकागोतम्‌ , पष्ठेडज्गञ छीयकोपलूब्धिः, सप्रे पुत्रदर्शन॑ 
शकुन्तलावाप्तिश्र | वर्णनेष्ु ्वाभाविकता यथा--प्रयमेष्डे मुगप्छतिवर्णनं, द्वितीयेप्वनिप- 
विदृूषकसंलापः, चतुर्थ शकुन्तलाविग्रयोगवर्णनं, पदश्चमे शकुन्तलाप्रत्याख्यानं, ससमेउ्पत्य- 
क्रीडावर्णनं च | वर्णनानां ध्वन्यात्मकता यथा--दिवसाः परिणामरमणीयाः (१-३) 
नाय्कस्य सुखावसायित्वं यूचयति । सूत्रधारकथनम--“अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खह मया' , 
(पृष्ठ १५) नाटके विस्मरणस्थ महिसानं द्योतवति । 'यात्येकतो5स्त ०? (४-२) सुखदुःख- 
क्रमस्थानिवार्यव्वम , हसपदिकागीतम्‌---अमिनवमधु ० (५-१) राज्ो विस्मरणम्‌ | 
चरिजचित्रणे वैयक्तिकका यथा--ऋषित्रये कष्वः साधुप्रकृतिनियतः शकुन्तलायां 
पितृवन्मृदुद्दयः, मारीचों वीतरागः, दुर्वासाश्व रोषप्रकृतिः | 

रसनिरूपणेदपि महती विदग्घताउवाप्यते । बीभत्सरस विहाय प्रायः समेःप्प्यस्वे 
श्साः समुपलम्यन्तेष्ज । अज्जारस्सश्र॒सर्वाबतिशेते। (क) समोगश्वज्ञारों यथा-- 
शकुन्तलां समीक्ष्य उपोक्तिः---अहो मधुरमासा दर्शनम्‌ (पृष्ठ ४५), शुद्धान्तदुर्लभमिदम्‌ ० 
(१-१७) । शकुन्तलछालावण्यवर्णमम--इदं किलाव्याज० (१-१८), सरसिजमनुविद्धं ० 
(१-२०), अधरः किसलयरागः० (१-२१), चलापाज्]ां इष्टिपृ्‌० (१-२४) । शकुन्तलछा- 
मुपेत्य दपोक्तिः--इदमनन्यपरायणम्‌० (३-१६), कि शीतलैः० (३-१८), अपरिक्षत॒० 
(३-२१), उपरागान्ते० (७-२२)। (ख) विप्रल्म्मशज्ञारो यथा--द्वितीयेज्छे 
शकुन्तलास्मरण तच्चेशवर्णन च--कार्म प्रिया न० (२-१), स्निग्घं वीक्षितम्‌ू० (२-२), 
चित्रे निवेश्य ० (२-९), अनाविद्ध रक्ं०(२-१०), अमिमुखे मयि० (२-१ १), दर्भाडुरेण ० 
(२-१२) । चन्द्रादीना तापहेतुत्व॑--तव कुसुमशरत्वम्‌० (३-३) । विरदक्षामगात्रायाः 
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शकुन्तछाया वर्णनम--स्तनन्यस्तोशीरं० (३-६), क्षामक्षामकपोछू० (३-७)। राशो 
विरहावस्थावर्णनम--इदमशिशिरे० (३-१०) । (ग) करुणरसो यथा - शकुन्तलाप्रस्थान- 
समये आश्रमावस्था--यास्यत्यद्य० (४-६), पाठुं न० (४-९), उद्गल्तिदर्म० (४-१२), 
यस्य त्ववा० (४-१४), अमिजनवतो० (४-१९), शममेष्यति० (४-२१) । (घ) 
वीरस्सो यथा--अध्याक्रान्ता० (२-१४), नैतब्चित्रं० (२-१५), का कथा० (३-१), 
कुमुदान्येब ० (५-२८) ।(ह) अद्भुतरसो यथा-दुष्यन्तेनाहितं* (४-४), क्षोम॑ केनचिद्‌ ० 
(४-५), शैलानाम्‌० (७-८), वल्मीकार्घन (७-११), प्राणानामू० (७-१२)। (चल) 
हास्यरसो यथा--अन्र पयोधर० (प० ५२), कि मोदक० (पु० ११०), यथा कस्यापि० 
(पृ० १२४), त्रिशंकुरिव० (प० १४२), एघ मा को<डपि० (पए० ४१०), बिडाल्णहीतो ० 
(१० ४१३)। (छ)शान्तरसो यथा--स्वर्गांदघिक० (० ४४०), प्राणानामू० (७-१२) । 

काव्यसोन्द्यविवेचनहशा दृश्यते चेत्समग्रमेव शाकुन्तछ सौन्दर्यपरीतम्‌ | 
(क) करुणरसव्याप्छुतत्वाच्चतुर्थोबझ्लोडतिशायी | तत्र च छोकचतुष्टय॑ मन्मत्या वर्तते- 
यास्पत्यद्य० (४-६), झुश्रृषस्व ० (४-१८), पाठतुं न० (४-९), अस्मान्‌ साधु० (४-१७) | 
(ख) अन्‍्तःप्रकृतेबाह्मप्रकृतया समन्‍्वयो दृश्यते। खिन्ना शकुन्तला कुम्रदिनी च भर्तू- 
वियोगेन | अन्तदिते० (४-३), पाठुं न प्रथमं० (४-९), उद्गल्तिदर्म० (४-१२) | 
(ग) बाह्यप्रकृत्या5प्त्मीयवम--अस्ति मे सोदर० (प० ४८), लूतासनाथ० (५० ५६), 
न नमयितुम० (२-३), क्षोमं० (४-५), उद्गरिति० (४-१२)। (घ) प्रेमचित्रणं लावण्य- 
वर्णनं च | मतमेतन्महाकवेयंत्‌ सोन्दर्य नाहाये गुणमपेक्षते । अतस्तेनोच्यते--इदं किला- 
व्याज० (१-१८), सरसिजमनुविद्धं० (१-२०), अहो सर्बास्ववस्थासु० (० ३५७) | 
नेसगिंकल्वादेव निरदोषत्व॑ शकुन्तलालावण्पस्थ । इृदमुपनत० (५-१९)। पुष्पिता छतेव 
लावण्यमयी शकुन्तछा | अधरः किसलय ० (१-२१)। तस्य मतमेतद्‌ “यत्नाकृतिस्तत्र गुणा 
वसन्ति! । सुन्दरीसोन्दर्य त्रपयेब, नान्यथा | अतो व्यादिश्यते तेन--वार्च न मिश्रयति० 
(१-३१), अमभिमुखे मयि० (२-११) । ख्त्रीसौन्‍्दर्य सच्चारित्येण तपसा च। यथा-- 
शुश्रूघस्व ० (४-१८), इयेष सा कतुंमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोमिरात्मनः (कुमार० 
५-२) । तपः्पूतमेव प्रेम प्रसीदति प्रशस्थते च। तपःपूतेव शकुन्तला प्रियमनुविन्द॒ति। 

कालिदासस्य शैली--वैदमीरीत्याः सर्वाग्रणीः कविरित्यन्न न कापि विप्रति- 
पत्तिः | (क) तस्य शैल्या प्रसादमाधुर्योजसां च्याणामपि गुणाना समनन्‍्वयः समीक्ष्यते | 
यथा--भव हृदय ० (१-२८), क् वयं० (२-१८), अय स ते० (३-११), अर्थों हि 
कन्या० (४-२२), भानुः सकृद० (५-४) । (ख) शब्दकोषेडसाधारणो<थिकारस्तस्थ । 
यथा--अनवरत० (२-४), अनाघ्ातं० (२-१०), अस्मान्‌ साघु ० (४-१७), त्रिसोतसं० 
(७-६) । (ग) वर्णने ध्वन्यात्मकता | यथा--अये छूब्ध नेत्रनिर्वाणम्‌ (प० १५२), 
तव न जाने० (३-१३), कि ब्ीतलः० (३-१८)। (घ) वर्णनकीशलू्म्‌ । यथा--विरह- 
खिननयोदुष्यन्तशकुन्तलयोव॑र्णनम्‌ । चतुर्थेचछ्ले शकुन्तलावियोगखिन्नस्याश्रमस्य वर्णनम्‌ | 
() संलापे सर्वत्र संक्षेपो रम्यता चोपलम्यते | (चर) अलंकारप्रयोगः | प्रायश्रत्वारिंशद- 


रूकाशस्तेन प्रयुक्ता: । (छ) उपमा काल्दासस्थ | बर्णितमेतदन्यत्र | (ज) चतुर्विशति- 
इछन्दासि प्रयुक्तानि तेन शाकुन्तले । 


उपमा कालिदासस्य २९७ 


६, उपाम कालिदासस्य 


कविताकामिनीकान्तः कालिदासः कस्य नावर्जयति चेतः सचेतसः। तस्य 
काव्यसोन्दर्य प्रेक्ष॑-प्रेक्ष॑ प्रशंसन्ति सहृदयाः सुधियस्तस्य कलाकीशलम्‌ । कालिदासो5तिशेते 
सर्वानपि महाकवीनोपम्ये | अतः साधुच्बते--“उपमा कालिदासस्य!। एतदेवात्र विविच्यते | 

का नामोपमा ! कथ चेषोपकर्ञ्ी काव्यस्य ? विश्वनाथानुसारं 'साम्य वाच्यमवै- 
धम्ये वाक्यैक्य उपमा द्वयो: (सा० दर्पण १०-१४) | वस्तुद्वयस्य वैधम्यं विहाय साम्प- 
मात्र चेदुच्यते वाक्येक्ये तहिं सोपमा । उपमैषा सौदामिनीव विद्योतते विपुले वाडसये । 
काव्यशरीरे समादधाति महती मज्जुल्ताम्‌ | कालिदासस्योपमाग्रयोगेडपूर्व वैशारद्यम | 
उपमासु न केवल रम्यता,यथार्थता, पूर्णता,विविघता चैवापि तु सर्वत्रैव लिड्डसाम्यमोचित्य॑ 
व । लिड्टसाम्यस्योचित्यस्थ च समाश्रयणेन काचिदपूर्वा सम्पद्मते चारुतोपमासु | 
शतशः समन्त्युपमाप्रयोगस्थलानि तस्थ काव्यादिषु | रघुवंशे तृपमाग्रयोगः सर्वातिशायी | 

शास्त्रीया उपमास्तावत्‌ प्राड निर्दिश्यन्ते। (१) शास्त्रीया उपमाः--(क) 
वेदविषयकाः--मनुस्तथैवरृपाणासग्रिमोड्मवद्यथा मन्त्राणामोकारः । “आसीन्‍्मही- 
क्षितामाद्मः प्रणव२छन्दसामिव” (रघुवंश १-११) । सुदक्षिणा नन्दिन्‍या मार्ग तथैवान्ब- 
गच्छद्यथा स्मृतिः श्रुतेरर्थम्‌ | “श्रुतेरिवार्थ स्मृतिस्वगच्छत्‌ः (रखघु० २-२)। (ख) 
दर्शनविषयकाः--नयथा बुद्धेः कारणमवब्यक्तं मूलप्रकृतिवाँ तथा सरय्वा नद्याः कारणं 
मानस सरः | ब्राह्म सरः कारणमासवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाइरन्ति' (रघु० १२-६०)। 
दिलीपस्य कृतिविशेषाः प्राक्तनाः सस्कारा इव फलानुमेया आसन्‌ | 'फलानुमेयाः प्रारम्माः 
संस्काराः प्राक्तना इव! (२० १-२०) | गम्भीराया नद्याः पयो निर्मल मानसमिव वर्तते, 
मेघश्व छायात्मेव | चेतसीव प्रसन्ने, छायात्मापि०? (मेघ० १-४३) । यतिय॑थेन्द्रियारातीन 
बाधते तथा रघुः पारसीकान्‌ जेतु प्रतस्थे । “इन्द्रियाख्यानिव रिपूंस्तत्वज्ञानेन सबमी' 
(रघु० ४-६०) | (ग) यज्ञविषयकाः--दपो दुष्यन्तः शकुन्तल भरतोड्पत्य च त्रयमेतत्‌ 
क्रमशः विधिः श्रद्धा वित्त चेति त्रयाणा समन्वयो वर्तते | श्रद्धा वित्त विधिरचेति त्रितय 
तत्‌ समागतम! (शा० ७-२९)। शकुन्तला5नुरूपं भर्तारं गता यथा धूमावइतलोचनस्थ 
यजमानस्यथ वह्वावाहुतिः। “दिश्या धूमाकुल्तिदृष्टेरपि यजमानस्थ पावक एवाहुतिः 
पतिता! । (शा० अक ४)। यज्ञस्य दक्षिणेव सुदक्षिणा दिलीपभाया5भूत्‌ | “अध्यरस्येव 
दक्षिणा' (२० १-३१) | स्वाहया युक्तोग्निरिव वसिष्ठो5रुन्धत्या समेतोडभूत्‌ | 'स्वाहयेव 
हविभुंजम!” (२० १-५६)। दिलीपानुगता नन्दिनी विधियुक्ता श्रड्वेव बभी। 'अद्धेब 
साक्षाद्‌ विधिनोपपन्ना' (२० २-१६) | रामादिश्रातृचतृष्टयस्य विनीतत्वं तथैवावर्धत यथा 
हविषाइग्निः 'हविषेव हविर्भैुजाम! (२० १०-७९) । (घ) विद्याविषयकाः--विद्या5भ्यासेन 
यथा चकास्ति तथा नन्दिनी सेवया प्रसादनीया | 'विद्यामम्यसनेनेव प्रसादयितुमहसि' 
(२० १-८८)। दुष्यन्तपरिणीता शकुन्तला सुशिष्यप्रदत्ता विद्येवाशोचनीयाउमूत्‌। 
“सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीयाउस्ति सबृत्ता' (शा० अंक ४)। (ड) व्याकरण- 
विधयकाः--अपवादनियमो यथोत्सग बाघते तथा शत्रुन्नो ल्वणासुर बबाधे । “अपवाद 
इवोत्सर्ग व्यावर्तयितुमीश्चवरः' (२० १५-७) । अध्ययनाथकादिव्घातोः प्राक्‌ अधिरुपस्यों 
यथा शोमाकृद्‌ व्यर्थश्व तथा शबुप्नेन सम सेना | 'पश्चादध्ययनार्थस्य चातोरधिरिवामवत्‌? 


२९६ प्रौद-रचनानुवादकौसुदी 


(२० १५-९)। (ल) राजनीतिविषयकाः-प्रभावशक्तिमंन्रशक्तिस्त्साहशक्तिश्रेति तर्य॑ 
यथाउर्थमक्षय सूते तथा मुदक्षिणा पुत्र रघुमसूत। “जिसाधना शरक्तिरिवार्थमक्षयम? (२० 
३-१३) । (छ) ज्योतिषविपयकाः--चन्द्रम हणानन्तर यथा रोहिणी शशिनमुपैति तथा 
शकुन्तला दुष्यन्तमुपगता । 'उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम(शा० ७-२२) । 

(२) मूतेस्यासूर्त रूपेण--दिल्ीपः क्षात्रधर्म इवासीत्‌ । क्षात्रो धर्म इवाश्नितः” 
(२० १-१३)। धवबरू क्षीर॑ं यशसोपमिमीते--शुश्र॑ यशों मूर्त॑मिवातितृष्ण (२० 
२-६९) रथ मनोरथेनोपमिमीते--स्वेनेव पूर्णण मनोरथेन! (२० २-७२)। रामादय- 
श्रत्वास्थ्वतुवंग इवाशोभन्त । “धर्मार्थकाममोक्षाणामबतार इवाज्भभाक्‌ (२० १०-८४) | 
(३) प्रकतिविषयका+--स्थानाभावादन्न संकेतमात्र निर्दिश्यन्त उपमाः, ता यथायथ 
विवेच्याः। (क) सूर्यविषयकाः--सूर्यमिव तेजोमय॑ सुत जनय | “तनवमचिरात्‌ 
प्राचीवार्क प्रझय व पावनम! (शा० ४-१९)। रामपरझुरामौ शशिदिवाकराविवा- 
शोभेताम्‌। 'ार्वणों शशिदिवाकराबिव” (२० ११-८२) | (सत्र) चद्धविषयकाः---शोक- 
विकला यक्षपत्ञी विधुकलेवालक्ष्यत | 'प्राचीमूले तनुभिव कल्ामात्रशेषा हिमांशोः 
(से० २-२९) । पावंती दिवा घिघुलेखेबाम्लायत्‌। शजाइ्ुलेखामिव पश्यतों दिवा०! 
(कुमार० ५-४८)। सन्ध्या शशिनमिव नन्दिनी श्रेतरोमाडूं दधे। 'सन्ध्येव शशिन नवम्‌! 
(२० १-८३) | अन्याश्रद्धविषयका उपमा यथा--इन्दु। क्षीरनिधाविव (२० १-१२), 
“हिसनिमुक्तयोयोंगे चित्राचन््रमसोरिष' (२० १-४६) । चन्द्रविषयकाश्रन्या:---रघु० 
२-२९, २-७३, ३-२२, १४-८० । (शा) वृक्षादिविषषकाः--शकुन्तलायाः कमनीयं 
कल्ेवरं लतामिवानुचकार | 'अधरः किसलयरागः कोमलविय्पानुकारिणो बाहू । कुसुम- 
मिव छोभनीय यौवनमड्डेषु सन्नद्धम” (शा० १-२१) | वल्कलाबृता शकुन्तला शैवलाबृतं 
कमलभमिव, लक्ष्मान्वितः सुधाशरिवाशोभमत | 'सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यम्‌०! 
(शा० १-२०)। ज्क्षादिविषयकाआन्या उपमाः--शाकुन्तले ३-७, ४-४, ५-११; २० 
१४-५४ | (घ.) पुष्पविषयकाः--खिन्ना यक्षपत्ञी साओ्रे दिवसे स्थक्कमलिनीव म्लाना- 
अमूत्‌ । 'सात्रे:ह्लीय | स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुताम्‌ (मे० २-३०) । मूगः पुष्पराशि- 
रिवास्ते, न च वध्यः। “न खल' * 'मृदुनि मगररीरे पुष्पराशाविवाप्मि/ (शा० १-१०)। 
पुष्पविपयकाश्रान्या उपमाः-- कुमार० ५-४, ५-९, ५-२७; रघु ० ४-९; शाकु० १-१९, 
२-८, २-१०, ७-२४। स्थानामावादन्या उपमाः संकैतमात्रमुपस्थाप्यन्ते । (छ)) पशु- 
विषयकाः--मेघ० १-१९, २-१३; रघु० १-७१, २-३, २-७, १०-८६; शा० ५-५।(च) 
नद्यादिविषयकाः-मेघ० १-५४; रघु० १-१६, १-७३, ३-२८, ४-३२, १०-८५ | (छ) 
पर्ववादिविषयकाः-२० १-१४, १-६८, २-२९; मे० २-८। (ज)प्थ्वी विषयका:-२० २-६६; 
शा० ६-२४ | (झ) चुविधयकाः--२० २-७५ | (जञ्ञ) वायुविपयका३:-२० ४-८, १०-८२। 
(2) अमिविषयका:-२० ११-८१; शा० ५-१० | (ठ5)मासदिनादिविषयकाः-२० ११-७, 
१०-८३, २-२० | (ड) वर्षादिविषयकाः-कु ० ४-३९, ५-६१:२० १-३६,४-६१; शा ० 
२-९, ३-२४ | (ढ) खगादिविषयका:-२० ४-६३, १४-६८ । (७)विविधविषयका+$--- 
(क) देवविषयकाः--रघु० २-३२७,२-४२ । (ख) पुरुषविषयकाः--मेघ० १-१५, १-३२, 
१-५१, १-६२; रघु० १-३ | (ग) सत्रीविषयकाः--मेघ० १-६६; रघु० २-१० | 


भारवेरथंगोरचम्‌ २९७ 


७, भारवेरथंगौरवम्‌ 


महाकविभारविः पष्ठयां शताब्ययामीसवीयाब्दस्यथ जनिमापेति ६३१४ ईसदीये 
लिखितेन 'ऐहोल” शिलालेखेन निविवादं निर्णीयते | भारविनाम कविंवरो<यं गीर्वाणगिरो 
गगने भा रवेरिव चकास्ति। समधिगतमनेनानुपम यशः स्वकीयेनार्थगौरवसमन्वितेन 
कियरताजुनीयनामघेयेन महाकाव्येन | महाकाव्यमेतस्य गुणत्रयेण माधुयेण प्रसादेनोजसा 
च परिपूर्णम्‌। कविवरो5यं न कैवल्मासीद व्याकरणपारज्ञतो5पि तु नीतिशाज्रेडलझ्टार- 
शास्त्रेषपि महृद्‌ वेचक्षण्य समासादयत्‌ । कृतिरिय तस्यार्थमारभरितेति दर्शो-दर्श विपश्रिद्धिः 
'भारवेरथंगौरवम! इति सादरसुदीर्यते। महाकाव्यस्यैतस्थ ठीकाकृत्‌ श्रीमलिनाथः 
काव्यमेतत्‌ नारिकेलफलेनोपमिमीते । अभिघत्ते च--नारिक्रैठफलसमितं वचो भारवेः 
सपदि तद्िभज्यते | स्वादयन्तु रसगर्भनिर्भरं सारमस्य रसिका ययेप्सितम! | 

कि नामार्थगौरवम्‌ ! कर्थ चेतदुपकरोति महाकाव्यस्थ ! कर्य च गुणेनैतेनानुत्तमं 
यशो भारवेः ! इत्येतदन्न विविच्यते | अर्थगौरबं नाम मावगाम्भीर्य सदमावभूषाभूबितत्व 
च। भावमूलकत्वाद्‌ महाकाव्यस्थ, भावभूषया च काव्यगोर्वस्थ सममिवृद्धेरर्थगौरवं 
महदुपकारि महाकाव्यस्थ | पदे-पदे समुपल्भ्यन्ते महाकाव्येडस्मिन्‌ अर्थमारमरिता 
विविधविषयकाः सूक्तयः । अनुमीयते चैतेन भारवेवेंदुष्यम्‌ । शतशोउत्र सुक्तिमुक्ताः 
समुपलम्यन्ते | तासां दिड्मात्रमिह प्रस्तूयते | 


अर्थगोरवस्य महत्त्मुदीरयता भारविनेव सम्यक्‌ प्रतिपाद्यते यत्तस्य काव्ये सर्वत्र 
स्फुट्ताडर्थगौरव भावसांकर्यामावः सामर्थ्य च॒ प्राप्य्यते। यथोच्यते--शकुटता न 
पदेरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थगोरवम्‌ | रचिता प्रथगर्थता गिरां न च सामर्थ्यमपोहितं 
क्चित्‌ । (किराता० २-२७) | सा चेताहशी भावगाम्मीर्यमरिता भारती सततक्ृतपुण्य- 
कर्ममिरेव प्रवर्तते, नान्यथा। प'प्रवर्तते नाकृतपुण्यकमेणां प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती 
(कि० १४-३)। कि नाम वाम्मित्वम्‌, कर्थ च सम्येषु ते विशेषत आंद्रियन्ते, इति 
विवेचयता तेन साधु प्रतिपाग्यते यन्मनोगठस्य ग्रमीरस्थार्थस्य परिष्क्ृतया प्राज्ञल्या च 
वाचा प्रकाशनेन वाग्मित्वं समासाचते । “भवन्ति ते सम्यतमा विपश्चिता, मनोगत वाचि 
निवेशयन्ति ये। नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा गमीरमर्थ कतिचित्यकाशताम! | (कि० 
१४-४) | भाषणेडपि व केचनार्थगौरवमाद्रियन्ते, कैचन भाषासोष्ठवमपरे माधुर्यमन्ये 
भावप्रकाशनशैलीम्‌ , इति महति विरोधे वर्तमाने सर्वमनःप्रसादिनी गीः सुदुर्लभा | 
अतस्तेनोक्तम---सुदुर्लभाः स्व॑मनोरमा गिरः” (१४-५)। विदुषा कीइशः स्वभाव इति 
विवेचयन्नाह विद्वासों गुणग्रहणे घृतघियों मवन्ति । शुणग्रहद्मा बचने विपश्वितः (२-५) | 
विद्वासो हि परेज्ञितता भवन्ति | इच्चितज्ञश्व न विधीदति कालछे। "न हीज्ञितशोउ्वसरेप्व- 
सीदति' (४-२०) | 

प्रेम्णों गोरव प्रतिपादबता तेनोच्यते--“वसन्ति हि प्रेम्णि शुणा न वस्तुनि' 
(८-३७) । स्नेहप्राचुयमेव गुणाना निधानं, न वस्तुसोन्दर्यमात्रम्‌ | प्रेमी सदैव प्रिवस्था- 
निश्वारणाय यतते चिन्तवाति च। तदाइ--प्रेम पश्यति भयान्यपदेडपिं' (९-७०) | 
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मित्रल्ा भश्र लाभो5पूर्वः । तदाचष्टे--'मित्रठाममनु लाभसम्पद (१३-५२) | विनयः 
सुशीलता च किमित्युररीकरणीयेति प्रतिपादयज्नाह विनयेनेव योगिनों मुक्ति समधि- 
गच्छन्ति | “योगिनां परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नास्तु विनयः सता प्रियःः (१३-४४), 
शीलयन्ति यतयः सुशीकताम्‌ (१३-४३) । मनोविज्ञानसम्बन्धि सूक्ष्मनिरीक्षणं कुर्बता 
तेनोच्यते चेतोभावा एवं हितैषिणं रिपुं वा प्रकट्यन्ति | 'विमरं कलछुष्रीभवच्च चेतः, 
कथयत्येव हितेषिण रिपुं वा! (१३-६) | अविज्ञातमपि प्रियमि्ट वा प्रेक्य जनस्य हृदय॑ 
प्रसीदति | “अविशातेडपि बन्धों हि बलात्‌ प्रहादते मनः” (११-८) | 


भौतिकविषयाणा स्वरूपविचारे साधु तेन प्रतिपाद्रते यद्‌ विषयाः परिणामे 
दुःखदाः | “आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (११-१२) | अतएव कामानां हेयत्व॑ 
प्रतिपादयति । तेषा स्वरूपं च विव्ृृणोति | “श्रद्धंया विप्ररूब्धारः, प्रिया विप्रियकारिणः । 
सुदुस्त्यजास्त्यजन्तोडपि कामाः कष्टा हि शत्रव/ (११-३५) । भोगा भ्रुजज्ञधफणसहशा$, 
भोगप्रवृत्तस्य च विपदवापतिः सुनिश्चिता । 'भोगान्‌ भोगानिवाहेयान्‌ , अध्यास्थापन्न 
दुल्भा' (११-२३) । अतो विषयान्‌ विह्यय गुणाजने मनो निधेयम्‌ । 'सुल्मा रम्पता 
लोके दुलंभ हि गुणाजजनम! (११-११) । गुणैरेव गौरखं प्राप्यते। 'गुरुता नयन्ति हि 
गुणा न सहति/ (१२-१०)। गुणेरेव प्रियर्त प्राप्यते, न तु॒परिचयमात्रेण | 'गुणाः 
प्रियल्वेडघिकृता न संस्तवः” (४-२५) । शुणेरेव सर्व॑ जगद बशीकर्तु पार्यते । “कमिवेशते 
रमयितुं न गुणा? (६-२४) | 


स्वाभिमानस्य महत्व॑ प्रतिपादयता साध्वभिधीयते तेन यत्स्वाभिमानरहितस्तृण- 
वदगण्यः । “जन्मिनो मानहीनस्थ तृणस्थ च समा गति” (११-५९)। नहि तेजस्विनं 
कृशानुचद्‌ भान्त कश्चिदवज्ञातुमईति | “ज्वलित न हिरण्यरेतस चयमास्कन्दति भस्मनां 
जनः” (२-२०) | पुरुष: स एवं यो मानेन जीवति | पुरुषस्तावदेवासों यावन्मानानन 
हीयते! (११-६१) | मनस्विना यदेवेप्स्यते तदेवाधिगम्यते। 'किमिवास्ति यज्ञ सुकरं 
मनस्विभिःः (१२-३६) | नीतिविषयकान्यनेकानि सुभाषितान्युफ्लभ्यन्ते । तान्यतिसूद्ष्म - 
तयोह्िख्यन्ते । तानि च यथायथ विवेक्तव्यानि | हित मनोहारि च दुर्लम वचः” (१-४) | 
सद्धिरेव मैत्री विरोध च कुबीत, नासद्धिः । 'समुन्नयन्‌ भूतिमनायसंगमाद्‌ वर विरोधो<डपि 
सम महात्ममिः (१-८) | न बलछीयसा युध्येत । “अहो दुरता बलवद्विरोधिता' 
(१-२३) । अवन्ध्यकोप उदारसत्त्वश्व स्थात्‌। अवन्ध्यकोपस्यथ विहन्तुरापदां, भवन्ति 
वश्याः स्ववमेव देहिनः (१-३३) | नाविचार्य कस्मिश्रिदषि कमणि प्रवततेंत | 'सहसा 
विदधीत न क्रियाम' (२-३०) । एवं राजनीतिविषयका बहबोउचत्र सूक्तवः | यथा-- 
'प्रकर्षतन्रा हि रणे जयशीःः (३-१७), परम॑ लाभमरातिमज्ञमाहुः (१३-१२), “्रार्थना- 
5घिकबले विपफला' (१३-६१), न दूषितः शक्तिमता स्वयग्रहः? (१४-२०), 'नयहीना- 
दपरज्यते जन (२-४९), 'सदा<नुकूलेषु हि कुबते रतिं नपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः? 
(१-५), अजन्ति ते मृढधियः पराभवं भवन्ति मायाविद्युये न मापिनः (१-३०) | 
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८, दण्डिनः पदलालित्यम्‌ 
महाकवेर्दण्डिनो जनिकालविषये सन्ति बहवो विप्रतिपत्तवयः | समासतः पक्षद्व्य 
मुख्यतेनाड्रीक्रियते | केचनेसवीयाब्दस्थ षष्ठशताब्या अन्तिमे चरणेडस्य जनिमुरीकुव्व॑न्तन्ये 
थे सप्तमशताब्या उत्तराधे | राजशेखरेंण कविरसों प्रबन्धत्रयस्य प्रणेतेति प्रतिपाग्ते | 
विषये5रिमिन्नपि प्रचुरो विवादः | काव्यादर्शों दशकुमारचरितं चेति ग्रन्थद्वय त॒॒सर्वेरेब 
स्वीक्रियते दण्डिनः कृतित्वेन | अवन्तिसुन्दरीकथेति खण्डश उपलब्धा कृतिस्तृतीयेति 
मन्यते मनीषिभिः केश्वित्‌ | 


दशकुमारचरितमाश्रित्यैवास्य महती महनीयतेति नात्र विप्रतिपत्तिरविदुषाम्‌ | 
गद्यकाव्यस्येतस्य गोरवं पदल्यलित्यं घ प्रेक्ष प्रेक्ष॑ प्रेक्षाबतां प्राप्यन्ते प्रभूतानि प्रचुरप्शस्ति- 
पूर्णानि पद्यानि । “कविर्दष्डी कविर्दण्डी कविदंण्डी न सशयः | केचन वास्मीकैव्यासस्थ 
चानन्तर दण्डिनमेव महाकवित्वेनाकलयान्त | जाते जगति वाल्मीकों कविरित्यभिधा- 
डमवत्‌ | कबी इति ततो ब्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि' | मथुराविजयमहाकाव्यस्य रचयित्री 
गछ्भादेवी (१३८० ई०) तु दण्डिनो वार्च सरस्वत्या मणिदर्पणमेव मनुते। “आचार्य- 
दण्डिनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम्‌ | विकासो वेधसः पत्या विल्यसमणिदर्पणम! । 


कि नाम पदल्यलित्यम ! कर्थ चैतेन काव्यस्थ महत्त्वममिवर्धते १ सुपतिडन्तं 
पदमिति सुबन्तं तिडन्तं वा पदमित्यमिधीयते । लल्तिस्थ भावों लाल्त्यिं माघुरयमिति । 
यन्न पदेघु वाक्येषु शब्दसंघटनाया वा माधुये श्रुतिसुखदत्व॑ वा समुपलम्यते, तत्र पद- 
लाल्त्यमिति मन्यते | पदलालित्यं शब्दसोष्ठव॑ चावर्जवति सचेतसां चेतांसीति गुणो<यं 
गरिमानं तनुते काव्यस्य | दशकुमारचरिते दृश्यतें गुणस्यैतस्थ गोरवम्‌ । वचेंह समासतो 
व्याचिख्यासितम्‌ | 


मृद्दीका स्सभारभरितेव मारती दण्डिन आचार्यस्य | सुधीमिरास्वादनीय समीक्ष- 
णीय॑ चैतस्था माधुर्यम्‌ | राजहसस्येव राशो राजहसस्य सुषमा समवलोकयन्तु सन्तः | 
“अनवरतयागदक्षिणारक्षितशिष्टविशिष्टविद्यासंभारभासुरभूसुरनिकर:," “ 'राजहसो._ नाम 
घनदर्पकन्दर्पसोन्दर्यसोदर्यहयनिरवद्यरूपो भूपो बभूब”? (पूर्वपीठिका उच्छास १) | राज- 
हंसस्य महिषी वसुमती ललनाकुलललामभूताडभूत्‌ | 'तस्य वसुमती नाम सुमती लीलावती 
कुलशेखरमणी रमणी बभूव” (पू० उ० १)। मालवेश्वरस्य प्रस्थानवर्णनं कुर्वता<मिघीयते 
तेन--“माल्वनाथो प्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्नहः सविग्नह इब साम्रहो:मिमुखीभूय भूयों 
निर्जगाम' (पू० उ० १) । राजहंसश्र माल्यवराजचमूं स्वसैन्यसहितोडवारुणत्‌। 'राज- 
हंसस्तु प्रदास्तवीतदैन्यसैन्यसमेतस्तीवगत्या निर्गत्याधिकरुष द्विष रुरोधों (पू० उ० १)। 


विजयार्थ प्रथ्ाठुकामाना कुमाराणा यमकालरूुंकारालकृतं वर्णनमदों दण्डिनो 
वाग्वैमवमेवाविर्भावयति | 'कुमारा मारामिरामा रामाद्यपोरुषा रुषा भस्मीकृतारयो 
स्योपहसितसमीरणा रणामियानेन यानेनाभ्युदयाशर्स राजानमकाएुः ।? (पू० उ० २)। 
ऐन्द्रजालिककृतेन्द्रजालूप्रदर्शनरूपेण फणिना वर्णनमेतत्‌--तदनु विषम विधषमुल्वर्ण वमन्तः 
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फणाल्करणा रत्तराजिनीराजितराजमन्दिराभोगा भोगिनों भर्य॑ जनयन्तों निश्चेद/ 
(पू० उ० ५) । 


आस्तरणमधिशयानाया राजकन्याया वर्णनमेतद्‌ दण्डिनः सूक्मेश्षिकयेक्षणं वर्णन- 
वैदग्ध्य चाविष्करोति | “अबगाह्य कन्यान्तःपुर प्रज्वलत्सु मणिप्रदीपेषु' * 'कुसुमल्वच्छुरित- 
पर्यन्ते पर्यकतले' * 'ईंषद्विवृतमधुरगुल्मसंधि, आश्ुमश्रोणिमण्डलम्‌ , अति्लिष्टचीनांशु- 
कान्तरीयम्‌ , अनतिवल्तितनुतरोदरम्‌ , अर्धलक्ष्याधरकर्णपाशनिभ्रतकुण्डलम्‌ , आमी- 
लितलोचनेन्दीवरम्‌ , अविश्रान्तश्रुपताकम' ' चिरविकसनखेदनिश्रल शरबम्भोधरोत्सज्ञ- 
शायिनीमिव सोदाभिनीं राजकन्यामपश्यत्‌ !! (उत्तर० उ० २) 


राशों धर्मवर्धनस्य दुह्ितरमुपवर्णयति | “तस्थ दुढ्ढिता प्रत्यादेश इब्‌ श्रिय३, ग्राणा 
इव॒ कुसुमधन्वनः, सोकुमार्यविडम्बितनवमालिका, नवमाकिका नाम कन्यका !? 
(3० उ० ५) | गिरिवरं च वर्णयन्नाह--अहो रमणीयोड5यं पर्वतनितम्बभागः, कान्त- 
तरेयें गन्धपाषाणवत्युपत्यका, शिविरमिदभिन्दीवरारविन्दमकरन्दबिन्दु चन्द्रकोत्तरं गोन्र- 
वबारि, रम्योड्यमनेकवर्णकुसुममझरीभरस्तरुवना भोग; ।! 


उत्तरपीठिकाया समग्र: सप्तमोच्छास ओष्ख्यवर्णरहितः । एताहर निबन्धनम- 
पूर्वमदष्टचरं च विशालेडपि विश्ववाऊये | ओष्ख्यवर्णपरिहारेषपि न परिहीयतेड्त्र शब्द- 
सोष्ठव॑ पदल्यलित्य व | यथा--आरये, कदर्यस्यास्य कदर्थनान्न कदाचिबत्रिद्रायाति नेत्रे ।” 
“खे, सेपा सजनाचरिता सरणि:), यदणीयसि कारणेड्नणीयानादरः संहश्यते' । “असत्येन 
नास्थास्यं संसज्यते! | 'चिर चरितार्था दीक्षा! । “न तस्य शकक्‍्यं शक्तेरियत्ताशानम' । 
(दिष्य्या दृष्टेटसिद्धिः। इह जगति हि न निरीहं देहिन श्रियः संश्रयन्ते | श्रेयासि च॑ 
सकलान्यनल्सानां हस्ते संनिहितानि ” 'असिद्धिरेषा सिद्धि, यदसन्निधिरिद्र्यांणाम्‌ | कश 
चेय॑ निःसद्धता, या निरागर्स दासजनं त्याजयति | न व निषेधनीया गरीयसा गिरः ।” 
ततन्छरीर छिद्रे निधाय नीरान्निरयासिषम! । दृश्यता शक्तिरा्षी, यक्तस्थ यतेरजेयस्थेनिद्रि- 
याणा संस्कारेण नीरजसा नीरजसांनिध्यशालिनि सहर्षोलिनि सरासि सरसिजदलूसंनिका- 
शच्छायस्याधिकतरदशनीयस्थाकारान्तरस्य सिद्धिरासीत्‌ ।? बहुश्रुते विश्ुते विकचराजीव- 
सहरां द॒ृशं चिक्षेप देवी राजवाहनः । (उत्तर० उ० ७) 


न मां लिग्घं पश्यति; न स्मितपूर्व भाषते, न रहस्यानि विवृणोति, न इस्ते 
स्पृशति, न व्यसनेष्वनुकम्पते, नोत्सवेष्चनुगह्वाति'"।! मृगयाल्यभांश्र निर्दिशति | 
शाकुन्तले द्वितीयाके वर्णितेन मृगयालाभेन साम्बमेतद्धजते । “यथा मृगया ह्योपकारिकी, 
न तथान्यत्‌ । भेदोडपकर्षादज्ञाना स्थैर्यकाकंश्यातिलाघवादीनि, शीतोष्णवातवर्ष क्षुत्‌- 
पिपासासहत्वम्‌ , सल्वानामवशान्तरेषु चित्तचेष्टितजज्ञानम्‌ ।! (3० 3० ८) | 


एवं संलक्ष्यते दण्डिनः कृतो शब्दयोजनसोष्ठवमनुप्रासमाधुर्य यसकयोजन वर्णन- 
वैदद्यमोष्ठवर्भपरिहराज्चितं रम्य वर्णन युक्तिप्रत्युक्तिप्रशस्तं पदे पदे पदल्लित्यम | सर्व- 
भदस्तस्य कृतोौ कमनीयतामादधात्ति । 
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९, भाघे सन्ति त्रयो गुणाः 


महाकवेमाघस्य जन्मविषयेडस्ति नेकमत्यम्‌ । कैचनेसवीयाब्दस्थ सप्तमशतान्या 
उत्तराधमस्य जन्मसमयमामनन्ति, अन्ये चाष्टमशताब्या मध्यमागम्‌ । शिश्षुपालवधमेवै- 
तस्य महाकवेमंहाकाव्यं केचन प्रस्फुटः छोकाश्व साम्प्रतं समुपत्म्यन्ते | मद्गाकाच्येनेतेने- 
वास्य महाकवेमंहती महनीया कीतिः । महाकाव्ययैतदनुशील्यद्धिरनेकेः कोविदेः प्रणीताः 
प्रभूताः प्रशस्तयोडस्य काव्यस्य । काव्यस्येतस्व इद्या मावावलिं चेतसि कइृत्वा केनाप्यु- 
च्यते--'मेघे माघे गत वयः | मेघदूतस्य शिशुपाल्वधस्थ चाध्ययने यातमायुरिति | 
काव्येपस्मिन्‌ विशाल शब्दकोषमालोच्य केनाप्युव्यते--'नवसरगगंगते माघे नवशब्दों न 
विद्यते! | नवसर्गाध्ययनेनेव समग्रशब्दकोषावापतिर्मवतीति । अन्न प्रसादगुणं माधुयंगुणं च 
समीक्ष्य केनाप्युदीय॑ते--“काव्येघु माघ? इति | अनघराघवनाय्ककृतो मुरारेः पाण्डित्य- 
परिपूर्ण नाठकं प्रेक्ष्य केनाप्यमिधीयते यन्म॒रारिजिज्ञासितश्रेन्माथे मन आधेयम्‌ | 'मुरारि- 
पदचिन्ता चेत्तदा माघे रतिं कुरे। भारविं सर्वतोभावेन भावावल्या5तिशयान मार 
प्रेक्य केनापि निगद्यते--तावद भा भारवेभांति यावन्माघस्य नोदय» । कालिदासस्यौ- 
पम्य भारवेरर्थगोरव॑ दण्डिनश्व पदल्ालित्यं गुणत्रयमेतत्‌ सभूयब स्थितमेकत्र प्रेक्ष्य केनापि 
व्याहियत एतत्‌--“उपमा कालिदासस्य भारवेरथथंगोरवम्‌ | दण्डिनः पदलालित्य माघे 
सन्ति त्रयो गुणाः । 


गुणत्रयमेतदेकैकशो5त्र॒विविच्यते | प्रथम तावदुपमैव विचारचर्चामारोहति | 
समुपलम्यते उत्कृष्टानासुपमानां प्राचुर्यमत्र । गौराज्ञो नारदः कृतपीतोपवीतो विद्युप्रीतः 
शरदि घन इवब चकाशे | 'कृतोपबीत हिमझभ्रमुचकेर्घन॑ घनान्ते तडिता गणेरिव! (शिश्षु ० 
१-७) | वर्धमानोडरातिरामय इव दुःखदों न च जातृपेक्ष्यः। “उत्तिष्ठमानस्तु परो 
नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । समो हि रिष्रैराम्नातो वल्स्यन्तावामयः सच! (२-१०)। न 
शाम्यति दुर्जनः सामवादेन | सामवचनानि तस्य क्रोधमुद्दीपयन्त्येव यथा तसें सर्पिषि 
वारिबिन्दवः | 'प्रतसस्येव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दवःः (२-५५) । यथा स्वव्यैरेव वर्णे्रथित 
समग्र॑ वाव्ययं तयैव स्वल्पेरेव स्वरे्थितं समस्त संगीतशास्त्रम्‌ । वर्ण: कतिपर्येरेव ग्रथितस्य 
स्वरैरिव | अनन्ता वाझआ्ायस्याहों गेयस्येव विचित्रता' (२-७२)। यथा सत्कविः शब्द- 
मर्थमुभयमादत्ते तथैव विपश्चिदपि दैव॑ पुरुषार्थल्चोमयमाश्रयते । “नालम्बते देष्टिकतां न 
निषीदति पौरुषे । शब्दार्थोी सत्कविरिव हय॑, विद्वानपेक्षतं! (२-८६) । वथा स्थाविभाव 
संचारिभावाः पोषयन्ति, तयैव विजिगीषुं भूझ्रतमन्ये सहायकाः । 'स्थायिनो:थे प्रवर्तन्ते 
भावाः संचारिणों यथा । रसस्यैकस्य भूयासस्तथा नेतुमहीआतः (२-८७) । अव्पवयस्का 
बाला यथा मातरमन्वेति, तयैव प्रातःकालिकी सन्ध्या रजनिमनुगच्छति । “अनुपतति 
विरावैः पत्रिणा व्याहरन्ती, रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतेबा (११-४०) । कृष्ण 
दिदक्षमाणाया रमप्याः कस्याश्चिद्‌ गवाक्षगत वदनमुदयाद्विस्थितसुधाशुमण्डलसिव 
व्ययाजत । “बदनारविन्दमुदयाद्रिकन्दरा-विवरोदरस्थितमिवेन्दुमण्डलम (१३-३५) | 
अपध्यमक्षणेन यथा ज्वरोडमिवर्धते तथा युघधिष्ठिरक्ृतक्ृष्णसपर्यया शिश्षुपाल्स्य भन्युस्ती- 
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अतामापेदे । 'मन्युरमजदवगादतरः समदोषकाल इव देहिन॑ ज्वरः (१९-२) | शल्मा 
यथाडग्नि प्राप्य विनश्यन्ति तवथैव क्षियों महतामप्रियमाचरन्तः क्षयं यान्ति | 'महत- 
स्तरसा विलब्घयन्‌ निजदोधेण कुधीर्विनश्यति”! (१६-३५) । अन्यानि च॒ प्रमुखान्युपमा- 
स्थलान्यत्न समासतो निर्दिब्यन्ते, तानि यथायथ व्याख्येयानि। (शिक्षु० १-५, २-२८, 
२-२९, २-५९, ३-४, ४-११, ६-४६, ९-७९, १०-३८, १५-५, १६-५३, १८-४, 
१८-२०, १८-३५, १८-४०, १८-५०, १९-१०, १९-२२, १९-४५) | 

महती सख्याउर्थगोरबान्वितानां छोकानाम्‌। कतिपयेजत्र प्रध्तूयन्ते | सूर्य एव 
तमस्काण्डमपहतुंमीए । “ऋते रबेः श्षालयितुं क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमस नमः! 
(१-३८) । यद्‌ भावि तद्‌ भवतु, पर नोज्ञन्ति खमानं मानिनः । 'सदामभिमानैकघना हि 
मानिनः (१-६७)। स्वभावों दुरतिक्रमो, जन्मान्तरेष्वप्यन्बेति जनम्‌ | “सती च योषिट्प्रकृतिश्र 
निश्चला पुमासमभ्येति भवान्तरेष्वपि! (१-७२) । मितभाषित्वं महता गुणः | “महीयांसः 
प्रकृया मितभाषिणः' (२-१३) । मानिनों न सहन्तेडबमानं जातु । 'पादाइत यदुत्थाय 
मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमाने5पि दोहिनस्तदू बरं॑ रजः” (२-४६) | स्वार्थसिद्धिरेव 
समेषा समीहितम्‌ । 'सर्वः स्वार्थ समीहते! (२-६५)। सत्प्रबन्धस्थ को गुणः ! “अनुज्लितार्थ- 
सम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाइरः (२-७३) | रसविद्‌ गुणत्रयमेव काव्ये प्रयुडत्कते । 'नेकमोजः 
प्रसादो वा रसभावविदः कवेः” (२-८३) । सामसहितैव दणष्डनीतिः साधीयसी। 'मदु- 
व्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते! (२-८५) । महता साहाय्येन क्षुद्रोडपि सिद्धि विन्‍्द॒ते | 
धृहत्सहययः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति! (२-१००) | कि नाम रामणीयकम्‌ ! “क्षणे 
क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूप रमणीयताया (४-१७) । साख्यसिद्धान्तवर्णनम--“उदा- 
सितार॑ नियहीतमानसै०” (१-२३)। योगराद्धान्तप्रतिपादनम--'मैत्यादिचित्तपरिकर्म- 
विदो विधाय०” (४-५५) | अरातिकृततिरस्क्रिया दुःसहा । 'परिभवो5रिभवो हि सुदुःसह+ 
(६-४५) । न सन्तोज्सद्धिविवदन्ते । “अनुहुकुरुते घनध्वनिं नहि गोमायुरुतानि 
कैसरी? (१६-२५) । राजाशा परिभाषेव व्यापिनी | 'परिभाषेव गरीयसी यदाश्ा' (१६- 
८०) । कथुबपि भेषजं गदह्यरि। “अरुच्यमपि रोगध्नं » निसगदिव भेषजम! (१९-८९) । 
अन्यानि चार्थगोरवसहितानि प्रमुखानि युक्तानि सकेततो निर्दिश्यन्ते । (शिश्ु० १-१४, 
१-७३, २-३२, २-३४, २-४४, २-८६, ३२-३१, ३२-४२, ३-७५, ४-१६॥ ४-३७, ११-६८ 
११-४२, ११-६४, १२-३२, १३-२८, १५-१, १५-१४) | 

पदलाल्त्य तु पदे पदे प्राप्यते माघे | केचन कछोका एवात्रोदाहियन्ते । 'नव- 
पतकाशपछाशवन पुरः स्फुटपरागपरागतपकजम्‌ | भुदुलतान्तलूतान्तमलोकयत्‌ स सुरभि 
सुरभि सुमनोभरे:” (६-२) | 'बदनसोरभलोभपरिश्रमद्‌श्रमरसंश्रमसंभ्तशोभया । चलितया 
विदधे कलमेखलाकलकलोडलकलोल्इशान्यया (६-१४) | 'मधुरया मधुबोधितमाधवी- 
मघुसमद्धिसमेधितमेघया । मधुकराज्धनया मुहुरुन्मदध्यनिभ्ता निभताक्षरमुज्गे' (६-२०)। 
पदलालित्यवन्ति पद्मान्यन्यानि । (शिक्षु० १-१६, ३-६०, ३-६३, ४-३, ४-१७, ४-३६, 
६०१६,६-३२,६-६७,६-६८,६-६९, ७-२६, ९-१८, १०-९०, ११-१९, १५-१४, २०-५) । 

तदेव॑ इृश्यते गुणत्रयेडपि महनीयता माधस्थ । 


बाणोच्छि्ट जगत्सवंस्‌ ३०३ 


१०, बाणोच्छिष्टं जगत्सवंम 

निखिलेदपि सस्कृतवाझाये कविकुल्शुझ: कालिदासों यथा रचनाचातुर्येण 
कल्पनावैचित््येण च पद्मबन्घे गरिष्ो वरिष्ठश्न, तथैव गद्यकाव्यनिबन्धने कविवरो बाणो- 
5विशेतेध्न्यान्‌ सर्वानिष्यभिर्पान्‌। पद्मरचनाया केघुचिदेव पद्मेषृक्तिवैचित्येण भाव- 
गाम्मीयेंग कृतिकोशलेन वा८पूर्वा छठा संजायतेडखिलेडपि काव्ये। पर नैतावतैव 
संभाव्यते गद्यकाव्येडपि ताइब्यनुपमा कान्तिः। गजद्यकाब्ये तु भूयान श्रमो<्पेक्ष्यते | पदे 
पदे वास्वैचित्र्यमर्थगाम्मीयं भाववैमव कल्पनाकाम्यत्वं च दुर्निवारम्‌ू | अतः साधूच्यते- 
गद्य कवीनां निकष वदन्ति'! । गद्यकाव्यबन्धे दण्डी सुबन्धुश्चेति द्वावेबेतो बाणेन सम 
सनामग्राइमुछेख्यों | पर बाणों गरिष्ठो वरिष्ठश्चेत्रेष। भूयिष्ठया भावामिव्यक्तया साधिष्ठया 
शैल्या प्रदिष्ठया मनोहरतया श्रेष्ठया साधुतया प्रेष्ठया पदपरिष्कृत्या च। अतः सोइलेन 
बाणः कवीनामिह चक्रवर्ती०” इत्युक्तम्‌। धर्मदासेन तरुणीलावण्यमस्य कृतों दृश्यते | 
“रचिस्स्वस्वर्णपदा रसभाववती जगन्मनो दरति | सा कि तरुणी १ नहि नहि वाणी बाणस्य 
मधुरशीलस्य' । गद्भादेव्या सरस्वतीवीणाध्वनिरेव कृतिष्वस्थ निशम्यते। वीणापाणि- 
परामृष्टवीणानिक्राणह्रिणीम्‌ । भावयन्ति कथ वाउन्ये भइबाणस्य भारतीम |” 

महाकवेर्बाणस्यथ जनिकालविषये वंशादिविषये च न काचन विप्रतिपत्तिः | हर्प- 
चरितस्थादी तेन वंशादिविवरणं महता विस्तरेणोपस्थाप्यते। जनकोउस्य चित्रमानु्जननी 
राजदेवी व | सम्राजो हर्षस्थ समकालीनत्वात्‌ जनिकालो<स्येसवीयसपमशताब्दाः 


पूर्वाधोंध्ज्जीकरियते | इ्धचरित कादम्बरी चेति ग्रन्थद्यमस्य प्रधानतः कृतित्वेनाड्ीकरियते | 
कृतयो5न्या विवादविषया एवं विदुषाम्‌ | 


बाणस्य वस्तुविद्वतो वर्णने चापूर्व वेशारदं वीक्ष्य मन्नमुग्धत्वमनुभवन्ति मनीषिणः | 
व्येस्य वस्तुनो5णुतमामपि विवृर्ति न विजहाति, न किश्विदुज्ञति परस्मे यत्तेन शक्यं 
वर्णयितुम्‌। वर्णनाना व्यापित्वात्‌ सर्वाज्ञीणल्वात्‌ू सूक्ष्मतमविवरणसमन्वितत्वाच्च 
“बाणोच्छिष्टं जगत्सवंम! इति भूयोभूयों व्यादिश्यते | एतदेवान्र समासतः समुपस्थाप्यते । 

हृ्षचरिते कवेबर्णनचातुरी बहुशोडबलोक्यते। तेंघु मुख्यत उल्लेख्याः प्रसज्ञाः 
सन्ति-मुमूषोर्टि पस्य प्रभाकरस्य वर्णनम्‌, वेधव्यदुःखपरिद्दाराय रुतीत्वमाश्रयन्त्या यशोवत्या 
वर्णनम्‌ , सिहनादस्योपदेश:, दिवाकरमित्रस्य शज्यभ्रीसान्वनम्‌ | कवेगरिमा कमनीया 
कादम्बरीमेवा श्रित्याड्वतिष्ठते इत्यन्न नास्ति विप्रतिपत्तिविंदुणाम्‌। यन्न तत्र साड्भोपाडुं 
वर्णन महता श्रमेण बाणेनोपस्थाप्यते, तेत्र प्रसद्धा नामग्राह दिव्यात्र प्रस्तूयन्ते | तद्यथा- 
झूद्रकवर्णनम्‌ , चाण्डाल्कन्यावर्णनम्‌ , विन्ध्याय्वीवर्णनम्‌ , पम्पासरोवर्णनम्‌ , प्रमात- 
वर्णनम्‌ , शबरसेनापतिवर्णनम्‌ , हारीतवर्णनम्‌ , जाबाल्याश्रमवर्णनम्‌ , जाबालिवर्णनम्‌ , 
सन्ध्यावर्णमम्‌ , उजविनीवर्णनम्‌ , तारापीडवर्णनम्‌ , इन्द्रायुधवर्णनम्‌ , राजभवनवर्णनम्‌, 
अच्छोदसरोवर्णनम्‌ , सिद्धायतनवर्णनम्‌, महाश्वेतावर्णनम्‌ , कादम्बरीवर्णन व । स्थाना- 
भावादिह न संमाव्यते एतेषा विस्तरशों विवेचनम्‌ | ते यथायथ विलोक्या विवेच्याश्र । 

पाग्चाली रीतिरबाणस्थ। “शब्दार्थयोः समो शुम्फः पाश्चाछी रीतिरिष्यते' इति 
बाणोक्तो शब्दार्थयोम॑ज्जुलः समन्वय; समीक्ष्तते । विषयानुरूपसेव तस्य शब्दावस्यपि 


३०४ प्रौद-रचनाजुवादकौमुदी 


विलोक्यते | यथा विन्ध्याटवीवर्णने ओजःसमासभूयस्त्वम्‌। 'उन्मदमातद्भकपोलस्थलमलित- 
सल्लिसिक्तेनेवानवस्तमेलावनेन मदगन्धिनान्धकारिता, प्रेताघिपनगरीव सदासन्निहित- 
मृत्युभीषणा महिषाधिष्ठिता च, कात्यायनीव ग्रचलितखड्रभीषणा रक्तचन्दनालकृता च! | 
वसन्तवर्णने व माधुयमिश्रितत्वम्‌ । 'कोमरूूमलयमाण्तावतारतरज्वितानज्भध्वजाशुकेषु, 
मघुकरकुलूकल्ड़कालीकृतकालेयककुसुमकुडमलेषु, मधुमासदिवसेघु' | 

तस्य वर्णनानि वनितामिव विभूषणानि विभूषयन्त्यलकरणैरव्काराः | उपमा- 
रूपकोस्पेक्षाइलेषविरो धाभासपरिसंख्येकावल्यादयो5लंकाराः पदे पदे प्राप्यन्ते तत्तस्पसगेषु | 
परिसंख्या यथा शरूद्रकवर्णनी---“यरिमिश्व राजनि जितजगति पालयति महीं चित्रकर्मसु 
वर्णसकराः, रतेघु केशग्रह्यः, काव्येबु दृढबन्धाः, शास्त्रेबु चिन्ताः!। विरोधाभासों यथा 
शृद्रकवर्णन--- आयतलछोचनमपि सूक्ष्मदर्शनमस , महादोषमपि सकलगुणाधिष्ठानम , 
कुपतिमपि कल्त्रवल्लमम्‌ , अलन्तशुद्धस्वमावमपि कृष्णचरितम' | इलेघमूलोपमा यथा 
चाण्डालकन्यावर्णने--नक्षत्रमाछामिव चित्रश्रवणाभरणभूषिताम्‌ , मेच्छामिव मनो- 
हारिणीम्‌ , दिव्ययोषितमिवाकुलीनाम्‌ , निद्रामिव छोचनग्राहिणीम्‌ , अमूर्तामिव स्पर्श- 
वर्जिताम! । विन्ध्याटवीवर्णने उपमा यथा--'“चन्द्रमूतिरिव सततमृक्षसार्थानुगता हरिणा- 
ध्यासिता च, जानकोव प्रसूतकुशलवा निश्ाचरपरिण्हीता चा!। विरोधामासों यथा 

विन्ध्याटवीवर्णने---/अपरिमितबहुलूपत्॒संचयापि सत्पर्णोपशोमिता, क्रूरसत्त्वापि मुनिजन- 

सेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा' | विरोेधाभासों यथा शबरसेनापतिवर्णने---“अभिनवयौवन- 
मपि क्षपितबहुवयसम्‌ , क्ृष्णमप्यसुदर्शनम्‌ , स्वच्छन्दचारमपि दुर्गेैकशरणम? | उस्मेक्षा 
यथा सन्ध्यावर्णनी---“अपरसागराम्मसि पतिते दिनकरे पतनवेगोत्यितमम्भःसीकरनिकर- 
मिव तारागणमम्बरमघारयत्‌' | इलेषो यथा राजमवनवर्णने--उत्कृष्टकविगद्यमिव विविध- 
वर्णश्रेणिप्रतिपाद्ममाना भिनवार्थलचयम्‌ , नाटकमिव पताकाइुशोमितम्‌ , पुराणमिव विभा- 
गावस्थापितसकलभुवनकोशम्‌ , व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तमपुरुषविभक्तिस्थितानेकादेश- 
कारकाख्यातसंप्रदानक्रियाव्ययप्रपंचसुस्थितम! । इलेषः सन्ध्यावर्णी यथा-क्रमेण च॑ 
रविरस्तमुपागत इत्युदन्तमुपलभ्य '"'अमृतदीधितिरध्यतिष्ठत्‌ । एकावलछी यथा महाश्रे ता- 
जन्मवर्णने---क्रमेण च झृत॑ं में वषुषि वसन्‍्त इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, 
नवपललव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इब मदेन नवयोवनेन पदम | 

बाणः रिल्ष्टसमस्तदीघ॑वाक्यप्रयोगमनु प्रयुक्‍्के ल्युपदन्यास! वाक्यावलीम्‌ | 
स यथैव दक्षो दी्घवाक्यर्वनाया तथैव पढूर्लघुवाक्यप्रयोगेडपि । यत्र भावगाम्भीर्यमर्थ- 
गारव च तत्र सरला लूघुपदा वाक्यावली, इतरत्र च रिल्ष्टा समस्ता दीर्धा च। यथा 
शुकनासोपदेशे<र्थगौरवत्वात्‌ लशुपदप्रयाग:--मिथ्यामाहात्म्यगर्वनिर्मराश्व॒ न॒प्रणमन्ति 
देवताभ्यःः न पूजयन्ति ट्विजातीन्‌ू, न मानयन्ति मान्यान्‌ , नाच्च॑यन्त्यर्चनीयान , 
| नास्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ । महास्वेताविछापे, कपिल्ललक्षताकन्दने रूघूनि वाक्यानि | उज्ज- 
यिनीवर्णने, राजमवनवर्णने, झुकनासोपदेशे, पुण्डरीकाय कपिल्लकोपदेशे व सलछ्ष्यते 
बाणस्यापूर्वा वर्णनचातुरी | स तथा ग्रस्तवीति प्रत्येक वस्तु यथा चित्रपटे स्वतः सन्हश्य- 
माना काचित्‌ कथा घटना वोधतिष्ठति । 


कारुण्यं भवभूतिरिव तनुते ३०७ 


११, कारुण्यं भवभृ तिरेव तलुते 

श्रीमवर्भूतिः कान्यकुब्जेश्वरस्थ श्रीमतो यशोवर्मण आश्रितों महाकविरित्यत्र 
सर्वेधा सुधियामेकमत्यम्‌ । महाकविना बाणेन हर्षन्चरिते महाकविगणनाप्रसल्डे नास्थामि- 
घानमभ्यधायीति मह्यकवेर्वाणात्‌ पूर्व जनिकाल्मत्य नेति निर्णीयते | एवं मवभूतेजनि- 
कालः ७०० ईसवीयस्य सन्निधो स्वीकियते । विदर्भ (बरार)-प्रदेशस्थपद्मपुरनगरवास्तव्यो- 
अ्यं नाम्ना श्रीकष्ठोड्मवत्‌-। पितामहोड्स्थ भद्गोपालो, जनको नीलकण्ठो, जननी 
जातुकरणी, गुरुअ जश्ञाननिधिनाम | नाटकंत्रयसस्थ समुपलभ्यते--महावीरचरितम्‌ , 
माल्तीमाधवम्‌ , उत्तररामचरित च । व्याकरणन्यायमीमासाशास््रेपु निष्णाततल्वादेव 'पद- 
वाक्यप्रमाणज्ञ!' इत्युपाधिसमलूंकृतो5भूत्‌ । वेदेष्वन्येषु च शा्नरष्वस्थाव्याइता गतिः। 
वाग्देवी वश्येव तमन्ववतंतेति तथ्य स्वयमेवोद्धोष्यते तेन | “<॑ बह्माणमियं देवी वाग्वर्ये- 
वानुवर्तते! (उत्तर० १-२)। 

करुणरसनिस्थन्दे नातिशेतेडन्यो महाकविमहाकविममुम्‌ | अतः साधूच्यते-- 
'कारुण्यं भवभूतिरिव तनुते! | करुणरसोद्रेकमालेक्यैव कवेरेतस्य कृतिषु कृतिभिः कृतानि 
कतिपयानि प्रशंसापद्मानि | आर्याससशत्यां (१-३६) श्रीगोवर्धनाचार्यों भवभूतेभारती 
भूघरसुतया गोयोंपमिमीते । तत्कृतकारुण्ये आवाणो<पि रुदन्त्यन्येषा तु का कथा। 
“भवभूतेः संबन्धाद भूघरभूरेव भारती भाति | एवत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति आवा' | 
कारुण्ये कालिदासादप्यतिरिच्यते | अत उच्यते--उत्तरे रामचरिते भवभूतिरविंशिष्यते | 

करुणरसप्रवाहपरीक्षया परीक्ष्यते चेन्नाटकत्रयभस्य॒ तहिं उत्तररामचरितमेव 
सर्वातिशायि | यथाउत्र कारुण्यरसनिस्यन्दो, न तथाउ्यत्र | कि कारुण्यम्‌ ! करुणरसस्य 
प्रवाह एवं कारुण्यमिति | इदमत्रावधेयम्‌ । भवभूतिः करुणरसं रसत्वेनेव नातिष्ठतेडपि 
तु रसाना समेषां मूलभूतत्वेन करुणमेवै्क रसं मनुते | रसा अन्ये5स्यैव विवर्तरूपेण परिणा- 


भरूपेण वा परिणमन्ते इति करुणरसस्य महत्वमातिष्ठ ते आह चू--'एको रसः करुण एवं 
निमित्तमेदाद्‌ , मिन्नः पृथक्‌ प्रथगिवाश्रयते विवतान्‌ | आवतंबुद्बुदतरज्ञमयान्‌ विकारान्‌ , 


अम्मी यथा सल्लिमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ (उत्तर० ३-४७) | उत्तररामचरिते चोदाहियते- 
उनेन यत्कथमन्ये रसाः करुणरसमूलका इति । एतदेवात्र विविच्यते उदाहियते च | 


उत्तररामचरितस्य प्रथमेषछे आदावेबव पितृवियोगविषण्णा जानकीमाश्वासयति 
दाशरथिः | गहस्थघर्मस्य विश्व्यासत्व॑ व्याच्टे । संकटा ह्याहितामीना प्रत्यवायैर्दहस्थता 
(3० १-८) | बन्धुजनवियोगस्य सन्तापकारित्व मीतैवा मिघत्ते । 'सन्तापकारिणों बन्घुजन- 
विप्रयोगा भवन्ति! (अंक १)। रामश्र संसारस्यारुन्तुदत्व॑ विशदयति | 'एते हि हृदयमर्म- 
च्छिदः ससारभावा: (अंक १)। चित्रवीथ्या चित्रितानि उत्तानि वीक्ष्य समुज्जम्भते 
तेषा कारुण्यवृत्तिः | जानक्या अभिपरीक्षायाश्रित्रण निरीक्ष्य विषण्णा वैदेहीमाश्वासयति-- 
(िष्टो जनः किल जनेरनुरञझ्ञनीयः०” (१-१४)। जानकीपरिणयचित्रणं प्रेक्ष्य दिवंगत 
तातं दशरथं चिन्तयतो विषीदति चेतो रघूदहस्थ | जीवत्सु तातपादेघु" “ते हि नो दिवसा 
गताः? (१-१९)। संभोगश्ृंगार्मपि करुणरसमूलक व्याचष्टे | यथा--कष्टसहरसंकुलं 
कानन॑ विचरता तेषां जनस्थानमध्यगे प्रखवणे गिरो यामिनीयापन वर्णयत्रि---'किमपि 
किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगाद' " 'अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरसीत! (१-२७) | चित्रे 
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रावणकृतजानकीहरणबृत्तं वीक्ष्य खिद्मते चेतश्रासचरितस्य राधघवस्थ | जनस्थाने सति 
सीताइरणे कथमतप्यत राम इति लक्ष्मणो वर्णयति तस्य कारुण्यपूर्णा स्थितिम्‌ | तस्थ 
विक्॒वत्व॑ विोक्य ग्रावाणोडप्यरुदन्‌ , वज्स्यापि हृदय व्यदलूत । “अथेदं रक्षोमिः" * 'अपि 
ग्रावा रोदित्यपि दछति वज्स्थ हृदयम! (१-२८)। सीताहरणचित्रदर्शनेन विषण्णस्य 
विल्पतश्र दाशरथेरवस्था वणयति बाष्यप्रसरं च मुक्ताहरेणोपमिमीते | “अय॑ तावदू 
बाष्पन्लुटित इव मुक्तामणिसरो ०” (१-२९) । प्रियवियोगजन्मा दुःखारिनः कर्थ पीडयति 
मानसमिति व्याहरति--दुःखाग्निर्ममसि पुनविपच्यमानो हन्मर्मत्रण इब बेदना तनोति” 
(१-२०) । माल्यवन्नामके गिरो स्वीया मोहावस्था स्मारं स्मार सीदति स्वान्त भूयोडपि 
राघवस्य । 'विरम विस्मातः पर॑ न क्षमोडस्मि, प्रत्यावृत्त: स पुनरिव मे जानकीविप्रयोगः? 
(१-३३) । रामबाहुमुपधानलेनाश्रित्य यदैव निःशड्डू स्वपिति सीता, तावदेव समुपतिष्ठते 
जनप्रवादजन्योी विषमों विषादहेतुर्विप्रयोगः | 'हा हा घिक' ' “विधमिव सर्वतः प्रसक्तम! 
(१-४०) । वैदेह्या बने प्रवासन व्याधाय शक्कुन्तसमर्पणमिव प्रतीयते । 'शैशवात'** 
गहशकुन्तिकामिव' (१-४५) । पिशाचेभ्यो बलिवितरणमिव चेतत्कर्म । विखम्भादू"** 
बलिमिव दारुणः क्षिपामि! (१-४९) । सीताग्रवासनेनासह्या व्यथामनुभवति रामभद्गः | 
“दुःखसवेदनायैव रामे चैतन्यमागतम्‌”' * (१-४७) | 

शम्बूकप्रसदड्रेन दण्डकारण्य पदञ्चनवटी च॒ प्राप्य जानकीसहवास स्मारं स्मारं 
खिद्यतेतमा मनो मनखिनो राम्स्य। रामोडमिघत्ते--“चिराद वेगारम्मी प्रस्तुत इब तीतजो 
विषरसः? (२-२६) । सीताग्रवासनेन पापिनमात्मानं गणयन पद्चवटीदशनापात्र मनन्‍्यते | 
थस्या ते दिवसास्तया सह०? (२-२८) | मुरक्ता चित्रयति रामावस्थाम्‌ , कथ पुट्पाकबद्‌ 
व्यथयति राम॑ सीताविवासनशोकः । “अनिर्भिन्नो गर्भीरत्वादन्तर्गृंठघनव्यथः । पुथ्पाक- 
प्रतीकाशी रामस्य करुणो रसः (३-१) । तमसा दुःखक्षामा जानकी करुणस्य मूर्तिमेव 
गणयति । 'करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, विरहव्यथेव वनमेति जानकी (३-४) । दीर्घ- 
शोकः शोषयति शरीर सीताया:। 'किसलयमिव मुग्घ०? (३-५) । रामः पञ्चवटीदर्शनेन 
भूयोउपि मांहमापद्यते | दु.खार्निरुत्पीडबति तम्‌ | “अन्तर्लीनिस्थ दुःखाग्नेः०” (३-९) | 
शोकाग्निपीडितो नाभिश्ञायते रामः स्वकार्श्यात्‌ | 'नवकुवलयस्निग्बै ०'(३-२२)। वासन्ती 
सोत्परास सीताया उदन्त पृच्छति रामम्‌ | “अयि कठोर यशः किल ते प्रियम्‌०?(३-२७)। 
सश्योकमृत्तरति रामः क्रव्याद्धिस्तस्था भश्षणम्‌ । “अम्लैकह्यगनकुरज्ध *'ऋव्याद्धिरज्चकतिका 
नियत विल॒मा? (३ ३८) | शोकक्षामे द्विलपनमेव चित्तनिग्रहोपायः प्रस्तूबते कविना | 
धपूरोत्रीडे तडागस्थ परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोमे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते! (३-२९)। 
रामः स्वावस्थां वर्णयति--कथमन्तस्तापस्तापयति तनूं , न ठु हरति जीवितम्‌ | 'दलति 
हृदय शोकोद्रगात० (३-३१)। अन्‍्ये व करुणरसाप्छुताः प्रमुखाः छोका दिख्यात्रमत्र 
निर्दिश्यन्ते । ते यथायर्थ विवेच्याः। न किछ० (३-३२), यथा तिरचीन० (३-३५), 
वेलोल्छोछ० (३-३६), हा हा देवि० (३-३८), उपायानां (३-४४), अपत्ये० (४-३), 
सन्तान ० (४-८), यदस्या;०(४-१४), वत्सायाश्च ०(४-२२), नूनं लया ०(४-२३), विना 
सीतादेव्या ०६-३०), चिरं ध्यात्वा० (६-२८), सम्बन्ध०(६-४०), अनुभाव० (६-४१), 
जनकाना० (६-४२), विश्वस्भरा० (७-२), सोदश्चिरं० (७-४), दह्यममानेन० (७-७) | 
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श्रीक्रीहर्षमह्य कवेः कृतिनैंषघधचरितं कस्य न कृतिनो मानसमावजंयति | बृहत्व- 
य्यामन्यतमैषा कृतिः | मारवेः किरातार्जुनीयं माघस्य शिशुपाल्वध श्रीइर्षस्य नैषधचरित 
चेति त्रयमेतद्‌ बृहत्तरय्या गण्यते । उत्तरोत्तरमेषामुत्कर्षश्वोररीक्रियते | एतद्भावात्मकमेवै- 
तदुदूगीर्यते--तावद्‌ मा भारवेमाति, यावन्माघस्य नोदयः । उदिते नेषधे काव्ये, क्व 
माघः कक्‍्व च भारविः |! 

महाकवेरेतस्थ जनकः श्रीहीरों जननी मामल्लदेवी च (नेषघ० १-१४५)। कान्य- 
कुब्जेश्वरस्थ जयचन्द्रस्थाश्रयमाशिश्रियत्‌ कविस्यम्‌, तदाद्वतिमविन्दत च। ताम्बूल- 
दयमासन च लमते ये कान्यकुब्जेश्वरतः (नें० २२-१५३)। अतोज्स्य जनिकालो 
द्वादशशताब्या उत्तराधों5ड्रीक्रियते | श्रीहर्षो महाकविमंहायोगी च। उमयत्रापि चरमोत्कर्ष 
लेमे | 'यः साक्षात्कुरुते समाधिषु पर ब्रह्म प्रमोदार्णवम्‌ | यत्काव्यं मधुवर्षि०? (ने० २२- 
१५३) | सर्गान्तर्लोकैषु अन्थाष्टकस्थान्वस्थ नामग्राह खह्मयते तेन | तत्र चादवतवेदान्त- 
प्रतिपादकः खण्डनखण्डखाद्यमेवैकों ग्रन्थः साम्प्रतमुपलम्यतेडन्ये च छुप्तप्राया एवं। 
सायासमेतत्‌ तस्य महाकाव्य, ग्रन्थवच्चात्र विन्यस्तास्तेन महता श्रमेण । अतः श्रमसाध्य 
एवं महाकाव्यस्वैतस्थार्थावगमोडपि । “अन्यग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्ना- 
न्‍्मया | प्राशंमन्यमना हठेन पठिती माउस्मिन्‌ खलः खेल्तु | श्रद्धाराद्धगु रुूथोकृतद- 
ढग्रन्यिः समासादयलेतत्‌काव्यरसोर्मिमज्जनसुखव्यासजनं सजनः । (नै० २२-१५२) | 
रमणीलावण्य हरति चेतः स्चेतसों यून एवं, न ठ॒ किशोराणाम्‌। तथैव श्रीहर्षकृतिः 
सुधीमिरेबास्वादनीया, न ठ॒ु प्राशमन्यैः । यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयापि रमणी, 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुछते । मदुक्तिश्वेदन्तमंदयति सुधीभूय सुधियः, किसस्था 
नाम स्थादरसपुरुषानादरभरे! ।' ( ने २२-१५०) | 

श्रीहर्षों महाकविर्महादार्शनिको महावेयाकरणश्वेत्वादिविविधविरुद्धयुणगणसम- 
न्वयादतिशेते सर्वानन्यान महाकवीन पाण्डित्यप्रदर्शने वाग्वैभवे रुचिररचनाया भावाभि- 
व्यक्तो साधुशब्दसकलने विद्यावैशारथे वक्रोक्तिव्यवहारे च। अनुपमवैदुष्यवैभवाविर्भावात्‌ 
पाण्डित्यपुट्परिपाकप्रतीकाशः प्रतीयते प्रअन्बोड्स्य । नैकशास्त्रनिष्णातस्पानुपइहता गति- 
रत्रेति 'नेषधं विद्॒दौषधम! इति साह्ादमुद्घोष्यते यशोज्स्य सुधीमिः | प्रतिपद पदलछा- 
लित्यावेक्षणात्‌ नैषधे पदलालित्यम! इत्यप्यमिधीयते | एतदेव समासतो5त्र प्रस्तूयते । 
विद्वतिश्च विद्रद्धिः स्वयमेवाभ्यूडा । 

पदल्ल्त्यवन्तः कैचन शछोका अत्र दिल्मात्रमुदाहियन्ते | अधघारि पज्मेषु तदड 
प्रिणा छणा० (नैषध० १-२०); मनोरथेन स्वपतीकृत नल० (नें० १-३९), अहो अहोमि- 
संहिमा हिमागमे० (मै० १-४१), अं नल रोद्धुममी किलामवन्‌० (नै> १-५४), 
पलन्नलंकृत्य महार॒यं हय० (मै० १-६६), दिने दिने त्व तनुरेधि रेडघिक ० (नै० १-९०), 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा० (नै० १-१३५), सुहूतमात्र भवनिन्दया दया» (नै० 
१-१३६), नल्िन मलिन विदृष्वती० (२-२३), धन्यासि वैदमि गुणेरुदारे० (३-११९), 
सकलया कलया किल दंड्रया० (४-७२), लोकैशकेशवशिवानपि यश्चकार० (११-२५), 
कुमुदमुठम॒ठेष्यतीमसोढा ० (२१-१४६) श्रक्भारमड्भारसधाकरेण ० (२२-५७) | 
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विविधविद्यापारहश्वा श्रीहृर्ष. । विविधदर्शनसिद्धान्तानां व्याकरणादिशास्तर- 
राड्धन्तानां चोल्लेखात्‌ संजायते नैषधचरिते महत्‌ काठिन्यम्‌। अतो विद्वदोषधमेतत्‌ 
काव्यमुच्यते । एतदेवात्रातिसमासतो निरूप्यते वितियते च। (१) इलेषप्रयोग$-- 
चेतो नल कामयते मदीयम्‌० (३-६७) इलेषमूलकमर्थत्रयमेतस्यथ । त्रयोदशसर्गे पठ्चनली- 
वर्णने (१३, २-३४) सर्वेडपषि श्छोका द्वचर्थकास्थ्यर्थका वा | 'देवः पतिविंदुषि नैषध- 
राजगत्या०” (१३-३४) पज्चार्थकमेततद्यमम्‌। अन्ये च केचन श्लेषमूलाः इ्लोकाः-- 
१-३२, १-७७, १-८३, १०१११, १-११५, स्थादस्या नरहूदं बिना न दलने तापस्य 
कोउपि क्षमः (४-११६) | (२) व्याकरणसिद्धान्तव्णनम्‌---क्रियेत चेत्साधुविभक्ति- 
चिन्ता० (३-२३) हत्यत्र “अपदं न प्रयुज्ञीत' इत्यस्य वर्णनम्‌ | कि स्थानिवक्धावमघत्त ० 
(१०-१३६) इत्यत्र स्थानिवदादेशो ० (१-०१-५६) इति खुत्रस्य | अपवर्ग तृतीयेति 
भणतः पाणिनेरपि (१७-७०) हत्यत्र “अपवर्गे तृतीया' (२-३-६) इति सूत्रस्य । 
'तातड: स्थानिनों को० (१९-६०) इत्यत्र तुझ्योस्तातछू० (७-१-२५) इति सूत्रस्य । 
अधीतिबोधाचरणप्रचारणेः ० (१-४) इत्यनेन चतुर्मिः प्रकारैविद्योपयुक्ता मवति० 
(महाभाष्य, प्रथमाहिक) इत्यस्थ | एकशेषः (३-८२, ७-५९), आदेशः (८-९६, १०- 
१३६), अपादानम्‌ (१७-११८), घु-संशा (१९-६१), तमप्‌ (२१-१५२), आम्रेडितम्‌ 
(२१-१५६) । (३) सांख्यसिद्धान्तवर्णनम्‌--सत्कार्यवादः--नास्ति जन्यजनकव्यति- 
भेद:० (५-९४) । (3) योग०--सम्प्रशातसमाधि:--सम्प्रशातवासिततमः समपादि 
(२१-११ ८) । (५) न्याय-वैशेषिक०--परमाणुवादः--आदाविव दथणुककत्परमाणु- 
युग्ममू (१-१२५), मनसोडणुत्वम--मनोमिरासीदनणुप्रमाणैः (३-३७), न्यायस्य 
घोडशपदार्थत्वमू--द्विधोदितैः घोडशमिः पदार्य:(१ ०-८२), प्रत्यक्षकक्षणम्‌ (१७-१४५), 
न्यायामिमतमोक्षस्य परिहासः--मुक्तये यः शिलात्वाय० (१७-७५), वेशेषिकामिमत- 
तमःस्वरूपपरिहासः-ओलूकमाहुः खल दर्शन तत्‌० (२२-३५) । (६) मीमांसा०--- 
देवानामरूपित्व मन्त्ररूपित्व च--विश्वरूप० (५-३९), प्रत्यक्षकक्ष्यम्‌० (१४-७३) | 
स्वतःप्रामाण्यम्‌ू--स्वत एवं सता पराथंता० (२-६१), मानवस्यथ कर्मांधीनलमीश्वरा- 
धीनत वा--अनादिधाविस्वपर॒म्पराया:० (६-१० २), श्रुतीना प्रामाण्यम्‌--श्रुति श्रद्धत्थ 
विक्षिताः० (१७-६१) | (७) बेदान्त०--अश्मसाक्षात्कार:--ब्र्केव चेतासि यतत्रता- 
नाम (३-३), मुक्तदशा--सा मुक्तससारि० (८-१५), लिगशरीरम--न त॑ मनस्तच्च 
न कायवायवः (९-९४), अद्वैतवादस्य तात्बिकत्वमू--अद्वैततत््व इब सत्यतरेडपि छोकः 
(१३-१६) । (८) बोछ्ध०--बोद्धामिमतः शूृन्यवादों विशनवादः साकारताबादरुच-- 
शून्यात्मतावादमयोदरेव> (१०-८८) । (९) जैन०---जैनामिमतरत्नत्रयम्‌--न्यवेशि 
रलत्रितवे जिनिन ० (९-७१) । (१०) चार्वाकदशनम--वर्णनमेतस्य सप्तदशे सर्गे 
(१७-३६-८३) विस्तरशः प्राप्पते । एवमेव वेदाना वेदाज्ञानामम्येषां च विषयाणामत्र 
प्रतिपदं वर्णन प्राप्पते । विविधशास््रादिप्रतिपादितसिद्धान्तवर्णनादेवास्थ महाकाब्यस्य 


प्रतिपदं विछष्टत्वमालक्ष्यते | अतः साधुच्यते--नैषध्ध विद्वदीषधम, । 


भमारसीया संस्कृतिः ३०९ 


१३. भारतीया संस्कृति! 


भारतीयसंस्कृतेविद्वतिविचारे बहवो5नुयोगाः समापतन्ति चेतसि | तेषां समासतो5त्र 
विवरणमुपस्थाप्यते | का नाम संस्कृति: ! कथमिवैधोपकरोत्यात्मनो मनसों जनस्थ देशस्य 
संसतेवां ! हेयोपादेयोपेक्ष्या वेधा ! उपादेया चेदियं कि स्थात्‌ स्वरूपमस्थाः साम्प्रतिक्यां 
लोकसंस्थितों ! कास्तावत्‌ प्रातिस्विक्यों भारतीयसंस्कृतेः ! किमिव हि साध्य॑ क्षेममिह 
लोकस्य संस्कृत्याउनया ! कानि च सन्ति कारणानि विश्वर्ंस्कृतावाहतेरस्याः ! इत्यादयः | 
संस्करण परिष्करणं चेतत आत्मनों वा संस्कृतिरिति सममभिधीयते | सा नाम सस्क्ृतियाँ 
व्यपनयति मर सनसश्चाअल्यं चेतसोडशानावरणमात्मनश्च | पापापनयपूर्वकमेषा 
प्रसादयति स्वान्त॑, दुर्भावदमनपूर्वक सस्थापयति स्थैयं चेतसि, मनःझुद्धिपुरःसर पावयत्या- 
त्मानमपददरति च चित्तश्रमम्‌ । संस्कृतिरेवेषा चेतः प्रसादयति, मनोमलीकुरुते, दुर्भावान्‌ 
दमयते, दुर्गगान्‌ दार्यति, पापान्यपाकुरुते, दुःखदन्दानि दहति, श्ञानज्योतिज्व॑लयति, 
अविद्यातमोडपहन्ति, भूतिं भावयति, सुर्ख साधयति, ध्रतिं घारयति, शुणानाग्रमयति, 
सत्य स्थापयति, शान्ति समादधाति च। न केवल्मेषरोपकर्त्री व्यष्टेरेवापि तु समष्टेरपि 
जीवनभूता । उपकरोति चैथा55त्मनो मनसो लोकस्य राष्ट्रस्य संसतेश्व | अजसमेषोपादेया 
सर्वैरेव स्वसुखमभीप्सुमिः । स्वोन्नतिमभीप्सता न शक्या कैनाप्येषा हातुमुपेक्षितुं वा | 
उज्ल्षितोपेक्षिता वैषा परिणंस्यते स्वात्मविनाशाय लोकाहिताय च। अज्ञीकृतेष्स्ा 
उपादेयत्वं तदेव स्थादस्याः स्वरूप यत्‌ साम्प्रतिक्या छोकसंस्थित्या नातितरां संमियते। 
विविधाचारविचारवादव्याकुछे विश्वेडस्मिन्‌ सैव संस्कृतिस्पादेयतामाप्स्यति या समेबां 
स्वान्तेघु सदभावाविर्भावपुरुसरं विश्वह्िितं विश्ववनन्धुत्व॑ विश्वोपफरणं चादश॑ल्वेनोररी- 
कुर्बात्‌। अतः सिध्यत्यदों यद्‌ विश्वजनीना संस्कृतिरिव साम्प्रतमुषादानमहति, सैव च 
तापन्रयसन्तस्ंं जगत्‌ तापापनयनेन सुखनिधानं सम्पादयितुं प्रभवति । 

भारतीयसंस्कृतेः काइचन प्रातिस्विक्यों मुख्या विशेषता वाउत्र प्रस्तूयन्ते | (१) 
घर्मेप्राधान्यमू--मानवेषु धर्मप्राधान्यमेव तान्‌ व्यवच्छेदयति पश्चुभ्यः | अत उक्तम्‌-- 
“जर्मों हि तेघामधिकों विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः? । नहिं धर्मपदेन कश्चन 
सम्प्रदायविशेषो5त्र विवक्षितः । जगद्धारकाणि मूल्तत्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि 
शास्त्रेषु धर्मपदवाच्यानि । तदेवोच्यते--“घारणाद्‌ धर्म इत्याहु्धमों धारवते प्रजाः | यः 
स्याद्‌ घारणसंयुक्तः स घर्म इति निश्चय । यमास्तु व्याख्याता योगद्शने--“अहिंसा- 
सत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रह्य यम (योग० *-३०)। एत एवं शाश्वतिकाः सार्वभौमा 
महाजतमित्युच्यन्ते-'जातिदेशकाल्समयानवच्छिन्नाः सार्वमीमा महाजतम(योग० २-३१)। 
यश्वैहिकमामुष्सिक चोमय क्षेममावहति च धर्म इति व्यवस्थापितं वैशेषिकदर्शनकता कणा- 
देन “यतोउमभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घर्म? । (२) आध्यात्मिकी भावना--निखिलमतपि 
सस्कृतवादायं व्यापमं भावनयाउनया । भावनैषा चेतः प्रसादयति, आत्मान मोक्षाधिगर्म 
ग्रति प्रेरयति | उपनिषत्सु गीताया चास्या भावनाया वर्णितं विविध महत्वम्‌ | अध्यात्म- 
प्रवृत्या प्रवर्ती मनसि सहृदयता सहानुभूतिरौदायांदिकं च। (३) पारछोकिकी 
भावना-जगदिदं विनश्वरं, कीर्ति रेवैकाउविनाशिनी । मोतिका विषया इमे आपातरम्याः 
पर्यन्तपरितापिनश्व | एघामाश्रयणेन पतन सुलमं, दुःखावातिः सुलमा, सुखे तु नितरां 


३१० प्रौद-रचनाजुवादको मुदी 


दुभम्‌ । एतस्मादेव हेतोर्धीरा वीराः सुकृतिनश्र कर्तव्य॑ प्रमुखं मनन्‍्वाना विषयसुखानि 
विद्यय प्राणान्‌ तृणबदगणयन्तः समरादिषु वीरगति लेमिरे | (3) सदाचारपालनम्‌-- 
“आचारः परमो धर्म इति सिद्धान्तमाश्रित्व सदाचारः सर्वोत्तम तप इति स पालनीयः | 
अत उक्त महाभारते--“बृत्त यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च थाँति च | अक्षीणो वित्ततः क्षीणों 
वृत्ततस्तु हतो हत» | ब्ह्मचर्यादिपालनेनेन्द्रियनि)्हो मनसो दमश्च साधनीयः | (७५) 
वर्णव्यवस्था--आ्रह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राश्वत्वार इमे वर्णा:। यो याइश कर्म कुरुते ताहर्श 
वर्णमवाप्नोति । सर्वे वर्णाः स्व स्वं कम विदधीरन्‌ | इदमिहावधेयम--आयय॑संस्कृतो वर्ण- 
व्यवस्था स्वीक्रियते, न तु जातिप्रथा। जन्मना जातिरिति, करममणा वर्ण इति। वर्णों 
वृणोतेः | जनो यत्कर्म बृणोति स तस्य वर्णः | जातिप्रथा सदोषा हेयोपेक्ष्या च, परं वर्ण- 
व्यवस्था निर्दोषोपादेया च। (६) आश्रमव्यवस्था--ब्रह्मचर्यगहस्थवानप्रस्थसंन्यासाइ्च- 
त्वार एते आश्रमाः | स्ववयोडनुरूपमाश्रममाश्रयेत्‌ , वदाश्रमनिर्दिष्टनियमान पालयेच्च | 
(७) कमेवादः--मनुष्येण सदाउनासक्तिमावनया कर्म कार्यमिति | कृतस्य कर्मणः 
फलावासिः सुनिश्चिता । सत्कर्ंणा पुण्य दुष्कर्मणा पाप॑ चाप्नोति। “अवश्यमेब भोक्तव्य 
कृत कर्म शुमाशुभम । 'पुण्यों वै पुण्येन कर्मणा मबति पापः पापेनेवेति! (बृहदारण्यकम) | 
(८) पुनजन्‍न्मवादः--कर्मानुरुप॑ सर्वस्थापि जन्तोः पुनर्जन्म भवति । “जातस्य हि श्ुवो 
सृत्युप्रु वं जन्म सतस्य च! (गीता २-२७) । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः कैचन यतयों निःश्रेय- 
समधिगच्छन्ति । (५) मोक्ष+--मोक्षावासिः परमः पुरुषार्थ: | मोक्षमधिगम्य न च 
पुनरावर्तन्ते । कैषाचित्‌ मतेन नियतकालं निःश्रेयससुखमुपशभुज्य तेअप्यावर्तन्त इति। 
शानाग्निना सर्बकर्मप्रदाहे मोक्षावासिर्मवतीति | (१०) श्रुतीनां प्रामाण्यम्‌--वेदाश्र- 
त्वारः स्वतःप्रमाणस्वरूपा$, अन्था अनन्‍्ये तु तन्मूलक॑ प्रामाण्य लमन्तेडतस्ते परतःप्रमाण- 
रूपाः | श्र॒व्युक्तदिशा कर्मानुडानेन श्रेयोड्वासिस्तदन्‍्यथा5अचरणेन दुःखाधिगमश्च | 
(११) यश्वस्य महत्त्वम्‌--सर्वेरेव जनेः पञ्च यज्ञा दैनिककर्त॑व्यत्वेनानुष्ठेयाः | यज्ञा- 
नुपष्ानेनात्मप्रसादनं देवप्रसादन चोमयं क्रियते। (१२) सत्यपरिपालनम्‌--मनसा 
वाचा कर्मणा सत्यमुरीकुर्यादनुतिष्ठेच्च । सर्वथा सत्य व्यवहरेन्नासत्यम्‌। सत्यमेव शाश्वत 
विजय लमतेड्नासत्यम्‌। तथोक्तम--सत्यमेब जयते नाइतम्‌ | (१३) अहिसापालनम्‌ 
--अहिंसा परमो घमं: इत्यहिंसैव श्रेष्ठ थर्मत्वेनाज्ञीक्रियते | अहिंसयैव साध्या विश्वशान्तिः। 
(१७४) त्यागमह्वम--अनासक्तेनात्मना जगति व्यवहरेत्‌ । न परस्बमभीप्सेत्‌ । 
पुरुषार्थोपार्जितमेवोपभुज्जीत । तथा चोक्त॑ वेदे--'तेन त्वक्तेन भुज्जीथा मा ग्रधः कस्य- 
स्विदूधनम! (यजु० ४०-१)। (१५) तपोमयं जीवनम्‌--तपसेव शुध्यति जीवन 
मनशच प्रसीदति । भोगवासनाभिर्विषीदति स्वान्तम्‌ | (१६) मादपितशु रुभक्ति+--- 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यंदेवों भव, इत्येषा देववत्पूज्यत्वमाख्यायते | झुश्रूष- 
यैवैधां सिध्यति सकलमिह संसतो | 

विश्वहितस्थ विश्वोन्नतेश्व सर्वा एवं मूलभूता भावनाः संस्कृतावस्यामुपल्भ्यन्ते | 
एतासामाअयणेन सर्वविधा समुन्नतिः सुलूभा राष्ट्रस्य विश्वस्थ च | गशुणवेशिष्टयमेवेतस्याः 
समीक्ष्य समाद्रियते विश्वसस्कृतावियम | 


संस्कृतस्य रक्षार्थमुपायाः ३११ 


१४, संस्कृतस्य रक्षा्थ प्रसाराथ चोपाया! 


सुविदितमेतत्‌ समेपाभपि शेमुषीमता यद्‌ मारतीया सस्कृतिनाधिगन्तुं पार्यते 
संस्क्ृतशञानमन्तरा | सस्कृतिमन्तरेण निर्जीव जीवनं॑ जीविनः | संस्कृति स्वान्तस्य 
संस्कर्ती, सद्भावानां भावयित्री, गुणगणस्य ग्राहयित्नी, थैर्यस्य धारयित्री, दमस्य दात्री, 
सदाचारस्य संचारयित्री, दुर्गुगगणस्य दमयित्री, अविद्यान्धतमसस्यापनोदयित्री, आत्मा- 
वबोधस्यावगमयित्री, सुखस्य साधयित्री, शास्तेः सन्धात्री च काचिदनुत्तमा शक्तिः | 
सेयं संस्क्ृतिरजर्स रक्षणीया पालनीया परिवर्धनीयेति भारतीयसंस्कृतेः समुद्धारायावबोधाय 
च संस्कृतज्ञानमनिवार्यम्‌ | समग्रमपि पुरातन॑ भारतीय वाड्यय॑ संस्कृतमाश्रित्यांवतिष्ठते 
इति सुविदितम्‌ | न केवर्ं भारतीयसंस्कृतिसरक्षणार्थमेवावर्यक सल्कृतमपरि तु संस्कृत- 


मेतत्‌ विविधसंस्कृतिप्रसारसा घनम्‌ , भारतीयभाषाणाममिवृद्धिहेतु:, राष्ट्रभाषायाः समुचतेः 
साधकम्‌ , आर्यमाषाया गोरवस्य प्राणभूतम्‌ , विश्ववा्मयस्थ पथप्रदर्शकम्‌ , जीवन- 
दर्शनस्य दर्शकम्‌ , आचारशाखस्रस्य शिक्षकम्‌ , पुरुषार्थस्य प्रयोजकम्‌ , विविधविरुद्ध- 
संस्कृतिसमाहारसाधकम्‌ , प्रान्तीयाना प्रादेशिकाना च विकृृतीना विवादाना संघर्षाणा च 
प्रशमनम्‌ , राष्ट्रीयमावनायाः सदवृत्ततायाश्रामिवृद्धेमूलम , वैदिकवादायालेकस्य प्रसार- 
हेतुः, आध्यात्मिक्या मौतिक्याइच समुन्नतेंः साधनमिति सुतरामवधेया | सस्कृत्या वाड्य- 
येन च विहीनस्य देशस्य जातेश्चाधःपतनमनिवार्यम्‌ । इयोरेवैतयोः सरक्षणेन सवर्धनेन 
च समेधते श्री: सर्वस्था अपि सखतेः | इत्येतदेवावधार्य संस्कृतस्य सरक्षणस्थ प्रचारस्य 
प्रसारस्य च भूयस्थावश्यकताउनुभूयते साम्प्रतम्‌ | तद्॒क्षणप्रचारप्रसारोपायाइच समास्तो ्त्र 
विविच्यन्ते सम्ुपस्थाप्यन्ते च | 

(१) संस्क्ृतकाठिन्यापनोदनम्‌--क्लिश दुरूहा दुर्बोधा चेय गीवांणगीरिति 
लोकाना विचारः प्रशम नेयः | सरत्य सुबोधा प्रसादग॒ुणोपेता चेय॑ प्रयोज्या व्यवहार्यां 
च | सरल सुवोधेव च भाषा प्रचरति प्रसरति चेत्यवगन्तव्यम्‌। (२५) संस्क्रतव्याकर- 
णस्य सरलीकरणम्‌--सस्क्ृतस्य प्रचारे प्रसारे च सस्कृतव्याकरणस्थ काठिन्य महत्व 
धकम्‌ | व्याकरण सरल कार्यम्‌ | सूत्राणा कण्ठस्थीकरणे न बल्माधेयम्‌। व्याकरण- 
नियमा अनुवादद्वारा प्रयोगशैल्या च शिक्षणीयाः | प्रयोगशैल्याइबगता नियमास्तथा 
बद्धमूला भवन्ति, यथा नानन्‍्येनोपायेन | (३) नवदाब्दानामात्मसात्करणम्‌--विवि- 
धासु भाषासु प्रयुज्यमाना नवभावाववोधका नव्याः शब्दाः सस्कृतशब्दावल्या सस्कृतस्व- 
रूपप्रदानद्वारा आत्मसात्करणीयाः | संसखतो व्यवहियमाणाः सर्वा एवं प्रमुखा भाषा: 
शैलीमिमामाश्रयन्ते | प्रकारेणैतेन तासा भाषाणां प्रगतिरुदूगतिजाणतिश्व संसूच्यते | 
समाहता55 सीत्‌ शैलीय प्राक्‌ सस्कृतेडपि । (७४) नवभावावबोधनमू--विव्वसा हिल्‍्ये 


३१२ प्रौद-रचनानुवादकौसुदी 


ग्रयुज्यमानाः सर्वेष्पि भावाः सहर्षमाश्रयणीयाः प्रयोज्याश्व । नवभावावबोधनार्थ 
नूतना शब्दावली प्रयोज्या निर्मातव्या वा। विदेशीयनवशब्दग्रहणेडपि न सकोच- 
प्रवत्तिरास्थेया | (५) संस्कृतभाषाव्यवहार:--जीविता जाशता च सैब भाषा या 
लोके व्यवहियते प्युम्धते च। सस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय चानिवार्यमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतज्ञाः संस्क्ृतमाश्रित्येव व्यवहरेयु: । भाषणे छेखने वादे विवादे सल्पे पन्नादि- 
व्यवहारे च मस्कृतमेत्र प्रयुज्जीरन्‌ | (६) नवग्नन्थरचना-नवीनान्‌ विषयानाश्रित्य 
संत्कृते नवग्रन्थरचना स्थात्‌ | साम्प्रतिके काले प्रचलिताः सर्वेष्पि विषयाः संस्कृत- 
माध्यमेन सुल्माः स्थुः। एतदर्थ विविधविद्यानिष्णाताः सस्कृतज्ञाः सविशेषमुत्तर- 
दायित्व भजन्ते | तेषा चैततावन कर्म । (७) नवविषयाध्ययनम्‌--संस्कृतशाना 
कृतेडनिवार्यमेतद्‌ ये सस्कृताध्ययनेन सहैव भूगोलमेतिहांविशानादिविषयान्‌ 
विदेशीया भाषाश्चा धीयीरन्‌ । विविधविद्याउध्ययनमन्तेरणाशक्य घियो विस्फुरणम्‌ | 
(८) अन्वेषणकार्य म्‌--संस्कृतेडन्वेषणकार्यस्थ महत्यावश्यकता । अस्वेषणकार्यमेव 
गौरवाधायि । अम्वेषणेनेव वाड्मयस्य महत्त्वमुत्कर्षश्चावगम्यते | एतदर्थ महान श्रमो5- 
पेश्यते | (९) संस्कृतअन्धानामन्ुवादः--सस्क्ृतस्प प्रचारार्थ प्रसारार्थ चावश्यकमदो 
यत्‌ सर्वेधामपि ग्रमुखाना संस्कृतग्रन्थाना न केवल भारतीयासु भाषास्वेब प्रामाणिको- 
इ्नुवादः स्थादपि तु ॒ विश्वस्य सर्वास्वेब प्रधानासु भाषासु तेषामनुवादः स्यात्‌ | कार्य 
चैतत्‌ सर्वकारप्रयत्नेन तत्सहयोगेन च सभवति | (१०) खुलभग्नन्थमालाषका- 
शनम्‌--सर्वेषासेव प्रमुखानामुपयोगिना च सस्क्ृतग्रन्थाना सानुवादो3ल्पमूल्यक सस्करणं 
प्रकाशित स्थात्‌ । महाधाणा चाकरमन्थानां साराशरूप संस्करण सानुवादं प्रचारा् प्रका- 
शितं स्थात्‌ । (११) वेज्ञानिकशेलीसमाश्रयणम--नैशनिकी शैली समाश्रित्य 
संस्कृतं प्रारिप्सूना बाल्यना सस्कृतप्रेमिणा च कृते सुबोधा हद्याश्च श्रन्थाः प्रणेयाः । (१२) 
संस्क्रतस्यानिवाये शिक्षण मू--आर्य(हिन्दी)-माषया सहैव सस्क्ृतमपि  सर्वेषु 
विद्याल्येष्वनिवार्य स्थात्‌ | संस्कृतमूछकमेव हिन्दीमाषाशानं श्रेयोवहमिति समेषा सुधिया- 
मत्रेकमत्यमम्‌ । (१३) पठनपाठनपद्धतिपरिष्कारः--सस्क्ृतस्यः प्रचारार्थमावश्यकमेतद्‌ 
यत्‌ संस्कृतस्थ पठनपाठनप्रणाली साम्प्रतिकीं वैज्ञानिकी पद्धतिमनुसरेत्‌ | तत्र च स्थादा- 
वश्यकः परिष्कारः | (१४) विल्ुप्तश्रन्थीद्धार:--संस्कृतस्यानेके महार्ा ग्रन्था विछ्ता 
विह॒प्तप्राया जीर्णाः शीर्णा वा यत्न तन्नोपलम्यन्ते | तेषामभ्युद्धार आवश्यकः | (१०) 
सर्वकारसहयोगः;--सर्वमुपरिशदमिहित॑ सर्वकाश्सहयोगेनेव सम्भवति | सर्वकारस्य 
क॒त॑व्यमेतद्‌ यत्‌ स संस्कृतज्ञानाद्रियेत, संस्क्ृतवाड्मयप्रसारे साहाय्यमाचरेत्‌, राजकीय- 
वृत्तिषु संसकृतशानमनिवाय कुर्यात्‌, संस्कृतशिक्षोद्धारे प्रयतेत च | 


कस्यैकान्तं सुखमुपनत० ३१३ 
१५, कस्येकान्तं सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा । (मेष० उत्तर० ४९) 


निखिलं जगदिदं परिवर्तनशाकि | प्रतिक्षणं प्रतिपलं सर्वोषपि भूतग्रामः स्वात्मनि 
परिवृत्तिमनुभवति । परिवृत्तिधमंत्वमेवास्थ सुवनस्य विलोक॑ विलोक॑विपक्चिद्धिः 'गच्छ- 
तीति जगत” इति निर्बचनमाश्रित्य जगदिति नामधेय॑ विहितम्‌ | 'संसरति गच्छति चलति 
बेति संसारः संसतिवाँ इति व्युत्पत्तिनिमित्तकं संसार: संसतिरिति नामद्टयं प्रवर्तितं कोविदे;| 
जगत्‌ , संसारः, ससृतिरित्यादयः शब्दाः समुद्धोपयन्ति संसारस्य परिवर्तनशाल्त्विम | नेह 
किचिद्‌ वस्तु शाश्वत स्थिरमपरिवर्टनशालि वा | यदा सर्वस्य लोकस्येहश्यवस्था, तदा न 
सभवति मानवजीवनस्थापरिवृत्तित्वम्‌ , ठत्रापि च सुखस्य दुःखस्य वा समावस्थया 
समवस्थानम्‌ | 


जगति यर्थतवः परिवर्टन्ते, यथा सप्तसमिरुदेति विधुरस्तमेति, निशाकरस्चोदयं याति 
प्रमाकरश्चास्तमुपगच्छति, यथा रात्रेरनन्तर दिन दिवसानन्तरं च विभावरी, तयैव सुखा- 
नन्तर दुःखं दुःखानन्तरं च सुखम्‌ , सम्पदनन्तरं विपद्‌ विपदनन्तरं च सम्पदिति | सर्व- 
मेतत्‌ परिवतनस्य क्रममात्रम्‌ | एतदेव तथ्यं समीक्ष्य सन्दिशति शाकुन्तले कविकुलग॒ुरुः 
कालिदासः | 'यात्येकतो5स्तशिखर पतिरोषधीनाम्‌ , आविष्कृतो :रुणपुरःसर एकतो5र्कः । 
तेजोद्दयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां, छोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु! ॥ (शाकु० ४-२)| 
उत्थान पतनम्‌ , उत्कर्षोंड्पकर्ध:, जन्म मृत्यु), सम्पत्तिव्विपत्तिश, खुर्ख दुःखभिति च परि- 
वृत्तेरवस्थान्तरमेव नान्यत्‌ । यथा शैश्यवं तदनु योवरन तदनु वार्धक॑तदनु देहावसान 
तदनु जन्मान्तरं तदनु पुनः शैशवम्‌ , एवमेव जीवने सुखदुःखे परिवत्तेते, परिवृत्तेरवर्श्यं- 
भावित्वादनिवार्यत्वाच् | 

संभवति परिवर्तने5स्मिन केषामप्यापत्तिरनिष्ट पत्तिवां | पर निषुणं विचार्यते तहिं 
प्रतीयते परिद्ृत्ते: सुतरामावश्यकतोपयोगिता च। झुवनेडइस्मिन्‌ नाभविष्यत्‌ परिवतंन 
चेन्नाभविष्यत्‌ प्रगतिसननतिरभ्युदयश्च लोकानाम्‌ | ऋतनूनां परिवृत्तिमन्तरेण नाभविष्यद्‌ 
वसन्तो ग्रीष्मो वर्षा वा । न चेदभविष्यत्‌ सुबृष्टिनाॉमविष्यत्‌ सुमिक्षम्‌। नाभविष्यच्चेद्‌ 
दुःख नानुभूतमभविष्यत्‌ सुखम्‌। दुःखस्य सत्तेव सुखमनुभावयति,सुखस्य सत्ता च दुःखम्‌। 
सुखदुःखस्य समवस्थानमावश्यकम्‌ | यद्येकी यावजीव सुख सम्पत्तिमेवानुमवेदन्यश्र दुःख 
विपत्तिमेव वा, तहिं न प्रसरिष्यति लोकस्थितिः | कर्मणामावश्यकतोपयोगिता चानु- 
भूयते सबवे रेव | कर्मविपाकोडपि नियतो८तः कर्मानुरूपं कश्चित्‌ स्वकृत्सुकृतपरिपाकरूपेण 
सुखमधिगच्छति, तद्विपयंयेण च दुःखम्‌ | सुखदुःख परिवर्तमानमेतत्‌ सुतरा शिक्षयति 
निखिलं जगत्‌ सुकृत्यस्य सत्परिणामित्व दुष्कृत्यस्य च दुष्परिणामित्वम्‌ | 
परिद्त्तेरेतस्या महत्त्वमालेक्येव महाकविमिर्विविधाः सूक्तयो विषयेडस्मिन्‌ 

वर्णिताः | यथा च--(क) कस्येकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । नीचेर्गच्छत्युपरि 
व दशा चक्ननेमिक्रण | (मेघ० २-४९) । (ख) अतो5पि नैकान्तंसुखो5स्ति करिचिन्ने- 


३१४ प्रौढ-रचनानुवादको सुदी 


कान्तदुःखः पुरुषः प्रथिव्याम्‌। (बुद्धाचरितम्‌ ११-४३) । (ग) कालक्रमेण जगतः 
परिवर्तमाना, चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः | (स्वप्न १--४) | (घ) भाग्यक्रमेण हि 
धनानि भवन्ति यान्ति | (मृच्छ० १-१३) । (ड) चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि 
च । (हितो० १-१७३) 
क्‍ कि नाम सुख, किश्व दुःखमिति। सुखदुःखस्थ बहूनि लक्षणानि वर्ष्यन्ते 
विविधेः शाख््रकारेः । भगवान्‌ मनुरत्न निर्दिशति यत्‌ सर्वमात्माधीन सुखम्‌ , आत्मायत्तत्व॑ 
वा सुख्वमिति, परायत्तत्वं च दुःखमिति | तदाह--सर्व परव्श दुःख सर्वमात्मवश 
सुखम्‌ | एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन छक्षणं सुखदुःखयों:” । कैचन चान्ये सुखदुःखयोलक्षण 
निगदन्ति | सु सुष्ठु सुखकरं वा खेम्य इन्द्रियेभ्य इति सुखम , शानेन्द्रियेम्यः सुखकरं 
यत्‌ तत्सुखभिति | एवमेव ज्ञानेन्द्रियेम्यों दुःखकरं यत्‌ तद्‌ दुःखमिति। भन्मत्या तु 
लक्षणान्तरमपि शब्दयोरनयोः सम्भवति | सुष्ठु खानि सुखानि, दुशनि खानि दुःखानीति | 
इन्द्रियाणि चेत्‌ संयतानि तहिं सर्वंमंपि विषयजात सुखत्वमापद्यते.। दुशनि चेदिन्द्रियाणि 
तहिं सर्वोदपि विषयग्रामो दुःखत्वेनापतति | इत्यथ सुखदुःखशब्दद्गयमेवेन्द्रियसंयमस्य 
महत्वमुपदिशति | 

सुखबद्‌ दुःखस्थापि जीवनेडनलपं महत््वम्‌। दुःखनिशीथिनी धृत्योत्तीयेंव धीराः 
श्रीकोमुदीमाकाक्षन्ति | अननुभूय दुःख न सुख साधूपमुज्यते | अतः साधूच्यते--सुख हि 
दुःखान्यनुभूय शोमते (मृच्छ० १-१०), यदेबोपनत दुःखात्‌ सुख तद्रसवत्तरम्‌ (विक्रमों० 
३-२१) | समीक्ष्यते चेतत्मत्यहं यन्‍न सुख सुलम दुःखानुभूतिमन्तरा प्रत्यवायमन्तरेण च | 
दुःखमनुभूय प्रत्यूहान्‌ निरस्थ च श्रेयः सुढभम्‌ | अत एवामिधीयते--श्रेयासि लब्धुम 
सुखानि विनान्तरायेः (किराता० ५-४९), विश्नवत्यः ग्राथितार्थसिद्धयः (शाकु० अक ३) | 

कर्मविपाकस्य बलीयस्वात्‌ समापतति चेद्‌ दुःख तहिं कि नु विधेय वराकेण 
विपद्अस्तेन | दुःखोदधो निमग्नेन पैर्यमेवावल्म्बनीयम्‌ | घैर्यमाश्रित्येब धीरा विपत्पारावार- 
म॒त्तरन्ति | पारावारे पोतभज्जेडपि सायात्रिको धृतिमवष्टमभ्य तितीर्षत्येव । उक्त च-- 
त्याज्यं न थैर्य विधुरेडपि काले, घैर्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः। जाते समुद्रेडपि च 
पोतभड़े, सायात्रिकों वाञ्छति ततुमेव ॥ ,घोरे दुःखेडपि नर आत्मशक्तिमाश्रयते चेत्स 
दुःखप्रहाणिं कु प्रभवति | नहिं किचिदसाध्यमात्मशक्त्या । आत्मशक्तिहिं सर्वोदयस्य 
मूलम्‌ | सा दुःखविभाषरी स्वप्रखराशुभिः सत्य. संदरति | अत उच्यते--उद्धरेदात्मनात्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः || घैर्यंधना हि साधवः । 
ते सम्पदि न दृष्यन्ति, न च विपदि विषीदन्ति । अतः सुखदुःखे समे ऋत्वा प्रबतेत | 
सम्पदि विपदि च महतामेकरूपतैव लक्ष्यते । यथा चोच्यते--उदेति सविता ताम्रस्ताम्न 
एवास्तमेति च | सम्पत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता ) अतः सम्पदि न दृष्येत्‌ू , न च॑ 
विपदि विषीदेत्‌ | विपदि चैयमाधाय चेतसि स्वीयं करतंव्यमतिवाहयेत्‌ | 


नालस्बते देश्टिकतां न निषीदति पौरुषे ।० ३१५ 


१६, नालम्बते देशिकितां न निषीदति पौरुषे । 
शब्दार्थों सत्कविरिव हय॑ विद्वानपेक्षते || (शिक्ष" २-८६) 


दैवस्योद्योगस्य च गुरुव्यघवं बलाबछ चनिर्चिग्व॒ता विपरिचतामस्ति गरीयसी 
विप्रतिपत्तिर्विषयेडस्मिनू । केचन दिष्य्या दैवस्य वा माहात्मयमुद्धोषयन्ति, ते देष्टिका 
इत्यमिधीयन्ते । अन्ये पोरुषस्यथ महत्त्वमाचक्षाणाः पुरुषार्थमेव सिद्धेंः सोपानल्वेनाड्री- 
कुर्वन्ति | ईंहशे महति विरोधे वर्तमाने केचन मनीषिणों दयोरेव समन्वय श्रेयस्करमाच- 
क्षते | विचारणीयं तावदेतद्‌ यत्कतमा सरणिरिद्द साधीयसी | यामवरूम्ब्य सकलों छोको 
भुवनेडस्मिन्‌ भव्या भूतिं समासाद्य चिरसचितपुष्यपरिपाकसम्परापस्थ मानवजीवनस्पास्य 
चरितार्थता सम्पादयन्‌ ऐहिकमामुष्मिक चोमय॑ क्षेममधिगन्छति । 


विम॒श्यते तावदू दिष्य्या एव बलाबरूत्वं प्राक। का नाम दिष्टि कथ च॑ 
प्रभवत्येषा जीवलोकस्थोदयास्तमयस्योत्कर्षापकर्षत्य पातोलातस्थ वा। यदि विचारदश्या 
निपुण परीक्ष्यते तहिं न भूयान्‌ भेदो3नयोः । प्राक्कृतस्थ कर्मण एवं नामान्तर दिष्टिरेति 
देवमिति भाग्यमिति बा। अतः साधूच्यते--ूर्वजन्मक्ृत कर्म तद्‌ दैवमिति कथ्यते! | 
दिप्टिरेव साधकत्वेन बाधकत्वेन वोपतिष्ठते निखिलेषु क्रियमाणेबु कमंसु | अतः कर्मणां 
सिद्धिरसिद्धिवाँ दैवाधीनेति व्यवहियते । प्राककृतकर्मफलपरिषाकों नियतो5तो निंयतिरिति 
च देवस्य नामान्तरं भवति | न च नियतिः साम्म्रतिकेः कर्ममिरयथा भवितुमईतीति 
नियतेरनियोगोडघृष्य इति गण्पते। अत्र दैष्टिका उदाहरन्ति--सूर्याचन्द्रमणों तेजसां 
वरिष्ठों नियत्यघीनत्वादेवास्तं समुपगच्छतः | विद्या पोरुष चाननुरुध्य छोको देवानु- 
रूपमेव फलमश्षते | सुरासरक्ृतसमुद्रमन्थने समे5पि भागे प्रासव्ये हरिरृक्ष्मी लेमे, हरस्तु 
हालाहलमेव । उक्त च--“दैव फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्‌ । समुद्रमथनाल्‍्लेमे 
हरिल॑क्ष्मी हरो विषम्‌ ॥?” 


प्रतिकूल्तामुपगते हि देवे न मनागपि सिध्यति साध्यम्‌ | अतएवाह माध+--- 
“प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता | अवल्म्बनाय दिनभतुरभून्न 
पतिष्यतः करसहस्तमपि |”? ताहझ दैवस्य प्राबल्य थज्जनस्थ चेतश्चेतयते तदेव यदू 
दैवमभिलष्यति | अत आह श्रीदर्ष:---“अवश्यमव्येष्वनवग्रहम्हा यया दिशा धावति 
वेधसः स्पृह्य | तृणेन वात्येब तयाउनुगम्यतेन जनस्य चित्तेन भुशावशात्मना |” विरुद्धे 
हिं विधो श्रमसहखमपि वितर्थ स्यात्‌। भाग्येब्नुकूले दोषा अपि शुणत्वमायान्ति | उक्त 
च-- गुणो5पि दोषता याति वक्रीमते विधातरि। सानुकूले पुनस्तस्मिन्‌ दोषो5पि 
च गुणायते ।” दुःखानि सुखानि च भाग्यानुसार्मेव संभवन्ति | उच्चते च-- भाग्य- 
क्रेण हि धनानि भवन्ति यान्ति! | दैवानुसारमेव मनुष्यस्य बुद्धिइत्तिरपि सम्पद्मते । 
विधिश्राघटितघटनापटुर्धटितस्य विघटने च दक्षः। “अघटितघटितं घटयति, सुधठित- 
घटितानि दुर्घटीकुरते | विधिरेव तानि धव्यति, यानि पुमान्नैव चिन्तयति |! 
सिद्धिरसिद्धिश्र दिष्टयनुरूपमेव परिणमतः । 


३१६ प्रौढ-रचनानुधादकोमुदी 


अवितथमेतद्यदू देव॑ फछति, सिद्धिश्व॒देवाधीना | परन्ववगन्तब्यमेतद्‌ यत्‌ 
पूर्क्तकर्मपरिपाक एवं देवमिति, नान्यत्‌ | यदि सुनिश्चितमेतदवधारितं तहिं भाग्यमनु- 
कूछयितु' मवतितरामावश्यकता सुविचारितस्थ कर्मणः कठिनस्थ अ्रमस्प च। अतएवा- 
वितथमाह श्रीकृष्ण गीतायाम---/नियत कुरु कर्म तं, कर्म ज्यायों छकर्मणः । शरीर- 
यात्रापि च ते न॒पग्रसिध्येदकर्मणः | कर्म च कर्मफलासक्ति विहायैब कार्यम्‌। तदेव 
साफलय॑ व्म्भयति | 'कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेघु कदाचन। मा कर्मफरहेतुर्यू्मा ते 
सज्ञोडस्वकर्मणि !! सत्कलं तपसा श्रमेण सुचरितेन च लम्यम्‌। तदेव च परिणमति 
कालछे। 'भाग्यानि पूर्वतपसा किछ सचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः [ 
भाग्याद्‌ गुरुतरं कमें, तदेव फलूति, तदेव चोपास्यम्‌। “नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न 
येम्यः प्रभवति |? 


जगति समेषामपि सत्त्वाना नेस्गिकीयमिवाज्छा यत्‌ स्थाद्‌ दुःखात्ययः सुखाधि- 
गमश्च | का नु वरीयसी सूतिरिद खीकार्या खध्यमेतत्‌ साधयितुम्‌ । शान्तेन खान्तेन 
चिन्यते चेत्तहिं पुरुषार्थमन्तरा न साधनान्तरं दृष्टिपयमुपयाति | धीरा वा, वीरा वा, 
मनीषिणो वा, वाग्वैमवसम्पन्ना वाग्मिनों वा, कविताकामिनीकान्ताः कविवरा वा, 
सर्वेष्पि पौरुषमाशभ्रित्यैवामीष्ठ सिद्धिमधिजस्मुः | अकर्मण्यता55लास्य पौरुषहीनत्व॑ देष्टिकता 
वाउत्र प्रत्यवायरूपेणावतिष्ठते । यद्यसिति हार्दिकी सुखलिप्सा, अभीश्मात्महितं, चिकीषितं 
परहितं, काक्षित कुलहित, वाड्छित विश्वहित, समीहित समाजसुख वा तहिं आल्स्यं नाम 
रिपुरपनेयश्रेतसो5पहरणीया5कर्मण्यता उपहस्तयितव्य चापौरुषत्वम्‌ | उद्यम उद्योगोडध्यव- 
सायो वा मानवस्यानुपमो बन्धुः। यमवष्टम्य यदभिलषित तद्धिगम्यते । तथा चोच्यते- 
आलूस्य॑ हि मनुष्याणा शरीरखो महान्‌ रिपु)। नास्व्युद्ममसभों बन्धु: कृत्वा य॑ नावसी- 
दति! । योगवासिष्ठेड्प्यभिधीयते-'पौरुषाद्‌ दृश्यते सिद्धिः पौरुषाद्‌ घीमता क्रमः | 
यावजीवं जीवः कर्मनिरतोड्थ्यवसायपरश्र स्थात्‌ , कर्मफलासक्ति व परिहरेन्मनसेत्या- 
दिद्यति वेदः । पथाउनेनेवाभीप्सितमखिर्ं सिध्यति सताम्‌। कुर्वन्नेवेह्र कर्माणि जिजी- 
विषेच्छत _समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोइस्ति न कर्म छिप्यते नरें! (यजु० ४०-२) | 
या काइपि सिद्धिरमीष्य, साइविकला शक्यते लरूब्धुसुग्ममेनेवेति चेज्चेतसि क्रियते तह 
नाल्म्य किचिदस्ति जगति | अतः साध्कम्‌--उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याण न 
मनोरथेः । “उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मी” | अध्यवसायिन एवं साहाय्यमाचरति 
विभुर॒पि । यथा चोक्तम--उद्यमः साहस थेय॑ बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षड़ेते यत्र वर्तन्ते 
तन्र देवः सहायकृत्‌ | 


पक्षद्ययस्थ बलाबल्त्वविवेचनेन सिध्यत्यदों यत्‌ सुविचार्य कृतमवदात कर्म साध- 
यति साध्यमिह जगति, तदेव च संल्काररूपेणावशिष्ट देवमिति भवति, प्रवर्ततति च भावि- 
कर्मजातम्‌ | अत उभमयस्याश्रयर्ण न्याय्यम्‌ | 


सहसा विद्धीत न क्रियास्‌ ३१९ 


मनन कन 


१७, सहसा विद्धीत न क्रियाम्‌ (किसता० २-२०) 


महाकवेमायरवेर्महाकाव्ये किरातार्जुनीये सन्ति शतश्ः सूक्तिमुक्ताः | तन्नापि द्वित्राः 
सन्ति सूक्तयों याश्वकासति तरणिश्रियमिव | ताखप्यन्यतमैषा यूक्ति: । सृक्त तेन महाकबिना 
यज्ञ जनः कोषपि सहसा किमपि विभेयं विदधीत, यतो ह्मविवेकः परमापदा पदमस्ति | 
ये च विमृश्यकारिणो मवन्ति त एवं श्रियः श्रयन्ते | यथोक्त॑ तेन--“सहसा बविदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | दृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयसेंव सम्पदः |? 

को नाम विवेकः ! कश्चाविवेकः ? क उपयोगो विवेकस्थ ! किमिह साध्य॑ 
विवेकेन ? यदि नोपादीयतेद्यं कथमिव विपदां निदानलेन परिणमते ! विवेचनमेव 
विवेक इति। सदसतोः पुण्यापुष्ययोः कर्तव्याकर्तव्ययोहयोपादेययोश्व येन विधिवत्‌ 
विवेचन क्रियते स विवेक इत्यमिधीयते। इतरशाविवेक इत्याख्यायते। विवेकस्य 
महत्युपयोगिता जीवने5श्मिन्‌ | विवेक एवं सदसतोः पापपुष्ययोः कर्माकमणोश्र फलछाफछं 
गुस्‍ुलाघवं च चिन्तवति । स एव कि ग्राह्य कि हेय॑ किश्रोपेक्यमिति सन्दिशति | 
विवेक एवेह जगति ज्ञानमिति, बुद्धिरिति, धीरिति च व्यवहियते । विवेकमन्तरेण न॑ 
भूयान्‌ भेदो मनुष्येघु पशुषु च | अस्ति मानवे विवेकशक्तिः | यया सोडर्थमनर्थ च्‌ बहुधा 
विभाव्या्थंसाघकमुपादत्तेंडनर्थलाधक॑ चोज्ञझति | जीवने हि सर्व॑स्ये्ट सुखम्‌ | सववों हि 
यतते सुखाबाप्तये। नहि दुर्जनोडपि खलो5पि मूठोडपि हीनेन्द्रियोडपि दुः्खमिष्ठत्वेन 
गणयति | सो5पि सुखमेव कामयते, यतते च तल्लाभाय । अद्भधीकृतायामीहृश्यामव- 
स्थाया को नु मार्गों 4ः सुखसाधकत्वेन प्रवर्तेत | विचारचक्षुषा चिन्तते चेदू विवेकस्य 
महत्त्वं स्‍्फुट प्रतीयते | सर्वमपि साध्यं साध्यते विवेकेनैव | विवेकपूर्वा कृतिरेव छम्मयति 
श्रियम्‌ | विवेक एवं सुखस्य मूलम , शान्तेनिधानम्‌ , घृत्या निदानम्‌ , श्रिय आश्रयः, 
गुणानामागारम्‌ , विसवस्य भूमि), उन्नतेः साधनम्‌ , सत्कर्मणामाकरः:, विनयत्य 
कारणम्‌ , शील्स्य सन्धायकश्व | विवेक उपादत्तरचेदू न जीवनेउवसादावसरः | अनु- 
पादत्तरचेदय प्रतिपल प्रतिपद चोपतिष्ठन्ते विपदों दुःखानि प्रत्यूहाश्व । 

ये हि विपश्चितों विचारशीलाश्व ते प्रतिपदं सम्यगवधार्य वस्तुस्थिति शान्तेन 
खास्तेन कर्तव्यस्याकर्तव्यस्य च गुसुलाधर्व विमृश्य यद्‌ हितसाधक सुखकारक तदेवोपाद- 
दते | नहि मयाद्‌ वा हिया वा सहसा वा किद्चित्तेडनुतिएन्ति | यत््कर्म सुविचार्य क्रियते 
तत्‌ सतफल्मादधाति | अत उच्यते--सुचिन्त्य चोक्त सुविचार्य यत्कृत, सुदीर्घकालेडपि 
न याति विक्रियाम (हितोपदेशः १-२२) | ये ब्वाविचार्य कर्मणि प्रवर्तन्ते, तेषा प्रवृत्तिर- 


ज्ञानमूछा । अज्ञानं हि सर्वासामापदामास्पदम्‌ | अशानाइतत्वातू तेषा कर्मणां दुःखावासिरेव 
सुलमा | ताइशा जना दिडमूढा इव सुख दुःखमिति मन्यन्ते, दुःख च सुखम्‌ , पार्ष 
सुखसाधनमिति, पुण्य च दुःखसाधनमिति। एवं ते व्यसनशतशरबव्यतामुपगच्छन्ति, 
प्रयहमवनतिं चोपगच्छन्ति । अत उर्त भर्तृंइरिणा--विवेकभ्रष्टानं भवति विनिपात+ 
शतमुखः” (नीति० १०) | 

विपश्चितो हि विचार्य सर्वमपि क्रियाकलापं॑ कर्मणि प्रवर्तन्ते । सुधियामवनिश्ठता 
चैष परमो गुणों यद्धिमृक्य ते कर्मसु प्रवृत्तिमादघते । भूझ्ता मन्त्रशक्तिविचारमूलेव । कि 


३१६ प्रौद-रचनानुवादकौमुदी 


कार्य कश्व तस्योपाय इति भूझ विविच्य ते कर्तव्य कम निश्चिन्वन्ति | यद्यविचार्येंव 
निश्चीयते किद्वित्‌ तहिं तफल दुःखावहमेव भविता | एवं विद्वासोडपि यत्‌ किश्विदपि 
स्थात्‌ करतंब्यं तत्र परिणति प्रधानतोडवधारयन्ति | नहि ते सहसा कर्तव्यमकर्त॑व्यं वा 
विनिश्चित्य कमेसु प्रवर्तन्ते। सहसा विहितं विधेयं दुःख रूम्भयति, चेतसि च शल्यतुल्य- 
माषातं विधत्ते | अतः साधूक्त केनापि--'गुणवदगुणवद्धा कुर्बता कार्यमादौ, परिणति- 
रवधार्या यत्नतः पण्डितेन | अतिरभमसकृताना कर्मणामाविपत्तेभबति हृदयदाही शबल्य- 
तुल्यो विपाकः! 

एव एवामिप्रायश्ररकसंहितायामप्युपल्म्यते--'परीक्ष्यकारिणो हि. कुशला 
भवन्ति! । 'नापरीक्षितमभिनिविशेत” 'सम्यकृप्रयोगनिमित्ता हिं सर्वकर्मणा सिद्धिरिश । 
व्यापत्चासम्यकप्रयोगनिमित्ता' | भगवता चरकैनापि कतंव्यस्य कर्मणः परीक्षणमनिवार्य- 
स्वेन गष्थते । यदि सम्यग्‌ विचार्य कर्तव्य निर्धार्यते तहिं तस्थ साफल्यमपि प्रागेवानु- 
मातुं पाय॑ते | अविचार्य झृते कर्मणि न केवछमसाफल्यमेव, विपद्‌ शरीरक्लेशः साधना- 
त्ययः प्रत्यवायावाप्तिश्न । महाभारतेडपि व्यासेन सुविचार्य कर्मप्रवृत्तिस्पदिष्ठा | विमृश्य- 
कारी सुखमेघते, श्रियमश्नुते, प्रत्यूहानपहन्ति, विपद्‌ विदार्यति, साध्यं साधयति। उक्त 
व मह्यभारते--'चिरकारक भद्र ते, भद्रं ते चिरकारक! | 

अनालोच्य शुभाशुभ जनो यत्‌ कर्मणि प्रवतते, तस्य मूल्मज्ञानमेव । अज्ञाना- 


वृतचेतसो हि मिथ्यामाहात्यगर्वनिर्भराः प्राशमन्याः कर्तंव्याकर्तव्यविवेचनमष्यात्मप्रज्ञा- 
परिभवत्वनाकलयन्ति, न झुश्रृषन्ते साधूनामुपद्िश्म्‌ , क्रियाविलम्बमन्तरायान्तरणमव- 


गच्छन्ति, क्षिप्रकारिल श्रियः साधन गणयन्ति । एवविधया5&त्मबिडम्बनया विप्रलब्धा- 
स्तेडतिरमसका रित्वाद्‌ न कैवल विपयारावार एवं निमजन्ति, अपितु सवलोकस्योंपहास्य- 
तामवाप्य दुःखदुःखेन काल्मतिवाहयन्ति | कैचन हतबुद्धित्वादज्ञानतमःप्रसरेण पीड्यमाना 
यथैवोपदिश्यते परैस्तथैवाचर्यते तैः | न ते स्वविवेकोपयोगेन साध्वसाधु वा निर्णेतुमध्यव- 
स्थन्ति | परिणतिस्तु तस्य विपदुपताप एवं । अतो निगदित कालिदासेन--सन्तः परी- 
क्ष्यान्यतरद्‌ मजन्ते | मूढ३ परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।' 

विवेकमूल: सुविचारश्रेदाश्रीयतें आश्रयत्वेन, नह्यसाध्यमिह किब्चिजगति | 
प्रचह समीक्ष्यते सर्वस्या सप्तों देशैरनेकेः स्वराष्ट्रीद्धाराय प्रवर्समाना विविधा बाजनाः | 
भारते5पि पश्च॒वर्धीया योजनाः प्रयुक्तचराः प्रयुज्यमानाः प्रयोक्ष्यमाणाश्रावेक्यन्ते । 
विवेकमूल्त्वादेवैतासा साफल्यमिष्यते सभाव्यतें च। विपश्चितोडपि विवेकजीवित्वात्‌ 
जीवनस्य कार्यक्रम विम्ृश्यावधा यन्ति । अध्यवसायावसिक्तेन मनसा मुहुर्महुर्यतमा- 
नास्ते स्वाभीष्सितमाश्रयन्ते | पर 

भारतीयेतिहामीक्ष्यते चेत्तत्राप्यविचार्यकारित्वादेव विविधा विपदों वीश्ष्यन्ते | 
दाशरथी रामः सुव्णमग प्रेक्ष्याविचार्यकारित्वादेव तमन्वधावत्‌ | तत्कृत्य॑ च तस्य 
जानकीइरणल्ेन परिणेमे । गुरुलघवमविमृश्येब रावणोडपि, सीताहरणे प्रवृत्तो निधन- 
मवाप्तश्न सबान्धवः | अविवेकमाशित्यैव दुर्योधनो5पि सृच्यग्रमात्रभूप्रदानेडपि कार्पण्य॑ 
भेजे। तद्विपाकलेन महाभारतसमरे सपरिवारः सपरिजनः स्वेष्टजनसहितः सकलामवर्नि 


विह्यय दिवमशिश्षियत्‌ । अतो विचार्यव कृतिरनुष्ठेया, अतिरमसत्व च विपन्मूछकल्वेन 
परिहरणीयम्‌ । 


ज्वलित न हिरण्यरेतस० ३१९ 


१८, ज्वलितं न हिरण्यरेतर्स चयमास्कन्दति भस्पनां जनः । 
(किराता० २-२०) 
सूक्तिमुक्तेयमुपलम्यते महाकवेर्भारवेः कृतो किराताजुनीये | कविरिहोपदिशति 
तेजस्विताया मानितायाइव महत्वम्‌ | प्रज्वलितिमग्निमाक्रमितुं नोत्सहते घृष्टोडपि 
करिचत्‌ , परं भस्मना पुञ्ज लधुरपि जनः प्रमवत्याक्रमतुम्‌ । को5त्र भेदः ! प्रदीत्तोडग्निर्दा- 
हगुणसमवेतस्तेजता समन्वितश्च प्रभवति दग्युं निखिल जगदिदम्‌ | तत्तेजस्तनोति 
साध्वसमतुलं स्वान्तेडपि सन्त्रासकस्य | न धृष्णोति ध्रृष्टोडपि घाष्टर्यमाधातुं मनसि 
कुशानुधर्षणस्य । भस्मानि तु निस्तेजासि | नानुमवन्ति तानि मानावसानम्‌। अतस्तेषा 
धर्षणं शक्यम्‌ । एवमेव मानिनोडपि सहर्षमसू नुज्ञन्ति, न वु॒ स्वतेजस्थजन्ति | अतो 
निगद्यते भारविणा--ज्वलितं न हिरण्यरेतत चयमास्कन्दति भस्मना जनः। अमिभूति- 
भयादसूनतः सुखमुज्ञन्ति न धाम मानिनः (किराता० २-२०) | 
कि नाम जीवनम्‌ ? कि नाम पुरुषत्वम्‌ ! के गुणास्ते ये जीवर्न साफल्‍्यं लम्म- 
यन्ति, पुरुषे पोरुषजचादधति ? तदेव जीवन येन स्थासनु यशइचीयते, सुखमुपभुज्यते, 
शान्तिः स्थिरीक्रियते | तदेव पुरुषत्व यत्र तेजः स्वाभिमानिता पौरुषं च॒ प्राधान्येनाअय 
लभते । तेजस्विता मानिता गुणारजन श्रीसग्रहश्चेति गुणा: सर्वेधामेव जीवनानि सफलयन्ति, 
पुरुषे पोरुषमाविष्कुवन्ति च। भारविरक्षयति पुरुषत्व॑ यन्मानित्वमेव प्रधान पुरुपस्य 
लक्षणम्‌, मानविहदीनो न नरः । 'पुरुषस्तावदेबासों यावन्मानान्न द्वीयते! (कि० ११-६१)। 
विजहाति चेन्मानं स तृणवदगण्पो निरथथक च तस्वय जन्म । जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य 
च समा गति:” (कि० ११-५९) | 
'  मानइचेदभमीप्सितः, कस्तदवाप्त्युपायः ! भारविस्तदवाप्तिसाधनममिद्धाति तेज 
इति । 'स्थिता तेजसि मानिता! (कि० १५-२१)। तेजस्वितागुणमेवावधरभ्य मानिता 
प्रवर्तते प्रवर्धते व | यत्र तेजस्विता तत्नेव यशः श्रीगु गगणाइच। तेजस्विनों हि विराजन्ते 
तरणिवदाभया । ते दुष्करमपि सुकर दुर्गममपि सुगर्म दुर्लममपि सुलूम दुःसहमपि सुसहं 
सम्पादयन्ति | न तेषा वयो विचारयते । बार एवं रामः खरदृष्णवर्ध विधातुमशक्नत्‌ | 
अत आह कालिदास;---तिजसा[ हि न बयः समीक्ष्यते! (रघु० ११-१)। यश्च तेजसा 
परिदीयते परिक्षीयते तत्र मानिता । मानपरिक्षये चर से गुणा अपि तत्र क्षयमेवाश्रयन्ते | 
निर्वाणे तु दीपके ज्योतिरपि तदाश्रयमुज्यति । तदाह--'तेजोबिहीन॑ विजहाति दर्प, 
शान्तानिर्ष दीपमिव प्रकाश?” (कि० १७-१६)। निस्तेजाः सर्वन्रैब्ाबगण्पते परिभूयते 
घिकिरियते धृष्यते व्‌ । तस्य निस्‍्तेजस्त्वमजलमबमानमावहति । अतो निगदितं भासेन--- 
कद: परिभूयते! (प्रतिमा० १-१८)। उक्त' च रूच्छकटिके झुद्>कैण--“निस्तेजा: परिभू- 
यते” (१-१४) | तेजसा सममेव समेघते स्वावलम्बनस्थ साधीयसी साधना । तेजस्विनो 
न पराश्रयमपेक्षन्ते, न च परसाहाय्यमेव समीहन्ते | ते स्वतेजसा जगद्‌ व्याप्नुवन्ति । 
तदुच्यते--“लघयन्‌ खहु तेजसा जगन्न महानिन्छति भूतिमन्यतः (किराता० २-१८)। 
महाकविना भाघेनापि तेजस्विताया मानितायाश्च महत्व बहुधा वर्णितम्‌ | 
मानिनो>वमन्तृन्‌ समूल्मुन्मूल्येव शान्ति श्रयन्ते, यथा सप्तसस्तिः समस्त नैश॑ तिमिरमपा- 
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कत्यैवोदेति | 'समूल्घातमष्नन्तः पराज्नोचन्ति मानिनः । प्रध्वंसितान्धतमसस्तन्नोदाहरणं 
रविः । (शिशु० २-३३) | परावमानं यः सहते, न स पुंशब्दभमाक। तादशस्य नरा- 
धमस्याजनिरेव श्रेयसी । स केवर्ल मातृक्छेशकारी । 'मा जीवन यः परावशादुःखदग्घोंडपि 
जीवति ।” (शि० २-४५) | पादाहत॑ रजोडप्वुत्थाय मूर्धानमारोहति | योडपमानेडपि 
गतव्यथः स रजसो5पि हीनः । पादाहत यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति | स्वस्थादेवापमाने5- 
पि देहिनस्तद्‌ वर रजः !! (शि० २-४६) । तिम्मता प्रतापाय म्रदिमा परिभवाय चेति 
स्फुर्ट समीक्ष्यते । राहुद्रुतं असते चन्द्र, भानु च चिरेण | तुल्येज्पराधे' * 'तन्प्रदिम्नः 
स्फुर्ट फलम? (शि० २-४९) | ५ 

महाकविना कालिदासेनापि तेजस्विताया महिमोररीक्रियतेडइमिधीयते च । 
ऋषयः शान्तिसमन्विता अपि तेजोमयाः । सति चामिभवे सूर्यकान्तमणिवद्‌ उद्विरन्ति 
तेजः | न ते सहन्तेडमिभवं जातु । “शमप्रधानेषु तपोधनेजु गूढं हि दाह्मत्मकमस्ति तेज:० | 
(शाकु० २-७) । सत्यमिभवे प्रज्वलति जातवेदाः, सति च परिभवे तेजस्विनो5पि स्वमु् 
रूप धारयन्ति। ज्वलति चलितेन्धनोंडग्निविप्रकृःः पन्नगः फणा कुरुते | प्रायः स्व॑ 
महिमान क्षोमात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ।? (शा० ६-३१)। 

सनन्‍्तः सदेव श्रेयस्करमाचक्षते यश एवं। विनश्वरे जगति यश एयैक स्थास्नु 
यशसे एवं जीवन्ति प्नियन्ते च साधवः। यश एवं परम घन मन्वते मानिनः | उच्यते 
च--यिशोधनाना हि यशो गरीयः “कीर्तियस्थ स जीवति' | भ्रीरनुयाति ताइशान 
मानिनों यशस्विनरच | मानिनों गत्वरैरसुभिः स्थायि यशब्चिचीपन्ति । तथोक्त भार- 
विणा--“अभिमानधनस्य गत्वरेरसुभिः स्थास्नु यशर्चिचौषतः । अचिराशुविद्यसचञ्चलय 
ननु छक्ष्मीः फल्मानुषज्ञिकम्‌ ।!” (कि० २-१९)। अवधेयमिह चेतत्‌ । ये हि मानिनों 
मानमेव अप्रधानतो गणयन्ति, न ते जात्वभिवषन्ति स्रियम्‌ | श्रियमवमत्य मानमांद्रियन्ते | 
मानस्य सम्पदब्चेकत्रावस्थान सुदुर्ूमम्‌ | तदुच्यते भारविणा--'न मानिता चास्ति 
भवन्ति च भ्रिय/ (कि० १४-१३) । 

तेजोडबासये सम्पद्मतेतरामावश्यकता गुणानस्थ । नान्तरेण गुणसग्रह मानिता 
तेजस्विता वा संभवति | गुणाजन मूल मानितायास्तेजस्वितायाश्च । गुणैरेबावाप्यते 
यशों महिमा च । गुणैरेब गौरवाबातिरादरास्पदत्व च। उक्त च भारविणा--शुरुता 
नयन्ति हि शुणा न सहतिः (कि० १२-१०)। गुणाज॑नस्थ महत्वमन्यत्रापि श्रेयते | 
'गुणेषु क्रियता यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम! । मवमूतिरपि गुणानामेव पूज्यलवमाचष्टे, 
न ठ॒ वय आदीनाम्‌। 'गुणाः पूजास्थान गुणिषु न चलिज्ञ नव वबयः (उत्तर 
४-११) । गुणैरेव स्थायिनी कीर्ति: सुलूमा, शरीर तु गत्वरम्‌। यश्यःसिद्ध यै एव 
सिध्यन्ति साधूनां सच्चरितानि | तदुच्यते--शरीरस्य गुणाना च दूरमत्यन्तमन्तरम्‌ | 
शरीर क्षणविध्व॑सि कव्पान्तस्थायिनों गुणा: । (हितोपदेश; १-४९) | 

तेजस्विन एवं नामाभिनन्दन्ति रिपवोडपि | स एवं सत्य पुंशब्दामिधेयः । 'नाम 
यस्थामिनन्दन्ति द्विषोडपि स पुमान्‌ पुमान! (किराता० ११-७३) | क्षणमपरि तेजःसहित॑ 


जीवित श्रेयो न च चिरं सावमानम्‌ | तेजस्वितैव तत्त्व जीवितस्थ । अतः साधूच्यते-- 
“'मुहूत ज्व्ित श्रेयो न च धूमायित चिस्म' । | 
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का नामाशा ! कर्थ चाचरतीयं विप्रियं सुप्रिय॑ वा सर्वस्थ छोकस्य १ अस्ति 
किमावश्यकता जीवने आशाया उपादानस्थ परिहारस्य वा १ उपादत्ता चेत्‌ किमिति 
किंचित्‌ साधयति साध्यमिह् जगति ! निरस्ता चेत्‌ कि सुफला विफल कुफला वा 
भवति ? आशाया नामग्राहेण समकालमेव समुपतिष्ठन्ते बहवोडनुयोगाः | ते क्रमशोड्च्र॒ 
विविच्यन्ते । तेषामोचित्यमनोचित्य वाउवघारयिष्यते सयुक्तिकम्‌। प्राक्‌ू तावदू 
विचार्यते--का नामाशा ! आ समन्‍्ताद्‌ अछ्नुते व्याप्नोति मानवानां चेतासीत्याशा । 
आड्पूर्वकादशधातोर्चूप्रत्यवेनेतद्‌ रूप॑ निष्पद्मते । 


वेदेषूपलम्यते सर्वत्राशावादस्य प्रवाहः | श्रुत॒यो मुहुर्महुरादिशन्ति मानव- 
माशामवलूम्ब्य समुन्नत्ये सम्रृद्धयै प्रगत्ये च | उच्यते च--(क) वय* स्थाम पतयो 
रयीणाम्‌ (यजु० १०-२०), (ख) अग्ने नय सुपथा राये० (यजु० ४०-१६), (ग) कृषी 
न ऊर्ध्वान चरथाय जीवसे (ऋ० १०३६-१४) | (घ) अदीनाः स्थाम शरदः शतम 
(यज्ु० ३६-२४) | (७) भूत्ये जागरणम्‌ अभूत्ये स्वपनम्‌ (यजु० ३०-१७) । (च) 
उच्छृयख महते सौभगाय (अथर्ब० ३-१२-२) | (छ) मयि देवा दघतु श्रियमुत्तमाम्‌० 
(यजु० ३२-१६) | (ज) मर््य नमन्तां प्रदिशश्चवतल्लः (ऋ० १०-१२८-१) । आशैव जीचने 
धृति स्फूर्त शक्ति चादधाति । तामाश्रित्येव सर्वविधा समुन्नतिः सुलमा । 


आशा नामैषा मानवजीवनस्यास्व्याधारशिला । मानवजीवने यः सचारः प्रगति- 
रुद्ञतिसनन्‍नतिर्वाइवलोक्यते तस्य मूल्वेनाशायाः संचार एवं जीवनेडवगन्तव्यः | यदि 
नाम न स्थादाशा जीवने तत्प्रेरत्वेन, न स्थाज्जीवनं प्रगतिशीलमुन्नतिपथमारूठमभ्युन्नतं 
च | आशा नाम जीवनेडनुपमा स्फूर्तिप्रदायिनी काचिदपूर्वा शक्तिः। सैब मुमूर्षाबपि 
जीवनाशा सचार्यति | सैव वीरे बीरामिमानित्व॑ झरे शोर्य॑ विदुषि वैदुष्यं धीरे चैथे साथो 
साधुत्व॑ च प्रसाय्यति | सैव दीने हीने खिन्ने विषण्णे विपन्नेडपि च घेर्यमादघाति, दुःसह- 
दुःखसहनशक्ति चाविष्करोति चेतसि | नैराश्यस्थ घोशया तमिल्लायामपि सैधाडडविर्भावयति 
जीवनशक्तिप्रद॑ जाज्वल्यमार्न ज्योतिः॥ न ज्योतिरितचछा चपलेव क्षणमड्गुरम्‌। 
जागरत्य॑दी5हनिश शान्तेडपि स्वान्ते साधकस्य । ज्योतिरितदेव प्रेरयति मुमुक्षुं मोक्षाधिगमाय, 
साधक साधनासिद्धये, वाग्मिन वायू-वैशारद्राय, गुणिनं गुणग्रहणाय, विपश्चितं 
विद्यावैभवाय, कवि काव्यकोशलाय, श्ूरं शोर्याय, धीरं घैर्याय च। अजसमेतदाचरति 
सुप्रियं सर्वक्षोकस्य । 


आशा नामेय॑ नितरामावश्यकी जीवनेडस्मिनू । उपादेया चेयमुन्नतिमभिविधि- 
तुभिः | अस्ति चेच्चेतसि घेर्यस्याउडघित्सा तहिं नूनमियमाधेया | विपन्ने विषण्णे 
मानसे चैर्यमादधात्याशैव । नहि विपच्छाश्वती, तदत्ययों श्रुवः, निशावसानं नियतम्‌ ; 
निशात्यये उघस उद्मोडनिवार्यः, एव विपदा क्षयो5पि ध्रुवः, क्रमशः सम्पदा समुपस्थि- 
तिश्व सुनिश्चितेति विचारं विचार धीव॑य॑ धारयति | 
२१ 
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उपादत्ता चेदिय साधयत्यसाध्यमपि साध्यं साधूनाम्‌ । परहितनिरता हि साधवः 
पीड्यन्ते पापिष्ठें: पुरुषेः | अज्ञानसंभारसश्ञीणसद्भावा हसाधवों न चिन्तयन्ति चारुचेतसा 
चरितानि । अपगते चाज्ञानमल्ले त एव साधूना सच्चरितानि चिन्तयन्ति, प्रशंसन्ति च तेषां 
परहितनिरतत्वम्‌ । धघृत्या आश्रयणेनैव साधवोड्साधून्‌ विजयन्ते | प्रोषिते हि भर्तरि 
वियोगदुःखविधुरा वामा न लमन्‍्ते जातु शान्तिम्‌ । आशैव त्रायते तासा जीवनम्‌ | सैव 
साहयति गुर्वपि विरहदुःखम॥ अत आह कालिदासः--गुर्व पि विरहदुःखमाशाबन्धः 
साहयति (शा० ४-१६) | अतिमृदुल हि मानस भवति मनस्विनीनाम्‌। आशाबन्ध- 
मन्तरेण न शक्‍्य तामिर्विप्रयोगदुःख सोहुमू । अत उच्यते--आशाबन्धः कुसुमसहशं 
प्रायशों छज्धनानां सद्यशपाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि | (मेघ० पूर्व० ९) | 


आशामवष्टम्यैव वीतरागभयक्रोधाः संसारासारत्वोपदेशदक्षा ऋषयो मुनयश्र 
मुमुक्षवस्तीक्ष्ण तपस्तप्यन्ते । आशामा श्रित्येवान्तेवासिनों महच्छुममनुष्ठाय परीक्षोंद्धिम॒त्तो्य 
जीवने साफलय भजन्ते | महाभारते युरू गते भीष्मे हते द्रोणे कर्ण व्‌ देवभूमि गते आशा- 
माभित्यैव शब्य सैनापत्येडभ्यपेचयन्‌ कौरवाः | अत एवोच्यते--“गते भीष्मे इते द्रोणे कर्णें 
व विनिपातिते । आशा बल्वती राजज्छल्यो जेष्यति पाण्डवान! | देशाभ्युद्यः समाजो- 
न्नतिश्राशाश्रयणेनिव समवति । भारतवर्ष विविधाः परश्चवर्षीया योजना देशाभ्युद्यस्या- 
शयेव प्रवर्त्यन्ते । अवगम्यत एवमाशाया महत््वम्‌ | 

इद चात्रावधेयम्‌ | सूक्त केनापि--अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । यद्ाश्ैवैषा तृष्णारूपेण 
परिणमते चेदू भवस्येपेष॒ विपदा निदानम्‌। नहिं शाम्यति तृष्णा, तदुपकरणानि तु 
शाम्यन्ति | तावत्येबाशा श्रेयस्करी मुखसाधनस्वरूपा व यावदियं नोल्ूूघते स्वीया 
मर्यादाम | मर्यादातिक्रमे तु सर्वमेव दुःखात्मकतां भजते इत्यत्र न कस्यापि 
विपश्चितो विप्रतिपत्ति: | एतच्चेतसि इत्वेव क्रियते कोविदेशशायास्तिरस्क्रिवा, सन्तोषस्य 
व सक्तिया | उच्यते च--“आश्ा हि परम दुःख नैराश्यं परम सुखम । न स्थाज्जात्वा- 
शाया वशंवद, अपि त्वाशामेव बशावदा बिदधीत | आशा चेदू वशगा तह सर्वो्पि 
छोको वशगों भवेत्‌ । अत उच्यते--'आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वक्ोकस्थ | आशा 
येषां दासी तेषां दासायते छोक/ | आशावशगस्य न भवति मभोक्षः स्थविरत्वेषपि । अतः 
साधूच्यते--'अज्ज' गलितं पलितं मुण्डं दशनविद्दीन जात॑ तुण्डम्‌ | इंद्धो बाति शहीत्वा 
दण्ड तदपि न मुञ्चत्याशा पिण्डम! | “काल: क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुज्चत्याशा- 
वायु” | तदेव॑ सिध्यत्यदों यत्‌ तृष्णात्वेन नाश्रयेदाशाम | आशा बशगां विधाय तामाशभित्य 
स साधयेत्‌ सकरूं साध्यम्‌ | 


खीशिक्षाया आवश्यकता ३२३ 


२०, ख्ीशिक्षाया आवश्यकतोपयोगिता च । 


शिक्षा नाम जीवने शुभाशुभावबोधनी पुण्यापुण्यविवेचनी हिताहितनिदरशनी 
कृत्याकृत्यनिर्देशनी समुन्नतिसाधिका<वनतिनाशनी सद्धावाविर्भावयिन्नी दुर्भावतिरोधात्री 
आत्मसंस्कृतिहेतुमनसः प्रसादयित्री, घियः परिष्करत्नी, संयमस्य साधयित्री, दमस्य दात्री, 
चैय॑स्थ धात्री, शीलस्य शीलूयित्री, सदाचारस्य संचारयित्री, पृष्यप्रवृत्तेः प्रेरयित्री, दुष्पवत्तें- 
दमयित्री, समग्रसुखनिधाना, शान्तेः सरणिः, पौरुषस्थ पाचनी काचिदपूर्वा शक्तिरिह 
निखिलेडपि भुवने | समाश्रित्येवेता सुधियों विश्वहितं देशहितं समाजहितं जातिहित च 
चिकीर्षन्ति, लोकस्य दुःखदावागिनिं संजिददीषन्ति, दीनानुपचिकीर्षन्ति, सद्भावानाधित्सन्ति, 
दुर्मावान्‌ जिहासन्ति, सत्करम विधित्सन्ति, दुष्कर्म जिहीर्षन्ति, आत्मानं मुमुक्षन्ते च। 
यथेयं नराणा हितसाधयित्री सुखसाधनी च, तथैव सत्रीणामपि कृतेडनिवार्या सुखशान्ति- 
साधिका समुन्नतिमूछा च | यथा च नान्तरेण शिक्षा पुरुषैरभ्युदयावाप्तिः सुलभा सुकरा 
व, तथैव सत्रीणा कृतेडपि समधिगन्तव्यम्‌ | नसरश्व नारी च द्वावेबैतों सदूग॒हस्थसुरथस्य 
चक्रदयम्‌ | यथा चक्रेणकेन न रथस्य गतिर्भवित्री, एवं सर्वार्थमाधिनीं स्लियमन्तरेण न 
गृहस्थरथस्य प्रगतिः सुकरा । सति विदुषि नरे सहघरमंचारिणी चेत्‌ सच्छिक्षापरिद्दीणा, 
न दाम्पत्यं सुखावहम्‌ | दयोरेव गुणैर्धमेंण शानेन विद्यया शीलेन सोजन्येन च॒ गाह॑स्थ्यं 
सुखमावहतीद्यवगन्तव्यम्‌ । यथा नरेण शानमन्तरा समुन्नतिर्दलमा, तथैव ज्तियाउपि | 
एतहिं पुरुषशिक्षावत्‌ र्लीशिक्षाप्यनिवार्या डड्वश्यकी च | 


यदि विचारहशा विम्ृश्यते परीक्ष्यते चेदू भूयस्यावश्यकताउनुभूयते स््रीशिक्षायाः । 
त्रिय एवता मातृशक्तेः प्रतोकभूताः । निसर्गादिवेतासु पतस्युत्तरदायित्व॑ शिशोर्भरणस्य 
पोषणस्य च, ग्रहस्य संचालनस्य संस्थापनस्य च, ग्रहस्थजीवनस्थ सुखस्य शान्तेश्व, 
परिवारप्रपुष्टेः कुठुम्बभरणस्थ च, श्वशुरश्रश्वोः झश्रषायाः परिचर्यायाश्र, शिशोः शैशवे 
शिक्षणस्य॒प्रशिक्षणस्य च, शिशों सत्संध्काराधानस्य सच्छीलनिधानस्थ च, मर्तुः सह- 
योगस्यथ सद्भावोन्‍न्नयनस्थ च, अभ्यागतसपर््या लछोकहितसम्पादनस्थ च | अनासाञ 
वैदुष्य न संभाव्यते स्रीमिः स्वीयोत्तरदायित्वपरिपालनम्‌। वेदुष्यलछामाय च न केवल 
विविधग्रन्थपरिशीलनमेव पर्यापम्‌ , अपितु व्यावह्म रिकीणा विविधाना विद्यानां विज्ञानानां 
व परिशानमपि तेषा कृतेडनिवार्यम। विविधकलाकल्यपकोशलमवाप्यैव पार्यते दाम्पत्य- 
जीवन मधुरं सुखावहमानन्द्रसावसिक्त॑ च सम्पादयितुम्‌ | विशदीभवस्येतस्माद्‌ यन्मानव- 
शिक्षणवन्नारीशिक्षाडपि नितरामावश्यकी । शानविशानकोशल्मधिगच्छति चेद्‌ द्स्यपि 
नरनार्योसतहिं न॒ कैब तेषामेव जीवन॑ सुखशान्तिसमन्बवितं भविताडपि तु समाजहित 
राष्ट्रहितं विश्वद्दितं च संभाव्यते तैः सम्पादयितुम | 


३२४ प्रौद-रखनाजुवादफोसु दी 


ऊरीक्रियते चेत्‌ स्लीशिक्षाया आवश्यकता तहिं बहवो<5नुयोगाः पुरतोडवतिष्ठन्ते | 
तद्यथा--कि स्वात्‌ स््लीशिक्षायाः स्वरूपम्‌ ! कीहशी शिक्षा तासा हितकरी भवितुमहंति ! 
कुमाराणां कुमारीणां च सहरिक्षा श्रेयस्करी न वेति ! विषयेष्वेषु नेकमरत्यं मतिमताम | 
कुमारीणां शिक्षा कुमाराणा शिक्षावदेव स्थात्‌ | तत्र नोचितः कश्वन प्रतिबन्धः | 
जीवनसंग्रामे साम्यमूला स्थात्‌ तासु व्यवह्नतिरित्येके आतिष्ठन्ते। अन्ये तु नरनायॉनैंस- 
गिंको भेदो5पोरुषेय:, तेषां कार्यशक्तिस्समा, तेषां व्यवहारक्षेत्रं विपरीतम्‌ , तेषा दृत्तिमेद 
इत्यास्थाय शिक्षायामपि वेविध्यं हितकरमाकल्यन्ति | उचितं चैतत्‌ प्रतिभाति । नायों 
हि मातृशक्तेः प्रतीकभूता इल्युक्तपूर्वम्‌ | तासा कृते सैव शिक्षा श्रेयो वितनितुं प्रभवति या 
मातृशक्तिमूलभूतान्‌ गुणात्र्‌ उन्‍नयेत | तासु शी्ं सौकुमार्य रुद्धाव॑ स्नेह वात्सल्य॑ 
सच्चारित्यं इन्द्रसहिष्णुत्वं कर्तव्यनिष्ठतामास्तिक्यं चोत्पादयेत्‌। गुणानामेतेषामभावश्चेत्‌ 
तासु, तहिं सकलकलानिष्णातत्वमपि तासा निष्प्रयोजनम्‌ | अतस्ताहशी शिक्षा हितकरी या 
सच्छीछादिगुणाधानपूर्वक॑ ताठु णहकलावैद्ारद्य कर्मनिष्ठता सदग्हिणीत्वबुद्धिम॒त्पादयेत्‌ । 
“ज्लीशूदों नाधीयाताम!” इत्यत्र न श्रद्ययति सुधियः साम्प्रतम | छोकव्यवहारशानविहीनाना 
कैषामप्युक्तिरेति तेषा मतम्‌ | 

कुमाराणा कुमारीणा च सहशिक्षा-विषये वेमत्यमधुनाइपि संलक्ष्यते विदुषाम्‌। 
शैशवे सहशिक्षा संभवति । न तत्र व्यावह्यरिकी क्लिष्टता | योवनेडपि सहशिक्षा श्रेयस्क- 
रीति न वक्तु सुकरम्‌ | व्यवह्रदशा हृश्यते चेत्‌ समापतति यद्‌ यौवने सहशिक्षा न तथा 
हितसाधनी, यथा5हितसाधनी । अतो यावच्छक्य तावदू योवने एथक्‌ शिक्षैव 
प्रशस्या | 

सुशिक्षितैव स्री सदूगहिणी सती साध्वी सत्कर्मपरायणा वशग्रतिष्ठास्वरूपा च 
भवितुमहंति । सैव सद्बृत्तादिसद्युणगणान्विता सन्‍्तति विधातुमीण्टे | स्लिय एवं मातृभूताः 
सद्व॒ंद सद्राष्ट्र च निर्मातुं प्रभन्ति । आहिकक्रियाकलापविकलछों मानवों न तथा पसत्येषु 
सत्ंस्काराधाने प्रभवति, यथा मातरः | अतः मातृशक्तेः शास्त्रेषु महद्‌ गौरवमनुश्रुयते | 
उक्त' च मनुना--यत्र नाय॑स्तुं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:? | अन्यन्न चोच्यते--मातृ- 
देवो भव, 'सहख॑ तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते', “पितुर्दशगुणं माता गौरवेणातिरि- 
च्यते!र। गहाधिष्ठातृदेवतात्वात्‌ सा गहिणी, शहस्वामिनी, ग्रहलक्ष्मीरितादिशब्देः 
संस्तूयते । तत्सत्वादेव गृह गृहमित्युच्यते। उच्यते च--न ग्रह॑गहमित्याहुरंहिणी 
गहमुच्यते । ऋग्वेदेषपि 'जायेदस्तम? गृहिण्येब ग्रहमिति प्रतिपाद्यते | एवं मातरः स्त्रियश्व 
सर्वज्ेव समादरम्ईन्ति | देशस्य समाजस्य च समुस्नत्यै स्लीशिक्षा नितरामावश्यकीत्यव- 
गन्तव्यम्‌ | 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह ३२५ 
(९) अनुवादार्थ गद्य-संग्रह 
(१) बढ़े चलो, बढ़ें चली. (ऐतरेय ब्राह्मण, अ० ३३, खंड ३) 


. इदस्थश्रिन्द्र के पुत्र रोहित को इन्द्र ने उपदेश दिया कि--(क) दे रोहित, हमने 
& सुना है कि कंठोर परिश्रम करके थके बिना ऐड्वर्य नहीं मिलता । परावरूम्बी मनुष्य 
पापी होता है। परसात्मा परिश्रमी का साथी होता है, अतः बढ़े चछो । (ख) बैठे 
हुए का ऐश्वर्य बेठ जाता है, उठते हुए का उठता है, सोते हुए का सोता है ओर 
चलते हुए का बढ़ता है, अतः बढ़े चलो । (ग) सोता हुआ कलियुग होता है, अंगड़ाईं 
लेता हुआ द्वापर होता है, उठता हुआ त्रेता होता है और चलता हुआ सतयुग होता 
है, अतः बढ़े चलो | (घ) चलता हुआ मधु पाता है, चलता हुआ स्वादिष्ट भोगों 
को पाता है । सूर्य की श्रेष्ठ को देखो जो चकछता हुआ कभी आलस्य नहीं 
करता, अतः बढ़े चलो । 


(२) अभिमान से पतन (शतपथ ब्राह्मण, काड ५, प्र० १, ब्रा० १) 


देवता और असुर दोनों प्रजापति के पुत्र हैं । दोनों में स्पर्धा हुईं । तब असुरों 
ने दुरभिमान से सोचा कि इस किप्तमें हवन करें १ उन्होंने स्वार्थ-बुद्धि से अपने ही मुँदद 
में आहुति दी ओर अपनी ही उदरपूर्ति करते हुए विचरण करने छूगे। वे दुरभिमान 
के कारण ही पराजित हुए। अतएव दुरभिमान न करे। दुरभिमान पतन का कारण 
है। देवों ने स्वार्थ-बुद्धि को छोड़कर एक दूसरे के सुंह में आहुति दी और परोपकार 
करते हुए विचरण करने छगे। अजापति ने अपने आपको उन्हें समपंण किया । 
उनको यज्ञ दिया । यज्ञ देवों का अन्न है । 


संकेत--(१) (क) नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम | पापों दषद्वरों 
जन इन्द्र इच्चरतः सखा | चरेवेति । (ख) आस्ते भग आसीनस्योध्व॑स्तिष्ठति तिष्ठतः | 
शेते निपद्रमानस्य चराति चरतो भगः। (ग) कलिः शयानों भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेत भवति कृत संपद्मते चरन्‌ | (घ) चरन्‌ वै मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुमुदुम्बस्म्‌ । 
सूर्यस्थ पश्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन्‌ | (२) देवाश्व वा असुराश्व । उभये प्राजापत्याः 
पस्वधिरे | करिसन्‍्नु वयं जुहुयामेति । स्वेष्वेवास्येषु जुहृतश्वेरः | तेडतिमानेनैव पराबभूवुः । 
तस्मान्नातिमन्येत । पराभवस्थ हैतन्मुर्ख यदमिमानः | अन्योन्यस्मिन्नेव जुहतर्चेरुः | 
तेम्यः प्रजापतिरात्मान प्रददों । यज्ञो दैधामास | यज्ो हि देवानामन्नम्‌ | 
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(३) ग्राक्वल्काय-मैत्रेयी-संचाद. (बृहदारप्यक उप० अ० ४, ब्रा० ५) 


(22८वरशिवल्क्य की दो पत्नियों थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी । मैत्रेयी अ्ह्मवादिनी थी 
ओऔर कात्यायनी सामान्य ख्री-बुद्धिवाली। याशवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा--मैं संन्यास 
लेना चाहता हूँ और तुम्हे कुछ बताना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने कह्ा--यदि यह सारी 
पृथिवी घन से पूर्ण हो जाए, तो क्या मैं अमर हो जादँगी १ याशवल्क्य ने कह्य--नही, 
नहीं । जैसा अन्य सासारिक छोगों का जीवन है, वेसा ही तुम्हारा जीवन होगा | घन 
से अमरत्व की कोई आशा नहीं है | मैत्रेयी ने कह्---जिससे में अमर नहीं हो सकती, 
उसको लेकर क्या करूँगी। जिससे अमरत्व प्राप्त हो, वह बात मुझे बताइए । याज्ष- 
यल्क्य ने कहा--पति, स्त्री, पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जनता, देवता, वेद और 
प्राणियों के द्वित के लिए ये प्रत्येक वस्तुएं प्रिय नहीं होती है, अपितु अपनी आत्मा की 
भलाई के लिए ये वस्तुएँ प्रिय होती हैं। अतः आत्मा को देखो, सुनो, मनन और 
चिन्तन करो | आत्मा के देखने, सुनने, मनत ओर जानने पर सब कुछ ज्ञात हो 
जाता हे | 


(४) सत्य को जानो ओर अपनाओ . (छान्दोग्य उप० अध्याय ७) 


सत्य को जानना चाहिए । मनुष्य जब बस्तु-स्वरूप को जानता है, तभी सत्य 
बोलता है| बिना जाने सत्य नही बोलता, नानते हुए ही सत्य बोलता है, अतः शान 
ओर विज्ञान को जानना चाहिए. | मनुष्य जब मनन करता है, तभी जानता है | बिना 
मनन किए नहीं जानता, मनन करने से जानता है, अतः मनन करना चाहिए । 
मनुष्य को जब किसी वस्तु पर श्रद्धा होती है, तभी मनन करता है| बिना श्रद्धा के 
मनन नहीं करता, श्रद्धा होने पर मनन करता है, अतः श्रद्धा को जानना चाहिए | 
मनुष्य में जब निष्ठा होती है, तभी किसी वस्तु पर श्रद्धा करता है । बिना निष्ठा के 
श्रद्धा नही होती | मनुष्य जब कर्म करता है, तभी किसी कार्य में उसकी निष्ठा होती है । 
बिना कर्म किए निष्ठा नहीं होती | मनुष्य को जब किसी कार्य से सुख मिलता है, 
तभी वह उस काम को करता है। दुःख मिलने पर उस कार्य को नहीं करता | अतः 
जानना चाहिए कि सुख कया है ! जो भहान्‌ हे, वह सुख है, थोड़े में सुख नहीं 
होता | ब्रह्म महान है, वह सुखरूप है, उसे जानो। 


संकेत--(३) प्रत्नजिष्यन्‌ अस्मि । स्था न्वह तेनामृता । अमृतत्वस्य तु नाशा- 
इस्ति वित्तेन | कामाय | आत्मनस्तु कामाय | आत्मा वा अरे द्रश्ब्यः श्रोतव्यो मन्तव्यों 
निदिध्यासितव्यः । आत्मनि दृष्टे भुते मते विज्ञाते इद सर्वे विदितम्‌ | (७) सर्त्यं त्वेष 
विजिज्ञासितव्यम्‌। यदा वे विजानात्यथ सत्यं बदति, अविजानन्‌। यदा वे मनुतेड्थ 
विजानाति, अमत्वा। यदा वे भरदधात्यथ मनुते, अभ्रदूघन्‌ू , श्रदधत्‌ । यदा वे 
निस्तिएत्यथ श्रदधाति । अनिस्तिष्चनू। नाइत्या निर्तिष्ठति | नासुखं रूब्ध्चा करोति | 
यो बे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति | 
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(५) ज्ञगत्कता चह्म (अह्मसूत्र, शांक रमाष्य २.१.२४) 


चेतन ब्रह्म एक ओर अद्वितीय जगत्‌ का कारण है, यह आपका कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि संसार में सर्वत्र साधन-समूह के संग्रह से कार्य की सत्ता दृष्टिगोचर 
होती है। घट पट आदि के बनानेवाले कुम्हार आदि मिट्टी, चाक, डंडा, धागा आदि 
अनेक साधनों को लेकर घटादि को बनाते हैं | ब्रह्म असहाय है, अतः वह अन्य साधनों 
के अभाव में केसे ससारको बना सकता है! इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत्‌ का 
कर्ता नही है। आपकी पृर्वोक्त युक्ति युक्तियुक्त नही है। द्रव्य के विशिष्ट स्वभाव के 
कारण ऐसा हो सकता है। जैसे दूध दही के रूप में परिणत होता है और जल बफ के 
रूप में । उसी प्रकार ब्रह्म जगत्‌ के रूप में परिणत होता है | उष्णता आदि दूध से दही 
बनने मे सहायकमात्र होते है| दूध से ही दही बनेगी, जल से ही बर्फ, अन्य वस्तु से 
नहीं । इससे ज्ञात होता है कि वस्तु-विशेष से ही बस्तु-विशेष बनती है। अन्य वस्तुएँ 
उसमे सहायकमात्र होती है। ब्रह्म सर्वताधन-सम्पूर्ण है, अतः विचित्र शक्तियों के योग से 


एक ब्रह्म से ही विचित्र परिणाम-युक्त यह जगत्‌ उत्यन्न होता है। 
(६) सांख्य-द्शेन 

[इस दर्शन कै संस्थापक कपिल मुनि माने जाते है। इस दर्शन के अनुसार 
व्यक्त (प्रकट जगत्‌ ), अव्यक्त (मूछ प्रकृति) और ज्ञ (पुरुष) के ज्ञान से सांसारिक 
दु/्खों की समाप्ति होती है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीन 
प्रमाण हैं | इस ससार में प्रकृति ओर पुरुष ये दोनों खतन्त्र और अविनाशी सच्ताएँ हैं। 
प्रकृति मे तीन गुण हैं--सत्तत, रजल्‌ और तमस्‌। इनकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है। जब इस त्रिशुण की साम्यावस्था में अन्तर पड़ता है, तब सृष्टि का प्रारम्भ होता है। 
प्रकृति से महततू,या बुद्धि उपन्‍्न होती है। महत्‌ से अहंकार और अहंकार से ११ 
इन्द्रियों अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रयों और मन तथा ५ तन्‍्मात्राएँ (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) उत्पन्न होती हैं। ५ तन्मात्राओं से ५ स्थूछ भूत उलनन्‍्न 
होते हैं | काये के विषय मे इस दर्शन का मत है कि कार्य कारण में सदा अव्यक्त 
रूप मे विद्यमान रहता है। इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद कहते है। कारण कार्य के रूप 
मे प्रकट होता है। कारण का कार्यरूप मे तातक्त्विक विकार होता है। इस सिद्धान्त को 
परिणामवाद कहते है | 


संकेत--(५) इति यदुक्त तम्नोपपद्मते, कस्मादुपसंहारदर्शनात्‌। चक्रम्‌। 
साधनान्तरानुप्सग्रहे । द्रव्यखभावविशेषादुपपद्मते | दघिरूपेण परिणमते, हिमरूपेण । 
योगात्‌ । (६) ब्यक्ताव्यक्तशविज्ञानातू। सत्ताइयी बततंते। सत्तं रजस्तम इति। 
पंच तन्मात्राः । 
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(७) सहामाप्य-नवनीत (महाभाष्य, नवाहिक आ० १, २) 


(क) जिसके उच्चारण करने से तत्तदगुणादिविशिष्ट वस्तु का बोध हो, उसे 
शब्द कहते हैं। (ख) रक्षा, ऊह (तर्क), आगमस, ल्घुत्व और असन्‍्देह, ये व्याकरणा- 
ध्ययन के प्रयोजन हैं। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए । वेद के मन्नों 
में ययास्थान विभक्ति आदि के परिवतंनार्थ व्याकरण पढ़ना चाहिए | यह परम्परागत 
आदेश भी है कि--ब्राह्मण को निःस्वार्थभाव से धर्म-स्वरूप षडज्ञ वेद पढ़ना और 
जानना चाहिए । व्याकरण के द्वारा ही अत्यन्त छघु उपाय से शब्दशान हो सकता है। 
व्याकरण के द्वारा शब्दार्थज्ञान में सन्देह नहीं रहता कि इस शब्द का वास्तविक अर्थ 
क्या है। (ग) चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता हे--विद्याभ्यासकाल के द्वारा, 
स्वाध्याय-काल के द्वारा, प्रचचनकाऊ के द्वारा ओर व्यवह्ारकाल के द्वारा। (घ) 
द्ृष्य नित्य है, आकृति अनित्य है। यह केसे ज्ञात होता है ? ससार मे ऐसा देखा जाता 
है कि मिद्टी एक आकृति से युक्त होकर पिण्ड होती है | उसको बिगाइकर घड़े आदि 
बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सोने की बनी वस्तु की एक आकृति को बिगाड़कर अनेक 
आशभूषण बनाये जाते हैं | आकृति बारन्‍बार बदुरूती जाती है, किन्त॒ द्रव्य वही रहता 
है | आकृति के नष्ट होने पर द्रव्य ही शेष रहता है। अथवा आकृति भी नित्य हे, 
क्योंकि वस्तु की कोई न कोई आकृति शेष रहती ही है । (हैः) चार पकार के शब्द 
होते हैं---जातिधाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक ओर यदच्छा शब्द । 


(८) वाक्यपदीय-खुभाषित (वाक्यपदीय काड १ और २) 

(क) संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्दज्ञान के बिना हो। सारा 
ज्ञान शब्द से मिश्रित होकर ही प्रकाशित होता है। (ख) शब्द और अर्थ ये दोनों 
एक ही आत्मा के अपृथकू रहनेवाले भेद हैं। (ग) अनेकार्थक शब्दों के अर्था का 
निर्णय इन साधनों से होता है--संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, प्रयोजन, कारण, 
चिहननम-विशेष, अन्य शब्दों का सॉनिध्य, सामथ्य, ओचित्य, देश, काल, लिंग-विशेष, 
स्वर आदि । 

संकेत-- (७) (ख) रक्षोह्दगमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । आगमः खल्वपि- 
ब्राह्रणेन निष्कारणो धर्मः षडड्भो वेदोड्च्येयों ज्ञेयश्च | (ग) चुर्मिः प्रकारैविद्योपयुक्ता 
भवति--आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवह्रकालेनेति | (घ) द्रव्य 
हि नित्यम्‌ , आकतिरनित्या | क्थ ज्ञायते ! पिण्डः | उपमृद्य | क्रियन्ते । आकइृतिरया 
चान्या च भवति । आहक्ृत्युपमर्देन | अथवा नित्याउडकृतिः | (ड़) चतुष्टयी शब्दाना 
प्रवृत्तिः--जातिशब्दा शुणशब्दाः क्रियाशब्दा यधच्छाशब्दाः। (८) (क) न सोडस्ति 
प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमाहते । अनुविद्धमिव शान सर्व शब्देन भासते । (ख) एकस्यै- 
वात्मनो भेदौ शब्दार्थावप्रथक्स्थिती | (ग) संयोगो विप्रयोगश्व साहचर्ये विरोधिता । अर्थः 
प्रकरण लिड्व शब्दस्यान्यस्य संनिधिः । सामथ्यमोचिती देश! कालो व्यक्तिः खरादयः | 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिदेतवः ॥ 
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(९) पम्पासर-वर्णन (वा० रामायण, किष्किन्धा० सर्ग १) 


हे लक्ष्मण | यह पम्पा पन्‍ने के तुल्य स्वच्छ जल से युक्त है। चारों ओर 
कमल खिले है और अनेकों चुक्षों से शोमित है। पम्पा का वन भी दर्शनीय है । 
यहाँ ऊँचे ऊँचे वृक्ष शिखरयुक्त पर्वतों के तुल्य प्रतीत होते हैं। यह कमझों से व्याप्त है 
ओर दर्शनीय है। वृक्षों की चोटियां फूलों के बोझ से लछदी हुईं हैं ओर वृक्ष पुष्पित 
लताओं से आशिष्ट हैं | वन पुष्पित वृक्षों से युक्त हैं और वृक्ष फूछों की वर्षा इसी प्रकार 
कर रहे है जेंसे बादल जल की वर्षा करते है। पत्थरों पर डगे हुए अनेकों वनदृक्ष हवा 
से कम्पित होकर प्रथ्वी पर फूलों की घर्षा कर रहे हैं। वायु गिरे हुए, गिरनेवाले और 
बुक्षों पर छगे हुए फूलों के साथ क्रीडा सी कर रही है। पर्वत की कन्द्राओं से निकली 
हुई वायु वृक्षों को नचाती हुई सी, मत्त कोकिल्ये की ध्वनि से गान सी कर रही है | 
सुगन्धित कमल जल में तरुण सूर्य के तुल्य चमक रहे हैं । वायु एक बृक्ष से दूसरे 
कक्ष पर और एक पर्वत से दूसरे पव॑त पर घूमती हुईं अनेकों रसों का आस्वादन करके 
आन-न्दित सी घूम रही है । भारा फूलों का रसास्वादन कर प्रेममत्त हो फूलो मे ही लीन 
है। भौरों की ध्वनि से युक्त वृक्ष एक दूसरे को छुछाते हुए से प्रतीत होते हैं । 


५3०) १०) नकोपाख्यान (महाभारत, वनपव॑) 


राजा नल वीरसेन का सुपुत्र था और निषध देश का राजा था। वह सुन्दर, 
सुशील, बीर, योद्धा, वेद-शास्त्रश, अश्वविद्या-विशेषश्ष और पाकशास्त्र-प्रबीण था | 
उसके राज्य के समीप ही विदर्भ का राज्य था | वहाँ राजा भीमसेन राज्य करता था। 
उसकी पुत्री दमयन्ती सर्वगुणों से युक्त और सर्व॑सुन्दरी थी। चारणों ने एक दूसरे के 
समक्ष दोनों की प्रशसा की | फलस्वरूप नल और दमयन्ती एक दूसरे को बिना देखे ही 
प्रेम करने लगे | एक दिन उद्यान में पश्रमण करते समय नल ने एक सुनहरी हस देखा । 
उसने उध्त इंस को पकड़ लिया । हंस की प्रार्थना पर नल ने उसे छोड़ दिया । हंस ने 
निवेदन किया कि मैं आपकी एक उत्तम सेवा करूँगा | हंस उड़कर विदर्भ पहुँचा और 
वहाँ उसने दमयन्ती के समक्ष नलके गुणों की प्रशंसा की । दमयन्ती ने नल से विवाह 
का निश्चय किया | इंस ने सारी सूचना नर को दी। दमयन्ती के विवाहार्थ स्वयंचर 
का आयोजन हुआ | सभी राजा ओर राजकुमार स्वयंवर मे पहुँचे | इन्द्र, अग्नि, वरुण 
ओऔर यम भी स्वयवर मे आए । दिकक्‍्पालों ने नल के द्वारा प्रयत्न किया कि दमयन्ती 
उनमे से एक को छॉट छे । परन्तु दमयन्ती ने ऐसा करना स्वीकार नही किया । स्वयंवर 
मे उसने नल को ही पति चुना । चारो दिक्‍पाले ने उसके हृदय की पवित्रता देखकर 
उसे वर दिए। 

संकेतः--(५) वैदूयंविमलोदका | उत्तुड़ाः। शिखराणि, पुष्पभारसमृद्धानि, 
उपगूढानि । पुष्पवर्षाणि | उद्भूता:, पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌ | पतितैः, पतमानै:, पादपस्थेः | 
नतंयन्निव, गायतीव | सूथवत्‌ प्रकाशन्ते | पादपाद्‌ पादप, गच्छन्‌ , आस्वाद्य, वाति | - 
आह्यन्त इव भान्ति | (१०) जातरूपच्छदम्‌ । वृणुयात्‌ । 


३३० पौढ-रचनानुवादकोमुदी 
(११) आचार-शिक्षा , (चरकसंहिता) 


जो अपना हित चाहता है, वह सदाचार का पालन करे । इससे दो लाभ होते 
हैं--"-आरोग्य और जितेन्द्रियता । देवता, द्राह्मण, गुरुओ, इंद्धो और आचार्य की पूजा 
करे | सुन्दर वेश रक्खे, बालों को ठीक संवारे, प्रसन्नमुख रहे, समय पर हितकर स्वव्प 
ओर मधुर बात कहे । इन्द्रियों को वश मे रक्‍्खे, धर्मात्मा निर्भमीक आस्तिक बुद्धिमान 
उत्साही ओर क्षमाशील हो । असत्य न बोले | पर-धन को न ले | झगड़ा पसन्द न करे, 
पाप न करे।। दूसरे के दोषों को न कहे | दूसरों की गुप्त बात न बतावे । अधार्मिकों के 
साथ न बैठे | बहुत जोर से न हँसे। नाक न खोदे, दाँत न कटकटावे, भूमि न कछुरेदे, 
तिनका न तोड़े । न अधिक जागे, न अधिक सोवे और न अधिक खावे पीए | श्रेष्ठ 
लोगों से विरोध न करे। रात मे दही न खावे | स्त्रियों का अपमान न करे। सज्जनों 
ओर गुरुओं की निन्‍दा न करे । अपनी प्रतिज्ञा को न तोड़े । अपने समय को नष्ट न 
करे | अपने नियम को न तोड़े | छोमी ओर मूर्खों से मित्रता न करे | गुप्त बात प्रकट 
न करे । किसी का अपमान न करे। अभिमान न करे। समय को हाथ से न जाने 
दे । शोक के वश मे न हो । धैर्य ओर पराक्रम को न छोड़े । 


(१२) कालस्त्यु ओर अकालमत्यु (चरकसहिता) 


काल्मृत्यु ओर अकालूमृत्यु केसे होती है? भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश से 
कहा कि--जैसे रथ की घुरी अपनी विशेषताओ से युक्त शेती है और बह उत्तम तथा 
सबंगुणसम्पन्न होने पर भी चलते-चलते समयालुसार अपनी शक्ति के क्षीण हो जाने से 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बलवान मनुष्य के शरीर मे आयु स्वभावतः धीरे-धीरे 
उपयोग में आने पर अपनी शक्ति के क्षीण होने पर नष्ट हो जाती है। जेसे वही धुरी 
बहुत बोझ लद॒ने से, ऊँचे नीचे मार्य पर चलने से, पहिए के टूटने से, कीक निकल 
जाने से, तेल न देने से, बीच में ही हट जाती है, उसी प्रकार शक्ति से अधिक काम 
करने से, उचित रूपसे भोजन न करने से, हानिकारक भोजन खाने से, इन्द्रियों के 
असयम से, कुसगति से, विषादि के खाने से ओर अनशन आदि से बीच मे ही आयु 
समाप्त हो जाती है। इसको अकाल्मृत्यु कहते है। इसी प्रकार रोगों की ठीक चिकित्सा 
न होने से भी अकाल्मृत्यु होती है | 


संकेत--(११) आत्महित॑ चिकीरषता सदृवृत्तमनुष्टेयम्‌ | प्रसाधितकेशः स्यात्‌ | 
काले हितमितमधुरार्थवादी स्थात्‌ | न वैर रोचयेत्‌ | नान्यरहस्यमागमयेत्‌ । कुष्णीयात्‌ , 
विधइयेत्‌ , विल्खित्‌, छिन्द्यात्‌ु।॥ न विरुष्येत | न स्लियमवजानीत । न परिवदेत्‌ , न 
गुह्म॑ विवृणुयात्‌ * न कार्यकाल्मतिपातयेत्‌ । जल्यातू। (१२) अक्ष), यथाकाल्म , 
स्वशक्तिक्षयात्‌ | अतिभाराधिष्टितत्वात्‌ , विषमपथात्‌ , चक्रमद्भात्‌ , कील्मोक्षात्‌ , तैला- 
दानात्‌ , अन्तरा व्यसनमापद्यते | अयथाबल्मारम्भात्‌ | मिथ्योपचारात्‌ | 
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(१३) सन्ध्याव्णतू. (स॒बन्धुक्ृत वासवदत्ता) 

इसके बाद सूर्य अस्ताभिमुख हुआ । बह अस्ताचलरूरूपी कब्पबृक्ष के फूल के 
गुच्छे के समान सुन्दर प्रतीत हो रह था | बह सिन्दूर-पक्ति से शोमित ऐरावत के गणष्ड- 
स्थल को शोभा धारण किए हुए था । वह आकाशरूपी लक्ष्मी के विकसित पुष्पस्तबक 
के तुल्य, आकाशरूपी अशोक दृक्ष के गुरूदस्ते के तुल्य ओर पश्चिम दिशारूपी अगना 
के स्वर्ण-दपंण के तुल्य प्रतीत होता था। इस प्रकार विद्वमल्ता-तुल्य आकइति-युक्त 
भगवान्‌ सूर्य पश्चिम समुद्र के जल में मग्न हो गए। वृक्षों की चोटियों पर चिड़ियाँ 
शब्द करने रूगीं, कोबे अपने घोसलों की ओर जाने छगे, वासगहों मे अगर की धूप- 
बत्तियाँ जलने छगीं, वृद्धाएँ लोरियाँ गाकर और थपथपाकर बच्चों को सुराने छगीं, 
सज्जनबृन्द सन्ध्या-वन्दन करने लगे, कपि-बृन्द उद्यान-वृक्षों पर आश्रय लेने रंगे, जीर्ण 
वृक्षों के कोयरों से उल्लू निकलने छंगे, अन्धकार को भगाने के लिए दीपशिखाएँ 
चमकने छूगीं | उस समय पश्चिम समुद्र की विद्रुम-लता के तुल्य, आकाशरूपी सरोवर 
को रक्त-कमल्िनी के तुल्य, कामदेव के रथ की स्वर्णपताका के तुल्य, आकाश रूपी महू 
की छाल पताका के तुल्य, पीले तारों से युक्त सन्ध्या दिखाई पड़ी । 


(१४) वर्षावर्णन (सुबन्धुकृत वासवदत्ता) 


कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आई, उस समय आकाशरूपी सरोवर में कामदेव की 
स्वर्ण ओर रत्न-जटित नोका की तरह, आकाइरूपी महल के मुख्यद्वार की रत्न-माला 
के तुल्य, आकाशरूपी कव्पवृक्ष की सुन्दर कछी के तुब्य, कामदेव की रत्न-जटित 
क्रीडायष्टि के तुल्य, इन्द्रधनुषरूपी छता शोमित हुईं | क्यारीरूपी खानों में उछलते हुए 
पीले हरे सेंद्करूपी मोहरों से मानों वर्षा ऋतु बिजली के साथ शत्तरंज खेल रहा था | 
बादलूरूपी छकड़ी पर बिजलीरूपी आरे के चलने से गिरते हुए. बुरादे के तुल्य बूँदें 
शोमित हो रही थीं। दिग्वधुओं के हूटे हुए द्वार के मोतियों के तुब्य ओके शोमित 
हो रहे थे | 


संकेत--(१३) अस्तगिरिमन्दारस्तबकसुन्दरः, बिश्राणए:, नभ/भ्रियः, गगनाशो- 
कतरोः, पृष्पगुच्छ इव, दिनमणिरपराकृपारपयसि ममज, कलविड्भुकुककलकलवा चालशिखरेघु 
शिखरिषु, ध्वाक्षेपु, अगुरुधृपपरिमलोद्गारेतु, आलोलिकामिरतिलघुकरताडनेः शिश्ष- 
यिषमाणे शिशुजने, निर्जिगमिषति, स्फुरन्तीषु, गगनहम्यस्य, कपिल्तारका | (१४) 
कनकरव्ननोकेव, नभःसोधतोरणरत्नमालिकेव, कलिकेव, रत्नमयी, इन्द्रधनुरुता, केदा- 
रिकाकोष्टिकासु समुत्पतस्धिः पीतहरितिर्दद रेनयद्तेरिव चिक्रीड विद्युता सम घनकालः | 
जलूददा रुणि तडिल्लताकरपत्रदारिते, चूर्णनिकरा इव, जलकणाः । विच्छिन्नदिग्वधूहयर- 


मुक्तानिकरा इव करकाः । 


३३२ प्रौढ-रचनालुवादकोसुदी 


(१०) धमे जिवगे का सार (दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका, 3० २) 


धर्म के बिना अर्थ और काम की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती | इसलिए कहा जा 
सकता है कि धर्म काम ओर अर्थ की अप्रेक्षा नही करता | यह धर्म ही मोक्ष-सखुख की 
उत्पत्ति का मूछ कारण है और चित्त की एकागतामात्र से यह सिद्ध हो जाता है। 
धर्म अर्थ ओर काम की तरह बाह्य साधनों के अधीन नही रहता | तस्त्वज्ञान से उत्कर्ष 
को आ्राप्त धर्म किसी भी प्रकार से अनुष्ठित अर्थ और काम से बाधित नहीं होता | 
यदि अर्थ और काम से बाधित भी हो जाए तो थोड़े से प्रयत्न से ठीक होकर उस 
दोष को नष्ट करके महान्‌ कल्याण का साधन बन जाता है। धर्म से पवित्र मन में 
रजोगुुण का समावेश उसी प्रकार नही होता जैसे आकाश में धूछ नहीं रुकती | अतः 
मेरा विश्वास है कि अर्थ और काम धर्म की सोबीं कछा को भी नहीं पहुँच 
सकते । 

(१६) राजनीति के मूल-तत्व / (दशकुमार०, उत्तर०, उच्छवास ८) 

राज्य तीन शक्तियों के अधीन होता है। वे तीन शक्तियों है--मन्त्र, प्रभाव 
और उत्साह | ये तीनों परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध होकर कार्य-साधन करती हैं | 
मन्त्र से कर्तव्य-कर्म का ज्ञान होता है। प्रभाव अथांत्‌ प्रभुशक्ति से कार्य मे प्रव्वत्ति 
होती है और उत्साह-शक्ति से कार्यसिद्धि होती है। सहाय, साधन, उपाय, देश-काल का 
विभाग ओर विपत्ति का प्रतीकार ये पॉच अंग कहे जाते हैं। ये ही पाँच अग नीतिरूपी 
वृक्ष के मूल हैं| कोष और दण्ड का प्रभाव उक्त वृक्ष का स्कन्ध है | कर्तव्य अर्थ के लिए 
स्थिर प्रयत्न को उत्साह कहते हैं। साम, दान, दण्ड ओर भेद ये चारो गुण उसकी 
शाखाएँ हैं | स्वामी, अमात्य, सुद्ृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना और पुरवासी, इन आठ 
राज्य के अंगों के भेद और प्रमेद से नीति-इक्ष के ७२ पत्ते होते हैं। सन्धि, विग्नह, 
यान, आसन, द्ैध और समाश्रय ये ही नीतिदृक्ष के किसलय हैं। मन्त्र, प्रभाव, उत्साह 
और इनकी सिद्धियों इसके पुष्प और फल है। यह नीतिरूपी दक्ष राजा का बराबर 
उपकार करता रहता है। इसकी रक्षा के लिऐ अनेकों सहायकों की आवश्यकता होती 
है, अतः सहायकों से हीन के द्वारा इसकी रक्षा नहीं हो सकती | 

संकेत:--(१५) निवृत्तिसुखप्रसूतिहेतुट, आत्मसमाधानमात्रसाध्यश्र | तत्वदर्श- 
नोपबूंंहितः, न बाध्यते | अल्पायासप्रतिसमाहितः, श्रेयसेडनल्पाय कब्पते | मन्‍्ये, शतत- 
मीमपि क॒लां न स्पृशतः | (१६) राज्य नाम शक्तित्रयायत्तम | एते परस्परानुगहीताः 
कत्पेषु ऋमन्ते । मन्त्रेण विनिश्चयो5थानाम्‌ । असह्ययेन दुरुपजीव्यः | 
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(१७) जाबाब्याश्रम-वर्णन (कादम्बरी, पूर्वभाग) 

मेंने जाबालि का पवित्र आश्रम देखा | जहाँ पर निरन्तर यज्ञ हो रहा हे, 
छात्र-बुन्द अध्ययन में छगे हुए हैं, अनेकों तोते ओर मैना बेंद्‌ का पाठ कर रहे हैं, 
देवों ओर पितरों की पूजा की जा रही है, अतिथियों की सेवा हो रही है, यश्ञ-विद्या की 
व्याख्या हो रही है, धर्मशास्रों की आलोचना! हो रही है, अनेकों धामिक पुस्तके बॉची 
जा रही हैं, समस्त शार्रों के अर्था पर विचार हो रहा है, यति-छोग ध्यान छूगा रहे हैं, 
मन्त्रों की साधना कर रहे है, योग का अम्यास कर रहे है | यहाँ न कलिकाल है, न 
असत्य है, न काम-विकार है। यह त्रिकोक से वन्दित है, गायो से अधिष्ठित है, नदी 
स्रोत और प्रपातो से युक्त है, पविन्न है, उपद्रव-रहित है, घने वृक्षों से अन्धकारित है, 
ब्रह्मलोक के तुस्य अति स्मणीय है। यहाँ सल्तिनता हृवि-धघूम में है, चरित्र में नहीं । 
सुख की छालिमा तोतों में है, क्रोध में नहीं । तीक्ष्णता कुशाओं में है, स्वभाव में 
नहीं | चचलता कदली-द्ों में है, मनों मे नही । अग्नि-प्रदक्षिणा में भ्रमण (प्रान्ति) 
है, शाज्रों के विषय मे अ्रान्ति नही | मुख-विकार वृद्धावस्था के कारण है, धन के अभि- 
मान से नहीं । 


(१८) सन्ध्या-वर्णन (कादम्बरी, पूर्वमाग) 


इस समय दिन ढलने छगा। स्नान करके निकले हुए मुनियों ने पूजा करते 
हुए जो लाल चन्दन का अगराग प्रथ्वी पर दिया, मानों सूर्य ने वस्तुतः उसे चाज्न्‍ल्‍७ 
कर लिया । घूप का पान करनेवाले ऋषियों ने मानों सूर्य की उष्णता पी ली, अतएव 
सूर्य निस्तेज हो गया । सूर्य की किरणें ओर पक्षि-गण पृथ्वी और कमल्‍ूवनों को छोड़कर 
अब पर्व॑तशिखरों और तरुशिखरों पर पहुँच गए । सूर्य के अस्त होने पर मूँगों की छता 
के तुल्य छाछ सन्ध्या दिखाई पड़ी । दिनभर कहीं घूमकर मानों अब दिनानत के समय 
छाछ तारों से युक्त सन्‍्ध्या छोटकर आई है। अब कमलिनी सूर्यरूपी पति से मिलन 
के लिए मानों चत कर रही है । परिचम समुद्र के जल मे सूर्य के वेग से गिरने से जो 
छींटे ऊपर उठे हैं, वही मानो तारागण के रूप मे आकाश मे शोमित हो रहे है | सिद्ध- 
कन्याओ के द्वारा पूजार्थ डाले हुए युष्पों के तुल्य तारों से युक्त आकाश दिखाई पड़ने 
छगा । क्रमशः चन्द्रमा उदित हुआ। चन्द्रमा के अन्दर विद्यमान कलंक ऐसा ही 
तीत हुआ मानों चन्द्रमारूपी तालाब में चांदुनीरपी जछ के पान के छोशन्न से आया 
हुआ और अम्ृतरूपी कीचड़ सें फैंस जाने से निशचल मृग हो । 


संकेत--(१७) अनवरतप्रवृत्ताध्वरम्‌ , अध्ययनमुखरवुजनम्‌ , अनेक झुक- 
सारिकोद्घुष्पमाणसुब्रह्मण्यम्‌ , पूज्यमान ०, उपचर्यमाण ०, व्याख्यांयमान०, आवध्यमान 
ध्यानम्‌ | यत्र मलिनता हृविधूमेषु न चरितेषु | मुखरागः शुकेघु न कोपेषु ॥ जरया न 
धनामिमानेन | (१८) परिणतों दिवसः, उदवहत्‌ , ऊष्मपैः, स्थितिमकुर्बतत | विद्रमलतेव 
पाय्छा | बिहृत्य । लोहिततारका । परावर्तिष्॒ट | दिनपतिसमागमत्रतमिवाचरत्‌। अम्भः- 
सीकरनिकरम्‌ । अलक्ष्यत | हिमकर॒सरसि चन्द्रिकाजलपानलोभादवतीर्णः, अमृतपड्डलमझः । 


३३४ प्रौढ-रचनानुवादको मुदी 


»(१९) उज्लयिनी-वणन .. (कादम्बरी, पूर्वभाग) 

₹ ग्रजा तारापीड की उज्जैन नामक राजधानी थी। वह समस्त त्रिभुवन की 
तिलकरूपी थी । वह गहरी खाई से घिरी हुईं थी, सफेदी पुते हुए परकोटे से परि- 
वेष्टित थी, बड़ी-बड़ी बाजार की सइकों से शोमित थी, चाराहों पर बने हुए देव- 
मन्दिरों से अलंकृत थी, वेद-ध्वनियों से निष्पाप थी, असख्यों तालाबों से युक्त थी। वहाँ 
पर लोग वीर, विनयी, सत्यवादी, सुन्दर, धर्मतत्पर, महापराक्रमी, समस्त ज्ञान विज्ञान- 
बेत्ता, दानी, चतुर; मधुरभाषी, प्रसन्नमुख, स्वच्छवेषधारी, सभी भाषाओ के ज्ञाता, 
सभी लिपियो के वेत्ता, शान्‍्त और सरल हृदय थे। उस नगरी में मणिद्गपों सें ही 
अनिर्वाण था, चकवा-चकवी के जोड़े में ही वियोग होता था, सोने की ही वर्ण- 
परीक्षा होती थी, ध्वजाओं मे ही अस्थिरता थी, कुमुदों में ही मिन्रद्वेष (सूर्यद्वेष) 
था, अन्यन्न नहीं । 


(२०) शुकनासोपदेश ४ ॒ऐए(कादम्बरी, पूर्वभाग) 

जन्मसिद्ध प्रभुत्व, नव यौवन, अनुपम सोन्दर्य ओर असाधारण शक्ति, ये चारों 
महान्‌ अनर्थ के कारण हैं | इनमे से एक-एक भी सभी अविनयों के कारण है, सभी 
एकत्र हों तो कहना ही क्या । यौवन के आरम्म मे प्रायः शास्त्ररूपी जल से धोने से 
निर्मल भी बुद्धि कहुषित हो जाती है | विषय-भोगरूपी मृगतृष्णा इन्द्धियरूपी झूगों को 
हरनेवाली है और भयंकर दुष्परिणामवाली है | निर्मल मन मे उपदेश की बातें उसी 
प्रकार सरलता से प्रविष्ट हो आती हैं, जैसे स्फटिक मणि मे चन्द्रमा की किरणें। गुरुजनों 
का उपदेश मनुष्यों के समस्त मर््तों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, बालों 
की सफेदी आदि विरूपता को न करनेवाला वृद्धत्व है, चर्बी आदि को न बढ़ानेवाला 
गौरव है, असाधारण तेजवाछा प्रकाश है | लक्ष्मी को ही देखो | यह मिलने पर भी 
बड़े कष्ट से सुरक्षित होती है। गुणरूपी पाशों के बन्धन से निश्चेष्ठ बनाने पर भी नष्ट 
हो जाती है। यह न परिचय को मानती है, न कुलीनता को देखती है, न सौन्दर्य को 
देखती है, न कुलूपरम्परा को मानती है, न शील को देखती है, न चतुरता को कुछ 
गिनती है, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञता का विचार करती है, न सत्य को 
कुछ समझती है ओर न आचार का ही पालन करती है। इसको पाकर छोग सभी 
अविनयो के स्थान हो जाते हैं | वे न देवताओ को प्रणाम करते है, न माननीयो का 
मान करते है, न गुरुओं का सत्कार करते है। 

संकेत--( १९) छुलामभूता, गर्भीरेण परिखावलूयेन परिवृता, सुधासितेन 
प्राकारमण्डलेन, महाविपणिपथेः, “शज्ञाटकेषु, निष्कल्मषा । अनिवृत्तिमंणिप्रदीपानाम्‌ , 
दन्द्रवियोग:, कनकानाम्‌ , कुमुदाना मिन्रद्वेषः | (२०) किमुत समवायः | इन्द्रियहरिण- 
दारिणी, अतिदुरन्‍ता । उपदेशगुणाः, सुख विशन्ति | अखिलमलप्रक्षालनक्षमम्‌ , अजलूम्‌ , 
अनुपजातपल्ितादिवैरूप्यम्‌ , अनारोपितमेदोदोषम्‌ , अतीतज्योतिरालोकः । लब्धाडपि, 
गुणपाशसन्दाननिष्पन्दीकृताउपि | गणयति, आद्रियते, अनुबुध्यते | 


अनुवादार्थ गध-संग्रह शे३५ 
की १) मरणासन्न पिता के समीप हे (हर्पचरित) 


एक बार द्॒ष ने रात्रि के चोथे पहर स्वप्त मे देखा कि एक महासिंह भयकर 
दावाग्नि मे जल रहा है ओर सिहिनी भी अपने बच्चों को छोड़कर अग्नि में कूद रही 
है । यह देखकर उसके भन में आया कि संसार में लोहे से भी दृढ़ प्रेम का बन्धन 
होता है, जिसके कारण पश्चु-पक्षी भी ऐसा करते हैं। अगले ही दिन उसने कुरज्ञक 
नामक दूत से पिता की रुग्णता का समाचार सुना । समाचार पाते ही वह घुड़सवारों 
के साथ छोट पड़ा ओर अगले दिन राजद्वार पर पहुँचा । वहाँ उसने निःशब्द, किवाड़ों 
के खुलने ओर बन्द होने की खटखद से रहित, खिड़कियाँ बन्द्‌ होने से हवा के झोंके 
से रहित, कुछ प्रेमी जनों से युक्त, तीव्र ज्वर से भयभीत वेच्यों से युक्त, खिन्न मन्त्रियों 
से अधिष्ठित महल में विद्यमान, काल की जिह्मा के अग्र भाग पर वर्तमान, क्षीण 
वाणीवाले, चंचल चित्त, शारीरिक व्याकुछता से युक्त, दी्ध साँस लेते हुए और पास में 
बैठी हुई निरन्तर रोती हुई माता यशोवती के द्वारा बार-बार शिर और छाती पर हाथ 
फेरे जाते हुए पिता को देखा । 


(२२) मानवचरित-समीक्षा (प्रबन्धमजरी, उद्धिजपरिषत्‌ ) 


सभापति अश्वत्यदेव मानवचरित-समीक्षा करते हुए अपने बन्धु वृक्षों से कहते हैं 
कि--मनुष्यों की दिसावृत्ति की सीमा नहीं है। पशुहत्या उनके लिए खेल है। वे 
खिन्न मन के विनोद के लिए, महावन मे आकर इच्छानुसार ओर निर्दयतापूर्वक पशुवध 
करते हैं | जिस प्रकार ऐहिक सुख की इच्छा से मनुष्य उत्साहपूर्वक जीवहिसा करके 
अपने हृदय की अतिनिष्ठुर क्रूरता को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पारछोकिक सुख की 
आशा से वे महोत्सवपूर्वक निरपराध पशुओं को इष्टदेवता के आगे बलि देकर अपनी 
नृशंसता का परिचय देते हैं | वस्तुतः इनके पशुबलि के कार्य को देखकर हम जड़ों का 
भी हृदय बिदीर्ण हो जाता हे । ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाइते हुए, प्रतिक्षण 
सर्वथा स्वानॉसेद्धि के लिए प्रयत्ञ करते है| ये न धर्म को मानते है, न सत्य का अनुष्ठान 
करते हैं, अपितु तृणवत्‌ स्नेह की उपेक्षा करते हैं, स्वच्छता को छोड़ देते हैं, विश्वासघात 
करते है, पापाचरण से थोड़ा भी नहीं डरते, झूठ बोलने मे नही लज्ित होते, सर्वथा 
अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं । 


संकेत--(२१) ठरीये यामे, आत्मान॑ पातयति । आसीच्चास्य चेतसि | छोके 
हि कोहेमभ्यः कठिनतराः खहु स्नेहमया बन्धनपाशा$, यदाकइशस्तिय॑श्ोडप्येबमाचरन्ति | 
समधिगत्यैवोदन्तम्‌ । (परिहृतकवाटरटिते, घटितगवाक्षरक्षितमरुति, ०मिषजि, दुर्मनाय- 
मानमन्त्रिणि, धवलूगहे स्थितम्‌ , विरलं वाचि, चलित चेतसि, (विह॒लं बपुषि, सन्ततं 
श्वसिते, वक्षसि च स्पृश्यमानम्‌ | (२२) निरवधिः। आक्रीडनम्‌ । प्रकट्यन्ति | विदीर्यते | 
उपेक्षन्ते, विभ्यति, रज्जन्ते, सिसाधमिपन्ति । 


३३६ | |प्रौद-रचनाजुवादकौसुदी 
(२३) आयौवतं-वर्णन ( न॑ल्चम्पू ) 


यह आश्युवर्त देवों के द्वारा भी सेव्य है, धन-धान्य से सम्पन्न है, नदी-नहरों 
से युक्त है, सब विषयों मे ससार का अग्रणी है, समस्त ससार का सार है, पुष्यात्माओं 
को शरण देता है, धर्म का धाम है, सम्पत्तियों का सदन है, पुण्यो का आधार है, 
सद्व्यवह्दररूपी रनों की खान है, आर्यमर्यादाओं का निकेतन है। यहाँ प्रजा ससार 
के सभी सुखों से सम्पन्न है, सभी पूर्ण आयु तक जाते हैं, सभी धर्म-कर्म में रूग्न है, 
अतः आधि-व्याधियों से मुक्त है। सभी ग्राम गाय घोड़े आदि पशुओ से युक्त है, सभी 
नगर गगनखुम्बी महलों से सुशोमित है, सभी लोग सदाचारी हैं और धन का दान 
और उपभोग करते हैं, वन सुन्दर और फलदायी वृक्षों से युक्त है, वाटिकाएँ मनोहर 
फल-फूछो से युक्त है, कुलीन स्त्रियों सूर्य के तुल्य तेजयुक्त और प्रतित्रता है। यह स्वर्ग 
से भी बढ़कर है | घर घर मे सुन्दर रित्रियों हैं, सारी प्रजा समृद्ध है, सभी घनी दानी 
और भानी है | 


हु 


(२४) कवित्व और राजत्व (दिवराजबिजय) 


रॉ 


भूषण कवि बादशाह ओरंगजेब का दरबार छोड़कर महाराज शिवाजी का आश्रय 
प्राप्त करने के लिए उनकी नगरी में पहुँचे | शिवाजी से मिलने से पूर्व वे एक शिवमन्दिर 
में रुके ओर वहाँ के एुजारी से बातचीत की | मन्दिर की खिड़की से शिवाजी ने भूषण 
की यह बात सुनी--मैं चिरकाल तक दिल्‍्लीश्वर की छत्न-छाया मे रहा हूँ। किन्तु हम 
कविलोग किसी के राजत्व, वीरता, तेजखिता और धनाव्यता की परवाह नहीं करते 
हैं। हम लोग किसी के सामिसान अभंग को ओर कोपथुक्त गर्व की बबंरता को नहीं 
सहन करते हैं | उसका प्रथ्वी पर ऐसा राज्य नही है, जैसा कि हमारा साहित्य-जगत्‌ 
पर | उसके खरीदे हुए गुलाम भी उसकी इच्छा होते ही हाथ जोड़कर उसके सामने 
खड़े नहीं हो जाते, जैसे कि हमारे सामने इच्छा होते ही पद वाक्य छन्‍्द्‌ अलकार 
रीतियाँ गुण और रस उपस्थित हो जाते है। वह अशर्फी देकर भी दूसरी को उतना 
सन्तुष्ट नहीं कर सकता, जितना कि हम केबल कविता से के ४ कर सकते है। हमारी 
वीररस की कविता को सुनकर मरता हुआ सी युद्ध में हो जाता है। जिसके 
भाग्य में चिरस्थायिनी कीर्ति होती है, वही हमारा आदर करता है। यह सुनकर कवि 
का परिचय प्राप्त करने के छिए शिवाजी ने मन्दिर में प्रवेश किया | 


संकेत--(५३) शरण्यः, आकर, पुरुषायुषजीविन्यः, अश्नलिदः प्रासादैः, 
विशिष्यते । (२४) सम्नाजः, द्वार्मू, शिवराजस्य | अध्यतिष्ठत्‌ , मन्दिराध्यक्षेन सह, 
गवाक्षात्‌ , नाउपेक्षामहे, सामिमानश्रूमज्ञम्‌ , कोपाश्िितगर्वबर्बरतां न सहामहे, ताइशम 
सारखतसष्टो, क्रीददासा अपि, तदीहासमकालमेव, नाडवतिष्ठन्ते, छन्‍्दासि, रीतयः, 
दीनारसंभारैरपि, न तथा तोषयितुमलूम्‌ , प्रियमाणो5पि | 





अनुवादार्थ गच-संग्रह ३३७ 
(२०) वैदिक साहित्य 


वेद चार हैं-- ऋग्वेद, यजुरवेंद, सामवेद और अथव॑वबेद। ऋग्वेद मे मन्त्र हैं, 
जिनको ऋचा कहते हैं | ये पद्म मे हैं | ऋग्वेद की पॉच शाखाओं में से केवछ शाकल 
शाखा ही प्राप्य है। यजुर्वेंद की दो शाखाएँ हैं--झुक्ल यजुर्वेद ओर कृष्ण यजुवेद । 
शुक्ल यजुर्वेद की दो सहिताएँ प्राप्त होती हैं--काण्व और माध्यन्दिन | कृष्ण यजुरवेंद 
की चार संहिताएँ प्राप्य हैं--काठक, कापिष्ठछ, मैत्रयणी ओर तैत्तिरीय | सामवेद 
गानात्मक वेद है। यह दो भागों में विभक्त है--आर्थिक, उत्तराचिक। अथर्ववेद 
की दो सहिताएँ प्राप्त होती है--शोनक और पैप्पछाद | प्रत्येक वेद चार भागों में 
बिभक्त है--संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ | प्रत्येक वेद के ब्राह्मण आदि हैं । 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रन्थ है--ऐतरेय बआह्मण, कोषीतकि आह्मण | झुबल यजुर्वेद का 
दतपथ ब्राह्मण है ओर कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण | सामवेद के ब्राह्मण हैं--- 
ताण्ड्य ब्राह्मण, घड्विश ब्राह्मण | अथर्ववेद का गोपथ आह्षण है। ऋग्वेद के दो 
आरण्यक है--ऐतरेयारण्यक, कोषीतक्यारण्यक | अन्य आरण्यक ब्राह्मणग्नन्थों के साथ 
ही सम्बद्ध हैं। आजकल १२० उपनिपद्‌ उपलूब्ध है। इनमे से निम्नलिखित ११ ही 
मुख्य और प्रामाणिक मानी जाती हैं--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माप्ड्ूक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, रवेताश्वतर | 


(२६) वेदाह़ 


वेदाज्ञ ६ हैं--१, शिक्षा (ध्वनिविशान), २. व्याकरण, ३. छन्‍्द, ४, निरुक्त 
(वेदों की निर्वचनात्मक व्याख्या), ५. ज्योतिष, ६. कल्प (कर्मकाण्ड की विधि) । 
इनके द्वारा वेदों के अर्थों का शान होता है ओर मन्‍्त्रों का यशादि मे विनियोग भी 
ज्ञात होता है। शिक्षा और ध्वनिविज्ञान का वर्णन प्रातिशाख्यों और शिक्षा-प्रन्थों में 
है। इनमें मुख्य ये हैं--ऋकप्रातिशाख्य, शुक्ल्यजुःप्रातिशाख्य, तैत्तिरीयप्रातिशाख्य, 
सामप्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र, अथवंप्रातिशाख्य | मरद्वाज, व्यास, याशवल्क्य ओर पाणिनि 
आदि के शिक्षा-ग्रन्थ हैं। व्याकरण मे पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे मुख्य है। इस 
पर कात्यायन ने वातिक और पतजलि ने महाभाष्य लिखा है। इसके आधार पर 
काशिका, सिद्धान्तकोंमुदी आदि व्याकरण अन्थ लिखे गए, हैं। छन्‍्द विषय पर पिंगल का 
छन्दःसूत्र प्राचीन ग्रन्थ है। निरुक्त मे यास्क का निरुक्त ही प्राप्य है। ज्योतिष विषय 
पर ज्योतिष-वेदाग नामक एक प्राचीन ग्रन्थ प्रात हुआ है। कब्पसूच्र चार भागों मे 
विभक्त हैं---(क) श्रोतसून्न--इनमें विशेष यशों की विधियों वर्णित है। इनमें मुख्य 
आश्वलायनश्रोतसूत्र, कात्यायनभ्रोतसूत्र, बोधायनश्रोतसुत्न आदि है। (ख) गह्मसूच--- 
इनमे १६ संस्कारों का वर्णन हैं। गह्मसूत्र अनेक हैं | ये बोधायन, आपस्तम्ब, गोमिलछ 
आदि के है। (ग) धर्मसूच--इनमें नीति, धर्म, कतंव्य आदि का वर्णन है। ये भी 
अनेक है | (ध) झल्वसूत्र--इनमे यज्ञवेदी के निर्माण और नाप आदि का वर्णन है। 


३४८ प्रीढ-रचनानुवादकासुदी 
(२७) भाषा और भाषण. (भाषाविज्ञान, श्यामसुन्दरदास) 


मनुष्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का 
आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-सकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा 
कहते हैं | भाषा विचारों को व्यक्त करती है, पर विचारों से अधिक सम्बन्ध उसके वक्ता 
के भाव, इच्छा, प्रन्‍न आदि मनोभावों से रहता है। भाषा सदा किसी न किसी वस्तु के 
विषय में कुछ कहती है, वह वस्तु चाहे बाह्य भौतिक जगत्‌ की हो अथवा सर्वथा 
आध्यात्मिक और मानसिक | यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भाषा एक सामाजिक 
वस्तु है। भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्त ध्वनियों से बना है, जिन्हे वर्ण कहते हैं । 
इसके अतिरिक्त संकेत, मुख-विक्ृति ओर स्वर-बिकार भी भाषा के अज्ञ माने जाते है। 
स्वर, बल-प्रयोग ओर उच्चारण का वेग या प्रवाह भी भाषा के विशेष अद्छ हैं। 
'बोली? से अभिप्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं 
होती और बोलनेवार्लों के मुख मे ही रहती है। “विभाषा' का क्षेत्र बोली से विस्तृत होता 
है | एक प्रान्त अथवा उपप्रान्त की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा “विभाषा” 
कहलाती है । इसे प्रान्तीय भाषा भी कहते हैं। कई विभाषाओं में व्यवह्दत होने वाली 
एक शिष्ट-परिणद्दीत विभाषा ही भाषा” कहलाती है। विभाषा ही माधा बनती है और वह 
धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणो से प्रोत्साहन पाकर अपना क्षेत्र अधिक 
से अधिक व्यापक और विस्तृत बनाती है । 


(२८) अर्थे-विकाल (अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन) 


यारक ने निरुक्त में सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान आक्ृष्ट किया है कि किस 
प्रकार बरतुओं के नाम पढ़ते हैं ओर आगे चलकर किस प्रकार उनके अर्थों में विस्तार 
या संकोच होता है। पतजलि ने महाभाष्य में ओर भतृंहरि ने वाक्यपदीय में इस पर 
विस्तृत विचार किया है। अर्थविकास की तीन धाराएँ हैं--अर्थसंकोच, अर्थविस्तार 
और अर्थादेश । शब्द अपने योगिक या निर्वचनात्मक अर्थ के आधार पर नानार्थक 
ओर व्यापक होना चाहिए था, परन्तु उसके अर्थों में संकोच हो जाने से उसका 
व्यापक रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। जेैसे--गो, अश्व, परित्राजक, जीवन 
आदि में अर्थसंकोच होने से इनका निर्वचनात्पक अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता है। 
जहाँ शब्द का मूल अर्थ विस्तृत होकर अन्य अथों का भी बोच कराता है, वहाँ अर्थ- 
विस्तार होता है। जैसे--प्रवीण, कुशल, तैल, गोशाला आदि शब्दों के अर्थों में विस्तार 
हो गया है। जहाँ पर शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़ कर नए अथ को अपना छेता 
है, वहाँ अर्थादेश होता है। जैसे--सह, धातु वेद में जीतने अथ॑ में हैं, पर अब 
उसका. अर्थ सदना हो गया हे ! 

संकेत:--(२७) परिवारेषृूपयुज्यमानया गिरा, नामसात्रमपि | (२८) अर्था- 
न्तराष्प्रगमयति,। अमिनवमर्थमात्मचात्‌ करोति । जयायें वर्तते, मर्षणार्थ व्यड्ियते | 
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(२९) (क) नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा. (दशरूपक और साहित्यदर्पण) 

धनंजयो 5; अनुसार नाटक मे तीन तत्व होते है, जिनके आधार पर उनका 
विभाजन होता है--वस्त, नेता ओर रस | वस्तु को कथावस्तु भी कहते हैं । वस्तु को 
दो भागों मे विभक्त किया है--(१) आधिकारिक--वह कथावस्तु है जो मुख्य कथा 
होती है | (२) प्रासंगिक--वह कथा है जो गोणरूप से हो और मुख्य कथा का अंग 
हो। सम्पूर्ण कथावस्तु को तीन भागों मे विभाजित किया गया है--(१) प्रख्यात-- 
जो इतिहास पर अवलूम्बित हो | (२) उतद्याद--कवि-कल्पित हो। (३) मिश्र--कुछ अंश 
ऐतिहासिक हो और कुछ कवि-कल्पित । नाटक मे पाँच अर्थप्रकृतियाँ, पॉच अवस्थाएँ 
और पाँच सन्धियां होती हैं । अर्थप्रकृतियाँ नाठकीय कथा-वस्तु के पाँच तत्व हैं । ये 
प्रयोजन की सिद्धि मे कारण होते है। (१) बीज--बह तत्त्व है, जो प्रारम्भ में संक्षेप 
में निर्दिष हो ओर आगे उसका ही विस्तार हो । (२) बिन्दु--यह अवान्तर कथा से 
मूल कथा के टूटने पर उसे जोड़ता ओर आशोे बढ़ाता है। (३) पताका--वह 
प्रासंगिक कथा जो झुख्य कथा के साथ दूर तक चली जाती है । (४) प्रकरी--वह 
प्रासंगिक कथा जो सुख्य कथा के साथ थोड़ी ही दूर चलती है । (५) कार्य--ज्ञो 
साध्य या लक्ष्य होता है, उसे कार्य कहते हैं । 


(३०) (ख्र) नाटक की संक्षिप्त रूपरेखा 


नाटकीय कार्य की प्रगति के विभिन्‍न विश्रा्मों को अवस्थाएँ कहते हैं। ये 
पाँच हैं--(१) आरम्म--मुख्य फल की सिद्धि के लिए नायक मे जो उत्सुकता होती है, 
उसे आरम्म कहते हैं | (२) यत्ष--फल की प्रासि के लिए नायक जो बड़े वेग से प्रयत्न 
करता है, उसे यत्न कहते हैं। (३) प्राप्याशा--अनुकूछ ओर प्रतिकूल परिस्थितियों के 
द्वारा फल-प्राति की कभी सम्मावना और कभी असम्मावना, इस संदिग्ध अवस्था को 
प्राप्याशा कहते हैं। (४) नियताप्ति--इसमें विज्नों के हट जाने से फलप्राति निश्चित 
जान पड़ती है। (५) फलागम--जब इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। पॉ्चों अर्थ- 
प्रकृतियाँ को क्रमशः पाँचों अवस्थाओं से जो सम्बद्ध करती हैं, उन्हे सन्धियाँ कहते हैं । 
ये पाँच हैं--(१) मुख--बीज और आरम्भ को मिलाकर मुख-सन्धि होती है। (२) 
प्रतिमुख-सन्धि--बिन्दु और यत्न को मिलाकर | (३) गर्मसन्धि--पताका और 
प्राप्याशा को मिलाकर। (४) विमर्श सन्धि---प्रकरी और नियताप्ति को मिलाकर | 
(५) उपसंहृति या निर्वहण-सन्धि--कार्य ओर फलागम को मिछाकर। नाटक में 
अमिनय चार प्रकार का होता है :--(१) आज्विक--शरीर के अंगों के द्वारा | (२) 
वाचिक--वाणी के द्वारा । (३) आहार्य--वेषभूषा के द्वारा । (४) सातक्ततिक--स्तम्म, 
स्वेद, रोमाच, अश्रु आदि के द्वारा । 

संकेत :--(२५९) अव्यमात्रं समुद्दिए्ट बहुधा यद्‌ विसपति | अवान्तरार्थविच्छेदे 
विन्दुसूछेदकारणम्‌ | व्यापि प्रासंगिक वृत्तं पताकेत्यभिषीयते । प्रासंगिक प्रदेशस्थ चरित॑ 
प्रकरी मता | समापन तु यत्सिद्धये तत्कार्यमिति संमतम्‌ | 


३४० प्रौद-रचनानुवादकौसुदी 


(३१) (ग) नाटककी संक्षिप्त रूप-रेखा 

रंगमंच पर प्रदर्शित करने की दृष्टि से कथा-वस्तु के दो विभाग किए गए 
हैं--(१) सूच्य--नीरस या अनुचित बस्तुएँ, जिनकी केवल सूचना दे दी जाती है | 
(२) हृश्य श्रव्य--दर्शनीय और श्रवणीय वस्तुएँ, जिनका प्रदर्शन किया जाता है | 
सूच्य वस्तुओं को जिन उपायों से सूचित किया जाता है, उन्हे अर्थोषक्षेपक कहते हैं | 
वे पाँच हैं--(१) विष्कम्मक--भूत और भावी घटनाओं की सूचना मध्यम श्रेणी के 
पात्रों कै द्वारा दी जाती है। एक या दो मध्यम कोटि के पान्न हो तो 'शुद्ध विष्कम्भक!, 
नीच और मध्यम दोनों कोटि के पात्र हों तो उसे 'मिश्र विष्कम्मक कहते हैं। इनकी 
भाषा सस्कृत या शौरसेनी प्राकृत होती है। (२) प्रवेशक--भूत और भावी घटनाओं 
की सूचना निम्न श्रेणी के पात्रों के द्वारा दी जाती है । इनकी भाषा कैबल प्राकृत ही 
होती है | (३) चूलिका--पर्देके पीछे से वस्तु या घटनाकी सूचना देना | जैसे--नेपथ्य 
से कथन । (४) अकास्थ--अंक की समाप्ति के समय जाते हुए पात्रों के द्वारा अगले 
अंक की घटना की सूचना देना । (५) अंकावतार--अक की समाप्ति के पहले ही 
अगले अक की कथावस्तु का प्रारम्भ करना | 

(३२) (घ) नाटककी संश्षिप्त रूप-रेखा 

सुनाने या न सुनाने की दृष्टि से कथावस्तु के तीन विभाग किए गए है-- 
(१) सर्वश्राव्य या प्रकाश--ज्ञो बात सबको सुनाने के योग्य है। (२) अश्राव्य या 
स्वगत--जो बात सुनाने के योग्य न हो ओर मन-ही-मन कही जाए। (३) नियत- 
श्राव्य--जो बात कुछ छोगो को द्वी सुनानी होती है। इसके दो विभांग हैं--(क) 
जनान्तिक--दहाथ की ओट करके दो पात्रों का वाताछाप करना कि अन्य'पात्र उसे न 
सुन पावें। (ख) अपवारित--मुँह फेरकर किसी दूसरे पान्नकी गुप्त बात कहना। 
एक और भेद आकाशभाषित है, ऊपर मुँह करके स्वयं ही अकेले बात करना | 
नाटक में चार वृत्तियों या शैलियों होती है--(१) कैशिकी बृक्ति--यह अंगारप्रधान 
नाटकों के उपपुक्त है। इसमें मनोहर वेषभूषा, स्त्रियों की अधिकता, उत्य गीत का 
बाहुल्‍य और »शज्ञारस्स की मुख्यता होती है। (२) सात््वती चृत्ति--यह वीररस-प्रधान 
नाटकों के योग्य है। इसमें सत््व शौर्य त्याग दया ऋजुता आदि गुर्णों का बाहुल्य होता 
है, शोक का अभाव ओर हर्ष का विस्तार होता है। (३) आरम्ी वृत्ति--यह रौद्र 
और बीमत्स रसों के योग्य है। इसमें मायद, इन्द्रजाछू, सम्राम, क्रोध, वध, बन्धन आदि 
कार्य मुख्य होते हैं। (४) भारती बृक्ति--इसका सभी रखें में उपयोग होता है। 
इसमें ससक्ृत का प्रयोग अधिक होता है, स्त्रियों नही होती है, वाचिक कार्य अधिक 
होता है | 

संकेत :--(३१) अन्तर्जवनिकासंस्थेः सूचनार्थस्य चूलिका | (३२) (१) 
सर्वश्राब्य प्रकाश स्यात्‌ । (२)अश्राव्यं खछ यदूवस्तु तदिद स्वगत मतम्‌ | (क)निपताक- 
करेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन्त्रणं यत््यात्‌ तजनान्ते जनान्तिकम्‌। 
(ख) तद्भवेदपवारितम्‌ । रहस्य तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते । 


अलजुवादा्थ गद्य-संग्रह ३४१ 


(३३) भाव या मनो विकार (रामचन्द्र शुक्छ, चिन्तामणि) 


नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखने वाली इच्छा 
की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के वे मिन्न-मिन्न योग संघटित होते है, जो भाव 
या मनोविकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुख ओर दुःख की मूल 
अनुभूति ही विषय-मेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, 
घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिछ रूप धारण करती है। मनोविकारों या भाषों की 
अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुश्ख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं, 
जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने सयोजक द्व॒व्यों से भिन्न होते हैं। समस्त 
मानव-जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह 
में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूपमें पाये जाते हैं। शील या चरित्र का मूल 
भी भावों के विशेष प्रकार के संघटन में ही समझना चाहिए। लोक-रक्षा ओर लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। 


हे (३७) भ्रद्धा-भक्ति (चिन्तामणि) 


किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके 
सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित' हो जाती है, उसे भ्रद्धा 
कहते हैं। भ्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य-बुद्धि का संचार है। 
प्रेम ओर भ्रद्धा में अन्तर यह है कि प्रेम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर ही निर्भर नहीं | 
कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमे उसका कुछ भी हाथ नहीं; उसके प्रति प्रेम 
उत्पन्न होने का कारण होता है। पर भ्रद्धा ऐसी नहीं है | प्रेम के लिए. इतना दी बस 
है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा छगरे; पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य 
किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार 
स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार । 
प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण | प्रेम में केवरू दो पक्ष होते है, श्रद्धा में तीन | प्रेम 
में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेम का कारण बहुत कुछ 
अनिर्दिष्ट और अशात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। प्रेम 
एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा दूसरों के अनुभव पर भी 
जगती है। 

संकेत:--(३३) मूले, प्रेरकत्वेनोपलमभ्यन्ते, अवगन्तव्यम्‌, आधारः, उपस्था- 
प्यते । (३७) पर्यातमेतदेव, रोचेत, कमपि विषयमवलूम्ब्य समुन्नत्या, एकान्तम्‌ , 
उद्बुध्यते । 


३४२ पौढ-रचनाजुवादकी मुददी 
(४५) कविता कया है ? (चिन्तामणि) 


जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की 
यह मुक्तावश्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य 
'की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम . 
भावयोग कहते हैं ओर कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही 
मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडछ से ऊपर उठाकर छोक-सासान्य 
भाव-भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत्‌ की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार 
ओर शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ 
काल के लिए, अपना पता नहीं रहता । वह अपनी सत्ता को छोक-सत्ता में छीन किए 
रहता है । उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति- 
योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे 
रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा ओर निर्वाह होता है । 


(३६) काव्य में छोक-मंगल की साधनावस्था . (चिन्तामणि) 


सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द--ब्नह्म के इन तीन स्वरूपों मे से काव्य और भक्ति- 
मार्ग आनन्द खेरूप को छेकर चले। विचार करने पर छोक मे इस आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ पाई जाएँगी--साधनावस्था ओर सिद्धावस्था । आनन्द 
की साधनावश्था प्रयत्न-पक्ष को छेकर चछती है और सिद्धावस्था उपमोग-पक्ष को 
लेकर। साधनावस्था को लेकर चलने वाले काव्य है--रामायण, महाभारत, रघुवंश, 
शिशुपालवध, किराताजुनीय आदि | सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले काव्य हैं--- 
आर्यासप्तशत्ती, अमरुशतक, गीतगोविन्द आदि | छोक मे फेली दुःख की छाया को 
हटाने में ब्रह्म की आनन्दकरछा जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता मे 
भी अद्भुत मनोहरता, कठ॒ता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचण्डता मे भी गहरी! आर्द्रता 
साथ छगी रद्दती है | विरुद्धों का यही सामंजस्य कमंक्षेत्र का सोन्दर्य है। भीषणता और 
सरसता, कोमछता और कठोरता, कट्धता और मधुरता, प्रचण्डता और मढुता का 
सामंजस्थ ही छोकघर्म का सोन्दर्य है। धर्म ओर मंगल की यह ज्योति अधर्म और 
अमंगलछ की घट को फाइडती हुईं फूटती है | काव्य मे सारे भाव, सारे रूप और सारे 
व्यापार आनन्द-कला के विकास में ही योग देते हैं| 

संकेत--(३५७) समकक्षत्वेन मन्यामहे | आक्षिप्य | भूमिमेतामारूढस्य मनुजस्य, 
आत्मावबोधोडपि न जायते। विलाययति | (३६) आश्रित्य प्रवत्ती । अनुशीलनेन, 
अवस्थाहयमुपलप्स्यते | अबलूम्ब्य प्रवर्तते | श्रबृत्तानि | प्रसताम्‌ , अपहर्तुम , गमीरा । 
संगच्छते (सम+रगर्भ्‌ आर्मनेपदी) | ज्योतिरिदम्‌ , विदारयत््‌ प्रस्फुटति | साहाय्यमादधति । 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह ३४३३ 
(३७) साधारणीकरण और व्यक्ति-बैचित्र्यवाद्‌ (चिन्तामणि) 


लब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं छाया जाता कि वह 
सामान्यतः सबके उसी भाव का आल्म्बन हो सके, तब तक उससे रसोद्रोधन की पूर्ण 
शक्ति नहीं आती । इसी रूप में छाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता 
है। सच्चा कवि वही है, जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और 
विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके | इसी छोक-हृदय में 
हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है। माव ओर विभाव दोनों पक्षों के 
सामंजस्य के बिना पूरी और सच्ची रसानुभूति हो नही सकती । काव्य का विषय सदा 
“विशेष! हेता है, सामान्य! नहीं; वह “व्यक्ति! सामने छाता है,'जाति' नहीं। काव्य का 
काम है कत्पना में बिम्ब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार 
लाना नहीं । 'बिम्ब! जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति 
का नही | 


(३८) रसात्मक-्बोध के विविध स्वरूप. (चिन्तामणि) 


संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कव्पना का निर्माण और इसी की 
रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। सौन्दर्य, 
माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, ऋूरता आदि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से 
ही निष्पन्न हुईं हैं। हमारे प्रेम, भय, आश्चर्य, कोध, करुणा आदि भावों की प्रतिष्ठा 
करने वाले मृल आल्म्बन बाहर ही के है। रूप-विधान तीन प्रकार कै हैं--(१) प्रत्यक्ष 
रूप-विधान, (२) स्मृत रूप-विधान, (३) कल्पित रूप-विधान | (१) प्रत्यक्ष रूप-विधान 
भावुकता की प्रतिष्ठा करने बाले मूल आधार या उपादान हैं। इन प्रत्यक्ष रूपों की 
मार्मिक अनुभूति जिनमे जितनी ही अधिक होती है, वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त 
होते हैं ।(२)स्मृति दो प्रकार की होती है--(क) विशुद्ध स्मृति--वह स्मृति जो हमारी 
मनोइत्ति को शुद्ध मुक्त भावभूमि में ले जाती है | जैसे--प्रिय-स्मरण, बाल्यकाल या 
योवनकाल के अतीत जीवन का स्मरण | (ख) प्रत्यभिशान--यह प्रत्यक्ष-मिश्रित स्मरण 
है। प्रत्यभिज्ञान मे थोड़ा-सा अंदश प्रत्यक्ष होता है ओर बहुत-सा अंश उसी के सम्बन्ध 
में स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। जेसे--'यह वही हैं? के द्वारा व्यक्ति को देखकर 
यह वही झगड़ाल्‌ व्यक्ति है, जो उस दिन झगड़ा कर रहा था, यह स्मरण करना | (३) 
कल्पना--का व्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी क्रिया से होता है। वचनों द्वारा भाव- 
व्यज्जना के क्षेत्र मे कल्पना को पूरी स्वछन्दृता रहती है । 


संकेतः--(३७) नैतद्वुपं प्राप्पते, भवेत्‌ , न भवति | एतद्गुपतां प्रापणमेव । 
०हृदयं परिचिनोति | लूयस्य | वास्तविकी | उपस्थापयति | उपस्थापनम्‌ , आइरणम। 
(३८) बाह्मरू्पेभ्यः, निष्पन्नाः। प्रतिष्ठापफानि | बाह्मान्येवष । नयति। स्तोकाशः, 
भूयानंशः । कलहप्रियः | विवदमानो5मवत्‌| कब्पना पूर्णस्वातन्य्यमनुभवति | 


३४४ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 
(३९) चिराग या अनुराग (चित्रलेखा) 


विराग मनुष्य के लिए. असम्भव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है। विराग का 
आधार शून्य है--कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वह विरागी 
है, गछत कहता है, क्योंकि उस समय वह यह कहना चाहता है कि उसका संसार के 
प्रति बिराग है । पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य है, और उसके 
अनुराग का केन्द्र है ब्रह्म । जीवन का कार्यक्रम है रचनात्मक, विनाशात्मक नहीं | 
मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं | ब्रह्म से अनुराग के अर्थ होते हैं---अ्रह्म से 
पृथक्‌ वस्तु की उपेक्षा, अथवा उसके प्रति विराग | पर वास्तव में देखा जाए, तो बिरागी 
कहलानेबाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, अपितु ईंश्वरानुरागी होता है। क्या संसार 
से विशग और ब्रह्म से अनुराग--ये दोनों एक चीज हैं ! 


(४०) पाप ओर पुण्य. (चित्रलेखा) 

संसार मे पाप कुछ भी नहीं है, वह कैवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का 
दूसरा नाम है । प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनः्प्रदत्ति लेकर उसत्न होता है | 
प्रत्येक व्यक्ति इस संखार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मनः- 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दुहदराता है--यही मनुष्य का जीवन है | जो 
कुछ मनुष्य करता है, वह उसके खभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक 
है | मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है। वह कर्ता 
नहीं है, वह केवल साधन है । फिर पुण्य और पाप केसा 


मनुष्य में ममत्व प्रधान है। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। परन्तु व्यक्तियों के 
सुख के केन्द्र मित्र होते हैं। कुछ सुख को धन मे देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा मे 
देखते हैं, कुछ सुख को सत्कर्म में देखते हैं और कुछ दुष्कर्म में, कुछ सुख को त्याग 
में देखते हैं और कुछ संग्रह में, पर खुख प्रस्येक व्यक्ति चाइता दै। कोई भी व्यक्ति संसार 
भ॑ अपने इच्छानुसार ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे दुःख मिले | यही मनुष्य की मनः- 
प्रवत्ति है और उसके दृष्टिकोण की विषमता है। संसार में इसीलिए पाप की एक 
परिभाषा नहीं हो सक्की और न हो सकती है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते 
हैं, हम वही करते हैं जो हमें करना पढ़ता हे । 

संकेत--(३५९) अरुद्रपः सः, विरक्त इति, रूषाउमिधान तत्‌ , परमार्थत:, 
विसक्त इति, ईश्वरानुरक्तः, किसुभयमेतत्‌ पर्यायत्वेन गणनीयम्‌। (४ ०) अवनिरज्ञे, 


आवर्तयति, स्वस्थ प्रभुई, साधनमात्र सः, न भूता न भविष्यति, यद्‌ विवशलेन 
विधेयं भवति | 


सुभाषित-सुक्तावली ३४० 
(१०) झुभाषित-सुक्तावली 


सूचना--(१) सुभाषित विषयानुसार अकारादि-क्रम से दिए गए हैं। (२) 
सुभाषितों के आगे ग्रन्थ-नाम संश्षेप में दिया गया है, जिस ग्रन्थ से वह सुभाषित संक- 
लित किया गया है | (३) जिन सुभाषितों का विवरण अशात या सन्दिग्ध है, उनके 
आगे ग्रन्थ-नाम नहीं दिया गया है। (४) सुभाषित वर्गों ओर उपवर्गों मे विपय के 
आधार पर विभाजित किए गए हैं। (५) संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेत ग्रन्थों के 
लिए, दिए गए, हैं । 


संकेत-सूची 

अ० 5 अनर्घधराघव॒ च०८ चुरकसंहिता. | मृ०८ मृच्छकटिक 
उ०> उत्तररामचरित चा० > चाणक्यनीति । मे० मेघदूत 
ऋण ऋग्वेद चौ० > वोरपचाशिका | यजु० > यजुरवेद 
क० 5 कथासरित्सागर ०-5 दशकुमारचरित | यो० ८ योगवासिष्ठ 
का० - कादम्बरी ह ०-८ दृष्टान्तशतक २० - रधुवंश 
का०नी० > कामन्दकीयनीति | ने०  नेषधीयचरित | रा० > रामायण(वाल्मीकीय) 
काव्या० ८ काव्यादर्डा | १०ल्‍पश्चलन्त् । बि० > विक्रमोव॑शीय 
कि० ८ किरातार्जुनीय प्र० « प्रसन्‍नराघव शा० > अमिज्ञानशाकुन्तल 
कु० 5 कुँमीरिसग्मेड) भ०+भर्तृहरिशतकत्रय (शाकुन्तल) 
कुव ०>कुबलया नन्‍्द्‌ भा० 5 भागवतपुराण | ज्ञा०प० > शाज्भ घरपद्धति 
गी०ज- भंगवदगीता धर ० घन मनुस्यति | शि० लय शिशुपालवधघ 
गु० जे गुर | महा ० 5 महाभारत ०८० हृष्चरित 
घ्‌० ८5 घटखर्परकाव्य | मा० ८ मालतीमाधव | हि० ८ हितोपदेश 

(१) भारत-प्रशंसा 

(क) भारत-प्रशंसा 

१, दुलमं भारते जन्म मानुष्य तत्र हुर्लभम्‌ | 
(ख) भूमि-प्रशंसा 
१, बहुरत्ा वसुन्धरा | २. बहाश्रर्या हि मेदिनी (क०) 
तर (ग) जन्मभूमि-प्रशंसा 


१, जननी जन्मभूमिश्र खर्गादपि गरीयसी । २. प्राणिनां हि. निकृष्टाडपि जन्म- 
भूमि; परा प्रिया (क०) । 


३४६ प्रौद-रचनानुवादकऋासुदी 
(२) अध्यात्म 
(क) अध्यात्म 


१, अमृतायते हि सुतपः सुकरमंणाम्‌ (कि०)। २, इति त्याज्ये भवे भव्यों 
मुक्तावुत्तिधते जनः (कि०) । ३. उदिते परमानन्दे नाहं न त्व॑ं न बे जगत्‌ । ४. एकाग्रो 
हि बहिवृत्तिनिदत्तस्तत््वमीक्षते । ५. किमिवास्ति यन्न तपसामदुष्करम्‌ (कि०)। ६. 
छाया न मूछ॑ति मलोपहतप्रसादे, श॒द्धे तु दर्पणतछे सुलभावकाशा (शा०)। ७, जपतो 
नास्ति पातकम्‌। “<,. ज्ञानमार्ग ह्ृहंकारः परिघो दुरतिक्रम (क०)। ९, तपश्सीमा 
मुक्तिः | १०, तपोधीनानि श्रेयासि ह्य पायोडन्यो न विद्यते (क०)। ११. तपोधीना हि 
संपदः (क०) | १२, दृष्टतत््वश्व न पुनः कमजालेन बध्यते (१०)। १३, धन्यास्ते 
भुवि ये निवृत्तमनसो घिग्दुःखितान कामिनः। १४, न मुक्तेः परमा गतिः (यो०)। 
१५, न वेराग्यात्‌ परं भाग्यम । १६. न शान्तेः परम सुखम। १७. नहि महतां सुकरः 
समाधिभज्ञ: (कि०) | १८. निरुत्सयुकानामभियोगभाजां समुल्सुकेवाह्ुम॒पैति सिद्धिः 
(कि०) | १९. निजृत्तपापसपर्काः सन्‍्तो यान्ति हि निव्रंतिम्‌ (क०)। २०. निवृत्तरागस्य 
गहं तपोवनम्‌ (हि०) | २१. निस्पृहस्य तृण जगत्‌ । २२. बोधे बोधे सच्चिदानन्दभासः | 
२३. मन एवं मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः (गी०)। २४, रूब्धदिव्यरसास्वादः को 
हि रज्येद्‌ रसान्तरे (क०)। २५, वाब्छारत्न परमपदवी । २६, विरक्तस्थ तृ्ण जगत्‌ । 
२७. विरक्तस्थ तृणं भार्या | २८. शील्यन्ति यतयः सुशील्ताम्‌ (कि०)। २९. साक्षा- 
त्कृतर्माण ऋषयो बभूवुः (निरुक्त) । ३०, साक्षात्कृतघर्माणों महर्षयः (3०)। ३१. 
साधने हि. नियमोडन्यजनाना योगिना तु तपसाइखिलसिद्धिः (ने०) | ३२, सुखमास्ते 
निःस्पृहः पुरुष: | ३३. स्वाधीनकुशलछाः सिद्धिमन्तः (शा०) | 


(ख) कमेफल 


१, अयि खद्ठ विषमः पुराकृताना, भवति हि जन्तुषु कमंणा विपाकः। २ 
आत्मकृतानां हि दोषाणा नियतमनुभवितव्य फलूमात्मनेव (का०)। ३. कम के 
स्वकृतमत्र न भुडत्ते (ने०)। ४. कर्मदोषाद्‌ दरिद्रता । ५. कमोनुगो गच्छति जोब 
एकः (भा०) | ६. कर्मायत्त फछ पुंसाम्‌ । ७. गहना कर्मणो गतिः (गी०) । ८. चित्रा 
गति: कर्मणाम । ९, जन्मान्तरकृत हि. कमे फलमुपनयति पुरुषस्येह जन्मनि (का०) | 
१०, प्राचीनकर्म बलवन्मुनयों बदन्ति (महा०)। ११. भद्गकझत्‌ प्राप्तुयादू भद्रमभद्दे 
चाप्यमद्रकृत्‌ (क०) | १२, भद्गवमभद्वं वा कृतमात्मनि कब्प्यते (क०)। १३. स्वकर्म- 
सुत्रग्नयितों हि छोकः | 
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(ग) दर्यन 


१. अविज्ञातेडपि बन्धों हि बलात्‌ प्रह्मदते मनः (क्रि०)। २. भस्मीभूतस्य 
जीवस्य पुनरागमनं कुतः (ने०)। ३. भस्मीमूतस्थ देहस्य पुनरागमर्न कुतः | ४ 
सनोरथानामगतिन विद्यते (कु०)। ५. मनो हि जन्‍्मान्दरसंगतिशम (२०) | ६ 
यस्यामेव वेलाया चित्तवृत्ति;, सेव वेला सर्वकार्यघु (का०) | ७, वक्ति जन्मान्तरप्रीतिं 
मनः स्निद्मदकारणम्‌ (क०) । ८. विचित्ररूपाः खड चित्तवृत्तयः (कि०) । ९, विचित्रा 
खलु वासना: | १०, विमर्ूं कलुषीमबच्च चेतः कथयत्येव हितेषिणं रिपुंचा (कि०)। 
११, सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः (शा०) | १२, सदा स्थाद्योउत्र 
यच्त्तस्तन्मयत्वम॒पैति सः (क०)। १३. सर्वस्चित्तप्रमाणेन सदसद्‌ वाइमिवाज्छति 
(क०) । १४, सिद्धि वा यदि वाउसिद्धि चित्तोत्साहों निवेदयेत्‌ (५०)। 


(घ) देव-रूपा 


अमोधघो देवताना च प्रसाद: कि न साधयेत्‌ (क०) | २. देवा हि नान्यद्‌ 
वितरन्ति किन्तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते (नै०) | ३. दोपोडपि गुणता याति, प्रमोर्मव्ति 
चेत्कपा | ४. न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पश्ुपालवत्‌ | यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या 
संयोजयन्ति तम्‌ (महा ०) । ५. प्रसन्ने हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे (क०) | ६. विषम- 
प्यमृत क्वचिद्‌ भवेदस्तं वा विषमीश्वरेच्छया (२०) | ७, सानुकूले जगनन्‍्नाथे विप्रियः 
सुप्रियो भवेत्‌ | 


(ड-) दैव-स्वरूप (दैवप्रशंसा, दैवनिन्दा, माग्य, भाग्यहीन) 


१. अनतिक्रमणीया हि नियतिः (का०) | २, अपि घन्वन्तरिवेंद्रः कि. करोति 
शतायुषि | ३. अभद्रं भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलपति कः | ४. असभाव्या अपि द्ृणां 
भवन्तीह समागमाः (क०) | ५. असाध्यं साधयत्यर्थ हेल्याइमिमुखो विधिः (क०) | 
६. अहृद कष्टमपण्डितता विधेः (भ०) | ७. अहो दैवामिशप्ताना प्रासोध्प्यर्थ: पलायते 
(क०) | ८. अहो नवनवाइचर्यनिर्माणे रतिको विधिः (क०) | ९. अहो विधेरचिस्त्येव 
गतिरद्युतकर्मणाम्‌ (क०) | १०. अहो विधौ विपर्यस्ते न विपयेस्यतीह किम्‌ (क०)। 

शी भवितव्यता (कि०) । १२. कवब्पवृक्षोडप्यभव्याना प्रायो याति पत्यशताम्‌ 
(क०) । १३. कस्यात्यन्त सुखमुपनतं, दुःखमेकान्ततो वा। नीचैगंच्छत्युपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रोेण (से०) | १४. कि हि न भवेदीश्वरेच्छया (क०) । १५. को जानाति जनो 
जनार्दनमनोबृत्तिः कदा कीहशी । १६. को नाम पाकाभिमुखस्य जल्तुद्वाराण देवस्य 
पिधातुमीष्टे (3०) । १७, को हि स्वशिरसइछाया विधेश्रोल्लघयेद्‌ गतिम्‌ (क०)। १८. 
क्रुड्े विधो मजति मित्रममित्रभावम्‌ | १९. देवो दुर्बहधातकः | २०. दैवमेव हि साहाय्य 
कुरुते सत्वशालिमाम्‌ (क०)। २१, देवी विचित्रा गतिः॥। २२, दैवे दुर्जनता 
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गते तृणमपि प्रायेण वज्जायते। २३. देवे निरुन्धति निबन्धनतां वहन्ति, हन्त प्रयास- 
परुषाणि न पौरुषाणि (नै०) | २४. दैवेनेव हि साध्यन्ते सदर्थाः शुभकर्मणाम्‌ (+०)। 
२५, न च दैवात्‌ पर॑ बलम्‌ | २६. ननु दैवमेव शरण घिगूचिग्दथा पौरुषम्‌ | २७. न 
भविष्यति हनत साधन किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतों विधेः (7०) । २८. न हलमतिनिपुणो- 
5पि पुरुषो नियतिलिखिता लेखामतिक्रमितुम्‌ (द०)। २९. नाभाव्यं भवतीह कमंवशतो 
भाव्यस्थ नाशः कुतः। ३०, नीचेगंच्छत्युपरि व दशा चक्रनेमिक्रोण (मे०) | ३१. 
नैवाकृतिः फलति नैव कुल न शीलम्‌ (भ०) | ३२. नेवान्यथा भवति यह्िखितं 
विधात्रा | ३३. प्रतिकूल्तामुपगते हि. विधो विफलल्मेति बहुसाधनता (शि०)। ३४. 
प्रायः समापन्नविपकत्तिकाछे घियोडपि पुंसां मलिनीमवन्ति (हिं०)। ३५. प्रायो गच्छति 
यत्र भग्यरहितस्तत्रेव यान्त्यापदः (भ०)। ३६. फ्लू भाग्यानुसारतः (महा ०) | ३७. 
बलवति सति दैवे बन्धुमिः कि विधेयम्‌ | ३८, बलीयसी कैवलमीश्वरेच्छा (महा०) | ३९. 
भवितव्यता बलवती (शा०)। ४०. भवितव्य॑ भवत्येव कर्मणामीदशी गतिः (महा ०) । 
४१, भवितव्यस्थ नासाध्यं दृश्यते बत दृश्यताम्‌ (क०)। ४२. भवितव्याना द्वाराणि 
भवन्ति सर्वत्र (शा०) | ४३. यत्यूव विधिना ललाटलिखितं तन्माजितुं कः क्षमः(हि०) । 
४४, यदभावि न तद्भावि, भावि चेन्न तदन्‍्यथा (हि०)। ४५. लिखितमपि ललादे 
प्रोज्शितुं कः समर्थ: | ४६. वक्रे विधो वद कर्थ व्यवसायसिद्धिः | ४७. वासे विधो नहि 
फलन्व्यभिवाजओ्छितानि | ४८. विधिरदों बलवानिति मे मतिः (भा०) | ४९, विधिरुच्छे- 
छुछो तणाम्‌ | ५०, विधिहिं घव्यत्यर्थानचिन्वानपि समुखः (क०) | ५१. विधिलिखितं 
बुद्धिरनुसरति । ५२. विधेविचित्राणि विचेष्टितानि | ५३. विधेविकासानब्धेश्व तरज्ञान्‌ 
को हिं तकयेत्‌ (क०) | ५४. शकया हि कैन निश्चेतुं दुच्लाना नियतेगंतिः (क०) । ५५. 
शिरसि लिखितं लद्डयति का | ५६. साध्यासाध्यविचार हि नेक्षते भमवितव्यता (क०) | 


(व) धर्मे-च्चो 


१. अचिन्यों बत दैवेनाप्यापातः सुखदुःखयोः (क०)। २. अधर्मविषवृक्षस्य 
पच्यते खादु कि फलम्‌ (क०)। रे. अनपायि निबरहंणं द्विषा, न तितिक्षासममस्ति 
साधनम्‌ (कि०)। ४. अप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्‍्यसाधारणमेव कर्म (कु०)। 
५, को धर्मः कृपया विना | ६. क्षमया कि न सिध्यति । ७. क्षान्तितुल्यं तपो नास्ति । 
८, चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च खुखानि च (यो०)। ९, जैलोक्ये दीपको धर्म: । 
१०, धर्मः कीर्तिददय स्थिरम्‌ (महा०) | ११. धर्मः सत्येन वर्धते । १२. धर्म: स नो यत्र 
न सत्यमस्ति। १३, धर्मसंरक्षणायैंव प्रव्नत्तिभुंवि शाह्लिणः (२०)। १४. धर्मस्य 
तत्व निहित॑ गुह्दायाम्‌ ( महा ० )। १५, धर्मस्य त्वरिता गतिः (१०) । १६. धर्मेंण 
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चरता सत्वे नास्यनभ्युदयः कचित्‌ (क०) | १७, धर्मेंण हीनाः पश्चुमिः समानाः (हि०)। 
१८, धर्मों मित्र मृतस्य च। १९, धर्मों हि सान्निध्यं कुदते सताम्‌ (क०)। २०, न च 
धर्मों दयापरः | २१. न दयासहर्श जश्ञानम्‌ । २२, न धमंवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते (कु०) | 
२३. न धर्मसहर्श मिन्नम्‌ | २४, न घ्मात्‌ परम मित्रम्‌। २५. नाधमंश्रिर्मृद्धये (क०) | 
२६. नाइतात्‌ पातक॑ परम्‌॥ २७. नास्ति सत्यसमों धर्मः (महा०)। २८, निसर्ग- 
विरोधिनी चेयं पयःपावकयोरिव घर्मक्रोधयोरेकत्र बृत्तिः (ह०) | २९. पथः श्रुतेदशंयितार 
इंश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ (२०) | ३०. प्रमाणं परम श्रुतिः (महा०) | ३१. 
भवन्त्येब हि भद्राणि धर्मादेव यदादरात्‌ (क०)। ३२. महेश्वरमनाराध्य न सन्तीप्सित- 
सिद्धयः (क०) | ३३. यतः सत्यं ततो धमंः। २४, यतो धमेस्ततो जबः | ३५. योगिनां 
परिणमन्‌ विमुक्तये, कैन नाउस्तु विनयः सता प्रियः (कि०) | ३६. वचोभूषा सत्यम्‌ | 
३७, वित्तेन रक्ष्यते धर्मों, विद्या योगेन रक्ष्यते (चा०)। ३८, व्यक्तिमायाति महतां 
माहात्म्यमनुकम्पया (कि०) | ३९. अ्रवणपुटरनं हरिकथा | ४०. भीर्मद्वलात्‌ प्रमबति 
(महा ०) | ४१. श्रेयसि कैन तृप्यते (शि०)। ४२. सत्यं सम्यक्‌ झतोउल्पोडपि, धर्मो 
भूरिफलों भवेत्‌ (क०) | ४३, सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ | ४४. सत्यं न तद्‌ यच्छल्मभ्युपैति | 
४५, सत्यमेव जयते नाउतम्‌ | ४६, सत्येन धाय॑ते प्रथ्वी | ४७. स धार्मिको यः परमर्म 
न स्पृशेत्‌। ४८. सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ (चा०)। ४९. खधरम निधन श्रेयः, परधर्मों 
भयावह: (गी०) | 


(३) अर्थ (घन) 
(क) घन-निन्‍्दा 


१, अकाण्डपातोपनता न क रक्ष्मीविभोहयेत्‌ (क०)। २. अकाल्मेघवद्‌ वित्त- 
मकस्मादेति याति च (क०) | ३. आये दुःख व्यये दुःख घिगर्थाः कष्टसश्रयाः (प०) | 
४, ऋद्धिश्रित्तविकारिणी । ५. को<थान्‌ प्राप्य न गर्वितः (१०) | ६. जलबुद्बुृदसमाना 
विराजमाना सपत्‌ तडिल्लतेव सहसेवोदेति, नश्यति च (६०) | ७, धनोष्मणा स्छायत्यलं 
लतेव मनर्विता (ह०)। ८. मूच्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्यमत्तेषु (शा०)। ९. यत्रार्ति 
लक्ष्मीविनयो न तत्र | १०, शरदश्नचलाश्वलेन्द्रियेरसुरक्षा हि बहुच्छलाः श्रियः (कि०) | 
११, सम्पत्कणिकामपि प्राप्य ठुलेव रूघु प्रकृतिरुन्‍नतिमायाति (ह०) । १२, साधुवृत्तानपि 
छुद्रा विक्षिपन्येव सम्पदः (कि०) | 


(ख) धन-प्रशंसा 


१, अर्थों हि छोके पुरुषस्य बन्घुः | २, अर्थन बलवान सर्व: (प०)। १. को न 
तृप्पति वित्तेन | ४, चाण्डालोडपि नरः पृज्यों यस्यास्ति विपुर्ं घनम्‌ | ५, द्रब्येण सर्वे 
वशाः । ६. धन सर्वप्रयोजनम्‌ | ७. निर्गल्ताम्बुगर्भ, शरदूघन नार्दति चातकोडपि (२०)। 


३०० प्रौढ-रचनानुवादको सुदी 


८, पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति | ९, पुनर्धनाव्यः पुनरेव भोगी | १०, पृज्य॑ वाक्य समृद्धस्थ | 
११, भोगो भूषयते धनम्‌ । १२, मातलंद्मि तब प्रसादवरशतों दोषा अपि स्थुगुंणाः । 
१३, लक्ष्मी्यस्प णंहे स एवं भजति प्रायो जगद्वन्यताम्‌। १४, लमेत वा प्रार्थविता न 
वा श्रिय, श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ (शा०)। १५, सा लक्ष्मी रपकुझते यया 
परेषाम्‌ (कि०) | 


(ग) निर्धेनता (निर्धन) 


१, अवज्ञासोदर्य दारिद्रधम्‌ (द०) । २. उत्च्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां 
मनोरथाः । ३. कष्ठ॑ निर्धनिकस्य जीवितमहो दारैरपि त्यज्यते। ४. कृशे कस्यात्ति 
सोहददम्‌ (प०)। ५. क्षीणा' नरा निष्करणा भवन्ति (५०)। ६, दरिद्रता धीरतया 
विराजते । ७, द्ारिद्रधदोषेण करोति पापम्‌। <. दारिद्रयदोषों गुणरशिनाशी (घ०) | 
९. दारिद्रय परमाण्जनम्‌ (भा०)। १०, न दरिद्रस्तथा दुःखी लब्धक्षीणधनों यथा | 
११, निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (मु०) | १२. निर्धनस्थ कुतः सुखम्‌ | १३. पुनर्दरिद्री 
पुनरेव पापी | १४. पुष्प॑ पर्युषितं त्यजन्ति मश्ुपाः। १५, बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ 
(१०) । १६, बुभुक्षित न प्रतिमाति किश्वित्‌ | १७. बुभुक्षितैव्याकरणं न भुज्पते | १८. 
रिक्तः सर्वों भवति हि लघुः पूर्णा गौरवाय (मे०)। १९, विप गोष्ठी दरिद्वस्थ। २०. 
वृक्ष क्षीणफल त्यजन्ति विहगाः। २१. सर्व झूत्य दरिद्रस्थ (५०) । २२, सर्वश्ूत्या 
दरिद्रता । 


(9) काम (भोगनिन्दा) 


१. अपये पदमर्प यन्ति हि श्रुतवन्तोडपि रजोनिमीलिताः (२०) । २. अहो अतीव 
भोगाशा क॑ नाम न विडम्बयेत्‌ (क०)। ३, आक्ृष्ट:ः कामलछोभाभ्यामपायः को न पश्यति 
(क०) । ४. आपातरम्या बिषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि०) । ५, कामक्रोधौ हि विप्राणां 
मोक्षद्वारागंछाबुभी (क०)। ६. कामातुराणा न भय॑ न लण्जा (भ०)। ७, कामार्ता 
हि प्रकृतिकपणाश्रेतनाचेतनेघु (मे०) । ८. कुतः सत्यं च कामिनाम्‌। ९. कोडबकाशों 
विवेकस्थ हृदि कामान्धचेतसः (क०) । १०. को हि मार्गममार्ग वा व्यसनान्धों निरीक्षते 
(क०) | ११. तेषामिन्द्रियनिग्रहों यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌। १२. दुर्जया हि 
विषया विदुषापि (ने०)। १३. न कामसहशो रिपु; (यो०) | १४, नास्ति कामसमों 
व्याधि। | १५. भोगान्‌ भोगानिवाहेयान्‌ अध्यास्यापन्न दुलेभा (कि०)। १६, वनेडपि 
दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ (प०)। १७, विषयाक्ृष्यमाणा हि तिष्ठन्ति सुपये कथम्‌ 
(क०) । १८. विषयिणः कस्यापदोडस्तं गताः। १९, भ्रद्ेया विप्रलब्धारः'' 'कामाः 
कष्टा हि शत्रवः (कि० ११-२५) । २०, संगात्‌ संजायते कामः (गी०) | 


सुभाषित-मुक्तावली ३७०१ 


(५) जगत्‌-स्वरूप 
(क) जगत-स्वरूप 


१, असारे5स्मिन्‌ भवे तावद्‌ भावाः पर्यन्तनीरसाः (क०)। २. न जाने संसारः 
किममृतमयः कि विषमयः । ३. परिवतिनि ससारे सृतः को वा न जायते | ४. मधुरवि- 
धुरमिश्रा; सष्टयों द्व विधातुः (प्र०) । 


(ख) नश्यरता 


१. अतिद्रुतवाहिनी चानित्यतानदी (ह०) | २. अस्थिर जीवितं छोके (हि०) । 
३, अस्थिराः पुत्रदारास्‍च (हि०) | ४. अस्थिरे धनयोवने (हिं०)। ५. क्षणविध्वंसिनः 
कायाः का चिन्ता मरणे रणे। ६. जातस्य हि श्रुवों मृत्युत्रुव जन्म सृतस्यथ च 
(गी०) | ७. घिगिमा देहम्॒तामसारताम्‌ (२०)। ८, न वस्तु दैवस्वरसाद्‌ विनदवरं 
सुरेश्बरोडपि प्रतिकर्तुमीखवरः (ने०) । ९. मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृतिजीवितमुच्यते 
बुधेः (२०) | १०. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुबाः (मह्दा०) । 


(ग) लोक-स्वभाव 


१. अतिकशस्वप्यवस्थासु जीवितनिरपेक्षा न भवन्ति खह जगति सर्वप्राणिनां 
प्रवृत्तयः (का०) । २. अहो धिग्वैधम्यं लोकव्यवहारस्य (मृ०) | ३. आत्मवर्गहितमिच्छति 
सर्वः (कि०) | ४. गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌। ५. गतानुगतिको लोकों न छोकः 
पारमाथिकः | ६. जनस्य रूठप्रणयस्य चेतसः किमप्यमर्षोंड्नुनये भशायते (कि०) | ७. 
जनानने कः करमप॑यिष्यति (ने०) | ८. शुवममिमते को वा पूर्णे मुदा न हि माद्यति 
(कु०) | ९. नवा वाणी मुखे मुखे | १०. न सन्त्येव ते येषा सतामपि सता न विद्यन्ते 
मित्रोदासीनशत्रवः (ह०) । ११, नहि सर्व॑विदः सर्वे । १२, नहि सर्वेडपि कुर्वन्ति सभ्या 
युक्तिविषेचनम्‌। १३. पद्च त्वाउनुगमिप्यन्ति यत्र यन्न गभिष्यसि। उपकायोंपकर्तारो 
मित्रोदासीनशत्रवः (महा ०) | १४. पिण्डे पिण्डे भतिमिन्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती | १५. 
पीला मोहमयीं प्रमादमदिरापएन्मत्तभूत॑ जगत्‌ | १६, प्रवादमोहितः प्रायो न विचारक्षमो 
जन (क०) | १७, मिन्नरचिहिं लोक: | १८, सर्वः स्वार्थ समीहते (शि०) | 


(घ) स्वभावो हुरतिक्रमः 


१. आकण्ठजलमग्नोडपि धश्वा छिदृत्येव जिहवया। २, उत्सवप्रियाः खल 
मनुष्या: (शा०)। रे. उष्णलमग्न्यातपसम्प्रयोगाच्छेत्य॑ हि यत्सा प्रकृतिजलूस्य (२०) । 
४. था यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता कैनापि न त्यज्यते । ५. खता हि साघधुशीलत्वात्‌ 
स्वभावों न निवर्तते। ६. सुततमपि पानीय शमयस्येव पावकम्‌ (१०) | ७. स्नापितोडपि 
बहुशो नदीजलेर्गर्दभः किमु हयो भवेत्‌ क्वचित्‌ । ८, स्वभावों दुरतिक्रमः (५०)। ९, 
“संवमावो यादकझ्ो यस्य न जहाति कदाचन (चा०) | 


३५७२ प्रौढ-रचनानुवादको सुदी 


(६) चातुवव॑ण्य 


(क) ब्राह्मण 


१, असन्तुष्ठा द्विजा नष्टाः (५०)। २. तुष्यन्ति भोजनैर्विग्रा। । ३. ब्राह्मणा मधुर- 
प्रिया। ४. शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिराज॑बमेव च। ज्ञानविज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर् 
स्वभावजम््‌ (गी०)। ५. सिद्ध होतद्‌ वाचि वीर्य द्विजाना, बाह्योवीर्य यत्त तत्‌ 
क्षत्रियाणाम्‌ (3०) | 


(ख) क्षत्रिय 


१, अधर्मयुद्धेन जय॑ं को हीच्छेत्‌ क्षत्रियों भबन्‌ (क०)। २, कुराजान्तानि 
राष्ट्रीण (५०) । ३. क्षतात्‌ किल चायत इत्युदग्रः अ्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः (२०) | ४, 
तत्कामुंक कर्मसु यस्य शक्तिः | ५. राजा प्रकृतिरजनात्‌ । ६. शौर्य तेजो घृतिदाक्ष्य॑ युद्धे 
चाप्यपलायनम्‌ | दानमीश्वरमावश् क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ (गी०) | ७. स क्षत्रियस्राण- 
सहः सता यः। ८. सग्रामो हि झूराणामुत्सवों हि महानयम्‌ (क०) । ९. सिद्ध छोतद्‌ 
वाचि वीर्य द्विजानां, बाहबोबीर्य य्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ (3०) | 
(ग) वेश्य 
१, कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म खमावजम्‌ (गी०)। 
(घ) शूद्र 
१, परिचयांत्मक कर्म झुद्गस्थापि खमावजम्‌ (गी०) | 


(७) जीवन 


(क) बाय 
१, कस्य नोच्डुंखल बाल्य गुसशासनवर्जितम्‌ (क०)। २, लाल्येत्‌ पञ्च 
वर्धाणि दश वर्षाण ताडयेत्‌ | प्रासे तु षोडशे वषें पुत्र मित्रवदाचरेत्‌। ३, स्वामिवत्‌ 
पञच वर्षाणि दश वर्षाणि दासवत्‌ । प्रासे दु घोडशे वर्ष पुत्र॑ मित्रवदाचरेत्‌ | 
(ख) योवन 
१, कस्य नेष्ट हि यौवनम्‌ (क०) । २, किंचित्कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि 
च। रे, सर्वथा दुर्लभ योवनमस्खल्तिम (का०)। ४, सर्वथा न कचिन्न खलीकरोति 
जीविततृष्णा | ५. स्थ॒गन्त्यास्तारुण्यं किमिव नहि रम्य मगह॒शः | ६. हरति मनो मधुरा 
हि योवनश्रीः (कि०) | 
*(ग) वाधेक्य 
१, अज्ञ गलित॑ पछित॑ मुण्ड, दशनविहीन जात॑ तुण्डम्‌ | बृद्धों याति गहीत्वा 
दण्ड, तदपि न सुज्चत्याशा पिण्डम्‌। २, जरा रूप दरति। ३, नसा सभा यत्र न 
सन्ति इद्धाः (हि०) | ४. वृद्धस्य तरुणी विषम्‌। ५. बृद्धा जना निष्करुणा भवन्ति । 
, 5. बृद्धा न ते ये न वदन्ति घर्मम्‌ (हिं०) | ७. बृद्धा नारी पतित्रता | 


सुभाषित-मुक्तावलछी ३५३ 


(घ) काल (अवसर) 

१. काल्युक्त्या ह्रिमित्रं जायते न च सर्वदा (क०)!। २. काले खल समा- 
रब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः (२०)। ३, काले दत्त वरं ह्ल्पमकाले बहुनापि किम 
(क०) | ४. कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधुसमागमः (भा०) | ५. कुर्वन््यकालेडमिव्यक्ति 
न कायपिक्षिणो बुधाः (क०) | ६. समय एवं करोति बलाबलम्‌ (शि०) | ७. समये हि 
सर्वमुपकारि कृतम्‌ (शि०) | 


(७) काल (उ्त्यु) 
१. का कालूस्य न गोचरान्तरगतः (स०)। २. कालूप्य कुटिला गतिः | 
३. कालो ह्यय निरवधिविपुला च॒ प्रथ्वी (मा०) | ४. मत्योः सर्वत्र तुल्यता । ५. मृत्यो- 
विंभेषि कि बाले, नस मीतं विमुश्चयति | ६. लछडघ्यते न खल कारनियोगः (कि०) | 
७, सर्वः काल्वशेन नस्यति | ८. सर्व यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपर्थ काछाय तस्मै नमः । 


(८) आरोग्य 


१, अजीणे भोजन विषम्‌ (हि०) | २. अहितो देहजो व्याधिः | ३. आत्मानमेव 
मन्येत कर्तार सुखदुःखयोंः (च०)। ४, दृश्श्रुताभ्या सन्देहमवापोह्याचरेत्‌ क्रियाः 
(सुश्रुत०) । ५. धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ (व०)। ६. न च व्याधिसमों 
रिपु:। ७, न नक्त दधि भुझ्जीत। ८. पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते (नै०)। 
९, प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कव्पते (२०) | १०, मर्दन गुणवर्धनम्‌ 
११, यथोषध खादु हित च दुर्लईमम | १२. रसमूला हि व्याधयः | १३, विकारं खल 
परमार्थतोडशात्वाइनारम्भः प्रतीकारस्य (शा०)। १४, व्याधितस्योषध॑ मित्रम्‌। १५. 
शरीर व्याधिमन्दिर्म्‌। १६. शरीस्माद्य खछ घर्मसाधनम्‌ (कु०)। १७, शरीरे चेव 
शास्त्रे च दश्र्थः स्थाद विशारदः (सुश्रुत०)। १८, सम्यकू प्रयोग सर्वेषा सिद्धिराख्याति 
कर्मणाम्‌ (च०)। १९, सर्वथा च कश्जन न स्पृशन्ति शरीरधर्माणमुपतापाः (का०) | 
२०. सुखाथाः सर्वभूताना मताः सर्वाः प्रवृत्तयः (च०) | २१, स्वेद्यमामज्वरं प्राशः 
को5म्मसा परिषिञज्चति (शि०)। २२, हितभुक्‌ मितभुक्‌ शाकभ्ुक्‌ | २३. हित- 
मारण्यमोषधम्‌ | 


(९) राजधमोदि 


(क) राजधमे (राजकमे) 


१, अरिपु हि विजयाथिनः क्षितीशा विद्धति सोपधि सन्धिदूषणानि (कि०) । 

२, अव्पीयसोडप्यांमयतुल्यवृत्तेमंहापकाराय. रिपोर्विवृद्धि! (कि०)। ३. अविश्रमो<य॑ 

लोकततन्राधिकारः (शा०)। ४. आपन्नस्य विघयवासिन आतिहरेण राशा भवितव्यम्‌ 

(शा०)। ५. आश्वस्तो वेत्ति कुसतिं प्रभः को हि स्वमन्रिणाम्‌ (क०) | ६. ईश्वराणा 
र्३े 


३०४ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी 


हि विनोदरसिक मनः (कि०) | ७. ऋद्ध' हिं राज्य पदमैद्धमाहु: (२०) ८, को नाम 
राज्ञां प्रियः (५०) | ९. क्षितिपतिः को नाम नीति बिना | १०, गणयन्ति न राज्यार्थे5- 
पत्यस्नेह महीसुजः (क०) | ११, चाराज्जानन्ति राजानः। १२. नयवरत्मंगाः प्रमवतां 
हि घियः (कि०) १३. नये च शौर्य च वसन्ति सम्पदः । १४, नयेन चालंक्रियते नरे- 
न्द्रता । १५, नरपतिद्दितकर्ता द्ेष्वता याति छोके, जनपदह्ितकर्ता ह्विष्यते पार्थिवेन्द्रेः 
(प०) | १६, नहीश्वरव्याहृतवः कदाचित्‌ पुष्णन्ति छोके विपरीतमर्थम्‌ (कु०)। १७. 
तउपतिजनपदानां दुर्लमः कार्यकर्ता (५०) | १८, दृपस्थ वर्णाश्रमपालन यत्स एवं धर्म 
(२०)। १९, परम लाभमरातिभज्ञमाहुः (कि०) | २०, पिशुनजन खडु बिश्रति 
क्षितीन्द्रा: | २१. पृथिवीभूषणं रजा | २२. प्रजानामपि दीनाना राजैबव सदयः पिता | 
२३. प्रभुवित्तमेव हि जनोउनुवतते (शि०)। २४, प्रभुप्रसादो हि मुदे न कस्य (कु०)। 
२५, प्रभूणा हि विभूतद्यन्धा धावत्यविषये मतिः (क०)। २६ प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां 
प्रायश्च्ं गोरवमाश्रितेषु (कु०) । २७. प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च, यः पाश्व॑तो 
भवति त॑ परिवेश्यन्ति (५०) | २८. भजन्ति वेतर्सी बृत्ति राजानः कालवेदिनः (क०)। 
२९, मनीषिणः सन्ति न ते हितैधिणः (५०) | ३०. महीपतीनां विनयो हिं भूषणम्‌ | ३१. 
राजा राष्ट्रकृत पापम्‌ | ३२. राजा सहायवान्‌ शूरः सोत्साहो जयति द्विपः (क०)। ३३. 
वसुमत्या हि त॒पा: कलजिणः (२०)। ३४. वाराज़नेव न्‍ृपनीतिरनेकरूपा (१०) । ३५, 
ब्रजन्ति शत्रूनवधूय निःस्पृह्वः, शमेन सिद्धि मुनयों न भूथ्तः (कि०)। ३६. शुचिः 
क्षेमकरों राजा | ३७, सर्व; प्रार्थितमर्थमघिगम्य सुखी संपद्मते जन्तुः। राशा तु चरिता- 
ता दुःखोत्तरैव (शा०) । ३८. स्वदेशे पूज्यते राजा (वा०)। २९. इत॑ सैन्यमनाय- 
कम्‌ (चा०)। 
(ख) सद्भ्रृत्य 

१, अनियुक्तोडपि च ब्रुयाद्यदीच्छेत्‌ स्वामिनो हितम्‌ (क०)। १. कथ हि रूझ 
घ्यते अत्यै््नहिकस्य प्रभोर्वचः (क०)। ३. काहप्रयुक्ता खड़ कर्मविद्धिर्विशापना भर्तृषु 
सिद्धिमेति (कु०) ४. न किंचिन्न कारयत्यसाधारणी स्वामिभक्तिः (६०) ५. नास्त्यहो 
स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा स्पृद्द (क०)। <. प्राणैरपि हि भत्यानां स्वामिसंरक्षणं 
बतम्‌ (क०) । ७, भत्या अपि त एवं ये संपत्तेविपततों सविशेष॑ सेवन्ते (का०) | ८. 
सभावना हधिकृतस्थ तनोति तेज: (कि०) । ९. सेवाधर्मः परमगइनो योगिनामप्यगम्यः 
(भ०) । १०, स्वामिन्यसाध्यव्यसने सुख सन्मन्त्रिणां कुतः (क०)। ११, स्वाम्यायत्ता: 
सदा प्राणा भत्यानाम्जिता घनें; (प०)। 


सुभाषित-सुक्ता वल्ी इणण 


(१०) आचार 
(क) कतेव्य-बोधन 

१, अर्थमनरथ भावय नित्यं, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌॥। २, आज्ञा गुरूणा 
ह्विचारणीया (२०) | ३. आपदर्थे धन रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ धनिरपि (प०)। ४. उद्धूरे- 
दात्मनात्मानं नाव्मानमवसादयेत्‌ (गी० )। ५. उद्धरेद्‌ दीनमात्मानं समर्थों धर्ममाचरेत्‌ | 
६. कर्तव्यं हि सतां वचः (क०) । ७. कर्तव्यों महदाअयः (१०) | ८. कस्यचित्‌ किमपि 
नो हरणीयं, मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌। ९. गन्तव्यं राजपथे । १०. न स्वेच्छे व्यव- 
हतंव्यमात्मनों भूतिभिच्छता (क०) । ११. न्याय्या वृत्ति समाचरेत्‌। १२. परमार्थम- 
विज्ञाय न भेतव्यं कचिन्द्मिः (क०) । १३. भवेन्न यस्य यत्कमे, स तत्‌ कुर्बन्‌ विनश्यति 
(क०) । १४. मनःपूतं समाचरेत्‌ (का० नी०)। १५. मोन विधेयं सतत सुधीमिः । 
१६, मोन सर्वार्ूशाधकम्‌ । १७, मोन स्वीकृतिलक्षणम्‌ | १८. यद्यपि शुद्ध छोकविरुद्धं 
नाचरणीय नाचरणीयम्‌ | १९. बचने का दरिद्रता । २०. वस्त्रपूत पिबेजलूम्‌ (का० 
नी०) | २१. विश्वास स्रीषु वर्जयेत्‌ | २२. शन्नोरपि गुणा वाच्या दोधा वाच्या गुरोरपि | 
२३, सत्यपूतां बदेद्‌ वाणीम्‌ । २४. सर्वथा व्यवहतंब्य कुतों ह्वचनीयता (3०) | २५. 
सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदा पदम्‌ (कि०)। २६. सहसा हि कूतं पापं 
कर्थ मा भूद्‌ विपत्तये (१०) । २७ सुलभो हि द्विषा भज्नो, हुर्लभा सत्स्ववाच्यता (कि०) । 

(ख) है. कुसंगति-निनन्‍्दा 

१, असतां सद्जदोषेण साधवो यान्ति विक्रियामू। २. असाघुयोगा हि जयान्त- 
राया; प्रमाथिनीना विपदा पदानि (कि०)। ३, कार्म व्यसनवृक्षस्थ मूल दुर्जनसंगतिः 
(क०)। ४. दशाननो5हरत्‌ सीता बन्ध॑ प्राप्तो महोदधिः । ५. नीचाश्रयों हि महताम- 
पमानहितुः । ६. पवनः परागवाही र्थ्यासु वहन रजस्वलो भवति। ७, मधुरापि हि 
मूच्छंयते विषविटपिसमाश्रिता बल्ली। ८. मूर्खेर्हिं सगं कस्यास्ति शर्मणे (क०)। ९. 
हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात्‌। समैश्र समतामेति विशिष्ठेश्र 
विशिष्टताम्‌ (हि०) | 

(ख) २. सत्संगति-प्रदंसा 

१. अनुसृत्य सतां वर्त्म यत्‌ स्वल्पमपि तद्‌ बहु | २. कस्य नाम्युदये हेतुर्भवेत्‌ 
साधुसमागमः (क०) | ३. कश्य सत्सज्ञो न भधेच्छुमः (क०) | ४. काम न श्रेयसे कस्य 
संगमः पुण्यकर्ममिः (क०) । ५. कि वाउमविष्यददणस्तमसा विमेत्ता, त॑ं चेत्सहखकिरणो 
धुरि नाकरिष्यत्‌ (शा०)। ६. गुणमहता महते गुणाय योगः (कि०) | ७. चन्द्रचन्दन- 
योम॑ध्ये शीतछा साथुसंगतिः । ८. श्र व॑ फछाय महते महतां सह संगमः (क०) | ९. पद्म- 
पत्रस्थित वारि धचे मुक्ताफलश्रियम्‌ | १०. पुण्पैरेव हि लमभ्यते सुकृतिमिः सत्संमतिर्दुर्ूभा | 
११. प्रायः सजनसंगतों हि. रमते देवानुरूपं फलम्‌। १२. प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः 
संरर्गतोी जायते (भ०)। १३. बृहत्सहायः कार्थान्त क्षोदोयानपि गच्छति (शि०)। 
१४, विश्वासयत्याश्ु सतां हि योगः (कि०)। १५. संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति । 


३५६ प्रौढ-रचनानुवादकोमु दी 


१६, सद्भध सता किमु न मद्भधल्मातनोति (भा०) | १७. सतां सद्धिः सद्भ। कथमसपि हिं 
पण्येन भवति (3०) । 2१2८. सतां हि सज्ञः सकल प्रसूयते (भा०)। १९. सत्ंगतिः 
कथय कि न करोति पुंसाम्‌ (म०)। २०. सद्धिरेव सहासीत ;सद्धिः कुर्बीत सगतिम्‌ | 
सद्धिर्विवादं मैत्रीं च नासर्धिः किंचिदाचरेत्‌ | २१. समुन्नयन्‌ भूतिमनार्यसंगमाद्‌ , वर 
विरोधोडपि सम महात्मभिः (कि०)। 


(ग) १. रूतध्नता-निन्दा' 


१, अड्डमारुह्म सुप्तं हि. हत्वा कि नाम पोरुषम्‌ | २. कृतष्ना धनलोमान्धा 

नोपकारेक्षणक्षमाः (क०) । ३. कृतघ्नाना शिव कुतः (क०)। 
- (ग) २. ऋतज्ञता-प्रशंसा 

१, कृतशे सपरीवारे प्रभो सेवाउफला कुतः (क०) | २. न छ्षुद्रोडपि प्रथम- 
सुकृतापेक्षया सश्रयाय, प्रासे मित्रे भवति विमुखः (मे०) | ३. न तथा इृतवेदिनां करिष्यन्‌ 
प्रियतामेति यथा कृतावदानः (कि०) । 

(घ) १. शुण-प्रशंसा 

१, अम्बुगर्भो हि जीमूतश्रातकेरभिनन्यते(२०)। २. अलूब्धशाणोत्कषणा दपाणां, 
न जातु मौलौ मणयो वसन्ति (विक्रमाक०) | ३. एको हि दोषों गुणसनिपाते निमजतीन्‍्दोः 
किरणेष्विवाडु: (कु०)। ४. कमिवेशते रमयितु' न गुणा: (कि०)। ५. शुणाः पूजास्थान 
गुणिषु न च लछिज्ञ न च वयः (3०) । ६. गुणाः प्रियत्वेडधिक्षता न संस्तवः (कि०)। 
७. गुणिनि गुणजशो रमते, नागुणशील्स्य गुणिनि परितोषः | ८. गुणी गुर्ण वेत्ति न वेत्ति 
निर्शुणः | ९, गुणेषु क्रियता यतनः किमाटोंपैः प्रयोजनम्‌। १०, गुणेषु यत्नः पुरुषेण 
कार्यों, न किचिदप्राप्यतम गुणानाम्‌ | ११. शुरुता नयन्ति हिं गुणा न सहतिः (कि० )। 
१२, नाम यस्यामिनन्दन्ति द्विषोष्पि स पुमान्‌ पुमान्‌ (कि०)। १३, पद हि सर्वत्र 
गु णैनिंधीयते (९२०) । १४, परिजनताडपि गुणाय सदूगुणानाम्‌ (कि०)। १५. प्राकास्य॑ 
स्वगुणोदयेन गुणिनों गच्छन्ति कि जन्मना। १६. प्रायः प्र्ययमाधत्ते स्वगुणेषुत्तमादर: 
(कु०) | १७. लक्ष्मीरनुसरति नयगुणसमद्धिम्‌ | १८. बवृणुते हि विमृश्यकारिण गुणलुब्धाः 
स्वयमेव सम्पदः (कि०) । १९, सुल्मा रम्यता छोके दुल्भ॑ हि गुणारजनम्‌ (कि०) | 
२०, सुल्भो हि दविषा भड्भो दुर्लभा सत्स्ववाच्यता (कि०) | २१. स्थिरा शैली शुणवताम्‌ 
(कुबल्या०) । २२. हंसो यथा क्षीरमिवाम्ब्मध्यात्‌। २३. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा 
वर्जयत्यप: (शा०) | 

(घ) २. डुगुंण-निन्दा 

१. अतिरोषणश्रक्लुष्मानप्यन्ध एवं जनः (६०) । २. अशीलूं कस्य नाम स्वात् 
खलीकार॒कारणम्‌ (क०) | ३, अशीरूं कस्य भूतये (क०) | ४. अशीलूस्य हत॑ कुलम | 
५. आपदेत्युभवढ्ोकदूषणी वर्तमानमपथे हि हुर्मतिम्‌ (कि०) | ९, गुणैविद्दीना बहु 
जल्पयन्ति | ७. पुरुषा अपि बाणा अपि गुणच्युताः कस्य न भयाय | ८. मचपस्य कुताः 
सत्यम्‌ । ९. मद्यपाः कि न जल्पन्ति । 
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(3) तेजस्विता 


१, अरुन्तुदत्ब॑ महतां ह्गोचरः (कि०)। २. अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां, 
भवन्ति धश्याः स्वयमेव देहिनः (कि०) | ३. अविभिद्य निश्माकृतं तम;, प्रभया नाशुमता- 
ध्प्युदीयते (कि०)। ४. अश्वनेरमृतस्थ चोभयोव॑शिनब्चाम्जुधराश्च योनयः (कु०)। 
५, इन्धनोघघगप्यग्निर्त्विषा नात्येति पूषणम्‌ (शि०)। ६. उदिते तु खहलाशों न 
खद्योतो न चन्द्रमा;। ७. उपहितपरमप्रभावधाम्नां, न हि जयिनां तपसामलल्ठडथमस्ति 
(कि०) । ८. ऋते इझशानोनंहि मन्त्रपूतमईन्ति तेजास्यपराणि हव्यम्‌ (कु०)। ९, ऋते 
रवेः क्षाऊ॒यितुं क्षमेत का, क्षपातमस्काण्डमलीससं नभः (छशि०)। १०, क्थ॑चिन्नहि 
दिव्यानां, वीर्य भजति मोघताम्‌ (क०)। ११, किमिवावसादकरमात्मवताम्‌ (कि०) । 
१२, किमिवास्ति यन्‍्न सुकरं मनस्विभिः (कि०)। १३, को विहन्तुमलू्मास्थितोदये, 
वासरश्रियमशीतदीधितों (शि०)। १४. जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः | १५. 
ज्वल्यति महता मनात्यमर्ष, न हि लूमतेडबसरं सुखामिराषः (कि०)। १६. ज्वलितं 
न हिरण्यरेतस, चयमास्कन्दति भमस्मना जनः (कि०) | १७, तमस्तपति घर्माशों कथमा- 
विर्भविष्यति (शा०) | १८. तीवरसत्वस्थ न चिराद्‌ भवन्त्येव हि सिद्धबः (क०) | १९, 
तेजसा हि न वयः समीक्ष्वते (२०)। २०, तेजोविहीनं विजहाति दर्प:, शान्ताचिषं 
दीपमिव प्रकाशः (कि०)। २१, न खहू वयस्तेजसो देतः (भ०) | २२. न दूषितः 
शक्तिमता स्वयंग्रहः. (कि०) | २३. न परेषु महोजसरछलादपकुर्वन्ति मल्म्लिचा इब 
(शि०)। २४, न मानिता चास्ति भवन्ति च प्रियः (कि०)। २५, नातिपीडयितुं 
भग्नानिच्छन्ति हि. महोौजसः (कि०)। २६. निवसन्नन्तर्दारणि लड्घ्यो वहिन॑ ठु 
ज्वलितिः | २७. परैरनिन्धं चरितं मनस्विनां प्योडनुसारोचितमेव शोभते (क०)। २८. 
प्रकृतिः खलु सा मद्दीयसः, सहते नान्यसमुन्नति यया (कि०) | २९, मनस्वी कार्यार्थी 
गणयति न दुःखं न॒ च सुखम्‌ (भ०) | ३०. महता हि चैयमविभाव्यवैभवम्‌ (कि०) | 
३१. महानुभावः प्रतिहन्ति पौरुषम्‌ (कि०)। ३२. मा जीवन्‌ यः परावशांदुःखदम्धोडपि 
जीवति (शि०) | ३३. वशिनां न निहन्ति घैर्यमनुभावगुणः (कि०) | ३४. विलम्बितुं 
न खलु सदा मनस्विनों, विषित्सवः कलहमवेक्ष्य विद्विपः (शि०)। ३५, श्रेयान हि 
मानिनो मृत्युनेंदगात्मप्रकाशनम्‌ (क०)। ३६. सकत्पैकप्रधाना हि दिव्यानामखिलाः 
क्रिया: (क०) । ३७. सदामिमानेकधना हिन्मानिनः (शि०) | ३८. सम्पत्सु हि सुसत्वा- 
नामेकहेतुः स्वपौरुषम्‌ (क०) | ३९. संभवत्थभिजातानामभिमानों ह्मकृत्रिमः (क०) | 
४०, सहते विपत्सहर्ल मानी नेवापमानलेशमपि (महा०) । ४१. सहापकृष्टेमंहतां न संगर्ं, 
भवन्ति गोमायुसला न दन्तिनः (कि०)। ४२. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः 
कुतः (शि०) | ४३, सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत छोकस्य कर्थ तमिस्ता (२०) | ४४. 
स्थिता तेजसि मानिता (कि०) | ४५. स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः (२०) । ४६, हेम्नः 
संलक्ष्यते हग्नों विद्युद्धिः श्यामिकाइपि वा (२०) | 


३०८ प्रीढ-रचनालुवादको मुदी 


(य) मित्रता 

१, आकरः खपरभूरिकथाना प्रायशों हि सुददोः सहवासः (नै०)। २. आप- 
त्काले तु सम्प्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्‌ (प०)। ३. आरभम्भगु्बी क्षयिणी क्रमेण, रूष्ची 
पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ | दिनस्य पूर्वार्धपराधमिन्ना, छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्‌ 
(प०) | ४. एक॑ मित्र भूपतिरवा यतिर्वा (भ०) | ५, किम चोदिताः प्रियहितार्थक्ृतः 
कतिनों भवन्ति सुहृदः सुहृदाम्‌ (शि०) । ६. कुवाक्यान्तं च सोहृदम्‌ (५०) । ७. कृशे 
कस्यास्ति सोहददम्‌ । ८. तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः (3०) | ९. नहि 
विचलति मैत्री दुरतोडपि स्थितानाम्‌ | १०. नाल सुखाय सुद्ददो नाल दुशखाय शत्रवः 
(महा ०) | ११, परोडपि हितवान्‌ बन्धुः (५०) । १२, भावस्थिराणि जननान्तरसोह- 
दनि (शा०) । १३. मनोभूषा मैत्री । १४, मन्दायन्ते न खु सुहृदामम्युपेतार्थकृत्याः 
(मे०)। १५, मित्रलाभमनु लामसम्पदः (कि०)। १६, मित्रार्थगणितप्राणा दुर्लभा हि 
महोदयाः (क०) | १७, यतः सतां हि संगतं, मनीषिभिः सासपदीनमुच्यते (कु०)। 
१८. विदेशे बन्धुलाभों हि, मरावमृतनिर्शरः (क०)। १९, विप्रलू्म्भोडपि छामाय, सति 
प्रियसमागमे (कि०)। २०, समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ (हि०)। २१. समीरणो 
नोदयिता भवेति, व्यादिश्यते केन हुताशनस्थ (कु०)। २२. स सुहृद व्यसने यः स्थात्‌ 
(प०)। २३, स्‍्व॑ जीवितमपि सन्‍्तो न गणयन्ति मित्रार्थ (५०)। २४. खयमेव हि 
वातोडग्नेः, सारथ्य प्रतिपद्मते (२०) । २५. हितप्रयोजन मित्रम्‌ । 

(छ) वीरता (चघीरता), (वीर, धीर) 

१, अनुत्सेक:ः खह॒विक्रमालंकारः (वि०) | २, अमर्षणः शोणितकाक्षया किं, 
पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिह; (९०) | ३. अयमश्वः पताकैयमथवा वीरघोषणम्‌ (3०) | 
४, अव्यसच्वेषु धीराणामवश्ैव हि शोभते (क०)। ५. अब्नुते स हि कल्याणं, व्यसने 
यो न मुह्यति (क०)। ६. असिद्धार्था निवर्तन्ते,नन हि धीराः कृतोद्यमाः (क०)। 
७, आपत्काले च कष्टेषपि, नोत्साहरत्यज्यते बुचैः (क०)। ८, आपत्सु धीरान पुरुषान्‌ 
स्वयमायान्ति सम्पदः (क०) । ९, आपदि स्फुरति प्रशा, यस्य धीरः स एवं हि (क०)। 
१०. आपस्पि त्याज्यं न सत््व॑ सम्पदेषिभिः (क०)। ११. आरब्धा ह्मसमासैव, कि 
धीरेस्त्यज्यते क्रिया (क०)। १ २. आरब्धे, हि सुदुष्करेडपि महतां मच्ये विरामः कुतः 
(क०)। १३. उत्साहैकधने हि वीरहददये नाप्नोति खेदोउन्तरम्‌(क ०)। १४. उन्नतो न सहते 
तिरस्क्रियाम्‌ | १५. एको5प्याश्रयहदीनो5पि लक्ष्मी प्राप्नोति सत्ववान्‌ (क०)| १६. जीवन्‌ 
हि धीरोडमिमतं, कि नाम न यदाप्नुयात्‌ (क०) | १७. ज्वलयति महतां मनांस्यमर्ष, न 
हि लमतेज्वसरं सुखामिकाषः (कि०) | १८. न जात्वबसरे प्राप्ते, सत््वचानवसीदति 
(क०) | १९. ननु प्रवातेडपि निष्कम्पा गिरयः (शा०)। २०, न शरा विसइन्ते हि, 
स्नीनिमित्तं परामवम(क०)। २१. न स शकनोति कि यस्य, प्रज्ञा नापदि हीयते(क०) । 


सुभाषित-मुक्तावली झजढ्‌ 


२२. नहि सत््वावसादेन, स्वव्याप्यापद्‌ विलडघ्यते (१०) । २३. निसर्गः स हि धीराणां, 
यदापद्यधिक दृढम्‌ (क०) | २४. न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः (भ०)। 
२५, परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ (शि०) | २६. पराभवो:्प्युत्तव एवं मानिनाम्‌ | 
२७. प्रकृतिरियं सत्ववताम्‌ | १८. प्रतिपन्नसुहृत्कार्यनिवांह धीरसत्तता (क०)। २९. 
प्राणव्ययाय चझूराणां, जायते हि रणोत्सवः (क०) | ३०. प्राणेम्योडपि हि धीराणा, प्रिया 
शत्रुप्रतिक्रिया (नेी०)। ३१. भुजे वीय॑ निवसति न वाचि (६०) । ३२, भीता इव हि 
धीराणा, यान्ति दूरे विपत्तयः (क०) | ३३. महीयासः प्रकृत्या मितभाषिणः (शि०) | 
२४, विकारहेतों सति विक्रियन्ते, येघा न चेतासि त एवं धीराः (कु०) । ३५. विनाप्ययैं 

धीरः स्पृशति बहुमानोन्नतिपदम्‌ (हि०)। ३६. शतेषु जायते झूर: | ३७. झूर कृतज्ं 
हृढसोहद च, लक्ष्मी: खय॑ याति निवासहेतोः (५०) | ३८, झूर॒स्य मरणं तृशम । ३९ 

शूरा हि प्रणतिप्रियाः (क०) | ४०. स धीरो यो न संमोहमापत्कालेडपि गच्छति (क०) | 


(ज) शिश्राचार (सदाचएर) 

१, आचारः प्रथमों धर्मः (म०)। २, आत्मेश्वराणा नहि जातु विज्नाउ, समाधि- 
भेदप्रभवो भवन्ति (कु०)। २. उपभझुक्ते हि तारुण्ये, प्रशमः सद्धिरिष्यते (क०) | ४. 
महाजनो येन गतः स पन्थाः (प०) । ५. विनवयाद्याति पात्रताम्‌। ६. विनयों हि सता 
ब्रतम्‌ | ७, शीर्॑ परं॑ भूषणम्‌ | ८. शीलं भूषयते कुछम्‌ । ९. शीर हि विदृषां धनम्‌ 
(क०) | १०. शील हि सर्वस््य नरस्य भूषणम्‌ । ११, शुभाचारस्थ कः कुर्यादशुमं हि 
सचेतनः (क०) | १२, सकल शीलेन कुर्याद्‌ वशम्‌ | १३. सकलगुणभूषा च विनयः | 


(झ) १. सज्बनप्रदंंसा 

१. अक्षेभ्यतैव महता महत्त्वस्थ हि लक्षणम्‌ (क०)। २, अगम्य॑ मन्‍्यते सुगम । 
३. अद्भीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति । ४. अनुगहन्ति हि प्रायो देवता अपि ताइशम्‌ 
(क०)| ५. अनुत्सेफः खड विक्रमालकारः (वि०)। ६. अनुहुंकुझते घनध्वनि न हि 
गोमायुर्तानि कैसरी (शि०)। ७. अयशोभीरवः कि न, कुर्वत्रे बत साधवः (क०)। 
८. अयातपूर्वा परिवादगोचरं, सता हि वाणी गुणमेव भाषते (कि०)। ९. अरुन्तुदत्व॑ 
महता हगोचरः (कि०) | १०, अहह महतां निःसीमानश्ररित्रविभूतवः (म०)। ११. 
आदान हि विसर्गाय, सता वारिमुवामिव (२०) । १२, आपन्नार्तिप्रशमनफलाः 
सम्पदो द्युत्तमानाम्‌ (मे०)। १३. आवेष्टितो महासपेंश्रवन्दनः कि विषायते | १४. 
उत्तरोत्तआमों हि विभूना, कोडपि मज्जुलतमः क्रवादः (ने०)। १५, उत्सहन्ते न 
हि द्रष्टुमुत्तमाः खजनापदम्‌ (क०)। १६. उदारचरिताना तु वसुधैव कुठ्धम्बकम्‌ 
(हि०) | १७, उदारस्य तृणं वित्तम्‌। १८. कण्ठे सुधा बसति वे खडु सज्जनानाम | 
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१९, कथमपि भुवनेठस्मिस्तादशाः सभवन्ति (मृ०) | २०, कदापि सत्पुरुषाः 
शोकवास्तव्या न भवन्ति (शा०) । २१, करुणार्द हि सर्वस्य, सन्तो८कारण- 
बान्धवाः (क०)। २२. केषा न स्थाद्िमतफला प्रार्थना छत्तमेघु (मे०)। २३. 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे (भम०)। २४. ्षुद्रेषपि नूनं शरण प्रपन्ने, 
ममलमुच्चे: शिर्सा सतोव (कु०)। २५, खलसच्लेंडपि नैष्ठुर्य, कल्याणप्रकृतेः कुतः | 
२६. अद्दीत॒ुमार्यान्‌ परिचर्यया मुहु्हानुभावा हि. नितान्तमर्थिनः (शि०) | २७, घना- 
म्बुना राजपथे हि पिच्छिले, क्वचिद्‌ बुधेरप्यपयेन गम्बते (नै०)। २८, घनाम्बुमि्बहु- 
लितनिम्नगाजलेज॑ल नहि. त्रजति विकारमम्बुधेः (शि०) | २९. चित्ते वाचि क्रियायां प्च, 
साधूनामेकरूपता | ३०. जितशान्तेषु धीराणा स्नेह एवोचितोडरिषु (क०)। ३१, ते 
भूमण्डल्मण्डनेकतिछकाः सनन्‍्तः कियन्तो जनाः। ३२, व्यजन्त्युत्तमसत्वा हि, पराणानपि 
न सत्पथम्‌ (कऋ०)। रे३. दावानलप्छोषविपत्तिमन्योडरण्यस्य हतु जलदात प्रभुः किम 
(कु०)। ३२४. दु्लक्ष्यचिह्ा महतां हि जृत्तिः (कि०)। ३५. देवद्विजसपर्या हि, 
कामधेनुर्मता सताम्‌ (क०) | ३६. देहपातमपीच्छन्ति, सन्‍्तो नाविनयं पुनः (क०) | 
२३७, घनिनामितरः सतां पुनगुंणवत्संनिधिरेव संनिधिः (शि०)। ३२८, न चकूति खल 
वाक्य सबज्जनाना कदाचित्‌ । ३९. न प्राणान्ते प्रकृतिविक्ृतिर्जायते चोत्तमानाम | 
४०, न भवति पुनरुक्त भाषितं सज्ननानाम्‌ | ४१, न भवति महता हि क्वापि मोघः 
प्रसाद: | ४२, नहिं. कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति | ४३. निजहदि विकसन्तः सब्ति 
सनन्‍्तः कियन्तः | ४४. नि्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्‌ हि गोत्रत्र॒तम्‌ | ४५. न्यायाधारा 
हि साधवः (कि०) । ४६. परदुःखेनापि दुःखिता विरछाः | ४७. परिजनताडपि गुणाय 
सज्जनानाम्‌ (कि०) | ४८. पुण्यवन्तो हि सन्तान पश्यन्ल्युज्चैः कृतान्वयम्‌ (क०) | ४९. 
प्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ (स०)। ५०. प्रणामान्तः सता कोपः | ५१, प्रणिपात- 
प्रतीकारः सरस्भो हि महात्मनाम्‌ (२०) | ५२, प्रतिपन्नार्थनिर्वाह सहज हिं. सतां अतम्‌ 
(क०)। ५३. प्रत्युक्ते हि प्रणयिषु सवामीप्सितार्थक्रियेब (मे०) । ५४, प्रवर्तते नाक्ृतपुण्य- 
कर्मणा, प्रसन्‍नगम्भीरपदा सरस्वती (कि०) । ५५. प्रसन्‍्नानां वाचः फलमपरिमेय॑ प्रखुवते । 
५६, प्रसादचिह्ाानि पुरःफछानि (२०) | ५७, प्रहवेष्वनिर्बन्धरुषों हि सन्तः (२०) | ५८. 
प्रायेण साधुब्ृत्तानामस्थायिन्यों विपत्तयः | ५९. प्रायेणाकारणमित्राण्पतिकरुणाद्रांणि च 
सदा खछु भवन्ति सतां चेतांसि (का०)। ६०. प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति (०) | 
६१. बताश्रितानुरोधेन कि न कुर्वन्ति साधवः (क०)। ६२. ब्रुवते हि फलेन साधवो, न तु 
कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ (ने०) | ६३. भक्त्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः। ६४७, भज- 
न्यात्मंभरित्वं हि, दुर्लभेषपि न साधवः (क०) | ६५. भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः 
(शि०) । ६६. भवों हि लछोकाम्युदयाव ताहशाम्‌। ६७. मनस्येक॑ बचस्थेक कर्मप्येकं 
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महात्मनाम्‌ (हि०) | ६८, महतां हि बैयमविभाव्यवैमवरम्‌ (कि०) । ६९. महतां हि सर्व- 
मथवा जनातिगम्‌ (शि०)। ७०, महतामनुकम्पा हि विरुद्धेषु प्रतिक्रिया (क०)। ७१. 
महतीमपि श्रियमवाप्य विस्मयः, सुजनों न विस्मरति जातु किंचन (शि०) | ७२. महते 
रुजन्नपि गुणाय महान्‌ (कि०)। ७३. महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ (१०) । ७४. 
मोघा हि नाम जायेत महत्सूपकृतिः कुतः (क०)। ७५. यथा चित्त तथा वाचो, यथा 
वाचस्तथा क्रियाः | ७६. रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धा विजयते (3०) । ७७. रिपुष्वपि 
हि भीतेधु सानुकम्पा सहाशयाः (क०)। ७८. वज्ादपि कठोराणि, मदूनि कुसुमादपि | 
लोकोत्तराणा चेतांसि, को हि विज्ञातुमईति (3०) | ७९. विक्रियायै न कव्पन्ते सम्बन्धाः 
सदनुष्ठिताः (कु०) | <०, विग्रियमप्याकर्ण्य ब्रंते प्रियमेव सर्वदा सुजनः । ८१. विवेक- 
घाराशतधोतमन्तः, सता न कामः कल॒षीकरोति (मै०) | ८२. वतामिरक्षा हि सतामलू- 
क्रिया (कि०)। ८३. संपत्सु महता चित्त मवत्युयलकोमहम्‌ (म०)। 2<४. संपत्सु हि 
सुसत्वानामेकहेतुः स्वपौरुषम्‌ (क०) । ८५. सता महत्संमुखधावि पौरुषम्‌ (नै०)॥ ८६. 
सता हि चेतः शुचितांत्मसाक्षिका (ने०) | ८७, सता हि प्रियंवदता कुलविद्या (ह०) | 
८८, सता हि साधुशील्त्वात्‌ स्वभावों न निवत्ंते | ८९. सत्यनियतवचसं वचसा सुजन 
जनाश्रलयितुं क ईशते (शि०) । ९०, सद्धावा्दः फलूति न चिरेणोपकारों महत्सु (मे०) । 
९१, सद्धिस्तु लीलया प्रोक्तं शिक्लालेखितमक्षरम्‌। ९२. सद्र एवं सुकृता हि पच्यते, 
कव्पवृक्षफलधर्मि काक्षितम (२०) । ९३. सनन्‍्तः परार्थ कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ 
(महा ०) | ९४. सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते (मालविका०) | ९५, सुदुगहान्तःकरणा हि 
साधव: (कि०)। ९६. स्वामापद प्रोज्ञय विपत्तिमग्न, शोचन्ति सन्‍्तों ह्युपकारिपक्षम्‌ 
(कि०) । ९७. हदे गर्भीरे हदि चावगाढे, शंसन्ति कार्यावतरं हि सन्‍्तः (ने०) | 
(झ) २. दुजन-निन्दा 

१. अक्ृत्यं मन्यते कृत्यम्‌ (प०)। २. अत्युच्चेर्मवति लघीयसां हि धाष्टर्थम (शि०)। 
२. अनुकूलेडपि कलत्रे, नीचः परदारलूम्पटो भवति। ४, अन्यस्माल्लब्घपदो नीचः प्रायेण 
दुःसहों भवति | ५. अपि मुदमुपयान्तों वर्शग्वलासैः स्वकीयेः, परभणितिषु तृप्ति यान्ति 
सनन्‍्तः कियन्तः । ६. अमक्ष्यं मन्‍्यते भक्ष्यम्‌ | ७. अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुर्क, द्विषन्ति 
मन्दाश्वरितं महात्मनाम्‌ (कु०)। ८, अव्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोदपि भरयंकरः (म०) । 
९, अव्यापारेषु ब्यापारं, यो नरः कठुंमिच्छति (५०)। १०. अश्रेयसे न वा कस्य, 
विश्वासों दुजने जने (१०) । ११, असदवत्तेरहोवत्त दुर्विभावं विधेरिव (कि०)। १२. 
अस्मैत्री हि दोषाय, कूलच्छायेव सेविता (कि०)। १३. अहो विश्वास्य बब्च्यन्ते, 
धूर्तेंडछझमिरीश्वराः (क०) | १४. अहो सहस्ते बत नो परोदयम्‌ | १५. उष्णों दहति 
चाज्भारर, शीतः कृष्णायते करम्‌ (प०)। १६. कवके पतिता सतद्यो वमयति 
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ननु मक्षिकाउन्नमोक्तारम्‌ | १७, कथापि खल पापानामल्मश्रेयसे यतः (शि०) | १८, 
कि मर्दितो5पि कस्तूर्यों, लशुनों थाति सौरमम्‌ | १९. किमिव ह्ास्ति दुरात्मनामलड्घ्यम्‌ 
(कि०) | २०, कोडन्यों हुतवहाद्‌ दग्धु प्रभवति (शा०) | २१. को वा दुर्जनवागुरासु 
पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ (प०) | २२, क्वाश्रयो5स्ति दुरात्मनाम्‌ | २३. क्षारं पिबति 
पयोधेव॑र्षतयम्भोघरों मधुरमम्भः । २४, गुणाज॑नोच्छायविरुद्धबुद्धय), प्रकृत्यमित्रा हि सता- 
मसाधवः (कि०) | २५. तरुणीकच इव नीच, कोटिल्य नेव विजहाति | २६. दुःखान्धा 
हि पतन्तयेव, विपच्छवम्रेषु कातराः (क०)। २७. दुग्बधोतोडपि कि याति, वायसः 
कलहसताम्‌ | २८. दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्ययाइलक्ृतोडपि सन्‌ (भ०)। २९, दुर्जनस्य 
कुतः क्षमा ! ३०. दुर्जनस्याजितं वित्त, भुज्यते राजतस्करेः | ३१, दुरतः पर्वता रम्याः । 
३२. दोषग्राही गुणत्यागी पललोलीव हि दुर्जनः (प०)। ३३, न परिचयो मलिनात्मनां 
प्रधानम (शि०) | ३४. नासद्धिः किचिदाचरेत्‌ | ३५. निसर्गतोःन्तर्मलछिना हमसाधवः । 
३६. नीचो वदति न कुरते, वद॒ति न साधुः करोत्येव । १७, परवृद्धिषु बद्धमत्सराणां, 
किमिव द्यस्ति दुरात्मनामलडष्यम्‌ (कि०)। ३८. प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ | ३९. 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधवः (कि०) । ४०. प्रासादशिखरस्थोडपि, काकः कि गरुडायते 
(प०) । ४१. बन्धुः को नाम दुशनाम्‌ | ४२. भूयोडपि सिक्तः पयसा इतेन, न निम्ब- 
वृक्षों मधुरत्वमेति | ४३. भ्रष्टस्य का वा गतिः | ४४, मणिना भूषितः सर्प., किमसी न 

भयकरः (भ०) । ४५. मन्‍्ये दुर्जनचित्तत्तिहरणे घाताडपि भग्नोद्यमः | ४६. मात्सय॑- 

रागोपहतात्मना हि, स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि (कि०)। ४७. ये त॒ ध्नन्ति निरथक 
परहित ते के न जानीमहे (म०) | ४८. विचित्रमायाः कितवा ईंडशा एवं सर्वदा (क०)। 

४९, विपदन्ता ह्विनीतसम्पदः (कि०)। ५०, विश्वासः कुटिलेघु कः (क०) | ५१. 

शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः (कु०) | ५२. सरित्पूरप्रपू्णोंडपि, क्षारों न मधु- 

रायते (यो०) | ५३. सर्प: क्ररः खल; क्ररः, सर्पात्‌ क्ररतरः खलः (चा०) | ५४. साहसे 
नेरपेक्ष्य थ, कितवानां निसर्गजम्‌ (क०)। ५५. स्पृशन्ति न रशंसाना; हृदय बन्खुबुद्धबः 

(ने०)। ५६. स्प॒शन्नपि गजो हन्ति (५०)। ५७, हिसा बल्मसाधूनाम्‌ (महा ०) | ५८, 

होतारमपि जुह बन्तं, स्पृष्टो दहति पावकः (प०) | 


(ञ) १. सत्कम-प्रशंसा 

१, अचिन्य॑ हि फल सूते सद्यः सुक्ृतपादपः (क०)। २. उ्त सुकृतबीजं हिं, 
सुक्षेत्रेषु महत्फकलम्‌ (क०) | ३. कुरूपता शीछतया विराजते | ४. क्रिया हि वस्तूपहिता 
प्रसीदति (९०)। ५. यहानुपैतुं प्रणणादमीप्सबो, भवन्ति नापुण्यक्ृृतां मनीपिणः (शि०)। 
६. घमपरायणानां सदा समीपसचा रिण्यः कल्याणसपदो भवन्ति (का०) ७. नहि कल्याण- 
कृत्‌ कन्निद्‌ , दुर्गतिं तात गच्छति । ८. रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि | ९, बत्त यत्नेन 
संरक्षेद्‌ , वित्तमेति च याति च (महा ०) | १०, इंत्त हि मदह्दितं सताम्‌ | ११, शुभकृन्नहि 
सीद॒ति (क०) | १२,स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य, चायते महतो भयात्‌ (गी०) । 


सुभाषित-मुक्तावली ३६ रे 


(ञअ) २. दुष्कमे-निन्दा 

१, अनायः परदारव्यवह्दरः (शा०)। २. अनार्य॑जुष्टेन पथा, प्रद्नत्तानां दि 
कुतः (क०)। ३, अनिर्वर्णनीयं परकलत्रम (शा०)। ४. अपन्थान तु गच्छन्तं, सोदरो5- 
पि विमुश्यति । ५, कष्टों ह्मविनयक्रम/ (क०)। ६. पापप्रमावात्‌ नरक प्रयाति | ७. 
पापे कर्मण्यवज्ञातहितवाक्थे कुतः सुखम्‌ (क०)। 2. पूर्वावधीरितं श्रेयो, दुःखं हि परि- 
वर्तते (शा०)। ९, प्रतित्रष्नाति हि श्रेयः, पृज्यपूजाव्यतिक्रमः (२०)। १०, भवति 
हृदयदाही शस्यतुल्यो विपाकः (म०) । ११, वर क्लैब्यं पुंसां,न च परकलत्रामिगमनम्‌ 
(भ०) | १२, वरं प्राणत्वागों न च पिशुनवाक्येष्यभिरुचि: । १३, वरं भिक्षाशित्वं न 
मानपरिखण्डनम्‌ । १४. वरं मौन कार्य न व वचनमुक्तं यदनतम | 

(2) स्वावलूस्बन न 

१. आत्मानमात्मनाउनवसायचेबोद्धरन्ति सन्‍्तः (द०)।| २. उद्धरेदात्मनास्मा नं, 
नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०) | ३. गुणसंहतेः समतिरिक्तमहों, निजमेव सच्त्वतुपकारि सताम्‌ 
(कि०) | ४. नास्ति चात्मसम बल्म्‌। ५. रूघयन खलु॒तेजसा जगनन महानिच्छति 
भूतिमन्यतः (कि०) | ६. विनिपातनिवर्तनक्षम, मतमाल्म्बनमास्मपोंस्षम्‌ (कि०) | 


(११) विद्या 
(क) ज्ञान 

१, कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते । २, न शानात्‌ परम चक्षुः। ३, न विवेक॑ विना 
शानम्‌ | ४. नास्ति ज्ञानात्‌ पर सुखम्‌। ५. प्रज्ञा नाम बल होव॑, निष्पशस्य बलेन 
किम्‌ (क०)। 5. प्रश्ञाबरूं च सर्वेषु, मुख्य कार्येचु साधनम्‌ (क०)। ७. बुद्धि; कर्मोनु- 
सारिणी (चा०) | ८. बुद्धिनाम च सर्वत्र, मुख्य मित्र न पोरुषम्‌ (क०)। ९. बुड्धेः 
फलमनाग्रहः । १०. मतिरेव बछादू गरीयसी (हि०)। ११. स तु निसवधिरेकः सजनाना 
विवेकः | १२, सुकृतः परिशुद्ध आगमः, कुरुते दीप इवार्थद्शनम्‌ (कि०) । १३. स्वस्थे 
चित्ते लुद्धयः संभवन्ति | 

(ख) वाक-प्रशंसा 

१, अर्थभारवती वाणी, भजते कामपि भियम्‌। २, कः परः प्रियवादिनाम्‌ | 
३. क्षीयन्ते खह भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ (भ०)। ४. मुखरता5वसरे हि 
विराजते (कि०)। ५. सदोभूषा सूक्तिः & ६. सुदु्ूभाः सर्वमनोरमा गिरः (कि०) | 
७. हिंतं मनोहारि च दुर्लम बचः (कि०) | 

(ग) वाग्मिता 

१, अव्पाक्षररमणीयं यः कथयति निश्चितंस खछ वाग्मी । २, भवन्ति ते 
सम्यतमा विपश्वितां, मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये । नवन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा, 
गरभीरमर्थ कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ (कि०)। ३. मित॑ चसारं च वचों हि वाग्मिता 
(नै०)। ४. मुखरताउवसरे हि. विराजते (कि०)। ५. वक्ता दशसहसेषु | ६. वक्ता 
श्रोता च यत्रास्ति, रमन्‍्ते तत्र सम्पदः | 


३६४ ग्ोड-रचघनाजुबादकी: 


(घ) विद्या 


१, अजरामखत्‌ प्राशों विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌। २. आल्स्योपहता विद्या 
(हि०) | ३. ऋते ज्ञानान्न मुक्तिःत। ४. कणशः क्षणशस्चेव विद्यामर्थ च साधयेत्‌ | ५. 
कामिनश्र कुतो विद्या | ६. का विद्या कविता बिना | ७. कि कि न साधयति कल्पछ- 
तेव विद्या | ८. कि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण (भ०)। ९. कुतो विद्यार्थिन: सुखम | 
१०. जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः | ११, ज्ञानमेव शक्ति: । १२, ज्ञानस्थावरणं 
क्षमा | १३. तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलबिन्दुरिवाम्मसि | १४, तस्य संकुचिता बुद्धिरईत- 
बिन्दुरिवाम्मसि | १५. दुरधीता विषं विद्या (हि०)। १६, घिग्जीवितं शास्त्रकलोज्शि- 
तस्य | १७. न च विद्यासमों बन्चुः। १८. पठतो नास्ति मूर्खल्वम्‌ । १९, पूर्वपुण्यतया 
विद्या। २०, माता शत्रु; पिता वैरी, येन बालो न पाठितः (हि०) | २१, या छोक- 
दृयसाधनी तनुभ्ता सा चातुरी चाठुरी । २२, विद्याठुराणा नसुखं न निद्रा। २३. 
विद्या ददाति विनयम्‌ (हि०) | २४, विद्याघन सर्वधनप्रधानम्‌ | २५, विद्या नाम 
नरस्य रूपमधिकम्‌ | २६, विद्या पर देवतम्‌। २७. विद्या' मित्र प्रवासे च। २८. 
विद्या योगेन रध््यते । २९. विद्या' रूप कुरूपिणामू। ३०, विद्याविहीनः पशु) | 
२१, विद्यासम नास्ति शरीरभूषणम्‌ | ३२. विद्या सर्वस्थ भूषणम्‌ । ३३. विद्या 
स्तब्धस्य निष्फला । ३४. वेदाज्जानन्ति पण्डिताः | ३५. शास्त्र हि निश्चितधिया कव न 
सिद्धिमेति (शि०) | ३६. शाखसत्राद्‌ रूढिबंलीयसी | ३७. शोभन्ते विद्यया विप्राः। 
३८. श्रोत्रस्थ भूषण शासत्रमू | २३९, सुखाथिनः कुतो विद्या, विद्यार्यिनः कुतः सुखम | 


(ड-) १. विद्वत्प्शंसा 


१. अगाधजलूसंचारी न गये याति रोहित: (५०) | २. अलूब्धशाणोत्कषणा 
तपाणा, न जातु मोलो मणयो वसन्ति (विक्रमांक०)। ३. किमशे यं हि धीमताम्‌ (क०) | 
४, झटिति पराशयवेदिनों हि विज्ञाः (नै०) | ५. न ख धीमता कश्रिद्विषयों नाम 
(शा०) । ६. ननु वक्‍तृविशेषनिःस्प॒हा, गुणण्ह्मा वचने विपश्रचितः (कि०)। ७. ननु 
विमृश्य कृती कुर्तेडखिलम्‌ | ८. नहीज्षितशोड्वसरेब्वसीदति (कि०)। ९. परेक्षितशान- 
फल्न हि बुद्धयः। १०. प्रतिभातश्र पश्यन्ति सर्व प्रशावता घियः (क०) | ११, प्रस्तु- 
तार्थविरुद्ध हि, कोडमिदध्यादबालिश? (क०) | १२. बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय॑ 
चेतः (शा०) । १३, यत्र विह्ृज्जनो नास्ति, ाध्यस्तत्राल्पधीरपि। १४, युक्त न वा 
युक्तमिदं विचिन्त्य, बदेद्‌ विपश्रिन्महतो<नुरोधात्‌ | १९. युक्तियुक्त प्रणह णीयाद्‌ बालादपि 
विचक्षणः | १६. वर्तमानेन कालेन वर्तंयन्ति विचक्षणाः। १७. विद्वान्‌ कुलीनों न 
करोति गर्बम्‌ । १८. विद्वान सर्वगुणेषु पूजिततनुर्मू्व॑त्थ नान्‍्या गतिः। १९, विद्वान सर्वत्र 
पूज्यते (चा०)। २०. संकटे हि परीक्ष्यन्ते प्राशाः झूराश्व सगरे (क०)। २१. सभारत“्नं 
विद्वान । २२, सहसेषु च पण्डितः | २३. सारं यूहणन्ति पण्डिताः। २४. स्वस्थे को वा 
न पण्डितः (प०) | 


सुभाषित-मसुक्तावली शेददज 


(ड) २, सूखे-निनन्‍्दा 

१. अगुणस्य हत॑ रूपम्‌ | २. अजागलूसनस्थेव तस्य जन्म निरथ्थकम्‌ (१०) | 
३, अशता कस्य नामेह, नोपहासाय जायते (क०)। ४. अज्ञानाम्रतचेतसामतिरुषां 
को<र्थर्तिरश्वा गुणेः | ५. अनारयसंगमाद्‌ , वर विरोधोडपि सम॑ महात्ममिः (कि०) । 
६. अन्तःसारविहदीनानामुपदेशो न विद्यते | ७. अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌ | ८. अर्थों 
घयो घोषमुपैति नूनम्‌ | ९. अब्पविद्यो महागर्वीं। १०. अव्पस्य हेतोब॑हु हातुमिच्छन्‌ , 
विचारमूढः प्रतिभासि में त्वम्‌ (२०)। ११, अवस्तुनि कृतक्लेशो मूर्खो यात्यवहास्यताम्‌ 
(क०) | १२. आपदेत्युमयलोकदृषणी, वर्तमानमपथे हि दुर्मतिम्‌ (कि०) | १३. उपदेशों 
हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये (१०) | १४. क्षमन्ते न विचार हि, मूर्खा विषयलोडपोः 
(क०) । १५. जायन्ते बत मूढाना सवादा अपि ताहशाः (क०) | १६. ज्ञानलवदुर्विदग्ध 
ब्रह्मापि नरं न रझ्यति (भ०) | १७, दर्दरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम | १८. 
नतु प्रतिनिविष्टमूर्लजनचित्तमाराधयेतू। १९. निष्पशों नाशयत्येव प्रमोरर्थमथात्मनः 
(क०)। २०. प्राम्रोष्प्यर्थः क्षणादेव हार्यते मन्दबुद्धिना (क०)। २१, बल मूरूस्य 
मौनित्वम्‌ । २२. बहुवचनमत्पसारं यः कथयति विप्रदपी सः। २३. मवति योजयित॒- 
बंचनीयता । २४, मदमूठबुद्धिषु विवेकिता कुतः (शि०) | २५. मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः 
(माल्विका०) | २६. मूर्खस्य कि शास्त्रकथाप्रसज्ञः। २७. मूर्खांणा बोधको रिपुः । 
२८. मूर्खोनुभवति क्‍्लेश, न कार्य कुछते पुनः (क०)। २९, मोहान्धमविवेक हि 
श्रीभ्रिराय न सेवते (क०) | ३०. छोके पशञ्चश् मूर्वश्व निर्विवेकमती समो (क०) | ३१. 
लोकोपहसिताः शश्वत्‌ सीदन्त्येव छ्बुद्धयः (क०)। ३२. विद्या विवादाय धन मदाय | 
३३. विद्याविहीनः पशुः | ३४, विभूषणं मोनमपण्डितानाम्‌ (भ०) | ३५. सबृणोति खहु 
दोषमजशञता (कि०) | ३६. सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मू्॑स्थ नास्त्योषधम्‌ (१०)। 
२७, खजमपि शिरस्यन्धः क्षित्तां धुनोत्यहिशंकया (शा०)। ३८. खगणहे पृज्यते मूर्खः | 
३९, हितोपदेशो मू्खंस्थ कोपायेव न शान्तये (क०) । 

(१२) विचारात्मक 
(क) आशा 

१, आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरज्ञाकुछा (भ०)। २. आशाबन्धः 
कुसुमसहरशं प्रायशों छज्धनानां, सद्यःपाति प्रणयि हृदय विप्रयोगे रुणद्धि (मे०)। 
३. एवमाशाग्रहग्रस्तैः क्रीडन्ति धनिनोडर्थिभिः (हि०)। ४. गुर्वपि विरहदुःखमाशा- 
बन्धः साहयति (शा०)। ५, घिगाशा सर्वदोषभूः | ६. नास्ति तृष्णासमों व्याधिः । 
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(ख) उद्यम-प्रशंसा 


१. अगच्छन्‌ वैनतेयोडपि पदमेक॑ न गच्छति | २. अचिराशुविलासचञ्चछा, 
ननु लक्ष्मी: फलमानुषद्धि कम्‌ (कि०) । ३. अप्राप्य नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिन:ः 
(क०)। ४. अथों हि नष्टकार्यथेनॉयत्नेनाधिगम्बते (रा०)। ५. इह जगति हि न 
निरीहदेहिन श्रियः सश्रयन्ते (६०) | ६. उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु (रा०) । 
७. उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोरथाः (१०) । ८, उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथेः (५०) । ९, उद्योगः पुरुषरक्षणम्‌ | १०, उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मीः 
(१०) | ११. क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः, पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ (कु०)। 
१२. कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन (गी०)। १३, कि दूरं व्यवसामिनाम्‌ 
(चा०) | १४, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः (यजु०)। १५. कृषी न 
ऊध्वॉन्‌ चरथाय जीवसे (ऋगू०) । १६. कोडतिभारः समर्थानाम्‌ (प० )। १७. 
गुणसंहतेः समतिरिक्तमहों निजमेव सत्वमुपकारि सताम्‌ (कि०)। १८. घिग्जीवितं 
चोच्रमवजितस्य । १९. नहिं दुष्करमस्तीह क्रिंचिदध्यवसायिनाम्‌ (क०)। २०, नहि 
सुस्तस्य सिंहस्य प्रषिशन्ति मुखे मगाः | २१. निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन सम 
समृद्धयः (कि०) | २२. प्राप्नोतीष्मविक्छवः (क०) | २३. यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
कोउत्र दोषः (हि०) | २४. यदनुद्वेगतः साध्यः पुरुषार्थ: सदा बुबैः (क०) | २५. 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ | २६. सत््वाधीना हि. सिद्धयः (क०)। २७, सत्त्वा- 
नुरूपं सर्वस्य, धाता सर्व प्रयच्छति (क०) | २८. समर्थों यो नित्यं स जयतितरा कोडपि 
पुरुषः । २९. सर्व; कुच्छृगतो<पि वाब्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्‌ (म०) | ३०, साहसे 
श्रीः प्रतितसति (मू०)। र२े१. सिध्यन्ति कुत्र सुकृतानि बिना श्रमेण। ३२. सुक्ृती 
चानुभूयेव दुःखमप्यश्नुते खुखम्‌ (क०)। ३३. इत ज्ञान क्रियाहीनम्‌ | 


| (ग) एकता 
१. ऐकवचित्ते दयोरेव किमसाध्यं भवेदिति (क०)। २. पश्चमिर्मिल्तिः कि 
यजगतीह न साध्यते ( ने०) | ३. महोदयानामपि संघबत्तिता, सहायसाध्या: प्रदिशन्ति 
सिद्धयः (कि०) । ४. संगच्छध्व॑ सवदध्व॑ सं वो मनासि जानताम्‌ (ऋग्‌०)। ५. सघे 
शक्तिः कलो युगे । ६, समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः (ऋग्‌०) | ७, समानों 
मन्त्र; समितिः समानी, समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ (ऋग्‌०)। 


(घ) कीति 
१.अनन्यगामिनी पुंसां कीर्तिरेका पतित्रता। २.अपि स्वदेहयत्‌ किमुतेन्द्रियार्थाद्‌ , 


यशोधनाना हि यशों गरीयः (२०) । ३. काको5पि जीवति चिराय बलिं च भ्ुढ्क्ते (१०)। 
४. कुकमोन्त यशों नुणाम्‌। ५. कुशिष्यमध्यापवतः कुतों यश्ाः। ६. श्षितितले 
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कि जन्म कीर्ति बिना । ७. जठरं को न बिभर्ति केवल्म्‌ | ८. पिण्डेष्वनास्था खड भौति- 
केषु (२०) । ९. प्राप्यते कि यशः शुभ्रमनद्भीकृत्य साहइसम्‌ (क०)। १०. माने स्लाने 
कुत+ सुखम्‌। ११. यशः पुण्यैर्वाप्यते (चा०)। १२. यशर्तु रक्ष्यं परतो यशोधनेः 
(२०)। ? ३. सभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते (गी०)। १४. सर्वे रत्नमुपद्रवेण 
सहित निर्दोषभेक यशः । १५, सहते विरहक्लेशं यशस्वी नायशः पुनः (क०) | 


(ड) दान 

१. आदानं हि विसर्गाव सता वारिम॒चामिव (२०)। २. उपाजितानां वित्तानां 
त्याग एवं हि रक्षणम्‌ (५०)। ३. कुपात्रदानाच्च भवेद्‌ दरिद्रः । ४. कुप्येत्‌ को नाति- 
याचितः । ५. त्यागाज्जगति पृज्यन्ते, पशुपाशणपादपा;। ६. त्यागी भवति वान 
वा । ७. दान॑ भोगो नाशश्व तिलो गतयों मवन्ति वित्तस्य (५०) | ८. देशे काले च 
पात्रे च, तद्‌ दान॑ सात्विक स्मृतम (गी०)। ९. श्रद्धया देयम्‌ (तै० उप०)। १०. 
श्रद्धया न विना दानम | ११, सकलछगुणसीमा वितरणम्‌। १२. सरित्पतिन॑दि समुपैति 
रिक्तताम्‌ (शि०) | १३. हस्तस्य भूषण दानम्‌ | 


(व) परोपकार 


१, अनुभवति हि मूर्थ्ना पादपस्तीजमुष्णं, शमयति परिताप॑ छायया संभ्रितानाम्‌ 
(शा०) | २, अप्ृष्टोडपि ह्वितं अयाद , यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ | ३..आपन्नत्राणविकलेः कि 
प्राणेः पौरुषेण वा (क०)। ४. आपन्नार्तिप्रशमनफलछाः सम्पदों ह्ुत्तमानाम्‌ (मे०)। 
५, इच्छादानपरोपकारकरणं पात्रानुरूप॑ फलम्‌॥। ६. उपकृत्य निसर्गंतः परेषामुपरोध्ध॑ 
नहि कुवंते महान्तः (शि०)। ७, उपदेशपराः परेष्वपि, स्वविनाशामिमुखेषु साधवः 
(शि०) | ८. किमदेयसुदाराणासुपकारिषु तुष्यताम्‌ (क०)। ९, धनानि जीवितं चेव 
परार्थे प्राज्ञ उत्सजेत्‌ (प०)। १०. नहिं प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः (कि०)। 
११, नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌। १२. परहितनिरतानामादरो नात्मकार्य । १३, परार्थ- 
प्रतिपन्ना हि नेक्षस्ते स्वार्थमुत्तमाः (क०) | १४, परोपकारजं पुण्यं न स्थात्‌ क्रतुशतैरपि | 
१५, परोपकाराय सतां विभूतयः। १६. परोपकारार्थमिदं शरीर्म॥ १७. पर्यायपीतस्थय 
सुरैददिमांशो,, कलाक्षयः सछाव्यतरों हि वृद्ध (२०)। १८. भक्त्या कार्यधुरं वहन्ति 
कृतिनस्ते दु्लभास्वाहशा:;। १९, मिथ्या परोपकारों हि कुतः स्थात्‌ कस्य शर्मणे 
(क०) | २०. युक्तानां खल महतां परोपकारे, कल्याणी मवति रुजत्थ्वपि प्रवृत्ति: (कि०)। 
२१, रविपीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी (कु०)। २२. वरविभवभूषा 
वितरणम्‌ | २३. साधूनां हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्ष मनः। २४. स्वत एवं सतां 
परार्थता, अहणाना हि यथा यशथार्थता (शि०)। २५. स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ 
(शा०) । २६. स्वामापद प्रोज्यूय विपत्तिमग्नं, शोचन्ति सन्‍्तो ह्ुपकारिपक्षम्‌ (कि०) । 
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(छ) छाभ 
१, अरथार्थी जीवलोकोडय इ्मशानमपि सेवते (प०)। २. अर्थातु॒राणा न गुरुन 
बन्धु; | ३, कष्टो हि बान्धवस्नेह राज्यलोमोडतिवर्तते (क०)। ४. कृतध्ना धनलोभान्धा 
नोपकारेक्षणक्षमाः (क०) | ५. कैषां हि. नापदा देतुरतिलोभान्धबुद्धिता (क०)। ६, 
को<र्थी गतो गोरबम्‌ (५०) । ७. तृष्णेका तरुणायते (प०)। ८: प्राणेभ्यो5प्यर्थमात्रा हि 
कृपणस्य गरीयसी (क०)। ९, हुब्घमर्थन ग्रह णीयात्‌ (प०)। १०. छुब्धघाना याचकः 
शत्रु | ११, छोभः पापस्य कारणम्‌ | १२, छोममूलानि पापानि । 
(जञ) सन्‍्तोष 
१, अन्तो नास्ति पिपासायाः सन्तोष; परम सुखम| २. अपा हि तृप्ताय न 
वारिधारा, खादुः सुगन्धिः खदते तुषघारा (नै०)। ३. न तोषातू परम सुखम्‌ | ४. न 
तोषों महता मृषरा (क०) | ५. मनसि च परितुष्टे कोडर्थंवान को दरिद्रः। ६. सन्तोष 
एवं पुरुषस्य पर निधानम्‌। ७, सन्तोषतुल्य धनमस्ति नान्यत्‌ | 
(झ) सौन्दर्य 
१. किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम्‌ (शा०)। २, कैवलोडपि सुभगो 
नवाम्बुदः, कि पुनत्चिदशचापलाडओ्छितः (२०)। ३. क्षणे क्षणे यन्‍्नवतामुपैति, तदेब 
रूप र्मणीयतायाः (शि०) | ४. गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌ । ५. न रम्यमाहायमपेक्षते गुणम्‌ 
(कि०) | ६. न षटपद्रेणिमिरेव पकर्ज, सशैवलासंगमपि प्रकाशते (कु०) | ७. प्रागेव 
मुक्ता नयनाभिरामाः, प्राप्येन्द्रनीं किमुतोन्मयूखम्‌ (२०) | <. प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चारुता (कु०)। ९. भवन्ति साम्येडपि निविष्टचेतसा, वपुर्विशेषेष्वतिगोरवाः क्रिया: 
(कु०) | १०, यतो रूप ततः शीलूम्‌ | ११, यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति | १२, यदेव 
रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌। १३, रम्याणा विकृृतिरपि श्रिय तनोति (कि०) | १४, 
सेयमाकृतिन व्यभिचरति शीलम्‌ (६०) | १५, हरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः (कि०) । 


(१३) म्रनोभाव 


(क) करुण-रस 

१, अपि ग्रावा रोदित्यपि दरूति वज्रस्य हृदयम्‌ (3०) | २. अमितप्तमयोडपि 
मार्दव॑, मजते केव कथा शरीरिषु (२०) | ३. इष्टमूलानि शोकानि | ४. दुःखिते मनसि 
सर्वमसह्मम्‌ (कि०) | ५. प्रायः सर्वो मवति करुणाद त्तिराद््रान्तरात्मा (मे०) । ६. प्रिय- 
बन्धुविनाशोत्यः शोकारिनः के न तापयेत्‌ (क०) । ७, प्रियानाशे कऋृत्शन किल जगदरण्यं 
हि भवति (3०) । ८. सम्धत्ते भ्रशमरतिं हि सद्ृवियोगः (कि०) । 

(ख) क्रोध 

१, क्रोध: संसारबन्धनम्‌ । २. क्रोधो मुल्मनर्थानाम (हिं०)। ३. जितक्रोधेन 
सर्वे हि जगदेतद्‌ विजीयते (क०) | ४. जितक्रोधो न दुःखस्यास्पदीभवेत्‌ (क०)। ५. 
धर्मक्षयकरः क्रोध: । ६. नास्ति क्रोधसमों वहिः | 
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(ग) चिन्ता 


१, चिता दहति निर्जीवं, चिन्ता चेव सजीवकम्‌ | २. चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ | 
३, चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्‌ | 


(घ) प्रेम (प्रेम-खभाव) 


१, अनुरागान्धमनसा विचारः सहसा कुतः (क०) | २. अपये पदमर्प॑यन्ति हि 
श्रुतवन्तीडषपि रजोनिमीलिताः (२०)। ३. अपायो मस्तकस्थो हि, विषयग्नस्तचेतसाम्‌ 
(क०) | ४. अविज्ञातेडपि बन्धो हि, बल्ात्‌ प्रह्मदते मनः (कि०) | ५, आश्ञु बध्नाति 
हि प्रेम, प्राग्जन्मान्तरसस्तवः (क०) | ६. आहुः सप्तपदी मैत्री | ७. गुणः खल्वनुरागणस्य 
कारणं न बलात्कारः (मृ०) | ८. चित्त जानाति जन्तूना प्रेम जन्मान्तराजितम्‌ (क९) | 
९, जनानुरागप्रमवा हि सम्पदः | १०. तारामैन्रक॑ चक्षूरागः (3०) | ११. दयितं जनः 
खड़ गुणीति मनन्‍्यते (शि०) | १२. दयितास्वनवस्थित नृणा, न खल प्रेम चलं सुहजने 
(कु०)। १३. प्रेम पश्यति भयान्यपदेडपि (कि०) | १४, भावस्थिराणि जननान्तर- 
सोहददानि (शा०) । १५. लोके हि. लोहेम्यः कठिनतराः खर स्नेहमया बन्धनपाशा: 
(६०)। १६. वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि (कि०)। १७, व्यतिषजति पदार्थानान्तरः 
को5पि हेतुः (3०) | १८. सखि साहजिक प्रेम दूरादपि विजायते | १९. सता' * 'संगतं, 
मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते (कु०)। २०. खर्व स्नेहात्‌ प्रवर्तते (महा ०)। २१. सर्वः 
कान्तमात्मीयं पश्यति (शा०)। २२. सर्व: प्रियः खछ भवत्यनुरूपचेष्ट: (शि०)। २३. 
स्नेहमूलानि दुःखानि (मद ०) | 


(ड) रुचि 


१. अनपेक्ष्य गुणागुणों जनः, खरुचि निश्च यतोडनुधावति (शि०) | २. तस्य 
तदेव हि मधुरं, यस्य मनो यत्र संलग्नम | 


(च) शॉगार 
१, इष्टपप्रयासजनितान्यवलछाजनस्य, दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि (शा०)। 
२, प्रभवति मण्डयितुं वधूरनज्ञः (कि०) | ३. वाम एवं सुरतेष्वपि कामः (कि०)। 
४, सन्तापकारिणो बन्धुजनविग्रयोगा भवन्ति | ५. सन्धत्ते भ्शमरति हि सद्रियोगः 
(कि०) | ६. साधनेषु हि रतेस्पधत्ते रम्यतां प्रिययमागम एवं (कि०)। ७. सूर्यापाये न 
खडु कमल पुष्यति खामभिख्याम्‌ (मे०) | 


(छ) खामिमान 


१. जन्मिनों मानह्दीनस्थ, तृणस्य च समा गतिः (कि०) | २. न स्पृशति पल्व- 
लाम्मः पंजरशेषोडपि कुंजरः क्रापि | ३. परभुक्ते हि. कमले किमलेजायते रतिः (क०) | 
४, पुरुषस्तावदेवासी यावन्मानानन हीयते (कि०) | 

२४ 
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(१४) व्यवहार 


(क) अतिथि-सत्कार 
१, अतिथिदेवों भव (तैत्ति० 5०)। २, अभ्यागतों यत्र न तत्र लक्ष्मीः | ३. 
यथाशतक्त्यतिथेः पूजा धर्मो हि गहमेधिनाम्‌ (क०) | 
(ख) अति सर्वत्र वजयेत्‌ 
१, अतिदानाद बलियद्धः (भा०)। २. अतिपरिचयादवज्ञा, सन्ततगमनादनादरो 
भवति। ३. अतिभुक्तिरतीबोक्तिः सद्यः ग्राणापहारिणी | ४. अतिलोमो न कतंव्यः, चक्र 
शअ्रमति भस्तके (१५०) | ५, सर्वमतिमात्नं दोषाय (3०) | 


(ग) अस्तेय (चोर-स्वश्ाव) 

१, कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌। २. चोराणामद्तं बलम्‌ । ३. चोरे गते 
वा किसु सावधानम्‌। ४. तस्करस्य कुतो धर्म: । ५. तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा या ग्रधः 
कस्यरिवद्‌ घनम्‌ (यजु०) । 

(घ) इश्लाभ 

१. कः शरीरनिर्वापयित्रीं शारदी ज्योत्स्ना पठान्तेन वास्यति (शा०)। २. कायः 
कस्य न वल्लभः । ३. चकास्ति योग्येन हि. योग्यसंगमः (ने०)। ४. ददाति तीतसत्तवा- 
नामिष्ट मीश्वर एव हि (क०) | ५. धीराश्व सोटपिरहाः प्राप्तुवन्तीश्यगमसम्‌ (क०)। 

(37) कलह-निन्‍्दा 

१. अख्वग्य छोकविद्विष्मू । २. अहो दुरनता बलवदूविरोधिता (कि०)। रे. 
ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी (क०) | ४. कलहान्तानि हर्म्याणि (५०) | ५. वाड्मात्रोला- 
दितासझ्बैरात्‌ को नानुतप्यते (क०)। 

(व) कृषि 

१, अव्यबीज हतं क्षेत्रम । २, नाना फले; फलति कव्पलतेव भूमिः (भ०) | ३. 

नात्ति घान्यसमं प्रियम्‌। ४. यथा बीज तथाडकुरः | ५. यथा वृक्षत्तथा फलम | 


(छ) पराश्रय 

१. कष्ठट खड़ पराश्रयः;। २, कष्टादपि कष्टतरं परग्रहवासः परान्नं च। ३. 

नैवाशितेषु महतां गुणदोषशंका | 
(ज) याज्था-निनन्‍्दा 

९, आअभ्यर्थनाभगभयेन साधुमाध्यस्थ्यमिष्टेड्प्यवलूम्बतेड्थ (कु०)। २. अर्थिनि 
जने त्याग विना श्रीश्व का । ३२. य य पश्यसि तस्य तस्य पुरतों मा ब्ुहि दीन॑ बचः 
(भ०) | ४ याचनान्त हि गोरवम्‌। ५. याञ्चा मोधा वरमधिगुणे नाधमे रब्धकामा 
(मे०) | ६, वर हि मानिनो मृत्यु देन्यं स्वजनाग्रतः (क०) | 
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(झ) विध्न 


१, छिद्ेष्वनर्था बहुलीभवन्ति (५०) । २, स्थोपनिपातिनोंडनथाः (शा०) | ३. 
विध्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः (शा०) । ४. श्रेयासि लब्धुमसुखानि विनाउन्तरायेः (कि०)। 
५, सत्यः प्रवादों यच्छिद्रेष्षनर्था यान्ति भूरिताम्‌ (क०)। ६. सर्वासम्भा हि दोषेण 
धुमेनाग्निरिवाइताः । 


(ञ) स्वार्थ 

१. आत्मार्थ पथिवी त्यजेत्‌ (५०) | २. कृतार्थः स्वामिनं द्वेष्टि (५०) | ३. कृता- 
र्थाश्र प्रयोजकम्‌ (महा ०) | ४. परसेवैकसक्ताना को हि स्नेहों निजे जने (क०) | ५..सर्वे 
कार्यवशाज्जनोडमिर्मते तत्कस्य को वल्लछमः (भ०) | ६. सब: स्वार्थ समीहते (शि०) | 
७, सर्वथा स्वहितमाचरणीर्य कि करिष्यति जनो बहुजल्पः । 

(2) नीति 

१, अहो दुरता बलवद्विरोधिता (कि०) | २. आदो साम प्रयोक्तव्यम्‌ (५०) । 
३२. आजंव हि कुटिलेषु न नीतिः (नै०) | ४. आहरे व्यवहारे व त्यक्तलूज्जः सुखी 
भवेत्‌ । ५. इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट: । ६. इद च नास्ति न परं च लभ्यते | ७. इष्ड धमेंण 
योजयेत्‌ (१०) । ८. उच्छाय नयति यहच्छया5डपि योगः (क०)। ९, उपाय चिन्तयेत्‌ 
प्राशः (१०) | १०, उपायमास्थितस्थापि नहयन्त्यर्थाः प्रमादग्मतः (शि०) | ११, उपायेन 
हि यच्छक्यं न _तच्छक्यं पराक्रमैः (५०) | १२. ऋणकर्ता पिता शत्रु (प०) | १३. 
एको वासः पचने वा बने वा (भ०)। १४. के उष्णोदकैन नवमालिकां सिज्चति 
(शा०) | १५, कण्टकेनैव कण्टकम्‌ (प०)। १६. के वा न स्थुः परिमवपद निष्फला- 
रम्मयत्नाः (मे०)। १७, को न याति वशं लछोके मुखे पिण्डेन पूरितः। १८, गत॑ 
न शोचामि इंत॑ न मनन्‍्ये। १९, ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌। २०. चलछति जयान्न 
जिगीषता हि चेतः (कि०) | २१. चल्त्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन पण्डितः (शा० प०)। 
२२. त्यजेदेक कुलूस्यार्थे (५०) | २३. न काचस्य छते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः 
(क०) | २४. न कूपखनन युक्त प्रदीमे वहिना ग्रहे (हिं०)। २५. न पादपोन्मूलन- 
शक्ति रहः शिलोच्चये मूच्छेति मास्तस्य, (२०)। २६. न भयं चास्ति जाग्मतः | 
२७. नयहीनादपरज्यते जनः (कि०) | २८, नहिं तापयितुं शक्‍्य सागरा- 
म्मस्तृणोल्कया । २९, नाक तपैर्जलजमेति हिमैस्तु दाहम्‌ (ने०)। ३०, नासमीक्ष्य पर 
स्थान पूवमायतन त्यजेत्‌ (शा० प०)। ३१. निपातनीया हि सतामसाधवः (शि०)। 
३२. नीचैरनीचेरतिनीचनीचैः सर्वेस्पायेः फलमेव साध्यम्‌। ३३. दृपतिजनपदानां 
दुर्लभः कार्यकर्ता (०) | ३४. पयभ्पान भुजज्ञाना केवल विपवर्धनम्‌ (प०)। 
३५, पयो गते कि खब सेतुबन्धः। २६. परवूद्धिषु बद्धमत्सराणा किमिव ह्मस्ति 
दुरात्मनामलूड्थ्यम्‌ (कि०) । ,२७. परसदननिविष्ठः को र्घुत्व॑ न याति (भ०) | 


३७२ प्रौढ-रचनानुधादुकौमुदी 


३८, पाणों पयसा दग्धे तक्र फूल्कृत्य पामरः पिबति। ३९, प्रकर्षतन्रा हि. रणे जयश्रीः 
(कि०)। ४०, प्रकृत्या ह्ममणिः श्रेयान्‌ नाल्‍ूंकारबच्युतोपछः (कि०)। ४१, प्रच्छन्न- 
मप्यूहयते हि. चेष्टा (कि०) | ४२. प्रतीयन्ते न नीतिशाः कइृतावशस्य वैरिणः (क०) । 
४३, प्रभुश्च निर्विचारश्च नीतिश्न प्रशस्थते (क०)। ४४. प्रायोड्शुभस्थ कार्यस्य 
कालहारः प्रतिक्रिया (क०) | ४५ प्रार्थनाइघिकबले विपत्फछा (कि०)। ४६. बधिरा- 
न्मन्दकर्ण: श्रेयान्‌ | ४७. बन्धुरप्यहितः परः। ४८. बहुविश्ास्त सदा कल्याणसिद्धय+ 
(क०) | ४९, भवन्ति ब्लेशबहुलाः सर्वस्यापीह सिद्धयः (क०)। ५०. भवन्ति वाचो- 
उवसरे प्रयुक्ता, ध्रुव प्रविस्पष्ठफडोदयाय (कु०)। ५१, भेदस्तत्न प्रयोक्तव्यों यतश स 
वशकारकः (१०) । ५२. महानपि प्रसक्ञेन नीच॑ सेवितुमिच्छति | ५३. महोदयानामपि 
सृंघंवृत्तितां, सहायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धब: (कि०)। ५४. मायाचारो मायया 
वर्तितव्य;, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेदः (महा ०) | ५५. मुख्यमझुं हि मन्नस्थ विनिपात- 
प्रतिक्रिया (क०) | ५६. मुह्त्येव हि कृच्छेघु संभ्रमज्वलितं मनः (कि०) | ५७, मोनं 
सर्वार्यसाधकम्‌ | ५८, मौन स्वीकृतिलक्षणम्‌ | ५९. मौनिनः कलहो नास्ति | ६०. यथा 
देशस्तथा भाषा | ६१. यथा राजा तथा प्रजा | ६२, यदि वाउत्यन्तमृदुता न कस्य परिं- 
भूयते (क०)। ६३. यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयम्‌ । ६४. यान्ति न्याय- 
प्रवृत्तस्य, तिर्यश्ोएपि सहायताम्‌ (अ०) । ६५, येन कैन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ | 
६६. येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ | ६७. रल्व्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमरहति (क०) | ६८, 
वरयेत्‌ कुछजां प्राशों विरूपामपि कनन्‍्यकाम्‌ । ६९, विक्रीते करिणि किमकुशे विवादः। 
७०, व्रजन्ति ते मूढधियः पराभव॑, मवन्ति मायाविषु ये न मायिनः (कि०)। ७१. 
शुष्केन्धने वहिस्पैति वृद्धिम्‌। ७२. श्रेयासि रूब्धुमसुखानि विनाउन्तरायें; (कि०)। 
७३. सदा5नुकूलेघषु हि कुव॑ते रति, नपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः (कि०) | ७४. सन्दीसे 
भवने तु कृपखनन  प्रत्युधमः कीटशः (म०) | ७५. सन्धि कृत्वा तु इन्तव्यः सप्रासेंडवसरे 
पुनः (क०) | ७६, संमुखीनो हि जयो रन्प्रप्रहरिणाम्‌ (२०) | ७७. सर्वनाशे समुतन्नेडर्थ 
त्यजति पण्डितः (१०) । 


(१५) पुरुषस्री-साभावादि 
(क) कन्या (पुत्री) 


१. अर्थों हि कन्या परकीय एवं (शा०)। २. अशोच्या हि पितुः कन्या, सद्धतृ- 
प्रतिपादिता (कु०) | ३, कन्या नाम महद्‌ दुःख, धिगहों महतामपि (क०) | ४. कन्या- 
पितृत्व॑ खछु नाम कष्टम्‌। ५. शोककन्दः कल कन्या हि, क्ानन्दः कायवान सुतः 
(क०) । ६. स्नुप्रात्वं पापाना फलमधनगेदेषु सुदशाम | 
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(ख) पुत्र 

१. अपुत्राणां किल न सन्ति छोकाः शुभा$ (का ०) | २, कः सुनुर्विनय विना । 
३. कुपुत्रेण कुछ नष्टम्‌ | ४. को<र्थः पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान न धार्मिकः (हिं०) । 
५, दु्लम॑ क्षेमक्ृत्‌ सुतः। ६, घिक्‌ पुत्रमविनीतं च | ७. न चापत्यसमः स्नेहः | ८. न 
पुत्रात्‌ परमो छामः | ९, पुत्रः शत्रुरपण्डितः (चा०) | १०. पुन्नहीन गहं शूल्यम | ११. 
पुत्नादपि भयं यत्र तत्र सोख्यं हि कीहशम्‌। १२, पुत्रोदये माग्नति का न हर्षात्‌ | १३. 
मातापितृभ्या शप्तः सन्न जादु खुखमइनुते (क०)। १४. शोककन्दः क्त कन्या हि, 
क्वानन्दः कायवान्‌ सुतः (क०)। १५. सत्पुत्र एव कुल्सझनि कोडपि दीप:ः। £६. 
सन्ततिः पुण्यमाख्याति | १७. सन्ततिः शुद्धवश्या हि, परत्रेह च शर्मणे (२०)। 


(ग) स्लीचरित-निन्दा 


१. अधरेष्वमृतं हि योषितां, हृदि हालाइलमेव कैवठम | २. अनुरागपरायत्ताः 
कुव॑ते कि न योषितः (क०) | ३. अन्तर्विषमया होता बहिश्विव मनोरमाः (प०).॥ ४. 
अविनीता रिपुर्भार्या | ५. कठिनाः खल स्त्रियः (कु०) | ६. कश हि कुटिकश्वश्रुपरतन्त्र- 
वधूस्थितिः:क ०)। ७. कि कि करोति न निरर्गलता गता ञ््री | ८. कि न कुर्बवन्ति योषितः 
(भ०) । ९. कुगेहिनीं प्राप्य गहे कुतः सुखम्‌ | १०. न स्री चलितचारित्रा निम्नोन्नतम- 
वेक्षते (क०) | ११. नारय समाश्रितजनं हि कल्डडुयन्ति | १२. प्रत्ययः स्रीघु मुष्णाति 
विमर्श विदुषामपि (क०)। १३. मद्र मारैकसुहृदि प्रसक्ता ल्‍्नी सती कुतः (क०)। 
१४, वड्च्यन्ते हेलयैवेह कुस्लीमिः सरलाशयाः (क०) | १५, वेश्यानां च कुतः स्नेहः | 
१६. संनिकृष्टे निक्ृष्टेडपि कष्ट रज्यन्ति कुर्नियः (क०) | 


(घ) ख्रीधमे आदि 


१. इह्ममुनत्न च नारीणां परमा हि गतिः पतिः (क०) | २. उपपन्ना हि दारेघु 
प्रभुता स्वतोगरखी (शा०) । ३. कष्ट हन्‍त मगीहशां पतिग्ह प्रायेण काराणहम्‌ | ४- 
प्रमदा; पतिमार्गगा इति प्रतिपन्‍न हि. विचेतनैरपि (कु०)। ५. प्रियेषु सोभाग्यफला हि 
चारुता (कु०) । ६. भतृनाथा हि नार्यः (प्रतिमा०)। ७, भर्तंमागानुसरणं स््रीणा हि 
परम व्रतम्‌ (क०) | 


(ड) स्लीशील-प्रशंसा 
१, अचिन्तं शील्गुप्तानां चरितं कुल्योषितामू (क०)। २. असाध्य॑ 
सत्यसाध्वीना किमस्ति हि जगत्तये (क०) | ३. असारे खल संसारे, सारं सारद्धछोचना | 
४, आपद्यपि सतीदृत्तं, कि मुज्चन्ति कुछस्रियः (क०)। ५. का नाम कुलजा हि 
स्त्री, भर्तंद्रोहं करिष्पति (क०)। ६. कि नाम न सहन्ते हि, भतृभक्ताः कुलड्भनाः 
(क०) | ७. कुलवधूः का स्वामिभक्ति विना। ८. क्रियाणा खह धर्म्याणां 


३७४ ह प्रौद-स्चनानुवादकोसुदी 


सतपलयो मूलकारणम्‌ (कु०) | ९. तस्मात्‌ सर्वे परित्यज्य पतिमेक मजेत्‌ सती। १० 
घिग णह गहिणीशून्यम । ११, न गहं गहमित्याहुणंहिणी णहमुच्यते । १२, न पतिव्यति- 
रेकेण सुल्लीणामपरा गतिः (क०) | १३. न भार्यायाः परं सुखम्‌ | १४, नारीणा भूषण 
पति; । १५. नारीणां भूषणं शील्म्‌ | १६, नास्ति भठुं: समो बन्धुः (वि०) । १७, नेष््यों 
भर्तृद्दितैषिण्यों गणयन्ति हि सुस्चियः (क०)। 2१८, पुत्रप्रयोजना दाराः | १९. पुरन्ञीणां 
चित्त कुछुमसुकुमार हि भवति (3०) | २०. पेशल हि सतीमनः (क०) | २१. भर्तार हि 
विना नान्‍्यः सतीनामस्ति बान्घवः (क०) | २२, भवन्त्यव्यमिचारिण्यों भतुरिष्ठे पतित्रताः 
(कु०) । २३, मार्या मूल ग्रहस्थस्य | २४. भार्यासमं नास्ति शरीरतोषणम्‌ | २५, भार्या 
हीन॑ गहस्थस्य झूत्यमेव गईं मतम्‌ | २६. यत्र नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (म०)। 
२७: या सौन्दर्यगुणान्विता घतिरता सा कामिनी कामिनी | २८. श॒च्िनारी पतित्रता | 
२९, सतीधर्मो हि सुसत्रीणां, चिन्त्यों न सुद्ददादयः (क०) । ३०. स्निग्धमुग्धा हि सत्स्ियः 
(क०) । ३१, स्फुटमभिभूषयति स्तरियस्रपैव (शि०) | ३२. स्वसु्ख नास्ति साध्वीनां, 
तासा भर्तूसु् सुखम्‌ (क०) । 
(व) स्री-खभावादि-वर्णन 

१, अद्दो विनेन्द्रजालेन सत्रीणां चेश्टा न विद्यते (क०)। २, आदावसत्यवचन 
पश्चाजाता हि कुस्रियः (क०)। ३. उदारसत्व वृणुते, खय हि भ्रीरिवाज्ञना (क०)। 
४. कानन्‍्ता रूपवती शत्रु)। ५. को हि वित्त रहस्य वा, ज्लीषु शकनोति गूहितुम्‌ (क०) | 
६, क्षुम्यन्ति प्रसममहों विनापि हेतोलींलामिः किमु सति कारणे रमण्यः (शि०) | ७. 
जातापत्या पतिं द्ेष्टि । ८, तदेव दुःसहं स्रीणामिद प्रणयखण्डनम्‌ (क०)। ९. घिक्‌ 
कलत्रमपुत्रकम्‌। १०. नवाज्ञनानां नव एवं पन्‍था:। ११, न ञ््री खातन्त्यमइंति 
(महा ०) | १२, न सनेहो न च दाक्षिण्य, ल्लीष्वद्ों चापछाइते (क०)। १३. नहिं नायों 
विनेरष्यया । १४. नहिं वन्ध्याउबनुते दुःखे, यथा हि म्रतपुत्रिणी। १५, निसर्गसिद्धो 
नारीणां, सपकीषु हि मत्सरः (क०)| १६, प्रत्युपन्नमति स्लैणम्‌ (शा०)। १७, प्रायः 
अश्स्नुषयोन दृश्यते सौहृदं छोके । १८, प्रायः स्त्रियों भवन्तीह, निसर्गविषमाः शठाः 
(क०)। १९, प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा छताश्र, यः पार्श्बतों भवति त परिवेष्टयन्ति 
(१०) । २०, बत स्त्रीणां चम्चलश्रित्तवृत्तवः (क०)। २१. युवतिजनः खब़ नाप्यते- 
इब्नुरूपः (कि०) । २२. स्त्रयाश्ररित्र पुरुषस्य भाग्य, देवों न जानाति कुतों मनुष्यः | 
२३. स्ियो नश हमतंकाः। २४, स्रीचित्तमहों विचित्रमिति (क०)। २५, स्त्रीणां 
प्रियालोकफलो हि वेषः (कु०) | २६. स्त्रीणां भावानुर्क हि, विरद्दासइनं मनः (क०) | 
२७, र््रीणामलीकमुर्ध हि, बचः को मन्यते मृषा (क०) | २८, स््रीणामार्य प्रणयवचर्न 
विश्वमों हि प्रियेघषु (मे०)। २९. जी पुंबच्च प्रभवति यदा, तद्धि गेहँ विनष्टम्‌ | 
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३०. स्त्रीबुद्धिः प्रलयावह्य (का० नी०) | ३१. स्त्रीमिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः 
(भ०) | ३२. ज्री विनस्यति रूपेण (शा० प०)। ३३, स््रीषु वाकूसंबमः कुत: 
(क०) | ३४, स्वाधीना दयिता सुतावधि | 


(१६) कवि, काव्य, कविता 


१, कल्ासीमा काव्यम्‌ | २. कवयः कि न पश्यन्ति। ३. काव्यशासत्रविनोदेन 
काछो गच्छति धीमताम्‌ (हि०)। ४, केषा नेषा कथय कविताकामिनी कौतुकाय । ५. 
पिपासितेः काव्यरसों न पीयते । ६, पिबामः शास्त्रोधानुत विविधकाव्यामृतरसान | ७. 
सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ | ८, स्फुट्ता न परदैरपाकृता, न च न स्वीकृतमर्थगोरवम्‌ | 
रचिता पृथगर्थता गिरा, न च सामथ्यमपोहितं क्रचित्‌ (कि०) | हु 


(१७) विविध 


(क) कलि ब्न्क 


१, कलौ वेदान्तिनों भान्ति, फाल्युने बालका इब | २, पर्यन्तु लोकाः कलि- 
कौतुकानि | ३. पर्यन्तु छोकाः कलिदोषकाणि | ४. साधुः सीदति दुर्जनः प्रमवति प्राप्त 
कली दुर्युगे [ 


(ख) शकुन 


१, अन्तरापाति हि श्रेयः, कार्यसम्पत्तिसूचकम्‌ (क०)। २, अव्याक्षेपो भविष्य- 
न्याः कार्यसिद्धाहिं लक्षणम्‌ (२०)। ३. आवेदयन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमग्रपातीनि 
शुभानि निर्मित्तानि (का०) | ४. आसुखापाति कल्याणं, कार्यसिद्धि & शंसति (क०)। 
५, भवन्त्युदयकाले हि सत्कल्याणपरम्पराः (क०) | 


(ग) विविध झसुभाषित 


१, अधिकस्थाधिकं फल्म्‌ | २. अनाभ्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लताः | 
३. अपवाद एव सुल्मो द्रष्टगुंणो दूरतः | ४. अपुत्र॒स्थ गहं शत्यम्‌ | ५. अप्रक्टीकृत- 
शक्ति: शक्तोडपि जनस्तिरस्क्रिया छमते | 5, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः 
(प०) | ७. अभोगस्य हत॑ घनम्‌ (प०)। ८. अधमात्रालाघवेन पृत्रोत्सवं मन्यन्ते 
वैयाकरणाः | ९. अत्पदव काछो बहवश्च विष्नाः | १०. अशनेरमृतस्य चोमयोव॑शिन- 
श्राम्बुधराश्व योनयः (कु०)। ११. अहो दुनिवारता व्यसनोपनिपातानाम्‌ (का०)। 
१२. आज्ञा गुरूणा हविचारणीया (२०) | १३, इन्द्रोडपि छघुता याति, स्वयं प्रख्यापितै- 
गुंणेः (५०) | १४. कल्यचित्‌ किमपि नो हरणीय॑, मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । १५. 
बलेदः फलेन हि पुनर्नवता विधत्ते | १६. क्षुधातुराणा न रुचिन पक्‍्वम्‌ | १७. घनाम्जुना 
राजपथे हि पिच्छिले, ऋचिद्‌ बुघैरप्यपयेन गम्यते (नै०)। १८. चक्षुप्पूर्त न्यसेत्‌ पादम् 


ड७ ६ प्रौद-रचनाजुवादकोसुदी 


(चा०)। १९. जातो जाती नवाचाराः्। २०. जामाता दशमो ग्रहः। २१. जीवों 
जीवस्थ जीवनम | २२, ज्येष्ठश्राता पिठुः सम: | २३, दया मासाशिनः कुतः (प०)। 
२४, दिशत्यपायं हि. सतामतिक्रमः (कि०) | २५, दुर्लभः स गुरुकोंके शिष्यचिन्ताप- 
हारकः | २६. दुलूमः स्वजनप्रियः | २७. देहस्नेहों हि दुस्त्वजः (क०) | २८, नक्रः 
ध्वस्थानमासाद् गजेन्द्रमपि कर्षति (१०) | २९, न नश्यति तमोी नाम, कृतया दीपवा- 
त॑या । ३०. ननु तैलनिषेकबिन्दुना, सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम (२०) । ३१, न पादपो- 
न्मूलनशक्ति रंहः, शिलोज्चये मूच्छेति मास्तस्थ (२०) । ३२, न प्रभातरलूं ज्योतिरुदेति 
वसुधातलात्‌ (शा०)। २३३. न भूतो न भविष्यति | ३१४. न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि 
तत्‌ (कु०) | ३५. नाराणा नापितो धूर्तः (प०)। ३६. न सुवर्ण ध्वनिस्तादग , याहक्‌ 
कांस्ये प्रजायते | ३७. नहि प्रफुल्छ सहकारमेत्य, वृधक्षान्तरं काक्षति षदपरदालिः (२०)। 
१८. नहि सिहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुह्ाअ्रयः॥ ३९. नाकाले प्रियते जस्तु- 
विंद्ः शरशतैरपि (घ०)। ४०, नाल्‍्पीयान्‌ बहुसुकृत हिनस्ति दोषः (कि०) | ४१. 
निःसारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरों महान्‌ | ४२. निरस्तपादपे देशे एरण्डोडपि द्रुमायते 
(ह9)-। ४२३. निर्वाणदीपे किमु तैलदानम्‌ | ४४. नैकत्न सर्वों गुणसनिपातः | ४५. 
पड़ो हि नभसि क्षित्तः क्षेप्तुः पत॒ति मूर्धनि (क०)। ४६. परोपदेशवेलाया शिष्टाः सर्वे 
भवन्ति वै | ४७. परोपदेशे पाण्डित्य सर्देषां सुकरं द्ृणाम्‌ | ४८. प्रकृत्या ह्ममणिः श्रेयान्‌ 
नालकारबच्युतोपछ; (कि०)। ४९. प्रत्यासन्नविपत्तिमूहमनसा प्रायो मतिः क्षीयते। 
५०, फणाटोपो भमयंकरः (प०) | ५१. बाछाना रोदन बलम्‌ | ५२. भवत्यपाये परिमो- 
हिनी मतिः (कि०)। ५३, भवन्ति मव्येषु हि पक्षपाताः (कि०)। ५४. मनोरथानामगतिर्न 
विद्यते (कु०) | ५५, मुण्डे मुण्ठे मतिभिन्ना । ५६. यत्तदग्रे विधमिव परिणामेडमृतोपमम्‌ | 
५७, यदध्यासितमहंद्धिस्तद्धि तीर्थ प्रचक्षते (कु०)। ५८. यदन्नं मक्षयेन्नित्य जायते 
तादहशी मतिः | ५९. यद्वा तद्‌ वा भविष्यति | ६०. याचको याचक दृष्टवा श्वानवद्‌ 
गुर्गुरायते | ६१. याह्शास्तन्तवः काम ताइशो जायते पट: (क०) | ६२, योगस्तडित्तो- 
यदयोरिवास्तु । ६३, यो यद्‌ वपत्ति बीज॑ हि, लभते ताहरश फलूम्‌ (क०) | ६४. र8ून॑ 
समागच्छतु काञ्चनेन | ६५. रत्नाकरे युज्यत एवं रत्नम्‌ (कु०) | ६६, रिक्तपाणिन 
प्रेज्षेत राजान देवता गुरमू। ६७. लाभः पर तव मुखे खल भस्मपातः | ६८, वासः 
प्रधानं खड़ योग्यतायाः। ६९, वासोविद्दीन विजहाति लक्ष्मी:। ७०. विना' मलयमन्यत्र 

चन्दन न प्ररोहति | ७१. विनाशकाले विपरीतबुद्धिः | ७२. विवक्षितं ह्मनुक्तमनुतापं 
जनयति (शा०) | ७३. विषवृक्षोडपि संबर्ध्ध स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ (कु०)। ७४, शस्ता- 
घाता न तथा सूचीक्षतवेदना याहक्‌। ७५. शिष्यपाप॑ गुरुस्तथा | ७६, शुभस्य शीघ्रम्‌ , 
अश्युमस्य कालइरणम्‌ | ७७, श्यालकों ग़हनाशाय (चा०)। ७2८, संपत्सम्पद विपद्‌ 
विपदमनुबध्नातीति (का०)। ७९. सम्पूर्णकुम्मी न करोति शब्दम्‌| ८०, सागर 
वर्जयित्वा कुत्न वा महानद्यवतरति (शा०) | ८१. सुखमुपदिश्यते परस्य (का०) । ८२. 


स्थानभ्रश् न _शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः (५०) | ८३, स्वदेशजातस्थ नरस्य नूतन 
शुणाधिकस्यापि भवेदवश्ञा | 


पारिसाषिक-शब्दकोश ३७७ 


(११) पारिसाधिक-रब्दकोश 


सूचना--(१) संस्कृत-व्याकरण को ठीक-ठीक समझने के रहिए आवश्यक एवं 


अत्युपयोगी सभी पारिभाषिक शब्दों का यहाँ पर संग्रह किया गया है। विद्यार्थी इन 
शब्दों को बहुत सावधानी से स्मरण कर ले। (२) पारिभाषिक शब्दों के साथ उनके 


मूल-नियम पाणिनिके सूत्र आदि के रूप में दिए. गए हैं। (३) इस शब्दकोश मे सभी 
शब्द अकारादि-क्रम से दिए गए. हैं | 


(१) अकमेंक--अकर्मक वे धातुएँ होती हैं, जिनके साथ कर्म नहीं आता । 
अकर्मक की साधारणतया पहचान यद्द है कि जिनमे किम्‌ (किसको, क्‍या) का प्रश्न 
नहीं उठता । अकमक के लिए यह नियम स्मरण कर ले। इन अथोंवाली धातुएँ 
अकर्मक होती हैं । “छब्जासत्तास्थितिजागरण, बृद्धिक्षयमयजीवतिमरणम्‌ | शयनक्रीडा- 
रुचिदीप्थर्थ, घातुगणं तमकर्मकमाहु? || फल्व्यघिकरणव्यापारवाचकत्व॑ सकर्मकत्वम्‌ । 
फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वमकमकत्वम्‌ | 

(२) अक्षर--(अक्षर न क्षरं विद्यादू; अश्नोतेर्वा सरो:क्षरम्‌ ) अविनाशी 
और व्यापक होने के कारण स्वर और व्यंजन वर्णों को अक्षर कहते हैं । न 

(३) अधोष--खयू प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्गों के प्रथः और, द्वितीय अक्षर, 
जिहामूलीय >#< क, उपध्मानीय >< प, विसर्ग और श घ॒ स ये अघोष वर्ण है | 

(४) क्षचू--खरों को अच्‌ कहते है। वे हैं---अ से लेकर ओ तक खर । 

(५) अजन्त--(अच्‌ + अन्त) स्वर अन्तवाले शब्द या धाव॒ आदि | 

(६) अध्याहार---(सूत्रे अश्रुयमाणत्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम्‌ ) सूत्र में जो 
5 ज अर्थ नहीं हैं और वह शब्द या अर्थ लिया जाता है तो उस अंश को अध्याहार 
कृ | 

हे (७) अनिदू--(न + इट ) जिन धातुओं में साधारणतया बीच में 'इ! नहीं 
छूगता | जैसे--कू, गम आदि | इनका विशेष विवरण प्रष्ठ २६८ पर दिया है। 
क-> कर्ता, कठुम्‌ आदि | 

(८) अन्नुदात्त--(नीचैरनुदात्तः, १।२।३०) जित स्वर को नीची ध्वनि से 
बोला जाता है, या जिस पर बल नहीं दिया जाता, उसे अनुदात्त कहते है। वेद में 
अक्षर के नीचे लकीर खींचकर अनुदात्त का संकत किया जाता है। स्वरित के बाद 
अनुदात्त का चिह्न नहीं लूगता । 

(९) अन्ुनासखिक--(मुखनासिकावचनो5नुनासिक:, १।१।८) जिन वर्णो का 
उच्चारण मुख ओर नासिका दोनों के मेले से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। 
अनुनासिक (* ) चिह से युक्त सभी वर्ण तथा वर्गों के पच्रमाक्षरड् ज ण न म 
अनुनासिक है | 

(१०) अन्नबन्ध--प्रत्यर्यों आदि के प्रारम्म और अन्त मे कुछ स्वर या 
व्यंजन इसलिए जुड़े होते है कि उस प्रत्यय के होने पर गुण, वृद्धि, संप्रसारण, कोई 
विशेष स्वर उदात्तादि, या अन्य कोई विशेष कार्य हो | ऐसे सहेतुक वर्णों को अनुबन्ध 
कहते हैं | ये 'इत? होते है अर्थात्‌ इनका छोप हो जाता है। जैसे--क्तवतु मे कू ओर 
उ। शत मे श्‌ और ऋ | अतः क्षवठ को कित्‌ कहेंगे, शत को शित्‌ | 


३७८ प्रोढ-रचनाजुधादकोसु दी 


(११) अलुत्ू त--पाणिनि के सूत्रों मे पहले के सूत्रों से कुछ था पूरा अंश 
अगले सूत्रों मे आता है, इसे अनुद्नत्ति कहते हैं | पूर्व सूत्र के इस अश को लेने पर हो 
अगले सूत्र का अर्थ पूरा होता है। कुछ अधिकार-सूत्र होते है, उनकी पूरे प्रकरण में 
अनुवृत्ति होती है। जेसे--प्राग्दीव्यतोड्णू (४।१।८३), तस्यापत्यम्‌ (४॥१॥९२) | 

(१२) अन्तरड्--सुख्य कार्य । धातु और उपसर्ग का कार्य अन्तरज्ञ अर्थात्‌ 
मुख्य होता है। (१३) अन्तरुथ--(यरलूवा अन्तथथा:)) य रछू व को अन्तस्थ कहते हैं | 

(१४) अन्वादेश---(किचिस्काये विधातुमुपात्तस्थ कार्यान्तरं विधातु पुनरुपा- 
दानमन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किसी काम के लिए, उल्लेख करने को 
अन्वादेश कहते हैं | जैसे--अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एन छन्दोज्ध्यापय | 
कह (१५) अपवाद--विशेष नियम | यह उत्सर्ग (सामान्य) नियम का बाधक 

है । 
(१६) अपृक्त--(अएक्त एकाल्प्रत्ययः, १।२।४१) एक अल (स्वर या व्यजन) 
मात्र शेष प्रत्यय को अपक्त कहते हैं | जैसे--सु का सू , ति का त्‌ , सि का स्‌ । 
“घ० (१७) अभ्यास---(पूर्वोउम्थासः, ६।१।४) लिट छलकार आएि में धातु को 
हित्व होने पर पहले आधे माग को अभ्यास कहते है। जैसे--चकार मे च, दद्श में द। 

(१८) अछुक्‌ू--विभक्ति आदि का छोप न होना | अछुकृसमास मे बीच की 
विभक्तियों का छोप नहीं होता है । जेसे--आत्मनेपदम्‌ , परस्मैपदम, सरसिजम्‌ | 

(१९) अव्पप्राण-- (वर्गाणा प्रथमतृतीयपंचमा यरलवाश्राव्पप्राणाः) वर्गों के 


प्रथम, तृतीय ओर पचम अक्षर तथा य र छ व अव्पप्राण कहे जाते हैं। जैसे--कवर्ग 
मेंकगरढ। 


(२०) अवग्नह-(सूत्रेण विधीयमानकार्यस्थ बोध चिह्मम्‌ ) सूत्र से किये 
गए, काय के बोघक चिह्द को अवग्रह कहते हैं।5>अञ | 3 यह संकेत अ हटा है, 
इसका बोधक है | 


(२१) अव्यय--(स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ , १।१।२७) स्वर आदि शब्द तथा 
सभी निपात अब्यय होते हैं । अव्यय वे हैं, जिनके रूप में कभी परिवर्तन या अन्तर 
नहीं होता । 

(२२) अश्ाध्यायी--पाणिनि के व्याकरण-अन्थ को अष्टाध्यायी कहते हैं। 
इसमें आठ अध्याय हैं, अतः अश्टध्यायी भाम पड़ा । प्रत्येक अध्याय मे ४ पाद हैं और 
प्रत्येक पाद में कुछ सूत्र | सूत्रों के आगे निर्दिष्ट सख्याओं का क्रमशः यह भाव है--- 
(१) अध्याय की सख्या, (२) पाद की संझुया, (३) सूत्र की संख्या | यथा--१।१।१, 
अध्याय १, पाद १ का पहला सूत्र | 

(२३) अखिद्ध--(पूर्वत्रासिद्यमू, ८।२।१) किसी विशेष नियम की दृष्टि में 


नियम या कार्य को न हुआ-सा समझना | जैसे--सवा सात अध्यायों की दृष्टि 
में अन्तिम तीन पाद अखिद्ध है। 


(२४) आख्यात--धातु और क्रिया को आख्यात कहते हैं। 'नामाख्यातोप- 
सर्गनिपाताश्र! । (२५) आगम--्ब्द या धातु के बीच मे जो अक्षर या वर्ण और 
जुड़ जाते हैं, उन्हें आगम कहते हैं | जैसे--पयस-> पयासि में न्‌ का बीच मे आगम है | 
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(२६) आत्मनेपद--(तड्ानावात्मनेपदम्‌ , १।४।१००) तडः (ते, एते, अन्ते 
आदि), शानच्‌ , कानच्‌ , ये आत्मनेपद होते हैं। जिन धातुओं के अन्त में ते एते 
अन्ते आदि छगते हैं, वे धातुएँ आत्मनेपदी कहती हैं| जैसे--सेव्‌ धातु । सेवते सेवेते०। 

(२७) आदेश--किसी वर्ण या प्रत्यय आदि के स्थान पर कुछ नए प्रत्यय 
आदि के होने को आदेश कहते हैं | जैसे--आदाय मे क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश | रमेशः 
में आ+ई को ए गुण | (२८) आमन्त्रित--(सामन्त्रितम्‌ , २।३।४८) 
संबोधन को आमन्त्रित कहते हैं। है अग्ने | 

(२५९) आपज्नरेडित--(तस्य परमाम्रेडितम्‌ , ८/१।२) द्विरुक्तिवाछे स्थानों पर 
उत्तरार्ध को आम्रेडित कहते हैं | जैसे--कान्‌ + कान कास्कान्‌, में बाद वाला कान | 

(३०) आर्धेघातुक--(आर्धधाठु्क शेष, ३।४॥११४) तिडः (ति तः अल्ति 
आदि ओर ते एते अन्ते आदि) और शित्‌ (शत्‌ आदि) से अतिरिक्त धातुओं से जुड़ने- 
वाले प्रत्यव आधर्धघघातुक कहे जाते हैं। (किटच, ३।४)११५) छिट के स्थान पर होनेवाले 
तिड भी आर्घधधातुक होते हैं । 

(३१) इट्‌--(आर्धधातुकस्येड्वल्यदेः, ७२।३५) इद्‌ का इ शेष रहता है.) 
यह धातु और प्रत्यय के बीच में होता है। वलादि आर्धधाठक को इट्‌ (३) होता है । 
जैसे--पठिष्यति, पठितुम्‌ | इस इट (६) के आधार पर ही घातुएँ सेट या अनिद्‌ कही 
जाती हैं। जिन धातुओं में साधारणतया इृद्‌ (६) होता है, उन्हें सेट (स + इट ) अर्थात्‌ 
“इ! वाली धातुएँ कहते हैं। जिनमें इट्‌ (३) नहीं होता, उन्हे अनिट(न + इट ) कहते है । 

(३२) इत्‌--(तस्व छोपः, १।३।९) जिसको इत्‌ कहेंगे, उसका छोप हो 
जाएगा । अनुवन्धों को इत्‌ कहते है | गुण आदि के छिए प्रत्ययों के आदि या अन्त में 
ये छगे होते हैं | बाद में ये हट जाते हैं। जैसे--शत्‌ में श्‌ और ऋ । शत में श्‌ हटा 
है, अतः इसे शित्‌ कहेगे | जो अक्षर दहृञ होगा, उसके आधार पर प्रत्यय कित्‌ (क्‌+- 
इत्‌ ), पित्‌ (प्‌+ इत्‌ ) आदि कहे जाते हैं। इत्‌ होने वाले अक्षर ये हैं-- (१) हलून्यम्‌ 
(१॥३।३) अन्तिम व्यंजन इत्‌ होता है। (२) उपदेशेडजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) उच्चा- 
रण में अनुनासिक-संकेत वाल्व स्वर । (३) चुट्ट (१।३।७) प्रत्यय के आदि के चबर्ग 
और टवर्ग | (७) ल्शक्व॒तद्धिते (१।३।८) तद्धित-प्रकरण को छोड़कर प्रत्यय के आदि के 
छू श॒ और कवर्ग । (७) षः प्रत्ययस्थ (१।३।६) प्रत्यय के आदि का ष_। इत्यादि | 

(३३) उणादि--(उणादयो बहुलम, ३।३।१) धातुओं से उण्‌ आदि प्रत्यय 
होते हैं। इस उण्‌ प्रत्यय के आधार पर व्याकरण में इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण कहते हैं । 

(३४) डत्सगे--साधारण नियर्मों को उत्सर्ग कहते हैं । विशेष को अपवाद । 


(३५) उदात्त--(उच्चैरुदात्त, १॥२।२९) जिस स्वर को उच्च ध्वनि से 
बोला जाता है या जिस स्वर पर बल दिया जाता है, उसे उदात्त कहते हैं। 


(३६) (क) उपपद्‌-विभक्ति--किसी पद (शब्द) को मानकर जो विभक्ति 
होती है, उसे उपपद-विभक्ति कहते हैं। जैसे--गुरवे नमः में नमः पद के कारण चतुर्थी 
है। (ख) कारक-विभक्ति--क्रिया को मानकर जो विभक्ति होती है, उसे कारक- 
विभक्ति कहते है। जैसे--पाठं पठति में पठति क्रिया के आधार पर द्वितीया विभक्ति है । 
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(३७) उपचा--(अलोडन्त्यात्‌ पूर्व उपधा, १।१।६५) अन्तिम अल (स्वर या 
व्यंजन) से पहले आने वाले वर्ण को उपधा कहते है। जेसे--लिख्‌ धातु में उपधा मे इ है । 

(३८) उपध्यानीय--(कुप्वोःःक>पो च, ८।३।३७) प फ से पहले>< 
अर्धविसर्ग के तुल्य ध्वनि को उपध्मानीय कहते है। जैसे--न><पाहि । यह विसर्ग के 
स्थान पर होता है | है 

(३६९)डपसगं--(उपसर्गाः क्रियायोगे, १।४५९) धातु या क्रिया से पहले 
लगने वाले प्र परा आदि को उपसर्ग कहते है। ये २२ है--प्र पर अप सम्‌ अनु अब 
निस्‌ निर्‌ दुसू दुर वि आडः नि अधि अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति परि उप | 

(४०) उसयपद्‌ू--परस्मैपद (ति, तः आदि), और आतव्मनेपद (ते, एते, 
आदि) इन दोनों पदों के चिहों का रगना । जिन धातुओं में ये चिह्न लगते है, उन्हें 
उभयपदी कहते हैं | (४१) ऊष्म--(शघसहा ऊष्माणः) श ष सह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। 

(७२) ओष्ख्य--(उपूपध्मानीयानामोष्ठो) उ ऊ, पवर्ग और उपध्मानीय 
इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः ये ओश्य वर्ण कहलाते हैं । 
“जन छ२) कण्ख्य--(अकुहविसर्जनीयाना कण्ठ)) अ आ, कवर्ग, ह और विसर्ग 
(:) इनका उच्चारण-स्थान कण्ठ है, अतः ये कण्ख्य वर्ण कहलाते है । 

(४७) कमेप्रवचनीय--(कर्मप्रवचनीयाः, १।४।८३) अनु, उप, प्रति, परि 
आदि उपसर्ग कुछ अर्थों मे कर्मप्रवचनीय होते हैं| इनके साथ ह्वितीया आदि होती हैं । 

(४०) कारक--प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते हैं। 

(४६) ऋत्‌--(कर्तरि कृत , ३४।६७) धातु से होने वाले क्त क्तवतु शत शानच्‌ 


जे ग कृत प्रयय कहते हैं| क्त और खल को छोड़कर शेष कृत प्रत्यय करतृंवाच्य 
| 


(४७) कृत्य--(तयोरेव कत्यक्तखलर्थाः, ३३४।७०) धातु से होने वाले तव्य, 
अनीय, य आदि को हत्य प्रत्यय कहते हैं । ये भाव और कर्म वाच्य मे होते हैं । 

(४८) कृदन्‍त--जिन शब्दों के अन्त मे छत्‌ प्रत्यय छगे होते हैं, उन्हें कद॒न्त 
कहते हैं। (४९) फ्रिया--धातुरूपों को क्रिया कहते हैं। जैसे--पचनम्‌, पठनम्‌ | 

(५०) गण--घाठुओं को १० भागों में बॉटा गया है, उन्हें गण कहते है । 
भ्वादिगण आदि | 

(७५१) गणपाठ--कतिपय शब्दों से एक ही प्रत्यवय छगता है। ऐसे शब्दों को 
एक गण (समूह) मे रक्खा गया है। ऐसे शब्द-संग्रह को गणपाठ कहते हैं। जैसे-- 
नद्यादिभ्यों ढक्‌ (४।॥२।९७) | 

(५२) गति--(गतिश्व, १।४॥६०) उपसर्गों को गति कहते हैं। कुछ अम्य 
शब्द भी गति हैं | 

(५३) गुण--(अदेड गुणः, १।१॥२) अ, ए, ओ को गुण कहते हैं। गुण 
कहने पर ऋ कष्ट को अर_,इई को ए, उ, ऊ को ओ हो जाता है | 

(५४) गुरु--(संयोगे गुरु, १।४।११; दी्घे च। १।४।१२) संयुक्त वर्ण बाद में 
हो तो हख वर्ण गुरु होता है। सभी दीर्घ अक्षर गुरु होते हैं । 

(५७) घ--(तरप्तमपौ घः, १।१।२२) तरप और तमप्‌ प्रत्ययों को घ कहते हैं । 
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(०६) घि--(शेषो ध्यसखि, १।४।७) हख इ और उ अन्त वाले शब्द घि 
कहलाते हैं, स्नीलिग शब्दों ओर सखि शब्द को छोड़कर । 

(५७) घु--(दाधा घ्वदाप्‌ , १११।२०) दा और धा धातु को घु कहते हैं, 
दाप्‌ को नहीं | (७८) घोष--हश प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्ग के तृतीय चतुर्थ पचस 
वर्ण और हृय व र ल घोष हैं । 

(५९) जिह्ाामूलीय--(कुप्वोः “5 क 7< पी च, ८।३।३७) क ख से पहले 
><अ्थ विसर्ग के तुल्य ध्वनि की जिह्मामूलीय कहते है । क >< करोति | यह विसर्ग 
के स्थान पर होता है । (६०) टि--(अचोडन्त्यादि टि, १।१॥६४) शब्द के 
अन्तिम ओर से जहों खर मिले, वह खर ओर जागे व्यंजन यदि हो तो वह टि 
कहलाता है। जैसे--मनस्‌ मे अस , धनुष्‌ में उष्‌ दि है। ॒ 

(६१) तपर--(तपरस्तत्कालस्य, १।१।७०) किसी खर के बाद त्‌ रूगा देने से 
उसी खर का ग्रहण होगा, अन्य दीघ॑ आदि का नहीं। जेंसे--अत्‌ का अर्थ है हस 
अ। आत्‌ दीर्घष आ। (६२) तद्धित--शब्दों से पुत्र आदि जर्थों में होने वाले 
प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं । (६३) तालव्य--(इचुयशानां ताढु) इ ई, 
चवर्ग, य, श का उच्चारण-स्थान ताड है, अतः इन्हें तालब्य वर्ण कहते है।. खा 

(६४) तिडः--धात के बाद छगने वाले ति तः आदि और ते एते आदि को 
तिडः कहते हैं | (६५) तिडन्त--ति तः आदि से युक्त पठति आदि धातुरूपो 
को तिडन्त पछ कहते है । 

(६६) दन्त्य--(लतुल्साना दन्ता:) लू, तवर्ग, ल, स का उच्चारण-स्थान 
दन्त है, अतः इन्हे दन्त्य वर्ण कहते है। 

(६७) दीघे--आ ई ऊ ऋ को दीर्घ स्वर कहते हैं। दोर्घ कहने पर हस्व के 
स्थान पर ये ४ है। (६८) द्वित्व--किसी वर्ण या वर्णसमूह को दो बार पढ़ने 
को द्वित्व कहते हैं | पपाठ में पठ को द्विल्ब है | 

(६९) ट्विरुक्ति--किसी शब्दरूप या धातुरूप को दो बार पढ़ना | स्मारं स्मारं, 
स्मृत्वा स्मृत्वा | (७०) घातु--भू पद कु आदि क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं | 

(७१) घातुपाठ--भू आदि धातुओं को १० गर्णों के अनुसार संग्रह किया 
गया है | इस धातु-संग्रह को धातुपाठ कहा जाता है। इसमें घातुओ के साथ उनके 
अर्थ आदि भी दिए गए हैं | 

(७२) नदी--(१) (यू स्व्याख्यों नदी, १(४।३) दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त 
स्त्रीलिंग शब्द नदी कहलाते हैं। (२) (डिति हस्वश्च, १।४॥६) इकारान्त उकारान्त 
स्रीलिंग शब्द भी नदी कद्दलाते हैं, डित्‌ विभक्तियों में | 

(७३) नपुंसकर्लिंग--यह तीन छिंगों मे से एक लिंग है। फल, वारि, मधु 


आदि नपु० शब्द हैं। .__ (७४) नाद--ह» ग्रत्याहर (वर्ग के तृतीय चत॒र्थ पंचम 
वर्ण, ह य व र छ) नाद वर्ण हैं । (७०) नोम--संज्ा शब्दों को नाम कहते है । 


तामाख्यातोपसर्गनिपाताश्र” निरुक्त । 

" (७६) निपात--(चादयोड्सस्वे, १।४।॥५७) च वा ह आदि को निपात कहते 

हैं। (स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ) सभी निपात अव्यय होते हैं, अतः ये सदा एकरूप रहते है। 
(७७)निछा-<(क्तक्तततू निष्ठा, १।१।२६)क्त और क्तवतु प्रत्ययो को निश् कहते हैं। 
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(७८) पदू--(१) (सुस्तिडन्ते पदम्‌, १।४॥१४) सुपू (४ ओ अः आदि) से 
युक्त शब्दों और तिडः (ति तः अन्ति आदि) से युक्त धातुरूपों को पद कहते है। जैसे--. 
रामः, पठति। (२) स्वादिष्वसवंनामस्थाने, १(४।१७) सु (स्‌) आदि प्रत्यय बाद मे 
हों तो शब्द को पद कहते है, ये प्रत्यथ बाद में होंगे तो नहीं--सु आदि प्रथम पॉच 
सुप्‌ , यकारादि और स्वर आदि वाले प्रत्यय । 

(७९) पद्मान्त--नियम ७८मे उक्त पद के अन्तिम अक्षर को पदान्त कहते हैं। 

(८०)पररूप--(एडि पररूपम्‌ , ६१९४) सन्धि-नियमों मे दो स्वरों को मिलाने 
पर अगले खर के तुल्य रूप रह जाने को पररूप कहते हैं। जैसे--प्र+-एजते > प्रेजते । 

(८१) परस्मैपद--(लः परस्मैपदम्‌ , १।४।९९) लकारों के स्थान पर होने- 
वाले ति, त+, अन्ति आदि प्रत्ययों को परस्मेपद कहते हैं | ये जिनके अन्त में छंगते हैं, 


उन्हे परस्मैपदी धातु कहते हैं | ते, एते, अन्ते आदि को आत्मनेपद कहते है। शत्‌ 
, प्रत्यय परसध्मेपद में होता है । 


(८२) परिभाषा--व्याकरण-सम्बन्धी कुछ विशेष नियमों को परिभाषा कहते हैं। 

“...... (८३) पुंछिग--यह तीन लिगों मे से एक है। जैसे--रामः, हृरिः | 
(८४) पू्वेरूप--(एड: पदान्तादति, ६१।१०९) सन्धि-नियमों मे दो खरों को 
मिलाने पर पहले सर के तुल्य रूप रह जाने को पूर्वरूप कहते हैं | जैसे--हरे+-अव<हरेडव | 


हे (८०) (क) प्रकृति--शब्द या धातु जिससे कोई प्रत्यय होता है, उसे प्रकृति 
कहते हैं | इसका दूसरा पारिभाषिक नाम “अग' है। जैसे-रामः मेँ राम प्रकृति है 
और पठति में पठ। (ख) प्रकरृति-विकृति--शब्द या धातु के मूलरूप के स्थान पर 
जो नया आदेश होता है, उसे प्रकृति-विकृृति या विकार-भाव कहते हैं | जेसे--उवाच 
में प्रकृति ब्र्‌ धातु है, उसको विक्ृति विकार या आदेश व्यू हुआ है। यह पूरे शब्द या 
धातु को भी होता है ओर कट्दी पर उसके एक अंश को । 

(८६)प्रकतिभाव-(प्छ॒तप्रगह्मा अचि नित्यम्‌ ,६।१।१ २५) प्रकृतिभाव का अर्थ है 
कि बह्ों पर कोई सन्धि नही होती । प्छुत और प्रगह्य वाले स्थानों पर प्रकृतिभाव होता है । 

(८७) प्रग्य-(१) (ईदूदेदूद्विवच्न प्रण्मम, १(१।११) प्रगह्य वाले स्थान 
पर कोई सन्धि नहीं होती | ई, ऊ, ए अन्त वाले द्विवचनान्त रूप प्रण्ह्य होते हैं, अतः 


सन्धि नहीं होगी | जैसे--हरी एतो । (२) (अदसो मात्‌ , १।१।१२) अदस के म्‌ के 
बाद ई, ऊ होंगे तो कोई सम्धि नहीं होगी | जैसे--अमी ईशाः। अमू आसाते | 

(८८) प्रत्यय--(प्रत्ययः, ३।१।१) शब्दों और धातुओं के बाद छूगने वाले 
सुप्‌ , तिड्‌ $ ठप $ तद्धित आदि को प्रत्यय नकहते हँ | कुछ प्रत्यय पहले (बहुच्‌ आदि) 
और बीच मे (अकच्‌ आदि) भी छगते हैं। बहुपढुः | उच्चकेः। प्रत्ययों मे विशेष 
कार्य के लिए अनुबन्ध भी छगे होते हैं | 

(८९) प्रत्याद्यर--(आदिरन्‍त्येन सहेता, १|१।७१) प्रत्याहार का अर्थ है 
संक्षेप में कथन | अचू्‌ , इल्‌ , सुप्‌ ; तिढः आदि प्रत्याहार हैं। अच्‌ , हल आदि के 
लिए पहला अक्षर अइउठण्‌ आदि १४ सूत्रों में ढूँढें और अन्तिम अक्षर उन सूत्रों के 
अन्तिम अक्षर में | जैसे--अचूः अइउण्‌ के अं से लेकर ऐओच के चू तक, पूरे स्वर । 
सुप्> सु से सुप्‌ के प्‌ तक | तिइः- तिपू से महिद्द तक । 
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(९०) प्रयत्न--वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न किया जाता है, उसे प्रयत्न 
कहते हैं। यह दो प्रकार का है---आम्यन्तर ओर बाह्य | आमभ्यन्तर चार प्रकार का 
है--स्पृष्ट , ईषत-स्पृष्ट आदि | बाह्य ११ प्रकार का है--विवार, संवार आदि | (देखो 
सिद्धान्तकोमुदी संज्ञाप्रकरण) 

(९१) प्रातिपदिक--(१) (अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम, १।२।४५) 
सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं| यही विभक्ति (छु आदि) छगने पर पद बनता 
है । (२) (कृत्तद्धितसमासाश्र, १।२।४६) इत्‌ ओर तद्धित प्रत्यवान्त तथा समास-युक्त 
शब्द भी प्रातिपदिक होते है। 

(९२) प्रेरणार्थक--दूसरे से काम कराना । जेसे--लिखना से लिखवाना। 
इस अर्थ मे णिचू होता है। (९३) प्लुत--हस्ब स्वर से तिगुनी मात्रा । अक्षर के 
आगे ३ लिखकर इसका संकेत करते है| देवदत्त३ | 

(२४) बहिरह्ू--गोण नियम | धातु ओर उपसर्ग का कार्य अन्तरक्ञ होता है, 
दोष बहिरज्ञ । (९७) बहुलम--विकल्प या ऐच्छिक नियम को बहुल्म्‌ कहते हैं | 

(९६) भ--(यचि भम्‌, १४१८) यकारादि और स्वर-आदि वारान्पनन्‍प' 
बाद मे हो तो उससे पहले के शब्द को भ कहते है, सु ओ आदि प्रथम पॉच सुप्‌ बाद 
में हों तो नहीं । (९५७) भाष्य--पतंजलि-रचित महाभाष्य को सक्षेप में भाष्य कहते हैं | 

(९८)-मत्वर्थंक प्रत्यय--मतुए प्रत्यय बाला या (युक्त! अर्थ में होता है। 
इस अर्थ मे होनेवाले समी प्रत्ययों को मत्वर्थंक प्रत्यव कहते हैं | जैसे--धनवान्‌ , धनी । 

(९९) महाप्राण--(द्वितीयचतुर्थों शल्श्न महाग्राणाः) वर्गों के द्वितीय और 
चतुर्थ अक्षर तथा श ष स ह महाप्राण वर्ण कहलाते है। जैसे--ख घ, छ झ, ठ ढ । 

(१००) मात्ञा--स्वरो के परिमाण को मात्रा कहते हैं। हस्व या रुघु अक्षर 
की एक मात्रा मानी जाती है, दीर्घ या गुरु की दो, प्लत की तीन | 

(१०१) मुनित्रय--(यथोत्तरं मुनीना प्राम्राष्यम्‌ ) पाणिनि, कात्यायन, 
पतंजलि इन तीनों को मुनित्रय कहते हैँ । मतभेद होने पर बाद वाले घुनि का कथन 
प्रामाणिक माना जाता है । 

(१०२) मूधेन्य--(ऋटरषाणां मूर्धा) ऋ ऋ, टवर्ग, र, ध का उच्चारण-स्थान 
मूर्धा है, अतः इन्हे मूर्धन्य कहते हैं । 

(१०३) योगरूढ--योगरूढ उन शब्दों को कहते है, जिनमे योगिक अर्थात्‌ 
प्रकृति-प्रत्यय का अर्थ निकलता है, परन्तु वे किसी विशेष अर्थ में रूढ या प्रचलित हो 
गए हैं | जैसे--पकज का अर्थ है--कीचडड़ मे होने वाला | पर यह कमल अर्थ मे रूढ है। 

(१०७) योगविशज्ञाग--पाणिनि के सूत्रों को कात्यायन आदि ने आव- 
इयकतानुसार विभक्त करके एक सूत्र (योग) के दो या तीन सूत्र बनाए हैं, इस सूत्न- 
विभाजन को योगविभाग कहते हैं | 

(१०५) यौगिक--यौगिक उन शब्दों को कहते हैं, जिनमे प्रकृति और प्रत्यय 
का अर्थ निकल्ता है। जैसे--पाचकः-पच्‌ +अकः, पकाने वाल्य । 

(१०६) रझूढ--रूढ उन शब्दों को कहते है, जिनमे प्रकृति और प्रत्यय का 
अर्थ नहीं निकलता है । जैसे--मणि, नृपुर आदि ! 
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(१०७) लूघु--(हस्वं लघु, १४।११) हख अ इ उ ऋ को रूघु वर्ण कहते हैं। 
(१०८) लिग--संस्कृत मे तीन लिंग है--पुंलिग, स्लीलिग, नपुंसकलिग। 
(१०२) लुकू--(प्रत्ययस्थ छकदछछुपः, ११६१) प्रत्यय के छोप का ही 
दूसरा नाम छ॒क्‌ है । (११०) छुप (इछु)--(प्रययस्य छुकइछछ॒प:) प्रत्यय के 
छोप को छुपू ओर बछ भी कहते है। (१११) छोप--(अदर्शन छोपः, ११६०) 
प्रयय आदि के हट जाने को छोप कहते है | 
(११२) वचन--संस्कृत मे तीन वचन होते हैं--एकवचन, ह्विवचन, बहु- 
वचन। एक के लिए एकवचन, दो के रिए द्विवचन, तीन या अधिक के लिए बहुवचन | 
(११३) बर्ग--व्यजनों के कुछ विभागों को वर्ग कहते हैं | जैते-कवर्ग--क से 
ह तक , चवर्ग--च से ज तक, टवर्ग--ट से ण, तवर्ग--त से न, पवर्ग--प से म तक | 
(११४) वर्ण--अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं। स्वर और व्यंजन ये सभी वर्ण है। 
(११०) वाक्य--सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं । 
(११६) वाच्य--संस्कृत में ३ वाच्य (अर्थ) होते है--१, कर्तृवाच्य, २. कर्म- 
अमस्ट ३, भाववाच्य | सकर्मक धातुओं के कतृंवाच्य और कर्मवाच्य मे रूप चलते हैं 
तथा अकर्मक धातुओं के कर्तृंवाच्य और माववाच्य में | कर्त॑वाच्य मे कर्ता मुख्य होता 
है, कर्मवाच्य में कर्म ओर भाववाच्य मे क्रिया | 
(११५७) वातिक--कात्यायन और पतजलि के द्वारा बनाए मए नियमों को 
वार्तिक कहते हैं । (११८) विकवप--ऐच्छिक नियम को विकल्प कहते हैं। 
(११०) विभक्ति--(विभक्तिश्च, १।४।॥१०४) सु ओ आदि कारक-चिह्नो को 
विभक्ति या कारक कहते हैं | सबोधन-सहित ८ विमक्तियों हैं--प्रथमा, द्वितीया आदि | 
(१२५०) विभाषा--(न वेति विभाषा, १।१।४४) किसी नियम को ऐच्छिक या 
विकल्प से छूगने को विभाषा कहते हैं | इसी अर्थ मे वा, अन्यतरस्थाम्‌ , शब्द आते हैं । 
(१२१) विवार--वर्गो के प्रथम द्वितीय अक्षर (कख, चछ, ८5, त थ, 
प फ), विसर्ग, श ष॒ स, थे विवार वर्ण हैं। इनके उच्चारण मे मुख-द्वार खुला रहता है। 
(१२२) विद्वत--(विद्वतमूष्मणा स्वराणां च) स्वरों और ऊष्मों (शघ सह) 
का आश्यन्तर प्रयत्न विवृत है। इनके उच्चारण में मुख-द्वार खुला रहता है | 
(१२३) विशेषण--विशेष्य (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विशेषता बताने 
वाले गुणबोधक शब्दों को विशेषण कहते है | विशेषण को भेदक भी कहते हैं | 


(१२५४) विशेष्य--जिस (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विशेषता बताई जाती 
है, उसे विशेष्य कहते हैं । विशेष्य को भेद्य भी कहते हैं । 


(१२५०) वीप्सा--हिरुक्ति अर्थात्‌ दो बार पढ़ने को वीप्सा कहते हैं। जैसे-- 
स्मृत्वा, स्मृत्वा, स्मार स्मारम्‌ | 


(१२६) वृक्ति--(१) सत्नों की व्याख्या को वृत्ति कहते हैं। (२)(परार्थामिधान 
वृत्ति)) कृत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष, सन्‌ आदि से युक्त धातुरूपों को वृत्ति कहते हैं। 
(१२७) वृद्धि--(बृद्धिरादैचू , १।१।१) आ, ऐ, ओ को वृद्धि कहते हैं । वृद्धि 
कहने पर इई को ऐ होगा, उ ऊ को औ, ऋ ऋ को आर , एको ऐ और ओ को औ । 
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(१५८) व्यजन--क से लेकर हृ तक के वर्णो को व्यंजन या हल कहते हैं। 

(१५९) व्यचिकरण--शक से अधिक आधार या छाब्दादि भें होने वाले 
कार्य को व्यधिकरण कहते हैं| वि> विभिन्न, अधिकरण ८ आधार | एक आधार वाल 
समानाधिकरण होता है | 

(१३०) दाष्द--सार्थक वर्ण या वर्णसमूह को शब्द या प्रातिपदिक कहते हैं । 


(१३१) शिक्षा--वर्णो के उच्चारण आदि की शिक्षा देने वाले अ्न्थों को शिक्षा 
कहते हैं। जैसे-पाणिनीयशिक्षा आदि ग्रन्थ। वैदिक शिक्षा और व्याकरण-यन्थों को 


प्रातिशाख्य कहते हैं | (१३२) इलु--प्रतय के छोप का ही एक नाम रख है | 
जुह्ोत्यादि० मे शछ होने पर गुण होता है । 


(१३३) इंवास--वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर (क ख, च छ, ८ 5, त थ, 
प फ), विसर्ग, श घ स, ये श्वास वर्ण हैं। इनके उच्चारण मे इवास बिना रगड़ खाए 


बाहर आता है | (१३४) षदू--(एणान्ताः घट , १।१।२४) षुऔर न्‌ अन्त 
वाली सख्याओं को प्रट्‌ कहते हैं । 


(१३५) संज्ञा--व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम को संज्ञा शब्द कहते हैं । 
(१३६) संयोग---(हलोडउनन्तराः सयोगः, १।१।७) व्यंजनों के बीच के रूम: 
वर्ण न हों तो उन्हे सयुक्त अक्षर कहते हैं| जैसे--सम्बद्ध मे मु और ब, दू और घ | 
(१३७) संचार--दश्‌ प्रत्याहार (वर्ग के तृतीय चतुर्थ पचम वर्ण, हृयवर 
ल) संवार वर्ण हैं | इनके उच्चारण में मुख-द्वार कुछ सकुचित (सिकुड़ा) रहता है। 
(१३८) संचृत--हस्व अ बोलचालर मे संबृत (मुख-द्वार संकुचित) होता है। 
(१३९) संहिता-(परः संनिकर्षः सहिता, १।४॥ १०९) वर्णों की अत्यन्त समीपता 
को संहिता कहते है। संहिता की अवस्था मे सभी सन्धि-नियम लगते है | एक पद में,धातु 
ओर उपसर्ग मे, समास्युक्त पद में संहिता अवश्य होगी | वाक्य मे संहिता ऐच्छिक हैं। 
(१४०) सकमेक--जिन धातुओं कै साथ कर्म आता है, उन्हे सकर्मक धातु 
कहते हैं। (१४१) सत्‌--(तो सत्‌ , ३११।१२७) शत्‌ और शानचू प्रत्ययों को 
सत्‌ कहते हैं | (१४२) सन--(धातोः कर्मणः० ३।१।७) इच्छा अर्थ में घातु से 
सन्‌ प्रत्यय होता है। क>> चिकीर्षति । 
(१७४३) सन्धि--स्वरों, व्यंजनों या विसर्ग के परस्पर मिलाने को सन्धि 
कहते हैं। (१४७) समानाधिकरण --एक आधार को समानाधिकरण कहते हैं| 
(१७४५) समाखस--समास का अर्थ है संक्षेप | दो या अधिक शब्दों को मिलाने 
या जोड़ने को समास कहते हैं। समास होमे पर शब्दों के बीच की विभक्ति इट जाती है| 
समाथयुक्त शब्द को समस्त पद कहते है | समस्त शब्द एक शब्द होता है | समास के ६ 
भेद हैं--१., अव्ययीभाव, २, तत्पुरुष, ३. कर्मचारय, ४. द्विगु, ५. बहुत्रीहि, ६, इन्द्र । 
(१४६) समासान्त--समासयुक्त शब्द के अन्त में होने वाले कार्यों को समा- 


सान्‍्त कहते हैं। (१४७) समाहार--समाहार का अर्थ है समूह। समाहार ; 
इन्द्द में प्रायः नपुं० एकवचन होता है | कभी ज्लीलिग भी होता है। 
(१४८) सम्प्रसारण--(इम्यणः सम्प्रसारणम्‌ , १ १।४५)य को इ, व्‌ को उ, र_ 
को ऋ, लू को लू हो जाने को सम्प्रसारण कहते है | सम्प्रसारण कहने पर ये कार्य होंगे। 
र्‌५्‌ 
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(१४९) सर्वनाम--(सर्वादीनि सर्वनामानि, ११२७) सर्व, यत्‌, तत्‌ , 
क्रिम्‌, सुष्मद्‌, अस्मद आदि शब्दों को सर्वनाम कहते है | इनका सम्बोधन नहीं होता । 

(१५०) सर्वेनामस्थान--(सुडनपुंसकस्य, १।१।४३) प्रथमा और द्वितीया 
विभक्ति के पहले पाँच सुप्‌ (कारकचिह्न, स्‌ ओ अः, अम्‌ ओ) को सर्वनामस्थान कहते 
हैं, नपुं० में नहीं | 

(१५१) सचर्ण---(ठ॒ल्यास्वप्रयत्न॑ सवर्णम्‌, १।१।९) जिन वर्णों का खान और 
प्रयत्न मिलता है, उन्हें सवर्ण कहते हैं | जैसे--इ चवर्ग य श तालव्य है, अतः सवर्ण हैं । 

(१५२) सार्वधातुक-- (तिडः शित्सारवधातुकम्‌ , ३।४।११३) धातुके बाद 
जुड़ने वाछे तिडः (ति तः आदि) और शित्‌ प्रत्यय (शत आदि) सार्वधात॒क कहलाते हैं। 
शेष आर्धधातुक होते है । 

(१५३) खुप---(स्वोजस' * 'सुप्‌ , ४)१।२) शब्दों के अन्त मे छूगने वाले प्रथमा 
से साप्तमी तक के कारक-चिह् (स्‌ ओ अः आदि) सुप्‌ कहलते हैं । 

(१५४) सुबन्त--सुप्‌ (स्‌ ओ आदि) जिन दब्दो के अन्त मे होते हैं, उन्हे 
लबत्त कहते हैं | 

(१५५) सूच- पाणिनि-रचित नियमों को सूत्र कहते हैं| इनके बाद निर्दिष्ट 
संख्याओं का #मशः भाव यह है-- १. अध्याय-संख्या, २. पाद-संख्या, ३. सूत्र-संख्या। 

(१५६) सेटू--जिन धातुओं में बीच में प्रत्यय से पहले इ लगता है, उन्हे सेट्‌ 
(इट वाली) कहते हैं | जैसे-- पठ्‌ , लिख । (१५७) स्ल्रीप्रत्यय-स्त्रीलिग के 
बोधक टाप्‌ (आ), छीपू (ई) आदि स्त्रीप्रत्यय कहलाते हैं।. (१५८) स्लीलिंग-- 
यह तीन छिगों मे से एक लिग है। स्त्रीत्व का बोध कराता है। जैसे--स्त्री, नदी। 


(१५९) स्थान--(अकुहबिसजनीयाना कण्ठः) उच्चारण-स्थान कण्ठ ता 
आदि का सक्षित्त नाम स्थान है। जैसे---अ कवर्ग ह और विसर्ग का स्थान कण्ठ है। 


(१६०) स्पशं--(कादयो मावसानाः स्पर्शा)) क से छेकर मं तक (कवर्ग से 


पवर्ग तक) के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते है । इनके उच्चारण में जीम कष्ठ ताड आदि 
को स्पर्श करती है । 


(१६१) स्वर--(अचः स्वराः) अचों (अआ, इई, उ ऊ, ऋ ऋ, ले, ए 
ऐ, ओ ओऔ) को स्वर कहते है। 

(१६२) स्वरित--(समाहारः स्वरित), १॥२।३१) उदाक्त और अनुदात्त के 
मध्यगत स्वर को स्वरित कहते है | यह मध्यम ध्वनि से बोला जाता है। (उदात्तादनु- 
दात्तस्य स्वरितः, ८।४।६६)। वेद में उदात्त खर के बाद वारूम अनुदात्त स्वरित हो 
जाता है। साधारण नियम यह है कि उदात्त से पहले अनुदात्त अवश्य रहेगा, अन्यत्र 
उदात्त के बाद अनुदात्त स्वरित होगा । 

(१६३) हलू--क से ह तक के वर्णों को हल कहते हैं। इन्हें व्यंजन भी 
कहते हैं । (१६४) दलन्त--हल अर्थात्‌ व्यंजन जिनके अन्त में होते हैं, ऐसे 
शब्दों या धातुओं आदि को हलन्त कहते है । 

(१५६५७) हस्व--(हसव लघु, १(४॥१०) अइ उ ऋ लको हस्व स्वर कहते हैं । 
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(१२) हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष 
आवश्यक-निर्देश 


(१) इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों का ही इस शब्दकोष मे संग्रह है । 

(२) जो शब्द रामः, रमा, ग्हम्‌ के तुल्य हैं, उनके रूप राम आदि के तुल्य 
चलावे । ; से पुं०, आ से सत्री०, अम्‌ से नपुं० समझे। शेष शब्दों के आगे पुं० आदि 
का निर्देश किया गया है। उनके रूप “शब्दरूप-संग्रह' मे दिए तत्सह॒श शब्दों के तुल्य 
चलावें | संक्षेप के लिए ये संकेत अपनाए गए हैं :--पुं० ८ पुंछिंग, स्री० ८ सत्रीलिग, 
न० - नपुंसक छिंग । 

(३) धातुओं के आगे संकैत किया गया है कि वे किस गण की हैं ओर उनका 
किस पद में प्रयोग होता है। धातुओं के रूप चलाने के लिए 'घातुरुप-संग्रह में दी 
गई प्रत्येक गण की विशेषताओं को देखें तथा उस गण की विशिष्ट धातु को देखें। 
तदनुसार रूप चलावें। 'धातुरूप-कोष” मे सभी धातुओं के १० लकारों के रूप दिए हैं। 
धातु अकारादिक्रम से दी गई हैं । उसी प्रकार रूप चलावें। संक्षेप के दिए ये संक्रेत 
अपनाए. गए, है ;--१ > भ्वादिगण । २८ अदादिगण। ३७ जुहोत्यादिगण | ४८८ 
दिवादिगण | ५८ स्वादिगण | ६ ८ तुदादिगण । ७८ रुघादिगण | ८ 5 तनादिगण | 
९-क्रयादिगण । १०७ चुरादिगण | प० 5 परस्मैपद,_ आ० ८ आत्मनेपद, 
उ० - उभयपद | 

(४) अव्ययों के रूप नहीं चलते हैं। उनमे कोई परिवरतंन नहीं होता। 
अ० ++ अव्यय | 

(५) विशेषणों के रूप तीनों छिंगों मे चलते हैं | जो विशेष्य का लिंग होगा वही 
विशेषण का लिंग होगा | वि० > विशेषण | 

(६) जहाँ एक शब्द के लिए एक से:अधिक शब्द दिए है, वहों कोई-सा एक 
शब्द चुन लें | 


ञ अच्छा हे "न कि--बर'*“न (अ०) 
अंगीटी--इसन्ती (स््री०) अटारी---अट्ठ३ 
अंगूठी--अंगुलीयकम्‌ अण्डर-वीयर (जांधिया)--अधोंस्कम्‌ 
अंगूठी, नार्मांकित--म॒द्रिका अतिथि--प्राथुण:, अतिथिः, अभ्यागतः 
अंगुर--द्वाक्षा, मदूवीका * | अथिति-खत्कता--आतियथेयः 
अंजीर---अंजीरम्‌ अद्रक--आर्द्रकम्‌ 
अखरोट---अक्षोटम्‌ अदरू-बद्छ--विनिमयः 
अग्नि--इशानुः (पुं०), जातवेदस (पुं०) | अधिकार होना--प्र + भू (१ प०) 
अचार---सन्धितम्‌ अधीन--आयत्तः (वि०) 


अच्छा लगना--रच्‌ (१ आ०), स्वद्‌ | अध्यापक--अध्यापकः, उपाध्यायः 
(१ आ०) अनर्थ--अब्रह्मण्यम्‌ 
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अनार--दा डिमम्‌ 
अन्लुभव करना--अनु + भू (१ १०) 
अनुसन्धान करना--अनुर्स+ था 
(३ उ०) 
अन्दर--अन्तः (अ०), अन्‍्तरे (अ०) 
अज्न--अन्नम्‌ 
अन्न, खेत में--शस्यम्‌ 
अपनाना--स्वी + कझ (८ 3०) 
अपमान करना--अब + शा (९ 3०) 
अप्राप्ति--अनुपलब्धिः (स्त्री०) 
अफवाह--लेकापवाद,॥, वार्ता 
अभिनय करना--अभि + नी (१ उ०) 
अगश्रक--अभ्नकम्‌ 
अल््चुर८+आम्रचूर्णम्‌ 
अमरूद--आम्रल्म्‌ , धढबीजम्‌ 
अमावट--आम्रातकम्‌ 
अमावस्या--दरशः, अमावास्या 
अम्ुत--पीयूषम्‌ , सुधा 
अरहर--आढकी (स्त्री०) 
अगेलछा--अर्लम्‌ 
अलग होना--घि + युज्‌ (४ आ०) 
अलमारी--काष्ठमंजूपा 
अवश्य--ननु, नूनम्‌, न' * 'न (अ०) 
असमर्थे--अक्षमः (वि०) 
अलेम्बली हारलू---आस्थानम्‌ 


आ 


आँख--चह्षुप्‌ (न०), नेत्रम्‌ 
आँगन---अजिरम्‌ 


आँत--अन्जम्‌ 
आँची--प्रवातः 


आँबड़ा--आम्रातकम्‌ 
ऑआँवला--आमलकी (रस्त्री०) 
आँसू---अश्रु (न०) 
आक--अबः 


प्रौढद-रचनानुवादकौमुदी 


आकाश--व्योमन्‌ (न०), वियत्‌ (न०) 
आग--हुतवहः, ऋृशानुः ( पुं०) 
आगन्तुक--आगसन्ठः (पुं०) 
आगे--अग्रे (०), ततः (अ०) 
आश्रह--निर्बन्धः 
आजकल--अद्यत्वे (अ०) 
आज्ञा-शासनम्‌, नियोगः 
आज्ञा देना--अनु + ज्ञा (९ 3०) 
आटा---चूण म्‌ 
आटे का दहलुआ--यवागूः (स््री०) 
आड़--आद्रोछः (पु०) 
आदुत्त--अमिकरणम्‌ 
आढ़ती--अभिकर्त (पुं०) 
आदर पाना--आ+द ( ६ आ० ) 
आधी रात--निशी थः 
आना--आगम्‌ (१ प०), अमभ्यागम्‌ 
(१ प०), आ+या (२ प०) 
आ पड़ना--आ + पत्‌ (१ प०) 
आपत्तिग्रस्त--आपन्नः (वि०) 
आबनूस--तमालः 
आभूषण---आभरणम्‌ 
आम का चक्ष--रसालः, सहकार:, आम्रः 
आम का फल--आम्रम्‌ 
आम, कलपी--राजाप्रम्‌ 
आमदनी--आयमध्ये (सप्तमी) 
आम रास्ता--जनमार्गः 
आयरन (छोहा)--अयस (न०) 
आयात पर छुंगी--आयातशु॒त्कम्‌ 
आयु--आयुष्‌ (न०)) वयस्‌ (न०) 
आराम कुर्सी--सुखासन्दिका 
आरी--करपत्रम्‌ 
आलरूस्य करना--तन्द्रय (णिच्‌ ) 
आल्टू--आहः (पुं०) 
आलू की टिकिया--पक्‍्वाडः (पु०) 
आलूबुखारा- आडकम 


हिन्दी-सं स्क्ृत-शब्दको प 


आशंका करना--आ + शंक् (१ आ०) 
आशा करना--आ + शंस (१ आ०) 


ड््‌ 
इकट्ठा करना--सं + चि (५ उ०), अज्‌ 
(१० 8०) 
इच्छुक--सा्हयाहु; (वि ०) 
इच--गन्धतैल्म्‌ 
इंक पेन्सिकू---मसितूलिका 
इल्कम टेक्स--आयकरः 
इन्द्र---शतक्रतुः (पुं०), मघवन्‌ (पु०), 
वृत्रहन्‌ (पुं०) 
इन्द्रधनुष--इन्द्रायुधम्‌ 
इन्द्राणी--पोलोमी (स्त्री०) 
इन्धन--इन्धनम्‌ 
इन्फ्लुएन्ज़ा, 'प्लु--शीतज्वरः 
इमरती---अमूृती (स्त्री०) 
इमली--तिन्तिडीकम्‌ 
इस्पोट--आयातः 
इलायची--एला 
इसलिए--अतः, अतएव, ततः (अ०) 


ईंट---इष्टका 
इंट, पककी--पवक्‍्वेष्टका 
ड़ 

डगलना--उद्‌ + ग्‌ (६ १०) 
उगला हुआ--उद्घान्तम्‌ (वि०) 
उच्म--तीद्णम्‌ 
उचित-अनुचित--सदसत्‌ (न०) 
उचित है--ध्थाने (अ०) 
उठना--उत्था (१ प०), उच्चर_ (१ प०), 

उत्‌ + नम्‌ (१ प०) 
उठाना--उन्नी (उद्‌ + नी, १ 3०) 
उड़ुद--माष; 
उड़ना--उसत्‌ (१ प०), उदम्‌ (१ १०) 
उतरना--अव + तू (१ प०) 


३८९ 


उतार---अवरोह।ः 
उत्केठित--उत्कः 
उत्तर, दिशा--उदीची (स््री०) 
उत्तर की ओर---उदक्‌ (उद्‌ +अश्न ) 
(पुं०) 
जत्तरायण--उत्तरायणम्‌ 
उत्तीण होना--उत्तृ (उद्‌+ तृ, १ १०) 
उत्थान-पतन--पातेतातः 
उत्पन्न होना--सं + भू (१ १०) 
डउचधार--ऋणरूपेण (तृतीया) 
उचार खाते--नाम्नि (नामन्‌ , स०) 
उपजाऊ--उवंरा 
उपभोग करना--उप + सुज (७ आ+) 
उपयोग--विनियोगः 
उपवास करना--उप+ वस्‌ (१ ०) 
उपेक्षा करना--उपेक्ष (उप + ईक्ष्‌ 
१ आ०) 
उबटन---उद्वर्तनम्‌ 
उबालना--क्वथ्‌ (१ प०) 
उद्लंघन करना--उच्चर_ (१ आ०), 
लूंघू (१० 3०), अति+इत्‌ (१ आ०) 
उब्लू---कौशिकः, उद्कः 
उस्तरा--क्षुर्म्‌ 


ऊ 
ऊँचा--प्रांशुः (वि०) 
ऊँट--क्रमेलकः 
ऊखरूू--उल्खलम्‌ 
ऊनी---राह्डुवम्‌ 
ऊपर फेकना--उत-क्षिप्‌ (६ उ०) 
ऊखसर---ऊषघरः 

प्‌ 
एक एक करके--एकेकशः (अ०) 
एक ओर से--एकतः (अ०) 
एक प्रकार से--एकधघा (अ०) 


३९० प्रौढ-रचनानुवादकोमु दी 


एक बात--एकवाक्यम्‌ 
एक राय वबाले--एकमतिः (स््री०) 
एक वेष--एकपरिधानम्‌ 
एकान्त भें--रहसि (रहस्‌, स०) 
पक्सपोर्ट--निर्यातः 
एजुकेशन सेक्रेटरी--शिक्षासचिवः 
परजेन्ट--अभिकर्ता (-कतं, पुं०) 
प्जेन्सी--अभिकरणम्‌ 
एटम बम--परमाण्पस्त्रम्‌ 
पड्िशनल डाइरेक्टर--अतिरिक्त- 
शिक्षासंचालकः 

एरंड--एएण्ड; 

या हि 


ओ 


ओढ़नी--प्रच्छदपटः 
ओवरकोट--बृहतिका 
ओम--उद्‌गीयः 
ओले--करकाः 


कक 


कंगन--कंकणम्‌ 
कींघी--प्रसाधनी (स्त्री०) 
कंठा--कण्ठा भरणम्‌ 
कंडाल--वारिधिः (पुं०) 
कंचधा--स्कन्धः 

कंधे की हड्डी--जत्रु (न०) 
ककड़ी--ककंटिका, कर्कटी (स््री०) 
कक्षा का साथी--सतीर्थ्य: 
कचालू--पकवाहूः (पुं०) 
कचोड़ी--पिष्यिका 
कछुआ-कच्छपः 

कटदक का पेड़--पनसः 
कटहल का फलछ--पनसम्‌ 
कटा इुआ--छलम्‌ (वि०) 


कटोश--कटोरम्‌ 

कटोरी--कठोरा 

कठफोड़ा--दार्वाघातः 

कड़ा, सोने का--कटकः 

कड़ाह--कटाहः 

कड़ाही--स्वेदनी (स््री०) 

कद्म्व--नीपः 

कद्दु--क्ृष्माण्डः 

कनफूछ--कर्णपूरः 

कनेर--कर्णिकारः 

कप--चपकः 

कवबाबी--मांसाशिन्‌ (पुं०) 

कबूतर--पारावतः, कपोतः 

कब्ज--अजीर्णं; 

कमर---भ्रोणिः (स्त्री०) 

कमरख--कम रक्षम्‌ 

कमरा--कक्षः 

कमछ, नीला--इन्दीवरम्‌, कुवलयम्‌ 

कमल, झाल--कोकनदम्‌ 

कमल, इवेत--कऊुम्ुदम्‌, पुण्डरीकम, 
कहल्रम्‌ 

कमीशन--शुल्कम्‌ 

कमीशन एज्ेन्ट--शुल्का जीवः 

कम्बल--कम्बलः 

करधघन--मेखला 

करना--वि+ धा (३ उ०),चर (११०), 
अनु + छा (१ प०) 

करील--करीकः 

करेला--कारवेल्ल; 

करोंदा--करमर्दकः 

कजों--ऋणम्‌ 

कर्जा देने वाला--उत्तमर्णः 

कजौ लेने वाला--अधमर्ण: 

कलई, पुताई की--सुधा 

कलफ करना--मण्डा + क (८ 3०) 


अुलित 


३९२ प्रीद-रचभाशुव। दकी मुदी 


कूड़ा--अवकरः 
कूद्ना-बुर्द (१ आ०) 
कपाण-- कौशेयकः 
केकड्ा-कुछीरः 
केतली--कनदुः (पुँ०, स््री०) 
केबिनेट--मन्त्रिपरिषद्‌ (स्त्री०) 
केन्सर--विद्रधिः (पु०) 
केरा--कदलीफलम्‌ 
केवडा--कैतकी (स्त्री०) 
कर्चों--कर्तरी (स््री०) 
कै-वभथुः (पुं०) 
कापल--करिसलयम 
कोट--प्रावारः 
कोठरी--लघुकश्षः 
कोतवाल--कोयपाल; 
कीतवाली--कोय्पालिका 
कोमछ खर--मन्द्रस्वरः 
कोयकछ--परम्दतः, कोकिलः 
को ब्हू-- रसय-्त्रम्‌ 
कोहनी--कफीणिः (स्त्री०) 
कौवा --ध्वाक्ष), वायस:, काकः 
कया--किम्‌, किनु, ननु (अ०) 
क्या लाभ--किम्‌, को छाभः, कि 
प्रयोजनम्‌ 
क्योंकि -यतो हि, खछ (अ०) 
क्रीडा करना--क्रीड (१ १०), 
रम्‌ (१ आ०) 
क्रीम --शरः 
क्रोध करना--क्रुध्‌ (४ १०); कृप्‌ 
(४ प०) 
क्रोधी--अमर्षणः 
कलके--करणिकः 
क्षत्निय--श्षत्रियः, द्विजातिः, द्विजन्मन्‌ 


(पुं०) 


क्षमा करना--मप्‌ू (१० 3०); क्षम्‌ 
(१ आ०, ४ ५० ) 
ख 
सरेजन --खंजनः 
ख3;२--खर्जूरम्‌ 
खड़--खड़गः, निश्त्रिशः 
खंपड़ा--खर्परः 
खपड़ेल का--खर्परावृतम्‌ (वि०) 
खस्बा--स्तम्मः 
खरबूजा- खर्बुजम्‌ 
खरीदू--क्रयः 
खरीदना-पण्‌ (१ आ०), क्री (९६ 3०) 
खर्चे करना--विनियोगः 
खलिहान--खल्म्‌ 
खस्ता पूरी --शष्कुली (स्त्री०) 
खाँसी “किस: 
खाजा--मधघुशीर्पः हु 
खाठ--खटवा 
वाद---खाद्यम्‌ 
खान--खनिः (स््री०) 
खाना--भक्ष्‌ (१० 3०), खाद (१ १०), 
भुज्‌ (७ आ०) 
खाया हुआ--जग्घम्‌ 
खिचडी--कशरः 
खिड़की--गवाक्षः, वातायनम्‌ 
खिन्च होजा--सद्‌ (१ प०) 
खिरनी--क्षीरिका 
“खींचना--कष्‌ (१ प० ) 
खीर-- पायसम्‌ 
खीछक--व्यजाः (छाज, बहु०) 
खुमानी--क्षुमानी (स्त्री०) 
खूँटी--नागदन्तकः 
खून--रुषिरम, असज्‌ (न०) 
खेत--श्षेत्रम्‌ 
खेती--कृषिः (व्ली०) 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष 


खेती के ओजञार--कृषियन्त्रम्‌ 

खेल का मैदान -हक्रीवक्षेत्रम्‌ 
खैर---खदिरः 

खोजना--गवेष्‌ (१० उ०) 
खोदना--यक्‌ (१० 3०), खन्‌ (१ 3०) 
सोचा--किलाट: 


] 


गंडासा--तोमरः 

गशारा--गर्गरः 

गगरी--गर्गरी (स्त्री०) 

गझलक--गजक: 

रंज्ञा--खब्वाटः 

गडरिया--अजाजीवः 

गदा--गदा 

गद्दय--वूलसंस्तरः 

गणधा--खरः 

गन्धक--गन्धकः 

गम बूट--अनुपदीना 

गरजना--स्तनितम्‌ 

गर्देन--भ्ीवा 

गर्मी (सूज्ञाक)--उपदंशः 

गला--कण्ठः 

गली--वीथिका 

गवेषणा करना-गवेष्‌ (१० 3०) 

गाँव--आमः 

गाजर---गञ्जनम्‌ 

गाय--गो (स्त्री०), धेनुः (स्त्री) «४ 

गाल--कपोलः 

गाहक-आहकः 

गिद्ध--सप्रः 

गिनना--गण्‌ (१० उ०) 

गिना हुआ--संख्यातम्‌ (वि०) 

गिरना --पत्‌ (१ १०), निपत्‌ (१ प०), 
अंश (१ आ०) 


३९३ 


गिरहकट--अन्थिमेदकः 
गिलाख--कंसः 
गिलोय--अम्॒तवल्लरी (स्त्री०)] 
गीवड़--गोमायुः (पुं०) 
सुझिया--संयावः 
गुणगान करना--कत्‌ (१० 3०) 
गुंप्त--निम्ठतम्‌ (वि०) 
गुप्ती (कटारी)--करवालिका 
गुफा--गह वरम्‌ 
गुलदस्ता--स्तबकः 
गुलाव--स्थल्पनञ्मम्‌ 
गुस्सा करना--करुधू (४ १०), कुप्‌ 
(४ प०) 

मूगल--पगुग्गुल; 
गूलर--उदुम्बरम्‌ 
गंद--कन्दुकः 
गंदा--गन्धपुष्पम्‌ 
गेलरी--वीथिका 
गेहूँ--गोधूमः 
गोवर--गोमयम्‌ 
गोसी --गोजिहा 
गोली--गोलिका, गुलिका 
गोह--गोधा 
ग्रीष्म ऋतु--निदाध, ग्रीष्म्ठ! (पुं०) 
ग्लेशियर--हिमसरित्‌ (स्त्री०) 

घ 
घंटा (समय)--होरा 
घटना (होना)--धद (१ आ०) 
घटना (कम होना)--अप+चि (५ 3०) 
घटिया--अनु (अ०), उप (अ०) 
घड़ा--घट5, कुम्मः 
घड़ी--घटिका 
घर--सदनम्‌ , गहम्‌ , भवनम्‌ 
घरेलू फर्नीचर--गहोपस्करः 
घाटी--अब्रिद्रोणी (स््री०) 


३५४ 


घायरू--आहतः (वि०) 
घी--आज्यम्‌ ; सर्पिप्‌ (न०) 
पुँघरु--किंकिणी (स्त्री ०) 
घुघनी (आलू-मटर)- कमाए: 
घुटना--जानुः (पुं०, न॒० ) 
घुड़सचार-सादिन्‌ (पु०) अखवा- 
है रोहिन्‌ (पुं०) 
घूँघट काढ़ना--अवुष्ठय (णिच्‌ ) 
घूमना- जम (४ प०), /चर (९ प ०); 
;«] संचर_ (१ १०) < /्ल जा 
कक हा ०) <(६५४४७ 
बेर (मिठाई)-- श्तपूर॒ः 
हे घौसला--कुलायः मु 
घोड़े --अश्वः, सतिः (पु०); रथ; 
'बाजिन्‌ (पुं०), दयः 
घोषणा करना--87 (१० उ०) 
>। 
चकवा “--नचक्रवाकः 
चकीतरा (फल)-मशुकर्कटी (स्त्री ०) 
मधुजम्बीरम्‌ 
चक्कर खाना--परि+ बत्‌ (१ आ*०) 
चचेरा भाई-पितृव्यपुत्र 
चटकनी--कीलः 
चरनी--अवलेह: 
चद्धान-- दिला 
चढ़ाव--आरोह: 
चतु/शाला- पठःशाल्म, 
चतुर--विदग्धः (वि०) 
चना--चणकः 
चन्द्रमा--5घा३: (पुं०); विधु! (पं ०); 
सोम: 
चपत--चपेटः 
चपरासी--छेखद्ास्क, प्रेष्यः 
चप्पल--पाहुका, पादुः (स््री०) 
चबूतरा--स्थप्डिल्म , चलस्मत, 







प्रौढ-रचनालुवादकोसुदी 


घर से बाहर का--अलिन्दः 

चमप्तकना--भाव (१ आ ०); झंत्‌ (१ 
झा ०), दिव्‌ (४ प०) 

खमचम (मिठाई)--चेमनम्‌ 

चम्चा--दर्वी (स्री०) 

चखमार--चमंकारः 

चमेली--मालती (स््री०) 

चश्प्‌ू--चम्पकः 

खड्पच--चमसः 

चरना--चर_ (१ १०) 

चर्बी--वसा 

चर्बी, इड्डी की--भज्जा 

चलना--चल (१ १०), प्र+इत्‌ (१आ ०); 
प्र+स्था (१ आ०) 

चलाना--संचाल्य (णिच्‌ ) 

चाँदनी--कौमुदी (ञ्री ०); ज्योत्सना 

चॉक, लिखने की--कठिनी (स्री०) 

चाचा-:पिंतृव्यः 

चाची --पितृव्या 

चाट--अवदशः 

चातक--वातकः 

चादर--प्रच्छदः 

चान्सरूर--कुलपतिः (पुं०) 

चापद्ुसी--स्नेहमणितम, 

चाबुक -तोलम्‌ 

चाय--चायम 

चारों ओर मुड़ने वाली कुर्सी --पर्षः 


चारों वर्ण--चातुर्व॑ण्येम्‌ 


चाचल--तीहिः (पुं०) 

चावल, भूसी-रहित-वण्ड्डः 

चाहना--ईह. (१ आ०), वाड्छ 
(१ प०), कांक्ष (१ प०) 

चिड़िया--पत्रिन्‌ (पुं०) चटका 

चित्त--चेतस्‌ (न०), चित्तम्‌ 

चित्नकार--वित्रकारः 


हिन्दी-संस्क्रृत-शब्दकोष ३९७ 


चिमटठा--संदंशः 

चिरखिटा (ओषधि)- अपामार्गः 

चिरोंजी--प्रियाल्म 

चिलमची -- हस्तघावनी (स्त्री ०), 
पतद्‌ ग्रह 

चिह---अछ्छः, लक्ष्मन्‌ (न०) 

चीड़ (ब्रध्स)--भद्गदारु) (पुं०) 

चीनी--सिता 

चीफ मिनिस्टर--मुख्यमन्त्रिन्‌ (पुं०) 

चीरना--छिद्‌ (७ 3०) 

चील--चिल्लः 

ध्युंगी--शुल्क:, शुल्कशाला 

चुंगी का अध्यक्ष--शोल्किकः 

सुगना-- चि (५ 3०) 

चुगलखोर--द्विजिहः 

ुनना--वि (५ उ०), अव+ चि 
(५ उ०) 

घुन्नी (ओढ़नी)--प्रच्छदपटः 

घुल्नी (रत्न)--माणिक्यम्‌ 

घुप (चुप्पी)--जोषम्‌ (अ०) 

चुराना--सष्‌ (६ प०), चुर्‌ (१० उ०) 

चूँकि--ननु (अ०), यतोहि (अ०) 

चूड़ी--काचवल्यम्‌ 


छ 

छज्जा--वलमिः (स्त्री०), वलभी (स्त्री०) 
छत--छदिः (स्त्री०) 
छाता (छत्न)--आतपत्रम्‌ 
छाती--वक्षस्‌ (न०), उरसू (न०) 
छात्र--छात्र;, अध्येत (पुं०), 

विद्यार्थिन्‌ (पुं०) 
छात्रा--अधथ्येत्री (स्त्री०), छात्रा 
छानना--खावय (णिच्‌ ) 
छिपकली--णहगोधिका 
छिप जाना--तिरो + भू (१ प०) 
छिपना--ली (४ आ०), नि + ली 

(४ आ०), अन्तर +धा (३ 3०), 
छीलना--शो (४ प०), लक्ष ( १ प० ) 
छीला हुआ---ल्वष्टम्‌ (वि०) 
छुट्टी--विसृष्टिः (स्त्री०), अवकाशः 
छुहारा--क्षुधाहइरम्‌ 
छेद करना--छिद्र, (१० 3०) 
छेनी --वृश्चनः 
छोटा भाई--अनुजः 
छोड़ना-त्यजू (१ प०), मुच्‌ (६ उ०); 

हा (३ १०), असू (४ प०), अप +- 

असू (४ प०), उज् (६ प०) 


चूल्हा --चुल्लि: (स्त्री०), चुल्ली (स्त्री०) छोड़ा हुआ--प्रत्याख्यात:,परित्यक्तः (वि०) 


चेचक--शीतला 

चेष्टा करना--चेष्ट (१ अ०) 
चोंच-घज्चुः (स्त्री०), चंचू: (स्त्री०) 
चोट--क्षतम्‌ 

चोट मारना--तड्‌ (१० उ०) 


ज्ञ 
जंगली चावर--श्यामाकः (सॉवा) 
जंघा--ऊरु; (पुं०) 
जंजीर---*ंखला 

जंवाई--जामातू (पुं०) 


चोटी--शिखा, सानुः (पुं०, न०), शज्ञम्‌ | जड़--मूलम्‌ 


चोर--तस्करः, चोरः, स्तेनः, पाटच्चरः 
चोक--चहठ॒ष्पथः »$ टिंगाटकम्‌ 
चोकन्ना--प्रत्युत्मन्नमतिः (वि०) 
चौमंजिला--चतुभूमिकः 
चोराहा--चतुष्पथ;, शंगाटकम्‌ 


जड़ से--मूछतः 

जन्म लेना--प्रादुर + भू (१ १०) 
जबतक' ' 'तबतक-यावत्‌* ' 'तावत्‌ (अ०) 
जरा--तावत्‌ (अ०) 

जमेन सिल्वचर--चन्द्रलोहम्‌ 


३९६ 


प्रौद-रचनाजुवादकौसुदी 


जरू--तोयम्‌, अम्जु (न०), वारि (न०), | ज्ञीविका--बृृत्तिः (ज्री ०), जीविका 


नीरम्‌ 
जलकण--शीकरः 
जरूतरंग (बाजा)--जलूतरज्ज: 
जलरूना--ज्वल्‌ (१ प०), इन्ध्‌ (७ आ०) 
जलपान--जलपानम्‌ 
जल-सेनापति--नोसेना ध्यक्षः 
जलाना-- दह_ (१५०) 
जलूस--जनयात्रा 
जलेवी--कुण्डली (स्त्री०) 
जवाकुसुम (फूछ)--जवाकुसुमम्‌ , 
जपापुष्पम्‌ 
ज़स्त--यशदम्‌ 
जहाज, पानी का--पोतः 
जहाज(विमान) --व्योमयानम्‌ , विमानम्‌ 
जागना--जाणश (२ प०) 
जादूगर--मायाकार, ऐन्द्रजालिकः, 
मायाविन्‌ (१०) 
जानना---शा (९ 3०), अब + गम्‌ 
(१ प०), अधि + गम्‌ (१ प०) 
जाननेवाला--अभिज्ञः 
जाना-गम्‌ (१ प०), इ (२ प०), 
या (२ प०) 
जामुन--जम्बुः (स्री०), जम्बूः (स्त्री०) 
जार, काँच का--काचघरटी ८ल्जी०) 
जाल--वागुरा, जालम्‌ 
जिगर--यक्ृत्‌ 
जितेन्द्रिय--दान्तः 
जिद--निर्बन्धः 
जिल्द--प्रावरणम्‌ 
जीज्ञा (बहनोई)-- आवुत्तः, भगिनीपतिः 
(पुं०) 
जीतना--जि (१ प०), वि+जि (१ आ०) 
जीम--रसना, जिह्ना 
जीरा--जीरकः 


जुकाम--प्रतिश्यायः 

जुती हुईं भूमि--सीता 
जुलाहा--तन्त॒वायः 

जुवारी --दूतकारः 

जूड़े की जाली--वेणीजाल्म्‌ 

जूता (बूट)--उपानह (स्त्री०) 

जूता सीने की खूइ--चर्मप्रभेदिका 
जूही (फूल)--यूथिका 

जेब काटना--अन्‍न्थि + मिद्‌ (७ उ०) 
जेल--कारा, कारागारम्‌ , बन्दिगहम्‌ 
जैसा' ' 'बैसा--यथा"*'तथा (अ०) 
जोड़ना--सं+- योजय (णिच्‌ ) 
जोतना--कृष्‌ (१ प०, ६ 3०) 
औौ--यवः 

ज्ञत-अवगतम्‌ 

ज्योंद्दी' * 'त्योद्दी--यावततः * 'तावत्‌(अ०) 
ज्योति--ज्योतिष्‌ (न०), रोचिष्‌ (न०) 
उदार--यवनाल्‍लू;ः 

दर 

झगड़ा--कलहः 
झगड़ालू--कलह प्रियः, कलहकामः 
झरना - प्रपातः 

झाड़ी--कुंजः, निकुंजः 

झाड़ू --मार्जनी (स्त्री ०) 

झीलछ-- सरसी (स्त्री०) 

झील, बड़ी--हृदः 
“झुकना--नम्‌ (१ १०), अवनम्‌ , प्रणम्‌ 
झुकाना--अवनमय (णिच्‌ ) 
झोपड़ी--उठज, पर्णशाला 

ट्‌ 

टकसारू--टंकशाकः 

टकसाल का अध्यक्ष--टकशाल ध्यक्षः 
टखना (पैरकी हड्डी)--शुब्फः 
टमाटर--रक्ताज्ः 


हिन्दी-संस्कृत शब्दको ष 


टब (पानी का)--द्रोणिः (स्त्री०), 
द्रोणी (स्त्री०) 
टाइप करना--टंक्‌ (१० उ०) 
टाइप-राइटर--टंकनयन्त्रम्‌ 
टाइफाइड--सनिपातज्वरः 
टाइम-टेचुछू--समय-सारणी (स्त्री०) 
टॉफी--गुल्यः 
टिन्डा--टिण्डिशः 
टिकुली (बंदी)--लल्यटाभरणम्‌ 
टिड्डो--शलमः 
टीयर गैस--धूमास्त्रम्‌ , अश्रुधूमः 
थी (चाय)--चायम्‌ 
टी० बी०(तपैदिक)--राजयक्ष्मन्‌ (पुं०), 
राजयश्ष्मः 
टीका (मंगलाथ्थ)--छलाटिका 
टीन--त्रपु (न०) 
टीन की चद्दर--त्रपुफलकम्‌ 
टी पॉट--चवायपात्रम्‌ 
थी पार्टी (चाय-पानी)--सपीतिः(स्त्री ०) 
टूटा हुआ--भुग्नम्‌ (वि०) 
टूथ पाउडर--दन्तचूर्णम्‌ 
द्रथ पेर:--दन्तपिष्टकम्‌ 
टेनिस का खेल--प्रक्षितकन्दुकक्रीडा 
टेलर (दर्जी)--सोचिकः 
टेलर-चॉक--सोचिकवर्तिका 
टैंक (होज)--आहायवः 
-करः 
टोस्ट--शपूपः 
ट्रेक्टर--खनियन्त्रम्‌ 
ठ 
ठगना--वज्चू (१० आ०), अभिसं+घा 
(३ 3०) 
ठीक (सत्य)--परमार्थतः, 
तत््वतः (अ०) 
ठीक घटना--उपकंपदू (४ आ०) 


परमार्थन, 


कक 


३९७ 


डुकराना--वि+हन्‌ (२ प०) 
ठोकना (कील आदि)--कील (१ प०) 
ड्‌ 
डेंठल--इन्तम्‌ 
डेंसना--दंश्‌ (१ प०) 
डंडी मारता--कूटमान+कू (८ 3०) 
डबल रोटी--अभ्यूषः 
डस्टर--मा्जकः 
डॉटना--मभर्त (१० आ०») 
डाइनिंग ठेखुछक--भोजनफलकम्‌ 
डाइनिंग रूम--भोजनग्रहम्‌ 
डाइरेक्टर(एजुकेशन)--शिक्षासंचालकः 
डाएविटीज़--मधुमेहः, मधुप्रमेहः 
डाक गाड़ी--द्राकबानम्‌_ ७ 
डाकू--पाट्न्चरः,छुण्ठाक:,परिपन्थिन (पुं०) 
डाक्टर--मिषग्वरः 
डालना--नि-क्षिप्‌ (६ उ ०),पातय(णिच्‌) 
डिनर पार्टी--सहभोजः, सम्धिः (स्त्री०) 
डिप्टी डाइरेक्टर(शिक्षा)--उपशिक्षा- « 
संचाल्कः 
डूबना--मस्ज (६ प०) 
डेस्क--लेखनपीठम्‌ 
ड्राइंग रूम--उपवेशग्हम्‌ 
ड्राइक्लीनर---निर्णेजकः 
ढ़ 
ढकता--सं+ब (५ 3०) 
ढका हुआ--प्रच्छन्‍नः (वि०) 
ढाक--पढाश: 
डिढोरा---डिण्डिमः 
ढीठ--घृष्ट: 
हूँ ढ़ना--अन्विष्‌ (अनु+इष्‌ ४ १०), 
गवेषू (१० उ०) 
डेला-लोष्ठम्‌ 
ढाल--पटहः 
ढोलक--ढोंलक; 


३९८ 


त 


तई (जलेबी आदि पकाने की)--पि£- 
पचनम्‌ 


तकिया--उपघानम्‌ , उपबहेः 

सट--त25, कूलम्‌ 

ततेया (मिरड़)--वरटा 

तन्दूर (रोटी पकाने का)-कन्दुः 
(सली०) 

तपाना--तप्‌ (१ १०) 

तपैद्िक-- राजयक्ष्म,, राजयक्ष्मन्‌ (पुं०) 

तबतक--तावत्‌ (अ०) 

तबदा--म्ुरज: 

लसंग---वीचिः (स्त्री०), ऊर्मि; (स्त्री०) 
तर्ज; 

तरबूज़-- कालिन्दम्‌ , तर्बुजम_ 

तराई--उपत्यका 

तराजू--ठ॒ुछा 

' तवा--ऋजीषम्‌ 

तसला--घिपणा (स्त्री०) 

तदमद्‌ (छुंगी)--प्राइतम्‌ 

तदश्तरी--शरावः 

ताँबा--ताम्रकम्‌ 

ताँबे के बतेन बनाने वाला--शां्विकः 

ताड़--तालः 

तानपूर (बाजा)--तानपूरः 

तारा--तारा, ज्योतिष (न०) 

तालाब--सरस (न०) 

ताहरी (पुलाव)--प्ुुदाकः 

तिजौरी--लौहमज्जूषा 

तिपाई--त्रिपादिका 

तिमंजिला (मकान)--जिभूमिक: 

तिरस्कार--अवज्ञा 

तिरस्कार होना--तिरस।क (कर्म०) 

तिरस्कृत--विप्रकृत$, तिरल्‍्कृतः 


प्रौढ-रचनालुवादको मुदी 


तिरस्कत करना--परि+ भू (६ प०), 
तिरस्‌ +-क (८ 3०) 
तिलहू--तिलः 
तिरूक--तिलकम्‌ 
तिब्ली--प्लीह्ञ 
तीतध्र--ती&णम्‌ (वि०) 
तीघ्र स्वर--तारः 
तीसरा पहर--अपराहः 
तुच्छता--अकिंचित्करतवम्‌ 
तुरही (बाजा)--वर्यम्‌ 
तूणीर--वणीरः 


' तृतिया--तुत्थाजनम्‌ 


तृप्त करना--तर्पय (णिच्‌ ) 

तृप्त होना--तृपू (४ प०, १० 3०) 

तेंदुआ--तरक्षु: (पुं०) 

तेज्ञ--तीतव्रम्‌, शातम्‌ (ती&ण) 

तेज (ओज)--तेजस्‌ (नु०) 

तेज (तीक्ष्ण) करना--तिज (१ आ०) 

तेली -तैलकारः 

तैरना--तृ (१ १०), सं+तृ (१ १०) 

तैयार--निष्पत्नम , सपन्नम्‌ , सज्जः 

तैयार होना--सं+पद्‌ (४ आ०), सं+ 
नह. (४ उ०) 

तो--ठ॒, ताबत्‌ , ततः (अ०) 

तोड़ना--ब्ुद. (१० आ०), मिद्‌(७ 3०), 
भंज (७ प०); खण्ड (१० 3०) 

तोता--शुक$; कौरः 

तोप--शतध्नी (स्त्री०) 

तोरई--जालिनी (स््री०) 

तोऊ--वतोलः 

तोरना--तोलनम, 

तोलना--ठुल्‌ (१० 3०) 

व्यक्त--उज्शितम्‌ , व्यक्तम्‌ ; उत्पृड्टम, 

व्वचा--स्वचू (स्त्री ०) 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकोष ३९५९ 


थ 
थाना-रक्षिस्थानम्‌ , 
थाली--थालिका, स्थालिका 
थूकना--डीव्‌ (१ प०, ४ १०) 
थोड़ी देर--म॒हूर्तम्‌ (अ०) 

द्‌ 
दक्षिण, द्शा--दक्षिणा 


दक्षिण की ओर--दक्षिणा, दक्षिणतः 


दृक्षिणायन--दक्षिणायनम्‌ 
दरध (जला हुआ)-्छष्टम्‌ (वि०) 
दण्ड देना--दण्ड्‌ (१० 3०) 
दवाना--अभि + भू (१ १०) दम्‌ 
(४ प०); धृषू (१० 3०) 
दया--अनुक्रोशः, दया 
दया करना-दय्‌ (१ आ०) 
दराती--दातरम्‌ 
दरी--आस्तरणुस््‌ 
दर्जी--सोचिकः 
द्रो--दरी (स््री०) 
दल्ार---शुल्का जीव 
दलाली-- शुल्कम्‌ 
दसत--अतिसारः 
दस्त, आँव-युक्त--आमातिसारः 
दस्त, खून-युक्त--रक्तातिसारः 
दस्ता (कागज का)--दस्तकः 
वददढी-बड़ा--दघिवटकः 
दाँत--रदनः, दन्तः, रद; दशनः 
दाढ़ी--कूर्चम्‌ 
दातून--दन्तधावनम्‌ 
दादी--पितामहदी (स्त्री०) 
दाना--कणः 
दानी--वदान्य:, दानिन्‌ (ए०) 
दाल--द्विंदलम्‌ , सूपः 
दालमोठ--दाल्मुद््‌गः 
दिन--अहन्‌ (न०), दिनम्‌ , दिवसः 


दिन मभें--दिवा (अ०) 
दिन रात--नक्तन्दिवम्‌ , अहोरात्रम्‌ , 
रशा्त्रिंदिवम्‌ 


दिशा--काष्ठा, दिश (स्त्री०), ककुम 
(सत्री०), आशा 


दीक्षा देना--दीक्ष्‌ (१ आ०) 
दीन--हुर्गत;, दीनः (वि०) 
दीवार--भिक्तिः (स्त्री०) 
डुशख देना--पीड( १० 3०),तुदृ(६ 3०) 
दु!खित हृदय--विमनस्‌ (पुं०), विषण्णः 
दु/खित होना--विषद्‌ (वि+ सद्‌ 
१ प०), व्यथ (१ आ०) 
दुःखी होना--वि + पद्‌ (४ आ०) 
ढुतई (दुह्दरी चादर)--द्वितवी (स्त्री०) 
दुपद्दरिया (फूछ)--बन्धूकः 
दुमंजिला (मकान)--द्विभूमिकः (वि०) 
दुराचारी--दुराचार:, दुर्वत्तः (बि०) 
दुलारया--दुर्ललितः (वि०) 
दुददरराना--आउदृत्तिः (स्त्री०), पुनरावृत्तिः 
(स्त्री०) है 


दुकान-आउपाः 

दुकानदार--आपणिकः 

दूत--चरः, दूतः 

दूध-पयस्‌ (न०), क्षीरम्‌ 

दूर--दूरम , आरात्‌ (अ०) 

दूषित होना--दुष्‌ (४ प०) 

देखना--धश्‌ (१ प०), ईक्ष्‌ (१ आ०), 
अवेक्षू , प्रेक्ष , समीक्ष्‌ (१ आ०), 
अब + लोक्‌ (१० 3०) 

देना--दानम्‌ , वितरणम्‌ , विश्राणनम्‌ 

देना--दा (३२ 3०), वि+त्‌ (१ प०), 
उप्‌+ नी (१ 3०) 

देर करना--काल्हरणम्‌ , विलम्पः 

देवता--छर निर्जरः,देव:,त्रिदशः,अमरः 

देवदार--देवदारुः (पुं०) 

देवर--देवरः 


प्र 


देवरानी- यातृ (स्त्री०) 

देहली (दर की)--देहली (स्त्री०) 
दो-तीन--द्विज्रा; (वि०) 

दोनों प्रकार खे--उमयथा (अ०) 
दोपहर-मध्याह:ः 


दोपहर के बाद का समय (9. ॥7.)-- 
अपराह: 


दोपहर से पहले का समय (98. 77,) 

--पूर्वाह्रः 
दो प्रकार से--द्विधा (अ०) 
दोष हूगाना--कुत्स (१० आ०) 
द्रोह करना--दुह_(४ प०) 
दार--दारम्‌, प्रतीह्षर 
द्वारपाल--प्रतीहारः, प्रतीद्वरी (स््री०) 

न घन 

घड़--कबन्धः 
धत्रा--धचूरः 
धन--धनम्‌ ,वित्तम्‌ ,द्रविणम्‌ ,सपदू(स्त्री ० 
घनिया--धान्यकम 
'घरमौर्थ यज्ञादि--इ्शपूर्तम्‌ 
धन्नुधेर--धन्विन्‌ (१०), धनुर्धरः 
घन्तुष--कार्मुकम्‌ ,शप्वास:,कोदण्डम्‌ ,चापः 
घमकाना--तर्ज, (१० आ०) 
घागा--सज्म्‌ , तन्‍्तुः (पुं०) 
धान (भूसीसहित)--धान्यकम्‌ 
धार रखने वाला--शस्जमाज: 





प्रोढ-रचनालुधादफोमु दी 


धोना--धाव्‌ (१ 8०), प्र+ क्षत् 

(१० उ०); निज्‌ (३ उ०) 
धोबिन--रजकी (स्त्री०) 
घोवबी--रजकः, निर्णेजकः 
धोंकनी--भस्ता 
ध्यान देना--अब + था (३ 3०) 
ध्यान रखना--अपेक्ष्‌ (अप+ईक्ष १ आ०) 
ध्यान से देखना--निरीक्ष (१ आ०) 

न्‌ 

नक्षत्र--नक्षत्रम्‌ 
नगद--मूल्येन (तृतीया) 
नगर--पत्तनम्‌ 
नगाड़ा--हुन्दुमिः (६०, ज्ली०) 
नदी--आपगा, सरित्‌ (स्री०), निम्नगा, 

खबन्ती 


ननेद--ननान्‍्ह (स्त्री०) 

नएूसक --वलीबम्‌ , नपुसकम्‌ (-कः) 
नफीरी (बीन बाजा)--वीणावाद्यम्‌ 
नमक--लवणम्‌ 

नमक, साँमर--रोमकम्‌ , रोमकम्‌ 
नमक संधा --सैन्धवम्‌ , सेन्धव: 
नमकीन (अन्न)--लवणान्मम्‌ 
नमकीन सेव---सूत्रकः 
नश्न--विनीतः, नम्नः (वि०) 

नलाई (खेत की सफाई)-प्षेत्रपरिष्कारः 
नवथश्रह--नव ग्रह्मः 


धारण करना--ध (१ 3०, १० 3०) | नष्ट होना--नश (४ प०), ध्यंस 


धार रखना-तीक्ष्णय(णिच्‌ ),शान्‌ (१ 3०) 


(१आ०), उत्‌नसदू (१ १०) 


घुम्नेश(कंकड़ आदि कूटने का)-कोटिश' नख--शिरा 


घूप--आतपः 

घूल--रजस्‌ (न०), पांसुः (पुं०), धूकिः 
(स्त्री०), रेणुः (पु ०) 

धोखा---कैतवम्‌ 


धोखा देना--वब्च्‌ (१० आ०), विप्र+ 
लभ्‌ (१ आ०) 


घोती--अधोवस्मम , धोतवस््रम्‌ 


नाइट ड्रेस--नक्तकम्‌ 

नाइलोन का (वस्क)--नवलीनकम्‌ 
नाई--नापितः 

नाक--प्राणम्‌ , नासिका, नासा 
नाक का फूछ--नासापुष्पम्‌ 
नाचना--डूत्‌ (४ प०) 
नाड्ी--नाडिः (स्त्री०), नाडी (स्ल्ी०) 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दको ४०१ 


नातिन--नप्नी (र््री ०) निशान रूगाना--चिह्, (१० उ०) 
नाती --नप्तु (पुं०) निश्चय करना--निश्रचि(निस+चि ५ 3०) 
नाना--भातामहः निश्चय से--नूनम्‌ , खछ, वै, नाम (अ०) 
सानी--मातामही (स्त्री०) नीच--निकृष्ठ;, अधघसः अपकृष्ठट, अपसद:ः 
लापना--मा (२ प०, ३े आ०) नीबू -- जम्बीरम्‌ 
नारंगी--नारगम्‌ नीबू , कागजी--जम्बीरकम्‌ 
नारियलछ-नारिकेल:(बृक्ष), नारिकेठ्म(फल)| नीबू , बिजोरा--बीजपूरः 
नाहका--निर्र नीम--निम्ब 
नाली--प्रणालिका, नाली (स््ी०), नीर्--नीलछी (स््री०) 

नालिः (स्त्री०) नीलकण्ट (पक्षी)--चाषः 
नाव--नोंः (स््री०), नौका नीलम (मणि)--इन्द्रनीलः 
नाविक--कर्णधारः, नाविकः नील लगाना--नीली + कु (८ 35०) 
नाशपाती --अमृतफलम्‌ नेट (जञाल)--जाल्म्‌ 
नाइता--कल्यवर्तः, प्रातराशः नेत्र-लोचनम्‌ ; नेत्रम्‌ , चक्षुषबन०) 
निःसंकोच--विलब्धम्‌ , विभ्रब्धम्‌ , नेल कठटर--नखनिकइृन्तनम्‌ 

निःशड्डम्‌ नेल पालिश -- नखरझ्नम्‌ 


निकलना--नि*+ स्‌ (१ प०), प्र +भू | नेवारी (फूछ)--नवमालिका 
(१ प०), उद्‌ + भू (१ प०), निर + | नोटड--नाणकम्‌ 
गम (६ प०), उद्‌ + गम्‌ (१ प०) | नौकर--कर्मकरः, शत्यः, किंकरः 


निकालतन्ा--निःसारय (णिच्‌ ) नोका, छोटी--उडुपः 
निगलछना--नि +गगु (६ १०) नो रस--नव रसाः 
निचोड़ना--सु (५ उ०) न्योता देना--नि + मन्त््‌ (१० आ०) 
निनन्‍दा करना--निन्द्‌ (१ १०), अधि +- पं 

क्षिप्‌ (६ 3०) पकवान--पक्वा न्रम्‌ 
निन्दित---अवगीतः, विगीतः, निन्दितः | पकाना-पच्‌ (१ 3०) 
निव --लेखनीमुखम्‌ पका हुआ--पक्कम्‌ 
निर्मोनिया--प्रतापकज्वरः पकौड़ी--पक्रवटिका 
नियस--नियम परवर (साग)--पदोलः 
निरन्तर--अभीद्णम्‌ ,अजसम्‌ , अनवर्तम्‌। पटरा (खेत बराबर करने:का)-- 
निरफप्राध--अनागस्‌ (पु०), निरप्राघ:ः|. लछोष्टमेदनः 
निर्णय करना--निर_+ णी (१ उ०) | पद्ी--पह्टिका 
निर्मेय--निर्मयम , नशश्ढू पठार--अधित्यका 
निर्यात (एक्सपोर्ट)--निर्यात पड़ना--पत्‌ (१ १०), नि + पत्‌ (१ प०) 
नियात पर शुल्क--नियातशुल्कम्‌ पढ़ाना--पा ठय(णिच्‌ ),अध्यापय(णिच्‌ ) 
निवाड़--निवार | पतंगा--शलमः 


२६ 


४8४०२ 


पतला--अपचित!, तनु! (वि०), ऋशः 
पताका--वैजयन्ती (स्त्री०), पताका 
पतीली--स्थाली (ज्ली०) 
पत्ता--पर्णम्‌ , पत्रम्‌ 


प्रोढ-रचनालुवादकोमुदी 


पाजेव (गहना)--नू पुरम्‌ 
पाठशालक्ाा-परवठ्यशाल्ा 
पाठ्यपुरुतक--पा व्य पुस्तकम्‌ 
पान--ताम्बूलम्‌ 


पत्थर--आवन (पुं०), अध्मन्‌(पुं०),उपलः| पानदान--ता म्बूलकरड्ड: 


पत्रलेखा (सजाना)--पत्रलेखा 

पद्मसमूह--नलिनी (स्त्री०) 

पनडुष्बी--जलान्तरितपोतः 

पनवारी (पानवाला)--ताम्बूछिकः 

पन्‍ना २ रल्ल)--मरकतम्‌ 

पपड़ी (मिठाई)--पर्षटी (स्त्री०) 

परकोटा--प्राकारः 

परवाह करना--ईक्ष्‌ (१ आ०), प्र + 
ईक्ष (१ आ०) 

पराठा--एपिका 

पर(रग--मसकरन्दः, परागः 

पराल (फेस)--पलाढः 


पाना--आप (५ प०); प्र +आप (५ 
प०), प्रतिनपदू (४ आ०), विद्‌ 
(६ 3०), समधि+गम्‌ (१ प०) 

पानी का जहाज--पोतः 

पापड़--पर्पटः 

पायजामा- पादयामः 

पार करना--तू (१ १०) उततयू, 
निसू+ तू (१ १०) 

पारा--पारदः 

पा्क--पुरोद्यानम्‌ , पुरोपवनम्‌ 

पार्वती--शर्वाणी (स्त्री ०), गौरी, भवानी 
(स्त्री०) के 


परीक्षा करना--परीक्ष(परिनईक्ष्‌ १! आ०) | पालक (साग)--पालकी (स्त्री०) 


परोसना--परि + वेषय ( णिच्‌ ) 
पर्बेत-अद्िः(पुं०), गिरिः(पुं०),भूजत(पुं०) 
पलग--पतव्यडू: 

पलक--पथ्ष्मन्‌ (न०) 

पविन्न--पूतम्‌ , पवित्रम्‌ ,पावनम्‌ (वि०) 
पश्चिम--प्रतीची (स्त्री०) 

पश्चिम की ओर--प्रत्यक (अ०) 
पहनना--परि + था (३ 3०) 
पहलवान---मल्छः 


पालन करना--शुज्‌ (७ प०) तन्त्र_ 
(१० आ०) 

पालिश- पादुरजनम्‌ , पादुरजकः 

पास जाना--उप + गम्‌ (१ १०) उपन॑ 
सद्‌ (१ १०) 

पाखा (जूए का)--अक्षाः (बहु०) 

पाहुन (अतिथि)-प्राघ्ुणः, अभ्यागतः 

पिघलना--द्रावव ( णिच्‌ ) 

पिघला हुआ--द्ुतम्‌ ,गल्तिम्‌ , द्रवीभूतम्‌ 


पहुँचना--आकसद्‌ (१ प०), प्र+ पिछाना--पायव ( पा+ णिच्‌ ) 


आप (५ १०) 
पहुँचाना--प्रापय ( णिच्‌ ) 
पहुँची (गहना)--कटकः 
पॉँच छः--पञ्चषः 
पाउड२---चू्णकम्‌ 
पाकड़ (चृक्ष)--प्लक्षः 
पाखण्डी--पाषण्डिन्‌ (पु ०) 


पियानो (बाज)--ठन्‍्त्रीकवाद्यम 

पिस्ता--अंकोग्म्‌ 

पिस्तौल--ल्घुमुश॒ण्डिः (स््री०), गुलि- 
कास्त्रम्‌ 

पीछा करना--अनु +पत्‌ (१ १०) 

पीछे चलना--अनु+चर_ (१ १०), 
अनु+इत्‌ (१ आ०) 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दको ष 


पीछे ज्ञाना--अनु + गम्‌ (१ प०) 

पीछे पीछे--अनुपदम्‌ (अ०) 

पीठ--ए४म्‌ 

पीतछू--पीतलम्‌ 

पीपछ--अच्वत्थः 

पीपर (ओषधि)--पिप्पली (स्त्री०) 

पीलिया (रोग)--पाण्डुः (पुं०) 

पीसना--पिघू (७ प०) 

पुखराज (रत्ल)--पुष्परागः, पुष्पराजः 

पुताई चाला--लेपकः 

पुञ--आत्मजः,सू नुः( पु ० ),तनय5,अपत्यम्‌ 

पुत्रवधू--स्नुषा 

पुछाव--पुलाकः 

पुष्ठ करना--पुषर्‌ (४ १०) 

पुष्पमाला--खज्‌ (स्त्री०) 

पूँजी--मूलधनम्‌ 

पूआ--पूपः _ 

पूजा--सपर्या, अर्चा, अर्हणा, अपचितिः 
(स्त्री०) 

पूजा करना---अर्च (१५०), पूज(१०3०) 

पूज्य--प्रतीक्ष्यः, पृज्यः 

पूरा करना--प्‌ (३ प०, १० 3०) 

पूरी--पूलिका 

पूर्णिमा--राका, पूर्णिमा 

पूवे--प्राची (स्त्री०) 

पू् की ओर-:प्राक्‌ (अ०) 

प्रथिवी--वसुधा,अवनिः(स्त्री ०),भू:(स्त्री ०) 

पेचिश--प्रवाहिका, आमातिसारः 

पेट--कुक्षिः (पुं०), उदरम्‌ , जठरः 

पेडीकोट--अन्तरीयम्‌ 

पेहू--औदरिकः, कुक्षिमरिः (पुं०) 

पेठे की मिठाई--कोष्माण्डम्‌ 

पेड़ा (मिठाई)-पिष्डः.., 

पेन्टर--चित्रकारः 

पेन्सिल--तूलिका 


४०३ 


पेस्टरी--पिशन्नम्‌ 

पेदल चलने वाढा--पदातिः (पु०) 

पेदल सेना--पदातिः (पुं०) 

पैदा होना--उद्‌+ भू (१ प०), उत्‌ + 
पद्‌ (४ आ०) 

पैन्ट--आप्रपदीनम्‌ 

पैर--पादः 

पैरेलिसिस (लकवा०)--पश्चाघातः 

पोछना--मार्जय (णिच्‌ ) 

पोतना --छिप्‌ (६ 3०) 

पोता--पोनः 

पोती-पोन्नी (स्त्री०) 

पोटिको (बरामदा)-प्रकोष्ठः 

पोस्ता--पोष्टिकम्‌ 

प्याऊ--प्रपा 

प्याज--पलाण्डु३ (पुं०, न०) 

प्याल (फल)--प्रियालम्‌ 

प्याला---चषकः 

प्रकट होना--आविर_ + भू (१ ०) 

प्रचार होना--प्र + चर्‌ (१ १०) 

प्रणाम कश्ना--प्र + णम्‌ (१ प०), वन्द्‌ 
(१ आ०) 

प्रतिज्ञा करना--प्रति + श्ञा (९ आ०) 

प्रतीत होना--आन+पत्‌ (१ प०) 

प्रतीक्षा करना--प्रतीक्ष (१ आ*»), 
अपेक्ष (१ आ०) 

प्रमेह--प्रमेहः 

प्रसन्न चित्त--प्रसन्‍्नः, हृष्टमानसः 

प्रसन्न होना--प्रनसद्‌(१प०),मुद(१आ ०) 

प्रखिद्ध-प्रसिदध$, प्रथित:, विश्रुतः 

प्रस्तुत करना--प्र + सु (२ 3०) 

प्रस्थान करना--अ +स्था (१ आ०) 

प्राइम मिनिस्टर--प्रधानसन्त्रिन्‌ (पु ०) 

प्राण--प्राणा;, असवः (असु, बहु०) 

पग्रातः--प्रातः (अ० ), प्रत्युषः 


छ०४ 


प्रौढ-रचनाजुवादकोंसु दी 


प्राप्त किया--आसादितम्‌ ,प्रासमम्‌ ,रब्धम्‌ | फूल (धातु)--कास्यम्‌ 
प्राप्त करना--प्राप्‌ (५१०), लम(१ आ०) | फूछ--प्रसूनम्‌ , कुसुमम्‌ , पुष्पम्‌ , सुम- 


प्रारम्भ करना--आ + रभ्‌ (९ आ०) 


नस्‌ (स्त्री ०) 


प्राथंना करना--प्र + अर्थ_(१० आ०) | फेकना--असू (४ १०), क्षिप्‌ (६ 3०) 
प्रिन्सिपठ--आचार्य$, आचार्या (स्त्री०) | फेफड़ा--फुप्फुसम्‌ 


प्रेस करमा--स्निह, (४ प०) 
प्रेरणा देना--प्र + ईर, (१० 3०) 
प्रेरित --ईरितम , प्रेरितम्‌ 
ग्रोफेसर--प्राध्यापकः 
प्रोढ--झोढः, प्रोढम्‌ (वि०) 
प्लास्टर--प्रलेप+ 

प्लेट--शराब+ 


फ 


फड़कना--स्पन्द्‌ ( $ आ० ), स्फुर 
(६ १०) 

फर्नीचर--उपस्करः 

फरशे--कऊुट्टिमम्‌ 

फल मिलना--वि + पच्‌ (१ 3०) 

फहराना--उत्‌ + ठुलू (१० 8०) 

फाइल--पत्रसंचयिनी (स्त्री०) 

फाउन्टेन पेन--घारालेखनी (स्त्री०) 

फाल्सा (फल)--पुंनागम्‌ 

फावड़ा--खनित्रम्‌ 

फासफोरस--भास्वरम्‌ 

फिटकिरी--स्फटिका 

फीोस---शुल्कः 

फुुंसी--पिटिका 

फुटबॉल--पादकरुकः,-+कम्‌ 

फुफेरा भाई--पेतृष्वलीयः 

फुलका (रोठी)--पूपछा 

फूँकना--ध्मा ( श्प्‌ ०) 

फूँस -तृणम्‌ 

फूआ--पितृष्वसू (स्त्री०) 


फेरना--आवर्ति (णिच्‌ ) 
फैक्टरी--शिव्पशाल् , 
फैलना--प्र4 (१ आ०) 
फैलाना-कु (६ प०), तन्‌ (८ 3०) 
फोड़ा--पिटकः 

फौजी आदमी--सैनिकः 

'फक्‍्लु (इन्प्लुएंजा)--शीतज्वरः 


ब॒ 

बंट्खरा (बाट)--तठुलामानम्‌ 
बकरा--अजः 

बकवाद करना--प्र + रूप (१ प०) 
बगुला--बकः 

बच्चों का पाके--बालोद्यानम्‌ 
बछड़ा--वत्सः 

बजे--वादनम 


बड़ (चृक्ष)--न्यग्रोधः 

बड़हर (फल)--लकुचम्‌ 

बड़ा भाई--अग्रजः 

बढ़ई-ल्वष्ट्ू (पुं०) 

बढ़कर--अति (अ०) 

बढ़ना--एघ(१ आ०),उप+चि (५ उ०) 
बतक--वर्तकः 

बताशा--वाताशः 

बथुआ (साग)--वास्तुकम्‌, वास्तूकम्‌ 
बदमभाशा--जासल्म:, पाप), रेफः 
बद्कूमना--परि + णम्‌ (१ ०) 

बधाई देना--दिश्टया बृध्‌ (१ आ०) 
बना ठना--स्वलु्ंकृतः, सुभूषितः 
बनाना--सज्‌ (६ प०); रच (१० 3०) 


हिन्दी-संस्कृत-शब्द्को ष 


बनावटी--क्षत्रिमम्‌ $ उतकम्‌ (वि ०) 

बन्द करना--अपि (पि) + था (३ 3०) 

बन्द्र---शाखामसगः, कपिः (पुं०) 
बन्दुक--भुशुण्डि! (स्त्री ०), भुश्ुण्डी(स्री ०) 

बबूल (वृक्ष)--करीरः 

बम--आग्नेयास्त्रुम 

बम फेकना--आग्नेयास्त्रम्‌ + क्षिप_ 

(६ 3०) 

बराबर करना-- समी+क (८ उ०) 

बराबरी करना--प्र + भू (१ १०) 

बरामदा--वरुण्ड; 

वर्छी--शब्यम्‌ 

बतोच करना--इत्‌ (१ आ०) 

बर्दी--सैन्यवेषः 

बफे--अवश्यायः, हिमम्‌ , तुषारः 

बर्फी (मिठाई)--हैमी (स्त्री०) 

बमी (ओजार)--प्राविधः 

बवासीर--अशंस्‌ (न०) 


०५ 


बाज (पक्षी)--ह्येनः 

बाजरा (अन्न)--पियंगुः (पुं०) 
बाजार--विपणिः (स्त्री०), विपणी(स्त्री ०) 
बाजूबन्द (गहना)--कैयूरम्‌ 

बाट (तोलने के)--त॒लयमानम्‌ 
बाड़--वृतिः (स्त्री०) 

बाण--विशिखः, शरः, बाणः 
बाथरूम--स्नानागारम्‌ 

बाद में--पश्चात्‌ (अ०), अनु (अ०) 
बादाम--वातादम्‌ 

बार बार--मुहु५अ०), अभीक्ष्मम्(अ० ) 
बारी से(बारी बारीसे)-पर्यायशः(अ०) 
बारूद--अग्निचूर्णम्‌ मे 

बारे में--अन्तरेण, अधिकृत्य (अ०) 
बारू--शिरोरुहः, कैशः 

बाल (अन्न की)--कणिशः, कणिशम्‌ 
बाल काटने की नशीन--कर्तनीएज्री ०) 
बालटी (बतेन)--उदंचनम्‌ 


बस---अल्म्‌ (अ०), कृतम्‌ (अ०), | बालूशाही (मिठाई)--मधुमण्ठ 


खलु (अ०) 
बखूला--तक्षणी (स््री०) 
बस्ता--वेष्टनम , प्रसेवः 
बस्ती--आवाससथानम्‌ 
वहना--वह _ (१ 3०), स्थन्द्‌ (१ आ०) 
बहाना--अपदेशः, व्यपरदेश: 
बहाना करना--अप +दिश्‌ (६ उ०) 


बहिन--स्वस (ल्ली०), भगिनी (स्री०) 


बहौ--वणिक्‌पत्रिका 

बहुसूच--मधुमेहः 

बहेड़ा (ओषधथि)--विभीतकः 
बहेलिया--शाकुनिकः, व्याधः 

बॉँझ (बुक्ष)-सिन्दूरः 

बॉधना--बन्ध्‌ (९ १०), पश्‌ (१० उ०) 
बॉसुरी--मुरठी (स््री०), वंशी (स््ी०) 
बॉँह--बाहुः (पु ०), भुजः 


बालों का काँटा--कैशश्ूकः 

बासमती चावरू--अणुः (पुँ०) 

बाहर जाना (एक्सपोर्ट)--निर्यातः 

बाहर से आना (इम्पोर्ट)--आयातः 

बिकवाना--विक्रापय (णिच्‌ , पर०) 

बिक्री--विक्रयः 

बिगड़ना--दुष्‌ (४ प०) 

बिगुल (बाजा)--संशाशंखः 

बिच्छू --इश्विकः 

बिजली--विद्युत(सत्री ०),सैदा मिनी (स्त्री ० ) 

बिजली घर-- व विद्यद्णहम्‌ 

बिताना--नी (१3०),यापय (णिच्‌, 3०) 

बिदाई छेना--आ+मन्त्र_ (१० आ०), 
आ+ प्रच्छ (६ आ०) 

बिना--अन्तरेण (अ०), बिना (अ०), 
ऋते (आ०) 


४० ६ प्रौढ-रचनानुवादकोमु दी 


बिन्दी--बिन्हुः (पु ०) बेल--उक्षन्‌ (पुं०), अनडुह_ (पुं०), 


विल्ली--मार्जारी (स्त्री०) 

बिसकुट--पिष्टकः 

विस्तर--शय्या 

बीचना--व्यघ्‌ (४ प०) 

बीच में--अन्तरा, अन्तरे (अ०) 

बीड़ी--तमाखुवीटिका 

बीतना (समय)--गम्‌ (१ १०), अति 
नबत्‌ (१ आ०) 

बीन बाजा--वीणावाद्यम्‌ 

वुकरेक--पुस्तका धानम्‌ 

बुखार--ज्वरः 

बु्नना--ले (१ 3०) 

बुरका--निचोढः 

बुर्जी (अटारी)--अदठः 

बुलाक (गहना)--नासामरणम्‌ 

चुलाना--आ + मन्त्र (१० आ०), आ 
+ हे (१ उ०) 

बूरा (चीनी)--शकंरा, सिता 

बेत--बेतसः 

बेचना--वि + क्री (९ आ०) 

बेचने वाला--विक्रेतू (पु ०) 

बेणी (गददना)--मूर्धाभरणम्‌ 

बेन्च--काष्टासनम्‌ 

बेर--बदरीफलम , कर्कन्धुः (स्त्री०) 

बेल (फल)--बिल्वम्‌, भीफल्म्‌ 

बेला (फूल)--मह्लिका 

बेसन--चणकचूर्णम्‌ 

चैंकिंग- कुसीदबृत्तिः (स्त्री०) 

बेंड--वादित्रगणः 

बैंगन--भण्टाकी (स्त्री०) 

बेंटना--सद्‌ ( १ प० ), नि + सदू 
(१ प०), आस्‌ (२ आ०) 

बेडमिस्टन--पत्तिक्रीडा 

बैना (वायन)--वायनम्‌ 


गो (पु०) 
बोना--वप्‌ (१ उ०) 
बौर---वल्लरी (स्त्री०) 
ब्रह्म--उद्गीथः, बअह्मन्‌ (पु०, न०) 
अह्--वेघस्‌ (पु ०), ब्रह्मन्‌ (पु०) 
ब्राह्यगम--द्विजः, द्विजातिः (पु०), अग्र- 
जन्मन्‌ (पुं०) 
ब्रश--वर्तिका, रोममार्जनी (स्त्री०) 
ब्रश, दाँतका--दन्तधावनम्‌ 
ब्रैसलेट (बाजूबन्द)--कैयूरम्‌ 
ब्लड प्रेसर (रोग)--रक्तचापः 
ब्लाउज़--कंचुलिका 
ब्लाटिंग पेपर--मसीशोषः 
ब्लेड (बाल बनाने का)--क्षुरकम्‌ 
ब्लैक बो्डे--श्यामफलकम्ू 


भर 


भंगी--संमाजंकः 

भसेंचर--आवर्तः 

भड़भूजा--भष्टकार:, भ्राप्रमिन्धः 
भतीजा--श्रात्रीयः, श्रातृव्यः, अ्रातृपुत्रः 
भरना-पूर_(१० उ०) 

भले ही--कामम्‌ (अ०) 
भाँदा--भण्टाकी (स्त्री०) 
भाग्यवान--सुकृतिन्‌ (पुं०) 

भाग्य से--दिष्य्या (अ०) 
भाड़--श्राष्टम्‌ 

भान्‍्जा (सानजा)-स्वस्सीयः, भागिनेयः 
भाप--बाष्पम्‌ 

भाभी (भाई की स्त्री)-- भ्राठजाया 
भारी--गुरूः (वि०) 

भाका--प्रासः 

भालू--भव्लकः 


हिन्दी-संस्क्ृत-शब्दकों प 


भाव (वाजार भाव)--अध॑: 
भाव गिरना--अर्घापचितिः (स्त्री०) 
भाव चढ़ना--अर्धोपचितिः (स्त्री०) 
भावर (तराई)--उपत्यका 
भिण्डी (साग)--मिण्डकः 
भ्रुस--बुसम्‌ 
भूख--बुसुक्षा, अशनाया 
भूखा--बुभुक्षितः, अशनायितः (वि०) 
भूनना--भ्रस्ज (६ 3०) 
भूलना--वि+ रुप (१ प०) 
भूसी--ठुपः 
भू-सेनापति--भूसेना ध्यक्षः 
भसेजना--प्रेपष (णिच्‌ , उ०), प्र+हि 

(५ १०) 
भेड़ -मेपः 
भेड़िया-इकः 
जैस--महिपी (स्त्री ०) 
सैसा--महिषः 
भोली भाकी--मुग्धा 
मो--ः (स्त्री०) 
भौरा-षघटपदः, भ्रमरः, द्विरिफ:, अलिः 

(पु०) 

म 


मंगाना--आनायय (आनी + णिच्‌ ) 
मंजन--दन्तचूर्णम्‌ 
मेजीरा--मेंजीरम्‌ 
संडप--मण्डपः 
मंडी--महाहहः हे 
मकड़ी--तन्तुनाभः, छूता, उर्णनाभः 
मकान--भवनम्‌ ; सोधः, प्रासादः, निल्‍ूयः 
मकीोय (फछ)--स्वर्णक्षीरी (स्त्री०) 
मक्खन--नवनीतम्‌ , हैयगवीनम 
संगर--मकरः, नक्रः 

सछली--मीनः, मत्स्यः, झषः 
मजदूर--अमिक: 


स्‍+4>९+>++क+-+3+५++>--फमकनन««---' 


मटर--कलायः 

मद॒ठा--तक्रम्‌ 

मथना--मन्थ्‌ (९ 5०) 

मधुमकखली --सरधा, मधुमक्षिका 

सच्यम स्वर-- मध्य;, सच्यस्व॒र३ 

मन--स्वान्तम्‌ , हुदू (न०), मनस्‌ (न०), 
मानसम्‌ 

मन रूगना -रम्‌ (१ आ०) 

मनाना--अनु+नी (१ उ०) 

मनुष्य--नरः, द्विपाद (पु०), मर्त्यः 

मनोहर--मनोशम्‌ , मंजुल्म्‌ , हत्यम्‌ , 
अभीष्ठम्‌ 

मन्त्रणा करना-मन्त्र्‌ (१० आ०) « 

मन्जी--अमात्यः, सचिवः, मन्त्रिन्‌ (पुं०) 

मन्दी (साव की) --मन्दायनम्‌ 

मरना--म (६ आ०),उप+रम्‌(१ आ०) 

मरम्मत करना--सं + था (३ 3०) 

ममें--मर्मन्‌ (न०) 

मलाई--सन्तानिका 

मलेरिया--विषमज्वरः 

मशीन --यन्त्रम्‌ 

मससाला--व्यंजनम्‌ , उपस्करः 

मसाला डालना--उपस्क (८ उ०) 

मसालेदार वस्तु--व्यजनम्‌ 

मसखूर--मस्‌रः 

मरहँगा--महाघम्‌ 

महछर-प्रासादः, सोधः, हर्म्यम्‌ 

महावर--अलक्तकः 

महुआ (ब॒क्ष)-मधूकः 

मॉजना-मूज्‌ (२ प०, १० उ०) 

माँस--आमिषम्‌ , मासम्‌ 

माथा--ललाटम्‌ 

मानना---मन्‌ (४ आ*०, 
आ+-+स्था (१ आ०) 

मानखून--जलदागमः 


८ जआा०),; 
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मामा--मातुलरू 

मामी - मातुछानी (स्त्री०) 

मारना--हन्‌ (२ १०), तड़्‌ (१० 3०), 
सो (४ प०) 

सार्ग--वर्त्न्‌ (न०), पथिन(पुं०), मार्ग; 
सरणिः (स्त्री ०) 

मालपूआ--अपूपः 

माली--माला कारः 

मिजराब (सितार बजाने का)--कोगः 

मिद्टी--म्रत्तिका, झद्‌ (सत्री०), सृत्स्ता 

मिठाई--मिशन्नम्‌ 

मिच्रता--सख्यम्‌ , सोहदम , सौहार्दम्‌ , 

& धगतमु, 

पिनद--कला 

मिर्च-मरीचम 

मिल (फेफ्टरी)--मिलः 

मिलत्यना--मिल(६ 3०), सं+गम(१ आ०) 

मिलठाना-योजय (युज-+ णिच ), स+ 
मिश्रय (णिन्च ) 

मिस्त्री (कारीगर)-- यान्त्रिकः 

मिस्सा आद्य--मिश्रचूर्ण म्‌ 

मीठा--मधुरम्‌ (वि ०) 

मीठी गोली (टॉफी)--गुल्यः 

मुह--आननम्‌ ,बदनम्‌ ,मुखम्‌ , आस्यम्‌ 

मुकरना--अप +ज्ञा (९ आ०) 

मुकुट--मुकुट्म्‌ 

मुख्य द्वार-गोपुरम्‌ 

मुख्य सड़क --राजमार्ग: 

मुदठी--सुष्टिः (पु०, स्नी०), मुष्टिका 

मुनि--मुनिः (पु०), वाचयमः, दाग्तः 

मुनीम--लेखकः 

सुरब्बा--मिष्टपाकः 

मुसम्भी (फलू)--माठुछुज्ः 

मुसाफिरखाना--पथिकाल्‍्यः 

मूँंग--मुद्रः 


प्रौढ-रचनालुवादकों सुदी 


मूँगरी (मिट्टी तोड़नेकी)-- ल्योष्ठ भेदनः 

मूँगा (रत्न)--प्रवालम्‌ 

मूँछ- व्मश्रु (न०) 

मूख- वैधेयः, बाल्शिः, मूठः 

मूसेता--जाब्यम्‌ 

मूली--मूलकम्‌ 

मूल्य-मुह्यम्‌ 

सूसलाधार वर्षा-आसारः 

सुग--कुरज्ञः, हरिणः, मंगः 

मुत--हृतः, मृतः, उपरतः 

सत्यु- सत्युः (पु०), निधनम्‌ 

मेंढक--भेकः, दर्दुर), मण्वूकः 

मेहदी--मेन्धिका 

मेघ--जीमूतः, वारिदः, बछाहकः 

सेज--फलकम्‌ 

मेज, पढ़ाई की--लेखनफलकम्‌ 

मेयर-- निगमाध्यक्षः 

मेवा--शुष्कफलम 

मेंडा (ग्ेत बरावर करने का) --लछोष्ठ- 
भेदनः 

मेफेनिक (कारीगर)--यान्त्रिकः 

मैच-- क्रीडा प्रतियोगिता 

मैना--सारिका 

मोटा--उपचितः, एथुः, गुरु: (वि०) 

भोती--मुक्ता, मौक्तिकम्‌ 

मोती की माला--स॒क्तावछी (स्त्री०) 

मोतीक्षण (रोग) -- मन्थरज्वरः 

मोर --बर्हिन्‌ (पु०),शिखिन्‌ (पुं०), मयूरः 

मोर्चायन्दी ऋरणषना--परिखया + वेश्टय 
(पिच ) 

मोहनभोग (मठाई)--मोहनभोगः 

मोका --कार्यकाल्म 

मौन--वा्च॑यमः, जंपरम्‌ (अ०) 

मोलसरी (वृक्ष)-बकुलः 

मौसी--मातृष्वस (स््री०) 


हिन्दी-संस्कृत-शब्दकोष 


मौसेरा भाई--मातृष्वलेयः 
स्युनिसिपल चेयरमेन--नगराध्यक्षः 
स्युनिसिपलिटी--नगरपालिका 
य 

यज्ञ--अध्वरः, यज्ञ; ऋतुः (पुं०) 
यज्ञ-कर्ता -यज्वन्‌ (पुं०) 
यत्न करना--यत्‌ (१ आ०), व्यव+सो 

(४ प०) 
यम--झतान्तः 
यश--यशस्‌ (न०), कीर्तिः (स््री०) 
याद्‌ करना--स्म (१ प०), सनस्मृ 

(१ प०), अधि+इ (२ १०) 
युद्ध-- आहवः, आजिः((०,स्त्री०), जन्यम्‌ 
यूनानी लिपि--यवनानी (त्री०) 
यूनिफामे--एकपरिधानम्‌ , एकवेषः 
यू मिचसिटी--विश्वविद्या लयः 
योग्य होना--अ्ह (१ १०) 
योद्धा--योधः 

र्‌ 

रंगना--रब्ज्‌ (१ 3०) 
रंगविरंगे--नानावर्णानि (बहु०, वि०) 
रंगरेज--रज्ञकः 
रकम--राशिः; धनराशिः (पु०) 
रक्षा करना--रक्ष (१ १०) पारू 
- (१० उ०),त्रे (१ आ०),पा (रप०) 
रखता--नि + था (रे 3०) 
रज--रजस्‌ (न०) 
रजाई--नीशारः * 
रजिस्टर--पजिका 
रजिस्ट्रार-प्रस्तोत (पु ०) 
रणकुशरू--सांयुगीनः 
रथ--स्वन्दनम्‌ 
रवड़--धर्ष कः 
रबड़ी (मिठाई)--कूचिका 
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रहना--स्था (१ १०), वसू (१ १०), 
अधि + वस्‌ , उप + बस (१ १०) 

रांगा--त्रपु (न०) 

राक्षस--असुरः, देत्यः, दानवः 

राज (मिसत्री)--स्थप्तिः (पु०) 

राजदुत--राजदूतः 

राजा--अवनिपतिः, भूपतिः, भूझत्‌ 
(तीनों पु०) 

रात--विभावरी(सत्री ० ),क्षपा,रात्रि/(स्त्री ०) 

रात में--नक्तम्‌ (अ०) 

रायसा-राज्यक्तम्‌ 

रिवाज--प्रचछनम्‌ , संप्रचलनम्‌ 

रीठा--फेनिलः 

रीढ़ की हड्डी--ए्टास्थि (न०) 

रुकना--स्था (१५०), वि+रम्‌ (१ १०); 
अव-स्था (१ आ०) 

रूई--तूलः, तूलम्‌ 

रूज़ (गालों की छाली)--कपोलरजनम, 


| शेगिस्तान--मरु ; (पुं के ) $ घन्वन्‌ (पुं ०,न० ) 


रेट (भाव)--अर्घः 

रेतीला किनारा--सैकतम्‌ 
रेफरी--निर्णायकः 

रेशमी --कोशेयम्‌ 

रेकेट (खेलने का)--काष्ठपरिष्करः 
रोकतना--रघू (७ ०) 
रोग--रुज्‌ (ल्री०), रोग:, आमयः 


रोजनामया (केश-बुक, रोकड़ बही)- 
दैनिक-पंजिका 
रोटी--रोटिका 
रोना--रुद्‌ (२ प०), वि+ लप्‌ (१ प०) 
22] 
लंच (मध्याह्ष भोजन)--सहभोजः, 
सग्धिः (स्त्री०) 


लकवा मारना--पश्चषात्रातः 


रसोई-रसवती(स्त्री०), पाकशाला, लकीर--रेखा 
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छक्ष्मी --लक्ष्मीः (स्त्री ०), श्रीः (स्त्री०), 
पद्मा, कमला 

लक्ष्य--लक्ष्यम्‌ , शरव्यम्‌ 

रूगना--प्र + बृत्‌ (१ आ०) 


प्रौढ-रचनानुवादकोसु दी 


लोमभिया--वनमुद्गः 

लोभी--छब्घः, शबध्नुः (पुं०) 
लछोमडी--लोमशा 

छोहा--अयस (न०), आयसम्‌ , छौहम्‌ 


लछगाना--नि+युज(१०७०), स+धा(३3०) कछोहा करना (व्नों पर)--अयस+ 


लच्छे (गहना)--पादाभरणम्‌ 

लज्ित--हीणः (वि०) 

लज्ित होना--त्रप्‌ (१ आ०), रूस्ज 
(६ आ०), ही (३ प०) 


लड़ने का इच्छुक-योद्धु काम:,कलहकामः 


लड़ाई का जहाज(पानी का)-युद्धपोतः 
लड़ाई का विभान--युद्धविमानम्‌ 
लड॒ड्टू--मोदकः, मोदकम 
बता--क्रातिः(स्त्री ०),वी रुघ्‌ (स्त्री ०),लता 


लपसी(जो का हलुआ)--यवागूः(स्त्री ०) 


लस्सी (दही की)--दाधिकम 

लह सुन--लशुनम्‌ 

ल्च्द् सुनिया (रत्न)---ैदू यम 

छाक्षारस --अलक्तकः, लाक्षारसः 

लाख (धातु)-जवु (न०) 

लाना--आ + नी (१ 3०), ६(१ 3०), 
आ+छ्ू (१ 3०) 

लिए--#ते (अ०) 

लिपस्टिक --ओषछ्ठट र॑जनम्‌ 

लिफ्ट (मशीन)--उत्थापनयन्त्रम्‌ 

लिसोड़ा (चृक्ष)--इ्लेष्मातकः 

लीची (फल)--लीवचिका 

लीपना--लिप्‌ (६ उ०) 

लेखा बही--नामानुक्रमपंजिका 

ले जाना--नी (१ उ०), हू. (१ उ०), 
वह (१ 3०) 

लेना--अह (९ उ०), आनदा (३ आ०) 

लेने वाला--आहक 

लोई (ऊनी)--रल्लक: 

लोकसमभा--लछोकसभा, ससद्‌ (स्त्री०) 

छोटा --करकः, कमण्डछः (पु०) 


(८ उ०) 
लोद्ार--लोहकारः 
लोदे का झोप--शिरख्रम्‌ 
लोहे की चादर--लोहफलकम्‌ 
लोग-लवड्भम्‌ 
लोकी--अलाबूः (स्त्री०) 
लोटकर आना--आ+बत्‌ (१ आ०), 
प्रत्या + गम (१ प०) 
लोटना-नि+बत(१आ०),परा+गम्‌(१प०) 
द 
वबंखित--विप्रलब्धः 
वंद--अन्वयः, अन्ववायः, वशः 
वकीरू--प्राइविवाकः 
वचन--बचसे (न०), वचनम्‌ 
वज्ञ-पविः (पु०), वज़्म्‌ , कुलिशम्‌ , 
अशनिः (पुं०) 
वबन--काननम्‌ ,विपिनम्‌ ,बनम्‌ ,अरप्पम्‌ 
वरुण-प्रचेतस(पु० ),पाशिन्‌ ,(पु०)वरुणः 
वर्षो--दृष्टिः (स्त्री ०), वर्षा 
वर्षाकाल--प्राबप्‌ (स्त्री०) श 
वस्तुतः--नूजम्‌,किल,खल,वै,तावत्‌(अ०) 
वहाँ से--ततः (अ०) 
धाइस चान्लकर--उपकुल्पतिः (पुं०) 
वाटर वक्‍से--उदयच्रम्‌ 
वाणी--सरस्वती,वा च(र्त्री ०),वाणी (स्त्री ०) 
वायु-मातरिश्वन्‌ (पुं०), पचन), अनिल्‍ः 
वायुसेनापति--वायुसेनाध्यक्षः 
वायोलिन (बाजा) --सारंगी (स्ली०) 
विवरण करना--वि 4 चर_ (१ प०) 
विजयी--जिष्णुः (पुं०), विजयिन्‌ (पु०) 


हिन्दी-संसक्ृत-शब्दको ष 
विद्यत्‌-सोदामिनी (स्त्री ०), विद्युत(स्त्री०) 


विद्वान---विद्वस्‌ (पुं०), विपश्चित्‌ (पुं०) 


सुधीः (पुं०), कोविदः, बुध, मनीषिन्‌ 


(पुं०), सूरिः (पुं०), निष्णातः 
विपक्ति--विपत्तिः (स्त्री०),विपद्‌(स्त्री ०), 
व्यसनम्‌ 
विमान--विमानम्‌ 
विवाह करना--परिनणी (१ 3०), उप 
+ यम्‌ (१ आ०) 
विशज्ञाम--विश्रमः, विश्रामः 
- विश्वास करना--वि+श्वस्‌ (२ प०) 
विष्णु--दरिः, अच्युत 
विस्तृत--ततम्‌, विततम्‌ , प्रसतम्‌ 
वीयें--शुक्रम्‌ 
उक्ष--विटपिन्‌ (पु०); पादप, अनोकह:, 
शाखिन्‌ (पुं०) 
छ-प्रवयस (६०), दुद्ध 
वेतन >वेतन हट डक 
वेतन पर नियुक्त नौकर--वैतनिकः 
चेदपाठी--श्रोत्रियः, वेदपाठिन्‌ (पु०) 
चेदी--बेदिका, वेदी (स्त्री०) 
वैद्य--वणिज्‌ (पुं०), दिजातिः (पु०), 
अर्यः, वैर 
वाली बॉल--श्षेपकन्दुक 
व्यक्त करना--वि+ अख्चू (७ १०) 
अयाप्र--द्वीपिन्‌ (पुं०), ध्याप्र 
व्यर्थ ही--ब्ृथा (अ०), मुधा (अ०) 
व्यवहार करना--आ+चर (१ प०) 
व्यव + हू (१ 3०) 
व्यापार--वाणिज्यम्‌ , व्यापार: 
व्याप्त होना-व्याप्‌ (वि+आप ५ प०), 
अशू (५ आ०) 
| 


शाकर--शकंरा 
शपथ लेना--शप्‌ (१ 3०) 
शराबी--मद्मपः 


शरीफा (फछक)--सीताफल्म 


७8११ 


दशरीर--वपुष (न०), गाजन्रम्‌, तनुः 
(स्त्री०), कायः, विग्रह 

शतें-- समय 

शलगम--श्वेतकन्दः 

शस्त्र--प्रहरणम्‌ , शस्जम्‌ 

शखस्तरागार--शस्त्रागारम्‌, आयुधागारम्‌ 

शस्य-इयामढू--शादूवलः 

शहतूत (फल)--वृतम्‌ 

शहद--मधु (न०) 

शहनाई (बाजा)--वूर्यम 

शहर--न गरम, पुरम्‌ 

शान्त--शान्तः (वि०) 

शामियाना--चन्द्रातप 

शासन करना--शास्‌ (२ १०), तल्न 
(१० आ०) 

शिकार खेलना--मृगया 


शिकारी--मूगयुः (पुं०), आखेग्कः, 
शाकुनिकः 


शिक्षा देना--शास्‌ (२ प०) 
शिर--शिरस्‌ (न०), मूर्धन्‌ (पुं०) 
शिला--शिला, शिलापद्टः 
शिव्पी--कारुः (पुं०), शिल्पिन्‌ (पुं०) 
शिव्पी-संघ--श्रेणि! (पुं०, स्त्री०) 


| शिव्पी-संघ का अध्यक्ष-कुलकः 


शिव--व्यम्वकः, त्रिपुरारिः (पुं०), ईशानः 

शिष्य--अन्तेवासिन्‌ू. (पुं०), छात्र, 
शिष्यः, वढुः (पु०) 

शीघ्र--सद्यः (अ०), सपदि(अ०), द्रुतम, 

शीघ्रम्‌ 
शीशम (च्क्ष)--शिंशपा 
रिशा--दर्पणः, मुकुरः, आदर्श 

शुरू करना--शोधय (णिच्‌ ) 

शुद्द--अन्त्ज: 

शेर-कैसरिन (पु०),सिह:,मगेन्द्र,हरिः(पुं ०) 

शेरवानी--प्रावारकम्‌ 

शोभित होना--शुभ्‌ (१आ ०),मा( २१५०) 

श्रद्धा करना--अ्रद्‌ + था (३ 3०) 
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स 
संग्रहणी (पेचिश)--प्रवाहिका 
संतरा--नारब्ञम्‌ 

संवाद करना--सं + वद्‌ (१ आ०) 
संशय करना--स॑ + शी (२ आ०) 
सज्ञन--साधुः (पु०), सुमनस्‌ (पुं०), 

. सचेतस्‌ (पुं०) 
सड़क--मार्ग),पथिन्‌(पुं०), सरणिः(स्त्री०) 
सड़क, कच्ची--मन्मार्ग: 
सड़क, चोड़ी --रथ्या 
सड़क, पक्की--इृढमार्गः 
सड़क, मुख्य--राजमार्ग: 
सत्य रूप में--परमार्थतः, परमार्थेन, 

यथार्थतः (अ०) 
सदस्य---सभासद्‌ (पुं०), सम्यः, पारिषदः 
सदाचारी--सदूबृत्त;, सदाचारः 
सद॒श होना--सं+ वबद्‌ (१ १०), अनु- 

« हे. (१ आ०) 
सधवा स््री-पुरन््रिः (स्त्री०) 
सनन्‍्तुष्ठ होना--त॒ुष्‌ (४ प०) 
संन्दूक--मज्जूषा 
संनन्‍्यासी--मस्करिन्‌ (पुं०), परित्राजकः, 

यतिः (पुं०) 
सप्ताह--सप्ताहः 
सफेद बाल--पल्तिम्‌ 
सभा--सभा,समिति(स्त्री ०),परिषद्(स््री ०) 
सभाग्रह--आस्थानम्‌ 
समधिन--सम्बन्धिनी (स््री०) 
समधी--सम्बन्धिन (पुं०) 
समर्थ-प्रभविष्णुः (पुं०), प्रमुः (पुं०), 
समर्थ, शक्तः 

समर्थ होना--प्र+भू (१ प०) 
समय--पवेछला, काछ:, समय: 
समाचार--वार्तों, प्रबृत्ति; (स्त्री०), उदस्तः 
समाप्त--अवसितः 


पौढ-रचनानुवादकौसुदी 


समाप्त होना--सम्‌+ आप्‌ (५ प०), 
अब + सो (४ १०) 

समीक्षा करना --सम्‌-ईक्ष्‌ (१ आ०) 

समीप--उप, अनु, अभि, आरात्‌ (अ०) 

समीप आना--प्रत्या+सद्‌ (१ प०), 
उपनया (२ प०) 

समीपता--संनिधानम्‌ , सामीप्यम 

समुद्र--अर्णवः, अब्धिः (पुं०), रुनाकरः 

समुद्रो वद्यापारी--साया त्रिकः 

सम्तूह--संहतिः (स्त्री०), संघः 

समोसा--समोषः 

सम्वन्धी--ज्ञातिः(स्त्री ०), बन्धु:, बान्धवः 

सरकार---सर्वकारः, शासनम्‌ 

सरसो--सर्ष प* 

सर्ज (ब्॒क्ष)--सर्जः 

सर्वेधा--एकान्ततः, सर्वथा, नित्यम्‌ (अ०) 

सलवार--स्यूतवरः 

सलाद--शदः 

सस्ता--अव्पार्घम्‌ 

सहना--सह_ (१ आ०) 

सहपाटी--सती्थ्यं,, सहाध्येत्‌ (पु०), 
सहपाठिन्‌ (पुँ०) 

सहसोज--सग्धिः (स््री०), सहमोजः 

सद्दाध्यायी --सतीर्थ्यः 

सहारा देना--अव+ल्म्बू (१! आ०) ४ 

सहृदय--सहृदयः, स्चेतस्‌ (पुं०) 

सांग वेदश्ष--अनूचा नः 

सांप--द्विजिहः, उरगः, भुजंगः 

सांभर नमक--रोमकम्‌ 

साक्षी--साक्षिन्‌ (पु०) 

साग--शाकः, शाकम्‌ 

साडी--शाटिका 

सात स्व॒र--सप्त स्वरा 

साथ--सह, साकम्‌ , सार्धम्‌ , सानिध्यम 

साथी--सहाध्यायिन्‌ (पुं०) 


हिन्दी-संस्क्ृत-दब्दकोष 


साफ करना--मज (२ १०, १० 3०), 
प्र+क्षछ (१० 3०) 

सावुन--फेनिल्म्‌ 

सामग्री--हविष (न०),समार$,उपकरणम्‌ 
सामान--पण्यः 

सारंगी (बाजा)--सारंगी (ज््री०) 
सारस--सारसः 

साल का पेड़--सालः 

साँचा (जंगली धान)--श्यामाकः 
सास पेन (डेगची)--उखा 
साहूकार--कुसीदिकः, कुसीदिन्‌ (पुं०) 
साहकारा--कुसीदजृत्तिः (स्त्री ०), कुसीदम्‌ 
सिंगारदान--#ंगारघानम्‌ ,श्रगारपिटकम्‌ 
सिघाड़ा--शश्ाटकम्‌ 

सिक्का--मुद्रा 

सिक्का ढालना--टंकनम्‌ ,टंक्‌ (१०3०) 
सिगरेट--तमाखुवर्तिका 
खसितार--वीणा « 

सिद्ध होना--सिधू (४ प०) 
सिन्दूर--सिन्दूरम्‌ 

सिपाही--रक्षिन्‌ (पुं०) 

सिफलिस (गर्मी, रोग)--उपदंशः 
सिलाई--स्यूतिः (स्त्री०) 

सिलाई की मशीन--स्यूतियन्त्रम्‌ 
सिला हुआ--स्यूतम्‌ 

सींचना--सिच्‌ (६ 3०) 
अआीखना-शिक्ष्‌ (१ आ०) 

सीखने बाहा--णहीतिन्‌ (पुं०), अधी- 

तिन्‌ (पुं०) 


सीढ़ी--सोपानम्‌ 

सीढ़ी (लकड़ी की)--निःश्रेणी (स््ी०) 
सीना--सिव्‌ (४ प०) 
सीमेन्ट--अश्मचूर्णम्‌ 

सीसा (चधातु)--सीसम्‌ 

खुख--शर्मन्‌ (न०), सुखम्‌ 
खुनार--पश्यतोहर:, स्वर्णकारः 
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खुन्द्र--रुचिरम्‌ , मनोशम्‌ , मंजुल्म्‌ 

खुपारौ--पूगम्‌ 9 पूगीफलम्‌्‌ 

खुराविक्रेता--शौण्डिकः 

खुराही-भज्ञारः 

सूभर---झूकरः, वराहः 

सूई--सू चिका 

सूखना--थ्ुष्‌ (४ प०) 

सूत--सूत्रम्‌ 

सूती--कार्पासम्‌ 

सूद--कुसीदम्‌ 

सूर्य--सप्तसत्तिः (पु ०), हरिदश्ः 

सूयोस्त समय-प्रदोषः,गोधूलिवेला,सायम्‌ 

संधा नमक--सैन्धवम्‌ 

सेह (पशु)--शल्यः 

सेकण्ड--विकल्म 

सेक्रेटरी--सचिवः 

सेना--चमूः(ज्ञो०),एतना,वाहिनी(स्री०) 

सेनापति--सेनापतिः(पु०), सेनानीः(पु०) 

सेफ (तिजौरी)--लौहमजूषा 

सेफ्टी रेज़र---उपश्षुस्म्‌ 

सेम--सिम्वा 

सेमर (चृक्ष)--शाल्मलिः (पुं०) 

सेल्स टेक्स--विक्रयकरः 

सेव (फल)--सेवम्‌ , आताफलम्‌ 

सेवई---सूत्रिका 

सेवा करना--सेव्‌ (१ आ०), उप -+- 
चर_(६ प०) 

सोठ--शुण्ठी (त्ली०) 

सोचना--चिन्त्‌ (१ ००),विचारय(णिच्‌ ) 

सोता (स्रोत)--उत्सः 

सोना--कार्तस्वर्म्‌ ,जातरूपम्‌ ,चामीकरम्‌ 

सोना--स्वप्‌ (२ प०), शी (२ आ०) 

सोफा--पर्यड्डुः 

सोफ--मधुरा 

सोंदा (सामान)--पण्पः 
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सो रुपये--शतम्‌ 

स्कूछ--विद्याल्यः 

स्कूल इन्स्पेक्टर--विद्यालयनिरीक्ष कः 

स्टूछ--सवेशः 

स्टेनलेस स्टीक--निष्कलंकायसम्‌ 

स्टेशन--यानावतारः 

स्टोच---उद्ध्मानम्‌ 

ख़ी--योषित्‌ (सत्री०), कलत्रम्‌ (न०), 
दारा (पु ०) 

स्थान-- धामन्‌ (न०) 

सस्‍्नातक--समावृत्त:, स्नातकः 

स्तो--हैमम्‌ 

स्प्धों करना--स्प्ध (१ आ०) 

स्मरण,करना--स्म( १५०),अधि+३( २१०) 

स्लेट--जदमपटिट्का 

स्वच्छ होना--प्र + सदू (१ १०) 

स्वभाव--सर्गः, निसर्ग), प्रकृति: (स्त्री०) 

स्वभाव से सुन्दर--अव्याजमनोहरम 

स्वर्ग --नाकः, त्रिदिव:, त्रिविष्टपम्‌ 

स्वण--कार्तस्वस्म्‌ , जातरूपम्‌, हिरिण्यम्‌ 

स्वगताथ्थे जाना- प्रत्युदू+गम्‌ (१ १०) 

स्वामी-प्रभविष्णुः(पुं०);प्रभुः,स्वामिन्‌ (प०) 

स्वीकार करना--ऊरी + क ( ८ 3०), 
उररी + कू (८ 3०) 


स्वेच् चारी--स्वैरः 9 स्वैरिन ०); 
कामब्ृत्ति (ञरी०) हे 


स्वेटर--ऊर्णावरकम्‌ 

ह्व 
हंस---मरालः 
हंसी--वरटा 
हंसी करना--परि 4 हस्‌ (१ प०) 
हंसुली (गहना)--म्र वेयकम्‌ 

इंडना--अप ० ० 
द्द अं हा स्‌्‌ ५) प०), या (२ प०), 
इृटाना --व्यप+ नी (१ 3०), 

अप + सारय (णिचू ) 


प्रौढ-रचनानुवादको मुदी 


हथोड़ी--अयोघनः 

हरताल--पीतकम्‌ 
हराना--परा+भू( ११०), परा+जि(१आ०) 
हुर--हरीतकी (स््री०) 

हल--लाज्ञलम्‌, हलम्‌, सीरः 

हल करना (प्रश्नादि)--साधय (णिच) 
हलवाई---कान्दविकः 
हलुआ--लप्सिका 

हलका--लछघुः (वि०) 

हेतदी--हरिद्रा 

हवन करना--हु (३ प०) 

हॉ--आम्‌ , तथा, अथ किम्‌ (अ०) 
हाइड्रोजन बस--जलपरमाण्व्मम्‌ 
हॉकी का खेल--यश्क्रीडा 

हाथ का तोड़ा (गहना)--त्रो टकम्‌ 
हाथीवान--हृस्तिपकः 

हार, मोती का--हारः 

हार, एक रूड़ का--एकावली (स्त्री०) 
हारना--परा+जि (१ आ०) 
हारमोनियम (बाजा)-- मनोशारिवाद्रम 
हाराखिगार (फूछ)--शेफालिका 
हॉल--महाकक्षः 

हिंसा करना--हिंसू (७१०), हन्‌ (२१०) 
दिम--अवध्यायः, हिमम 
हिसाब--सख्यानम्‌ 

हींग--हिंगुः (पु०, न०) 

हीरा-- हीरकः 


हृदय--हदयम, स्वान्तम, मानसम्‌ 


“हुक्का--धूम्ननलिका 


हेजा--विषूचिका 

होठ--ओछ्डः 

होठ, नीचेका--अघरः, अधरोष्ठः 

होना--भू (१ १०), अस्‌ (२ १०), विद्‌ 
(४ आ०) इत्‌ (१ आ०) 

हौजञ--आहाव 


विषयानुक सणिक्रा 
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(१३) विषयानुक्रमणिका 


सूचना--१. शब्दरूपों, धातुओं और निबन्धों के विवरण के लिए प्रारम्भिक 


विषय-सूची देखिए । 


२, विषयानुक्रमणिका में दी गई संख्याएँ प्रष्ठ-बोधक हैं | 


अलुवादार्े गद्य-संग्रह् ३२५ २४४ 
अभ्यास १-१२१ 

आत्मनेपद्‌ ५८, ६० 

इच्छार्थेक प्रत्यय, सन्‌ ७० 
कर्तृवाच्य ५६ 

कमेवाच्य ६२, ६४ 


कारक--प्रथमा २, छितीया २, ४; 
ततीया ६,,८, चतुर्थी १०, १२, 
पंचमी १४, १६, षष्ठी १८, २०, 
सत्तमी २२, २४ 


करत्‌ प्रत्यय--अच्‌ ९६, अणू १०३, 
अथु १०४, अपू ९६, इष्णु १०४, 
क १००, क्त ७४, ७६, क्तवतु ७८, 
क्तिन्‌ १०२, त्तवा ८६, क्रिप्‌ १०२, 
खल्‌ १००, खशू १०४, घज्‌ ९४, 
< ९८, णम्मुलू ८८, णिनि १००, 
प्वुछ ९८, तुमुन्‌ ८४, तच्‌ ९६) 
ल्यपू ८८, व्युट्‌ ९८, शत ८०, ८२, 
शानच्‌ ८२, अन्य कृत्‌ प्रद्यय १०४, 

झरूत्य प्रत्यय--अनीय ९०, क्यप्‌ ९२, 
ण्यत्‌ ९२, तब्य ९०, यत्‌ ९२ 

णिच्‌ प्रत्यय ६६, ६८ 


तद्धित प्रत्यय--अपत्यार्थक १०६, 
इश्चन्‌ ११८, ईयसुन ११८, चातुरथ्िक 
१०८; च्वि १२०, तमपू्‌ ११८, 
तरप, ११८,  तुलनाथंक ११८, 
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